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ग्राक्‌ कथन 


€> 


गत वर्षसे इस प्रकारनको जो विरोष हस्तावम्ब शरदधेय प॑. नाथूरामजी प्रेमीका प्राप्त इभा है 
उसके फठस्वरूप अस्प कालम दी हम इससे प्वैके तीन माग प्रे कर सके ओर तत्पश्चात्‌ अन 
कुछ महिनोमे ही यह तेरहवां भाग पाठकोके हाथमे पहुंच रहा है । इसके स्यि हम प्रेमीजीका 
जितना उपकार माने थोडा है । इस मागके अनुवादका विशेष कार्थं प॑, शएलचन्द्रजी सिद्धान्त- 
शालीके द्वारा किया गया है, तथा सुद्रण कार्यको सुसम्पनन करानेमे पं. बाख्चन्द्रनी राखने 
बम्बर प्रमीजीके यहां रहकर परिश्रम किया है । इसके ल्य मेरे ये दोनों सहयोगी धन्यवादके 
पात्र है । प्रतियो आदिका उपयोग प्रयैवत्‌ ही किया गया है जिसके ल्य हम उन प्रति्योके 
मालिकोके ऋणी है । पूवं भागोके अचुसार इस भागका भी ञुद्धिपत्र तेयार कैरनेभं हमे सहारनपुर 
निवासी पं. रतनचन्द्रजी सुख्तार व उनके ्घुभ्राता वानर नेमीचन्द्रनी वकीठके स्वाध्यायसे प्राप्त 
संशोधनोंसे बडी सहायता मिटी है, जिसके व्यि हम उनके बडे आभारी है । 


इस वीच इन प्रन्थोकी विक्री उत्तरोत्तर क्षीण होती गह है, जिसके कारण न केव 
गरन्यमाखाका कोष ही समाप्त हभ है, किन्तु संस्थापर ऋण भी बहुतसा हो गया है । इस 
परिस्थितिमे शेष भाग किस प्रकार प्रकारित होते हैँ इसके ल्यि हम कुछ चिन्तातुर हैँ । तथापि 
श्रतवाणीकी उपासनाके बलपर हम अपने कर्ैन्यको निवाहनेका प्रथनं कर रहे हैँ । धन्य है 
वे जो इस पुण्य कार्थमे निस्पृह भावसे सहायता कर रहे है । वि्ञेषु किमधिकम्‌ ? 


नाग | हीसाराल जैन 
२५-११-५५ ध 


विषय-परिविय 





स्प अचुयोगद्वारसे वर्गणाखण्ड प्रारम्भ होता है } इसमें स्प, कर्म॑ ओर प्रकृति इन 

तीन अधिकारोके साथ बन्धन अनुयोगद्रारके बन्ध ओर बन्धनीय इन दो अधिकारौका विस्तारके 

साथ विवेचन किया गया है । पिर भी इसमे बन्धनीयका आरम्बन ठेकर्‌ वगणाओंका सविस्तर 
वर्णेन किया है, इसरिए्‌ इसे वर्गणाखण्ड इस नामसे सम्बोधित करते है । 


~ १ स्पशं अनुयोगद्धार 


स्परी हरुनेको कहते है । वह नामस्परी ओर स्थापनास्पदी आदिवे भेदसे अनेक प्रकारका 
हे, इसरिए प्रकृतमे कौनसा स्पश गृहीत है यह बतलानेके छिए्‌ यहां स्प अनुयोगदारका 
आङ्म्बन लेकर स्पदीनिक्षेप, स्पदनयविभाषणता, स्पदीनामविधान, स्पदीद्रव्यविधान आदि 
१६ अधिकारोके द्वारा स्पदीका विचार किया है । 


१ स्पर्शनिक्षेप--स्परीनिक्षेपके नामस्परी, स्थापनास्परी, द्रव्यस्परी, एककषत्रस्पदी 
अनन्तरकषतरस्परो, देशस्पदो, त्वक्स्पदी, सर्वस्परी, स्परीस्पर्दी, करमस्पर, बन्धस्पदौ, भन्यस्पदौ 
ओर भावस्पदी ये तेरह मेद है । 


२ स्पक्शनयविभाषणता--अभी जो स्परदानिक्षेपके तेरह मेद बताए दै उनमेसे कौन 
स्पशे किस नयका विषय है, यह बतलानेके िषए्‌ यह अधिकार आया है | नयके सुल्य मेद पांच 
है--नेगमनय, व्यवहारनय, संग्रहनय, ऋलुसूत्रनय ओर शाब्दनय । इनमेसे नैगमनय नामस्प 
आदि सब स्पर्योको स्वीकार करता है । व्यवहार ओर संग्रहनय बन्पस्पदो ओर मन्यस्परीको 
स्वीकार नहीं करते, रोष ग्यारहको स्वीकार करते है । ये दोनों नय बन्धस्पदौ ओर भन्यस्पदीको 
क्यो स्वीकार नहीं करते, इसके कारणका निर्देश करते इए वीरसेन स्वामी कहते हैँ कि इन 
नयोकी दृष्टिमे एक तो बन्धस्पदीका कर्मस्पदीमे अन्तमौव हो जाता है, इसचङिए इसे अरुगसे 
स्वीकार नदीं करते ! दूसरे बन्धपदं बनता ही नहीं है, क्योकि बन्ध ओर सपद इनमे कोई भेद 
ही नहीं है, इसकिए भी इसे स्वीकार नदीं करते । तथा भग्यस्पद वर्तमान समयमे उपलब्ध नदी 
होता, इसङ्िए बन्धस्पदीके समान मन्यस्पस भी इनका विषय नहीं है । छलुसूत्रनय स्थापना- 
स्परो, एवकषत्रस्पर्च, अनन्तरस्पदी, बन्धस्प् ओर मन्यस्पर इन पाचको स्वीकार नही करता; 
शेष नी स्परौको स्वीकार करता है । ऋलसूत्ननय एकक्ेनस्परौको क्यो निषय नहीं करता, इसके 
कारणका निशा करते हए वीरसेन स्वामी कहते हैँ कि इस नयकी टष्टिम एकक्षत्र नही वनता, 
क्योकि एककषित्र पदका ‹ एक जो क्षेत्र वह एकक्षेत्र › रेसा अथे करनेपर आकाराकी दष्टिसे एक 
आकारशप्रदेशा उपरुब्ध होता है । परन्तु वह ऋलुसूत्रकी दृष्टिमै एकक्त्रस्परौ नदीं बन सकता, 
क्योकि स्प दोका होता है, जौर यह नय दोको स्वीकार नदीं करता । इसी प्रकार इस नयकी 
दृष्टिसे अनन्तरभेत्रस्पर भी न्ह वनता, क्योकि यह नय आधार-आवेयभावको स्वीकार नदी 


२] प्रस्तावना 


करता । इसी प्रकार इस नयकी दष्टिसे स्थापनास्पसं, बन्धस्पर ओर भन्यस्पर्रका निषेध जानना 
चादिए । यां यपि सूत्रगाथामे ऋलुसूत्रके विषयरूपसे स्थापनास्पयका निषेध नहीं किया है, 
पर स्थापना छजुसूत्रका विषय नहीं है, इसलिए उसका न्पिध स्वयं ही सिद्ध है } शब्दनय 
नामस्पदय, स्पसैस्परी ओर भावस्पशैको स्वीकार करता है ¡ इसका कारण वतटते हए वीरसेन 
स्वामी कहते हैँ कि मावस्पदयौ शब्दनयका विषय है, यह तो स्पष्ट ही है । चिन्तु नामके विना 
भावस्पशचैका कथन नहीं किया जा सकता है, इसलिए नामस्पदी भी शब्दनयका विषय है | अर 
द्रन्यकी विवक्षा किये विना मी कर्कश आदि गुर्णोका अन्य गुणोके साथ सम्बन्ध देखा जाता है 
इसचिए स्पदयस्पदौी भी शब्दनयका विषय है | 


अगे स्पदौनामविधान आदि चौदह अुयोगद्वासका मूटमे कथन न कर स्पदीनिक्षेप आदि 
तेरह निक्षेपोका ही स्वरूप निर्दे किया है जो इस प्रकार है-- 


नामस्परै--एक जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीव, एक जीव ओर एक अजीव, 
एक जीव ओर नानां अजीव, नाना जीव ओर एक अजीव, तथा नाना जीव ओर्‌ .नाना अजीव; 
इनमेसे जिस किसीका भी ! स्पदयै ' एेसा नाम रखना नामस्पर हैं । 


स्थापनास्पर्र--काष्टक्म, चित्रकर्म, पोतकर्म आदि विविध प्रकारके क्म तथा अक्ष ओर 

वराटक आदि जो भी संकटपद्वारा स्पदरूपसे स्थापित करिये जाते है वह सब स्थापनास्पश्चं है । 
` द्व्यस्पर्रौ--एक द्र्यका दूसरे द्व्यके साथ जो सम्बन्ध होता है वह स्र द्रव्यस्पद है । 

सब मिलकर यह द्घ्यस्पद्यं ६२ प्रकारका है, क्योकि चो इव्योके एकंयोगी £, दिसंयोगी 
१९, त्रिसंयोगी २०, चतुःसंयोगी १५, पञ्चसंयोगी ६ ओर छहसंयोगी !, कुक ६३ संयोगी 
भद्ध होते हैँ } 

एकक्षित्रस्परी --जो द्रव्य अपने एक अवयवद्वारा अन्य द्रव्यका स्पदी करता है उसे एकक्षेत् 
स्परी कहते है । जसे एक आकााप्रदेदमे अनन्तानन्त पुद्ररपरमाणु संयुक्त होकर या बन्धको 
प्राप्त होकर निवास करते हैँ । 

अनन्तर्े्रस्प्द-- विवक्षित कषेत्रसे गा हुआ क्षेत्र अनन्तर क्षेत्र कहटता है । कोई शरव्य 
विवक्षित क्षित्रमे स्थित है ओर अन्य द्रव्य उससे रगे इए क्षे्रमे स्थित है । एेसी अवस्वामे इन दो 
द्व्योका जो स्पदी होता है वह अनन्तरक्षत्रस्पदं कहलाता है । इसी प्रकार जो द्विपरदेरी भादि 
स्कन्ध होते है उनका दो आकाराप्रदेरो आदिं निवास करनेपर उन स्करन्धोमिं रहनेवाठे 
परमाणुभका भी अनन्तरक्षे्रस्पदी घटित कर लेना चाहिए । तात्पयं यह है किं जहां क्ष्रका 
व्यवधान न होकर दो द्र्योका सपर्या ह्येता है वहा यह स्प घटित होता है । 


देरास्पकष--एक द्रव्यके एकदेराका अन्य द्रन्यके एकदेशके साथ जो स्प ह्येता है उसे 
देदास्परी कहते दै । यह देरास्पशच स्कन्धोके अवयवोका ही होता है, पदमाणुरूप पुद्र्लोका न्दी; 
क्योकि, परमाणुभके अवयव नदय उपटन्ध होते; यदि टसा कोई कदे तो उसका यद कथन 
उपयुक्त नहीं है, क्योकि परमाणुका विभाग नहीं हो सकता इस अपेक्षा उसे अग्रदेशी कडा है । 


| 
५ 


विषय-परिचय [ ३: 


वैसे तो परमाणु भी सावयव होता है, अन्यथा परमाणुओंके संयोगसे स्कन्धकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । इसलिए दो या दोसे अधेक परमाणुओंका भी एकदेशस्प् होता है । 

त्वकूस्पदी-वृक्षकी छाल्को तव्‌ ओर पपडीको नोव्वक्‌ कहते हैँ । तथा सूरण, अद्रख, 
प्याज ओर हल्दी आदिकी बाह्य पपड़ीको भी नोत्वक््‌ कहते दहै । द्रन्यका त्वचा ओर नोत्वचाके साथ 
जो स्प ह्येता है उसे खक्स्पदी कहते है । चा ओर नोत्वचा ये स्कन्धे ही अवयव है, इसलिए 
पथक्‌ द्रत्य न होनेसे इसका द्रव्यस्पशैमे अन्तमाव नही किया है । यहां त्वचा ओर नोलचाके 
एक ओर नाना भेद करके आठ भङ्ग उत्प करने चाहिए । ये भेद वीरसेन स्वामीने छलि रहै, 
इसलिए उनका अर्गसे विवेचन नहीं प्रिया है । यहां तचा ओर नोत्वचाका द्रव्यके साथ अथवा 
परस्पर स्पर्यं विवक्षित है, इतना विशेष जानना चाहिए । 


सवैस्परो--एक द्रव्यका दूसरे दरव्यके साथ जो सर्वग स्परौ होता है उसे सवैस्परय॑ कहते 
है । उदाहरणार्थं एक आकाराग्रदेशमे बन्धको प्राप्त इए दो परमाणुओंका सर्वाग स्प देखा 
जाता हे 1 इसी प्रकार अन्य द्र्योका यथासम्भव सूर्वस्पद जानना चादि । 


स्परीस्पश - स्पदी गुणके आठ भेद हैँ | उनका स्परीन इन्द्रियके साथ जो स्परौ होता है 
उसे स्पशैस्पद कहते हैँ । यहांपर कर्कश आदि गुणोके परस्पर स्पर्दीकी विवक्षा नहीं है, क्योकि 
ठेसा माननेपर अन्य रूप आदि गुणोका भी सपद ठेना पडेगा । विन्तु सरमे स्परौस्पदसे करकी 
आदि आठ प्रकारके स्पदीका ही ग्रहण किया है । इससे स्पष्ट है कि यहां कर्वरा आदि का परस्पर 
स्पश विवक्षित नदीं है । 


-कर्मस्पदी-- ज्ञानावरण आदिके मेदसे कर्म आठ प्रकारके है । इनका तथा इनके विक्तसोप- 
चयोका जीवकरे साथ जो सम्बन्ध है वह सब कर्मस्पदी कहटता है । ज्ञानावरणादि कु कम आट 
है । इनमेसे प्रसेक क्मैका अपने साथ च अन्य कर्मोकि साथ सम्बन्ध है, अतः बुर चौँसठ भंग 
होते है । उनमेसे पुनरुक्त २८ भगोको कम कर देनेपर ३६ अपुनरुक्त मद्धं शेष रहते है 1 


बन्पस्पदी--ओदारिकरारीरका ओदारिकरारीरके साथ, तथा इसी प्रकार अन्य शरीरोका 
अपने अपने साथ जो स्प होता है उसे बन्धस्पद्य॑ कहते है । कर्मका कर्म ओर नोकरमैके साथ 
तथा नोकर्मकषा नोक ओर कर्मके साथ स्परी होता है, यह दिखरनेके दिए कर्मस्पदी ओर 
बन्धस्प्दीको द्रव्यस्परीसे अख्ग कहा है । इस बन्धस्पदीके कुर भद्ध २३ है । उनमेसे ९ पुनरुक्त 
भङ्ग अङ्ग कर देनेपर १४ अपुनरुक्त भद्ध शेष रहते है । वीरसेन स्वामीने इनका अल्गसे निर्देरा 
कियाहीहै। 

भव्यस्पदी--जो आमे स्पद कने योग्य होगे, परन्तु वतैमानमे स्परी नहीं करते, वह 
भन्यस्परौ कहटाता है । मूर सूत्रमे इसके छु उदाहरण इस प्रकार दिष्‌ है--विप, कूट, यन्त्र 
पिजरा, कन्दक ओर जा आदि तथा इनको करनेवाले ओर इन्द इच्छित स्थानम रखनेवले | 
यपि इनका वर्तमानम अन्य पदार्थे स्पश नहीं हो रहा है, प्र आगे होगा; इसङिए इसकी 


भन्यस्पस संज्ञा है | 
ॐ. प्र, म 
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भावस्परौ-- स्पदौविषयक राल्का जानकार ओर वत॑मानमे उसके उपयोगवाला जीव 
मावस्पर कहलता है । जो स्परीविषयक शाखका ज्ञाता नहीं है, परन्तु स्परीरूप उपयोगसे 
उपयुक्त है, उसकी भी मावस्पर संज्ञा है । अथवा जीव ओर पुद्र आदि दरव्योके जो ज्ञान आदि 
भाव होते हैँ उनके सम्बन्धको भी मावस्पद कहते है । 


इस प्रकार ये कुरु १३ स्प हैँ । इनमेसे इस श्वासे कर्मस्परीसे ही प्रयोजन है, क्योकि 
यह शास अघ्यालमविदाका विवेचनं करता है, इसलिए यहां अन्य स्पदचं नयं छि गये है ओर 
न स्परौनामविधान आदि अन्य अुयोगद्वारोका आलम्बन ठेकर उनका विचार ही किया है । उसमे 
भी कमैका विवेचन वेदना आदि अनुयोगद्मयोमे निस्तारके "साथ किया है, इसङिए यहां उसका 
मी करमस्पर्शनयविभाषणता आदि अनुयोगद्रारेका आरुम्बन लेकर विचार नदय किया है । 


२ कमं अनुयोगद्वार 

कर्मैका व्युत्पत्तिकम्य अथे है त्रिया । निक्षिपव्यवस्थाके अनुसार इसके नामकम, 
स्थापनाकरमै, द्रव्यकर्म, ग्रयोगकरभ, समवदानकर्म, अधःकरमै, ईर्यापथकर्म, तपःकर्म, क्रियाक्म ओर 
भावकम ये दस मेद है। साधारणतः कर्मका कर्मनिक्षेप, कर्मनयविभाषणता आदि सोलह 
अनुयोगद्ारोका आरम्बन ठेकर विचार किया जाता है । यहां सर्वप्रथम कर्मनिक्षेपके दस भेद 
गिनाकर किस कर्मको कोन नय स्वीकार करता है, यह बतलाया गया है | इसके वाद प्रत्येक 
निक्षेपके स्वरूपपर प्रकारा डाटा गया है] नयके पांच भेद पहठे छ्खि आये है । उनमेसे 
नैगमनय, व्यवहारनय ओर संग्रहनय सव कर्मोको विषय करते है । ऋलुसूत्रनय स्थापनाकभैके 
सिवा रेष नौ कर्मको स्वीकार करता है । तथा शब्दनय नामकर्म ओर मावकर्मको दी स्वीकार 
करता है 1 कारण स्पष्ट है। 

नामकम ओर स्थापनाकमम सुगम हैँ । जीव या अजीवका ' कर्मं › सा नाम रखना नामक 
है । काष्टकर्म आदिमे तदाकार या अतदाकार कर्मैकी स्यापना करना स्थापनाकर्म है । 


द्रव्यकर्म जिस द्रव्यकी जो सद्भाव त्रिया है । उदाहरणार्थ-- ज्ञान-ददौन रूपसे परिणमन 
करना जीव द्रव्यकी सद्भाव त्रिया है । वर्णै, गन्ध आदि रूपसे परिणमन करना पुद्गल दव्यकी 
सद्भाव क्रिया है ! जीवों ओर युद्ररके गमनागमनम देतुरूपसे परिणमन करना धरम द्रन्यकी सद्राव 
क्रिया है । जीवों ओर पुद्ररके स्थित ह्येनेके देत॒रूपसे परिणमन करना अधमं द्रन्यकी सद्भाव 
त्रिया है] सव द्रव्योकि परिणमनम देतु होना काट द््यकी सद्धाव क्रिया है | अन्य दरन्योकि 
अवकारादानरूपसे परिणमन करना आकाश द्रन्यकी सद्भाव क्रिया है । इस प्रकार विवक्षित 
क्रिया रूपे द्रल्योके परिणमनका जो स्वभाव है वह सव द्रव्यकमं है । 
प्रयोगकस-- मनःप्रयोगकर्म, वचनप्रयोगकर्म ओर कायप्रयोगकर्मके भेदसे प्रयोगकरम तीन 
प्रकारका है | मन, वचन ओर काय आलम्बन हैँ । इनके निमित्तसे जो जीवका प्रिस्प॑द होता 
है उसे प्रयोगकम कहते है | मनःप्रयोगकमं ओर वचनप्रयोगकर्ममेसे प्रत्येक सव्य, असत्य, उभय 
ओर अनुभयके भेदसे चार प्रकारका है । कायप्रयोगकरम जीदारिकदारीर कायम्रयोगकर्म आदिके 
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भेदसे सात प्रकास्का है । यह्‌ तीनों प्रकास्का प्रयोगकर्भ यथासम्भव संसारी जीवोके ओर सयोगी 
जिनके होता है । 

समवदानकर्मै-- जीव आठ प्रकारके, सात प्रकारके या छ प्रकारके कर्मोको ग्रहण करनेके 
दि प्रवृत्त होता है; इसरिए यह सब स्वदानकर्म है । समवदानका अर्थं विभाग करना 
है । जीव मिथ्याल, असंयम, कषाय ओर योगसे निमित्तसे कर्मको ज्ञानावरणादिरूपसे आठ, 
` सात या छह भेद करके ग्रहण करता है, इसलिए इसे समवदानकमं कहते है; यह उक्त कथनका 
ताप्य है । 
, , अधःकर्म-जीव अंगचेदन, परिताप ओर आरम्भ आदि नाना कार्यं करता ह | उसमे भी 
ये काय ओदारिकशरीस्के निमित्तते होते है, इसद्एि उसकी अधःकरम संज्ञा है । यपि नारकियोके 
वेक्रियिकदारीरके द्वारा भी ये कार्थं देखे जाते है, पर वहां इनका फर जीववध नहीं दिखाई देता | 

सीलिर्‌ ओदारिकिरारीरकी दी यह संज्ञा हें । 

ईयापथकर्म-- ईर्या अर्थात्‌ केवर योगके निमित्तसे जो कर्मं होता है वह ई्यापथकरम 
कहलाता है । यह ग्यारहवेसे लेकर तेरहवै गुणस्थान तक होता है, क्योकि केवर योग इन्दीं 
गुणस्थानोमे उपट्न्ध होता है । यहां वीरसेन स्वामीने तीन पुरानी गाथाओंको उद्धृत कर ई्यापथ- 
कर्मका अति सुन्दर विवेचन करते इए च्खिा है कि ईर्यापथक्म अल्प है, क्योकि इसके द्वारा 
गृहीत कम अल्प अथौत्‌ एक समय तक ही सुकते हैँ । वह बादर है, क्योकि इसके द्वारा गृहीत 
कर्मपुद्रर बहत होते हैँ । यहां यह कथन वेदनीय कर्मकी सुल्यतासे किया है । वह मृदु हैः 
क्योवि इसके द्वारा गृहीत कर्म॑कर्कशा आदि गुणोंसे रहित ह्येते हैँ । वह रूक्ष है, क्योकि 
इसके द्वारा गरहीत कर्म रुक्ष गुणयुक्त होते है । वह शुक है, क्योकि इसके द्वारा गृहीत कमं 
अन्य वर्स रहित एक मात्र शुक्र रूपको टिए हए होते हैँ । वह मन्द्र है, क्योकि वह सातारूप 
परिणामको छिए हए होता है । वह महान्ययवाङा है, क्योकि यहां असंस्यातगुणी निरा देखी 
जाती है । वह सातारूप है, क्योकि वहां भूख-प्यास आदिकी वाधा नहीं देखी जाती । वह 
गृहीत हयेकर भी अगृहीत है, बद्ध होकर भी अबद्ध है, स्पृष्ट होकर भी अस्पृष्ट है, उदित होकर 
भी अनुदित है, वेदित होकर भी अवेदित है, निर्जरावाल होकर भीं एक साथ निर्जरावाल नहीं 
है, ओर उदीरित होकर भी अनुदीरित है । कारणका निर्देरा वीरसेन स्वामीने किया ही है । 

तपःकर्म-- रत्त्रयको प्रगट करनेके च्यि जो इच्छाओंका निरोध किया जाता है बह तप 
कहङाता है । इसके बारह मेद रहै-- छह अभ्यन्तर तप ओर छह बाह्य तप । वाद्य तपोमें पहल 
अनरान तप है । इसे अनेषण भी कहते है । विवक्षित दिन या करई दिन तक किसी प्रकारका 
आहार न लेना अनन तप है । स्वाभाविक आहारसे कम आहार लेना अवमौदयै तप है| 
सामान्यतः पुरुषका आहार ३२ ग्रासका ओर महिखाका आहार २८ प्रासका माना गया है| 
एक ग्रास एक हजार चावल्का ह्येता है ओर इसी अुपातसे यहां पुरुष ओर महिरके ग्रासोका 
विधान किया गया है । वैसे जो जिसका स्वाभाविक आहार है वह उसका आहार्‌ माना गया है 
ओर उससे न्यून आहार अवमौद्य तप॒ कहलाता है । भोजन, भाजन ओर्‌ घर आदिको वृत्ति 
कहते दँ ओर इसका परिसंस्यान करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है । क्षीर, गुड्‌, धी, नमक ओर्‌ 


६1 प्रस्तावना 


दही आदि रस है 1 इनका परिल्याग करना रसपरिव्याग तप है । वृक्षे मूलम. निवास, आतापन 
योग ओर पर्थकासन आदिके द्वारा जीवक्ा दमन कना कायक्छेडा तप है । तथा विविक्त अर्थात्‌ 
एकान्तम उठना, वैठनां व रायन करना विविक्तराग्यासन तप है । यह छ म्रकारका बाह्य तप 
है । यह वाह्य अत्‌ मार्मविमुख जनोके भी ध्यानमे आता है, इसलिए इसकी वाह्य तप संज्ञा है 

कृत अपराधंके निराकरणके लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी प्रायश्चित्त संञा है | 
यहांपर प्रायः शब्दका अर्थं लोक है ओर चित्तक। अर्थं मन है | अतः चित्तका संोधन करना 
ही प्रायश्चित्त है, यह उक्त कथनका तापर है | वह प्रायश्चित्त आलोचना, प्रतिक्रमण्‌, तदुभय, 
विवेक, व्युत्स्मै, तप, छेद, मूढ, परिहार ओर श्रद्धानके भेदसे दस प्रकारका है । इनमेसे 
आलोचना गुरुकी साक्षीपरयैक ओर्‌ प्रतिक्रमण गुरुके विना अल्प अपराध होनेपर्‌ किया जाता 
हे । तदुभय स्पष्ट ही है । गण, गच्छ, द्रव्य ओर क्षेत्र आदिसे अठ्ग करना विवेक है | ताप्पय है 
कि जिस द्रव्य आदिके संयोगसे दोषोत्पत्तिकी सम्भावना हयो उससे जदा कर देना विवेक प्रायरचित्त 
है । ष्यानपूवैक नियत समयके किए कायसे मोह छोडकर स्थित रहना व्युल्छगी प्रायरिचित्त है । 
उपवास, आचाम्ट भादि करना तप प्रायरिचत्त है । विवक्षितं समय तककी दीक्षाका छेद करना छेद 
प्रायरिचनत्त है । प्री दीक्षाका छेद करनां मूढ प्रायरिचत्त है । परिहार दो प्रकारका है- अनवस्थाप्य 
ओर पारचिक । अनवस्थाप्यका जघन्य कारु छह माह ओर उ्टृष्ट कार वारह वर्ष 
है । वह कायभूमिसे दूर्‌ रहकर विहार करता है, उक्षकी कोई प्रतिवन्दना नदीं करता, वह गुरुके 
साथ ही संभाषण कर सकता है । पारचिक तपम इतनी विशेषतां है कि इसे जहां साधमीं 
बन्धु नहीं होते देसे क्षत्रमे आद्वारदिकी विधि सम्पन्न करते हए निवास कना पडता है । 
यह दोनों प्रकारका मायद्चित्त राज्यविरुद्ध काथ करनेपर दिया जाता है } मिथ्यात्को प्राप्त होनेपर 
पुनः सद्ध्मैको स्वीकार करना श्रद्धान नामका प्रायधचित्त है । 

्ञानादिके भेदसे विनय पांच प्रकारका है। आचार्थं आदिकी आप्तिको दूर करना 
ध्रैयादरृच्य तप है 1 जिनागमके रहस्यका अध्ययन करना स्वाध्याय तप है । एकाग्र होकर अन्य 
चिन्ताका निरोध करना ध्यान तप है । कषायोके साय देहका त्याग कना कायोत्सर्गै तप है । 


यह छह प्रकारका अम्यन्तर तप है । , 

यहां ध्यानका विस्तारसे वणैन करते इए ध्याता, ` ओर ध्यानका एर, इन 
चायोका निस्तारसे विवेचन्‌ किया गथा है । ष्यानके चः" ~ पव्या” , पम्कादृषट 

भ भ ५ 
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जाती है | अयवा तीनो 
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वेठंकर्‌ नमस्कार किया जाता है। विधि यह है कि शुद्धमनसे ओर पादम्रक्षाटन कर जिन 
भगवान्‌के आगे त्रैठना प्रथम नमस्कार है । फिर उव्कर ओर प्रार्थना करके वैठना दूसरा नमस्कार 
है । पुनः उठकर ओर सामायिकदण्डक द्वारा आत्मशुद्धि कके कषाय ओर शरीरका उत्सर्म करके 
जिन देवक अनन्त गुणका चिन्तवन करते इए चौवीस तीर्थकरकी वन्दना करके तथा जिन, 
जिनाख्य ओर गुरुक स्तुति करके वरैखना तीसया नमस्कार है । इस प्रकार एक क्रियाकर्ममे तीन 
अवनति होती है । सव क्रियाकरमं चार नप्रस्कारोको ल्यि-हृए होता है । यथा-- सामायिकके 
प्रारम्भे ओर अन्तम जिनदेवको नमस्कार करना तथा ' त्थोस्सामि ' दण्डकके आदिमे ओर अन्तमे 
नमस्कार करना । इस प्रकार एक क्रियाकर्ममे चार नमस्कार होते हैँ । तथा प्रत्येक नमस्कारके 
म्रारम्भमे मन, वचन ओर कायकी द्धे ज्ञापन करनेके ठि तीन आवर्तं किये जाते हँ । सव 
आवर्त, वारह होते हँ । यह क्रियाकम है । मूढाचार ओर प्राचीन अन्य साहिलमे भी उपासनाकी 
यही विधि उपडर्न्ध होती है । यह साधु ओर श्रावक दोनोके द्यारा अवद्यकरणीय है |. 


भावकरम- जिसे करमप्राभृतका ज्ञान है ओर उसका उपयोग है उसे भावकम कहते है । 
- इस प्रकार कर्मके दस मेद है] उनमेसे प्रकृतमे समवदानकर्मका प्रकरण है, क्योकि कर्म 
अनुयोगद्रारम विस्ताप्से इसीका विवेचन किया गया है । 


इसके आमे वीरसेन स्वामीने प्रयोगकर्म, समवदानकम, अधःकम, हर्यापथक्म, तपःकर्म ओर 
क्रियाकर्म; इन छह कर्मोका सत, संख्या, क्षत्र, स्परौन, कार, अन्तर, भाव ओर अपहत इन 
आठ अधिकारौके द्वार ओध ओर अदेशसे विवेचन किया है । यथा-ओधसे छो कर्म 
हैँ । आदेरास्ते नारकियों ओर देवो प्रयोगकर्म, समवदानक्मं ओर क्रियाकमं है। 
रोष नहीं है | तिर्थव्चोम धर्यापथकर्मं ओर तपकम नहीं है शेष चार हैः । 
मनुष्यों छौ कर्म है । कारण स्पष्ट है। इसी प्रकार रोष मार्गेणाओंम घटित कर लेना 
चाहिए । तात्पर्यं इतना है किः प्रयोगवर्मं तेरहवें गुणस्थान तक सव॒ जीवोके उपलब्ध होता है, 
वयोकिः यथासम्भव मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्ति अयोगी ओर सिद्ध जीवको छोडकर सर्वत्र 
पायी जाती है । समवदानकर्मं सृक््षसाम्पराय गुणस्थान तक सवर जीवोके होता है, क्योकि यहां 
तक किसीके आठ, किसीके सात ओर किसीके छह प्रकारके कर्मोका निरन्तर बन्ध होता रहता 
है । अधःकर्मं केव ओदारिकदारीरके आरम्बनसे होता है, इसछिए इसका सद्भावे मनुष्य ओर 
तिर्यञ्चोके दी होता है । ईर्यापथकमं उपशान्तकपाय, क्षीणकषाय ओर सयोगिकेवटीके होता है 
इसलिए यह मनुष्योके वतलया गया है । क्रियाकर्म अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे होता है, अत 
इसका सद्रावं चारो गतियोमे कहा गया है | तपःकर्म प्रमत्तसंयत गुणस्यानसे होता है, अतः 
इसके स्वामी मनुष्य दी है । यह चार गतिका विवेचन है । अन्य मार्मणाओोेँ दस विधिको जानकर 
घटित कर लेना चाहिए । तथा इसी विधिके अनुसार ओध ओर आदेशसे इनकी संख्या आदि 
मी जान छेनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्या आदि प्ररूपणाओंका विचार करते समय 
इन छह कर्मीकी द्रव्यार्थता ओर प्रदेशार्थताकी अपेक्षा कयन किया है, इसलिए यहां इनकी 
, द्रव्यार्थता ओर प्रदेयाथताका ज्ञान करा देना आवश्यक ह । 


६] ग्रस्तावना ` 


ददी आदि स हैँ । इनका परित्ाग करना रसपरित्याग तप है । वृक्षके मूलम निवास, आतापन 
योग ओर पर्यकासन आदिके दारा जीवक्रा दमन करना कायक्ठे्च तप है । तथा विविक्त अथात्‌ 
एकान्तम उठना, बैठना व रयन करना विविक्तरय्यासन तप है ¡ यह छह प्रकारका बाह्य तप 
हे । यह बाह्य अर्थात्‌ मार्मविभुख जनोकि मी ध्यानम आता है, इसलिए इसकी वाद्य तप संज्ञा है 


कृत अपराधेके निराकरणके किए जो अनुष्ठान विया जाता है उसकी प्रायश्चित्त संज्ञा है । 
यहांपर्‌ प्रायः खब्दका अर्थं रोक है ओर चित्तका अर्थं मन है! अतः चित्तका संशोधन करना 
ही प्रायश्चित्त है, यह उक्त कथनका तास्थ है । वह प्रायश्चित्तं आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, 
विवेक, व्युत्सर्म, तप; छेद, मूढ, परिष्टार ओर श्रद्धानके भेदसे दस प्रकारका है । इनमेसे 
आलोचना गुरुकी साक्षीप्रवैक ओर प्रतिक्रमण गुरुके विना अल्प ` अपराध होनेपर्‌ किया जाता 
है । तदुभय स्पष्ट ही है । गण, गच्छ, द्रव्य ओर क्षेत्र आदिसे अलग करना विवेक है | तापय है 
वि जिस ऋय आदिके संयोगसे दोषोत्पत्तिकी सम्भावना हो उससे जुदा कर देना विवेक प्रायरिचित्त 
है । ध्यानप्रवैक नियत समयके टिए कायसे मोह छोडकर स्थित रहना व्युत्सग प्रायर्चित्त है । 
उपवास, आचाम्ड आदि करना तप प्रायरिचत्त है । विवक्षित समय तककी दीक्षाका छेद करना छेद 
प्ायरिचत्त है । प्रती दीक्षाका छेद करना मूढ प्रायद्चित्त है । परिहार दो प्रकारका है- अनवस्थाप्य 
ओर पारंचिक । अनवस्थाप्यका जघन्य काल छह माह ओर उच्छृष्ट कार वारह वर्ष 
है । वह कायभूमिसे दूर रहकर विहार करता है, उसकी कोई प्रतिवन्दना नदीं करता, वह गुरुके 
साथ ही संभाषण कर सकता है । पारंचिक तपम इतनी विरेषतां है कि इसे जहां साधर 
बन्धु नहीं होते रसे कषेत्रम आहारादिकी विधि सम्पन्न कते हए निवासत कएना पडता हे । 
यह दोनो प्रकारका प्रायर्चित्त राज्यविरुद्ध कार्थ करनेपर दिया जाता है । मिथ्यालवको प्राप्त होनेपर 
पुनः सद्धर्मो स्वीकार करना श्रद्धान नामका प्रायर्चत्त है । 

्ञानादिके भेदसे विनय पांच प्रकारका है । आचार्ये आदिकी आपत्तिको दूर्‌ करना 
धरयान्चच्य तप है । जिनागमके रहस्यका अध्ययन करना स्वाध्याय तप है । एकाग्र होकर अन्य 
चिन्ताका निरोध करना ध्यान तप है । कषायोके साय देहका व्याग करना कायोत्सर्गं तप है 1 
यह छह प्रकारका अम्यन्तर तप है | 

यहां ध्यानका विस्तारसे वर्मन करते हए ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर्‌ ध्यानका फल, इन 
चारौका विस्तारसे विवेचन किया गया है } ध्यानके चार भदोमेसे धर्मध्यान अविरतप्म्पणटर्टि 
गुणस्थानसे ठेकर सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक, ओर छक्लध्यान उपशान्तमोह गुणस्यानसे होता 
है, यह वतलया है ¡ छुक्ड्यानके चार मेदोमेसे प्रथक्तववितकवीचार नामकं प्रथम ध्यान. 
उपरान्तक्षाय गुणस्थानम सुल्य रूपसे ह्येता है ओर कदाचित्‌ एकत्ववितर्कैअवीचार ध्यान भी 
होता है क्षीणमोह गुणस्थानमे एकत्ववितर्कअवीचार ध्यान सुख्य खूपसे होता ह॑ ओर प्रारम्भे 
पृथकत्ववितर्कवीचार ध्यान भी होता हे । 
। त्रिाकर्म-- इसमे आत्माघीन होकर गुर, जिन ओर जिनाट्यकी तीन वार प्रदक्षिणा की 
जाती ह | अथवा तीनो सं्याकाखोमे नमस्काशरवैक प्रदक्षिणा की जाती है, तीन वार भूमिपर 
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बैठकर नमस्कार किया जाता है। विधि यह है कि श्ुद्धमनसे ओर पादम्रक्षाटन कर जिन 
भगवान अगे तरैठना प्रथम नमस्कार है । फिर उस्कर ओर प्राथेना करके वैठना दूसरा नमस्कार 
है । पुनः उस्कर ओर सामायिकदण्डक दयाय आत्मड्ुद्धि कके कषाय ओर शरीरका उत्स करके 
जिन देवके अनन्त गुणका चिन्तवन करते इए चौबीस तीर्थकरोकी बन्दना करके तथा जिन, 
जिनाट्य ओर गुरुकी स्तुति करके वैखना तीसरा नमस्कार है । इस प्रकार एक क्रियाकर्ममे तीन 
अवनति होती हैँ । सब - क्रियाकर्मं चार नमस्कायको स्यि इए होता है । यथा-- सामायिकके 
प्रारम्ममें ओर अन्तमे जिनदेवको नमस्कार करना तथा ‹ त्योस्सामि › दण्डकके आदिमे ओर अन्तमे 
नमस्कार करना ।-इस प्रकार एक क्रियाकर्ममै चार नमस्कार होते है.। तथा प्रत्येक नमस्कारके 
्ारम्भमे मन, वचन ओर कायकी छद्धिवे ज्ञापन करनेके रए तीन आवर्ते किये जाते हैँ । सब 
आवर्तं वारह होते है । यह करियाकरम है । मूढाचार ओर प्राचीन अन्य साहि्यमे भी उपासनाकी 
यही विधि उपटन्ध होती है । यह साघु ओर श्रावक दोनोके द्वारा अवश्यकरणीय है |. 


भावकर्यै- जिसे करमप्राभृतका ज्ञान है ओर उसका उपयोग है उसे भावकर्म कहते हैँ । 
` इस प्रकार कर्मके दस भेद हैँ | उनमैसे प्रकरतमे समवदानकर्मैका प्रकरण है, क्योकि कर्म 
अनुयोगद्धारमे विस्तारसे इसीका विवेचन किया गया है । 


इसके आमे वीरसेन स्वामीने प्रयोगकर्म, समवदानकरम, अधःवर्म, हरयापथकम, तपःकर्म ओर 
क्रियाकर्म; इन छह कर्मका सत्‌, संख्या, कषतर, स्पर्शन, काट, अन्तर, भाव ओर्‌ अट्पवहभ्व इन 
आठ अधिकारोके दारा ओध जौर अदेरसे विवेचन किया है । यथा--ओधस्े छो कर्म 
है । अआदेरसे नारकियों ओर देवोम प्रयोगकर्म, समवदानक्म ओर क्रियाकरमं है। 
दोष नह्य॒ । तिर्थन्चोमे ईर्यापथकर्म ओर तपकम नहीं है, शेष चार रै. । 
मनुष्योमे छौ कर्म हँ । कारण स्पष्ट है] इसी प्रकार शेष मारगणाओंमे घटित कर लेना 
चाहिए } तात्पर्यं इतना है किं प्रयोगकरम तेरहवे गुणस्थान तक सब जीवक उपछ्न्ध होता है, 
क्योकि यथासम्भव मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्ति अयोगी ओर सिद्ध जीवोको छोडकर सर्वत्र 
पायी जाती है ] समबदानकम सृद्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक सब जीवक होता है, क्योकि यहां 
तक किसीके आठ, किसीकरे सात ओर किसीके छह प्रकारके कर्मीका निरन्तर बन्ध होता रहता 
है | अधःकस केव ओदारिकरारीरके आखम्बनसे होता है, इसदटिए इसका सद्वाय मनुष्य ओर 
तिर्थज्ोके दी होता है । ईर्यापथकम उपरान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगिकेवटीके होता है 
इसलिए यह मनुष्योके वतलया गया है | नरियाकर्म अविरतसःम्यण्दष्टि गुणस्थानसे होता है, अत 
इसका सद्धाव चारो गतिम कहा गया है । तपकम :प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे होता है, अतः 
इसके स्वामी मनुष्य ही है । यह चार गतिका विवेचन है । अन्य मार्गणाओंपे इस विधिको जानकर 
घटित कर लेना चाहिए ! तथा इसी विधिके अनुसार ओघ ओर आदेरसे इनकी संघ्या आदि 
भी जान छेनी चाहिए ! इतनी विषेषता है कि संख्या आदि प्ररूपणाओंका विचार करते समय 
इन छह कर्मौकी द्रव्यार्थता ओर प्रदेदार्थताकी अपेक्षा कथन किया है, इसलिए यहां इनकी 

, द्रव्या्थता जीर प्रदेशा्ताका ज्ञान करा देना आवश्यक है । 


८ 1 । म्रस्तावना 


म्रयोगकर्म, तपःकर्म ओर करियाकर्ममे उस उस कर्मवाे जीवोकी द्र्यार्थता संज्ञा हे ओर 
उन जीवोके प्रदेरोकी प्रदेशार्थता संज्ञा है समवदानकर्म जीर श्यपिथकर्मे उस उस करडवाटे 
जीवोकी यार्था संज्ञा है ओर उन जीवोसे सम्बन्धको प्राप्त इए कर्मपरमाणओंकी प्रदेशार्थता 
संज्ञा है । अषःकरममे ओदारिकरारीरके नोकर्मस्वन्धोकी द्रव्या्थता सज्ञा है ओर जीदार्कि- 
दारीरके उन नोकर्मस्कन्धकि परमाणुभकी प्रदेशार्थता संज्ञा है । इसछिए संख्या आदिका विचार 
इन कर्माकी द्रव्यार्थेता ओर प्रदेार्थताकी संल्या आदिको समञ्नकर करना चाहिए । 

३ भ्रकरुति अनुयागद्वार 

म्रकृति, रीर ओर स्वमाव इनका एक ही अर्थ है ! उसका जिस अनुयोगद्यारमे विवेचन 
हो उसका नाम प्रकृति अनुयोगद्वार है । इसका विचार प्रकृतिनिक्षेप आदि सोह अनुयोग- 
दारका आङम्बन लेकर किया जाता है । उसमे पहले अरकृतिनिक्षेपका विचार करते हुए 
इसके नाममप्रकृति, स्थापनाग्रकृति, दरव्यप्रकृति ओर भावप्रकृति ये चार मेद किये गये है ओर 
इसके बाद कीन नय किस प्रकृतिको स्वीकार करता है, यह वतरते इए कहा है किं 
नैगम, व्यवहार ओर संग्रह नय सब प्रकृतियोको स्वीकार करते है । लुसूत्रनय स्थापना- 
प्रकृतिको स्वीकार नहीं करता । दाब्दनय केवर नाम ओर मावप्रकृतिको स्वीकार करता है । 
कारण स्पष्ट है } आगे नामप्रकृति आदिक विस्तारसे विचार किया है । यथा-- 

नामप्रकृति-- जीव ओर अजीवकेे एकवचन ओर बहुवचन तथा एकसंयोगी ओर दिसंयोगी 
जो आट मेद है उनमैसे जिस किसीका ‹ प्रकृति › दा नाम रखना वह नामप्रकृति है । 

स्थापनाप्रकृति- काष्ठकर्म आदिमे व अक्ष ओर वराटक आदिम बुद्धिसे ‹ यह प्रकृति है 
देसी स्थापना करना वह स्थापनग्रकृति है । 

द्व्यप्रकृति-- दव्यका अर्थं मन्य है | इसके दो मेद है-- आगमद्रवयप्रकृति ओर नोआगम 
द्न्यप्रकृति । आगसद्रव्यपरकृतिमे ्रकृतिविषयक शासका जानकार उपयोगरहित जीव ख्या गया 
है । अतः आगमके अधिकारीमेदसे स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रम, अर्थसम, 
्रन्थसम, नामसम जीर धोषसम ये नौ मेद करके उनकी वाचन, प्च्छना, प्रतीच्छना, परिितैना, 
अनुतरेक्षणा, स्तव, स्तुति ओर धर्मकथा द्वार ज्ञान सम्पादनकी वात की है । इस विधिसे प्रकृति 
विषयक ज्ञान सम्पादन कर जो उसके उपयोगसे रहित है वह आगमद्रव्यप्रकृति कहलाता है, 
यह्‌ उक्त कथनका तादपरथ है । दरनयप्रकृतिका दूसरा मेद नोभगमद्रव्यम्रकृति है । इसके दो मेद 
है-- कर्मद्रन्यप्रकृति ओर नोकमद्व्यप्रकृति । यहां सर्वप्रथम नोकमेदरनयप्रकृतिके अनेक मेदोका 
संकेत करके कुछ उदाहरण द्रा नोकर्मकी प्रकृति वतखाई गयी है । यथा-- घट, सकोरा आदिकी 
कृति भिश्च है, धानकी प्रकृति जी है, ओर तर्षणकी प्रकृति गेह हँ । तात्पयै यह है कि किसी 
कार्यके होनेमे जो पदार्थं निमित्त पडते है उन्दँ नोकर्म कहते हैँ । गोम्मटसार क्ेकाण्डमे 
्ञानावरणादि भाठ कर्मौकी दृषटिसे प्रवयेक कमैके नोकर्पका स्वतन्त्र विवेचन किया है ] यथा-- वल 
्ञानावरणका नोकर्मं है । प्रतीहार ददनावरणका नोक है । तलवार वेदनीयका नोक है । मच 
मोहनीयकां नोकर्म दै । आहार आयुकर्मका नोकरम है । देह नाकर्मका नोकर्म हे । उच्च-नीच शारीर 


विषय-पत्चियं [९ 


गोत्रकर्मका नोक है । भण्डारी अन्तराय कर्मका नोकर्म है । ता्पर्थं यह है कि वस्रादि द्यके 
सामने आ जानेपर ज्ञानावरणका उदयविशेष होता है, निससे वस्तुका ज्ञान नहीं होता, 
इसङ्ए इसकी नोक संज्ञा है 1 इसी प्रकार अन्य कर्मोकिं नोकर्मको घटित कर लेना चाष्िए । 
वहां ये मूल प्रकृतियोकी अपेक्षा नोक्म कहे गये दै । उत्तर प्रकृतियोकी अपेक्षा नोकर्म॑का विचार 
करते इए इष्ट॒ अन्नपान आदिको सातवेदनीयका ओर अनिष्ट अन्न-पान आदिको. असात्ा- 
वेदनीयका नोकर्म कहा है । इसका भी यही तात्पर्य है कि इष्ट अन-पान आदिका संयोग हयेनेपर 
सातावेदनीयकी .उदय-उदीरणा होती है. ओर अनिष्ट अन्न-पान आदिका संयोग होनेपर असाता- 
वेदनीयकी उदय-उदीरणा होती है ! इन बाह्य पदार्थोके संयोग-वियोग यथासम्भव उस कर्मैके 
उदय-उदीरणामे निमित्त होते है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यहां प्रकृति अुयोगद्वासं 
सख्य रूपसे नोकर्मकी क्या प्रकृति है, इसका विचार हो रहा है । इसरिए्‌ किंस काका क्या 
नोकर्म है, यह न बतला कर जो पदार्थं नोकम हय सकते हँ उनकी प्रकृतिका निर्देश किया है 


कर्मप्रकृतिके क्ञानावरण आदि आठ भेद हँ । इनका स्वरूप इनके नामसे दी परिकात हे । 
ज्ञानावरण-- ज्ञान एक होकर भी बन्धविशेषके कारण उसके पांच भेद है, अतः सर्वत्र ज्ञानावरणके 
पांच मेद्‌ किये गये है । जो इन्द्रिय ओर नोइन्द्रियके अभिमुख अर्थात्‌ ग्रहणयोग्य नियमित 
विषयको जानता है वह आभिनिवोधिकज्ञान है ¦ यह पांच इन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे 
अग्राप्तरूप वार्‌ प्रकारके पदार्थोका अवग्रह, ईहा, अवाय ओर्‌ धारणारूप तथा प्रारूप उन 
बारह प्रकारके पदार्थोका स्परीन) रसना, घ्राण ओर श्रोत्र इन्दियोके दारा मात्र अवग्रहरूप होता 
है; इसकिए इसके अनेक मेद हो जाते हैँ । यथा--अवग्रह आदिके मेदसे वह चार प्रकारका 
है, इन चार मेदौको पांच इन्द्रिय ओर मन इन छसे गुणा करनेपर चीवीस प्रकारका है, इन 
चीवीस भेदो व्यैजनावग्रहके चार भेद मिखनेपर अङ्काकस प्रकारका है, ओर इनमे अवग्रह 
आदि चार सामान्य भेद मिखनिपर बत्तीस प्रकारका है । पुनः इन 9, २४, २८ ओर ३९ मेदोको 
छह प्रकारके पदार्थौसे गुणा करनेपर २४, १४४, १६८ ओर १९९ प्रकारका है तथा १२ प्रकारके 
पदार्थौसे गुणा करनेपर ४८ २२८) ३३६६ ओर ३८४ प्रकारका दै । 


अवग्रहके मेदोका स्वरूपनिरदेरा करते हए वीरसेन स्वामीने उनकी स्वतन् व्यास्या प्रस्तुतं 
की दहै] वे कहते दै कि अप्राप्त अर्थका ग्रहण अर्थविप्रह है ओर ग्राप्त अर्थका 
ग्रहण व्येजनाव्रह है । इस आधारसे उन्होने स्पर्रान, रसना, घाण ओर श्रोत्र इन चार इन्द्रियोको 
्ा्त ओर अप्राप्त दोनो प्रकारके अर्थका ग्रहण करनेवाखा माना है । इस कथनकी पुष्टिम उन्दोनि 
अनेकः हेतु भी दिवि है 

श्रोत्रेद्वियके विषयका ऊहापोह करते इए उन्होने भाषाके स्वरूपपर भी प्रकार डाला है । 
वे अक्षरगत भाषाके भाषा ओर्‌ उुमापाये दोभेद्‌ करके छिलते है कि काद्मीर देदशवासी, 
पारसीक, सिंहर ओर व्ैरिकि आदि जनोकी माषा क्ुमाषा है ओर एेसी कुभाषाये सात सी है! 
भाषाय अठरह हँ । इनका विभाग करते इए वीरसेन स्वार्मनि भारत देके सुख्य छह विभाग 


१०1 प्रस्तावनां . 


किय है ओर प्रत्येक विभागकी तीन तीन माषाये मानी हैँ । वे छह विभाग ये है--ऊुरु, राढ; 
मरहठ, मास्व, माड आओंर्‌ मागध] 

इसी प्रकार शब्द्‌ एक स्थानपर उत्पन होकर अन्य प्रदेदामे कैसे सुना जाता है, इस 
विषयका उहापोह काते हए उन्होने टिखा है कि राब्द जिस प्रदेशमे उत्यन होते है उनमेते 
बहुभाग तो वहीं रह जाते हैँ ओर एक भाग प्रमाण र्द उससे खगे इए प्रदेदा तक जाते है । 
इनमे भी बहभाग उस दूसरे प्रदेराभ रह जति हैँ ओर एक भाग प्रमाण शब्द अगेके प्रदेश 
तक जाते हैँ । इस प्रकार उत्तरोत्तर कम कम होते हए वे लोकके अन्त तक्र जाति हैँ । समके 
सम्बन्धमे विचार कते हए उन्होने दो समयसे ठेकर अन्त्हूत प्रमाण कार नि्धीसिि किय] 
है । अर्थात्‌ इन राब्दोको अपने उत्प्तिस्थानसे खोकान्त तक जानेमे कमसे कम दो 
समय र्गते दह ओर अधिकसे अधिक अन्तयुतं काक क्णता है । उन्दने ङब्द 
ोकान्त॒ तक जाते है, इस विषयको स्पष्ट करते इए कहा हैः वि वे उचछ कर जते 
है । इसलिए जो शब्द उत्पतन होते हैँ वे हयी उछछ कर खेकान्त तक जाते है या तरङ्गकमसे 
वे आगे नये नये रब्दौको उप्पन्न कर ठोकान्त तक जाते है, यह पिचारणीय है } वे र्द सुने 
कैसे जाते है, इस विषयका स्पष्टीकरण करते हए वीरसेन स्वामीने छिखा है कि उत्पत्तिस्थानसे जो 
दब्द सीधमे घुने जाते हैँ वे दो प्रकारसे घुने जाते दै-- परधातरूपसे ओर अपरघातख्पसे | 
यदि वे दुसरे पदार्थसे टकराये नहीं हँ तो वाणके समान सीधी गतिसे आकर जीर कणछिद्रमे 
प्रविष्ट ह्योकर सुने जाते है ओर यदि वे दुसरेसे टकराकर घुने जाते दै तो पहले वे सीधे किसी 
पदार्थसे ठकराते है ओर तत्र फिर सीधको छोडकर अन्य दिरामे गति करते है, पश्वात्‌ वे फिरसे 
अन्य पदार्थे टकराकर सीध आक्र सुने जाते हैँ । यह श्रेणिगत र्दोके सम्बन्धे विचार 
हुआ ] इनसे भिन उच्छूणिगत शब्द पराधातसे ( टककर ) दी सुने जति हे । 

आभिनिनोधिकज्ञानावरणके प्रकरणको समाप्त करते इए यदा अन्तम आभिनिगोधिकन्ञान 
ओर अवग्रह आदिके पर्याय शब्द्‌ दिये गये हैँ ओर उसे “ अण्णा पर्वणा ` कहा है । आमिनि- 
बोधिकन्ञानके पर्यायवाची शब्द लिखिते हए कहा है कि संज्ञा, स्पृति, मति ओर चिन्ता ये उसके 
पयीयवाची नाम हैँ ! जहां तक विदितं हज है आगमिक परम्परा प्रथम ज्ञानको अभिनिवोधिक- 
्ञान हयी कहा है ओर संज्ञा आदि उसके पर्यायवाची नाम कहै गये है सर्वप्रथम आचाय 
दुन्दुन्दके प्न्योमे आभिनिबोधिकक्ञान शब्दके स्थानम मतिज्ञान शब्द्‌ दृष्टिगोचर होता है ओर 
उसके वाद्‌ तचचा्थसूत्रमे यह क्रम दिलाई देता है ! खेताम्बर आगम साहित्ये भी इन राब्दोके 
मरयोगमे व्यत्यय देखा जाता है । उदाहरणार्थ समवायांग व नदीसू्रम आमिनिवोधिकञ्चान खाब्दका 
प्रयोग इभा है, किन्तु अन्यत्र व्यत्यय देखा जाता है । इससे स्पष्ट है कि ये आभिनिवोधिक, मति 
जीर स्प्रति आदि शब्द एक ही अथैको कहते है । ग्युतपत्तिमेदसे इनमे जो अर्थमेद्‌ किया जाता 
हे वह ग्राह्य नहीं हे] हां परोक्ष ज्ञानके दोमें जो स्पतिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान ओर तकैज्ञान ये मेद 
अति है वे अवद्य दी आभिनित्रोधिकन्ञानसे मिन हँ ओर उनका समावेश सुख्यतया शतन्नानमे 


होता है 


विषय-पर्विय [ ११ 


` क्ञानका दूसरा भेद श्रतक्ञान है । यह ॒मतिज्ञानधूवक मनके आरम्बनसे होता 
है । ताप्पयै यह कि पाच इद्वियो ओर मनके द्वारा पदार्थको जानकर अगे जो 
उसीके सम्बन्धे या उसके सम्बन्धसे अन्य पदा्थके सम्बन्धमे . विचारकी धारा प्रवर्त 
होती है उसे श्रुतज्ञान कहते है । यहां स्ैप्रयम द्वादशांग वाणीकी मुल्यतास्े उसके संल्यात 
मेद किये गये है, क्योकि कुर अक्षर ओर उनके संयोगी भङ्ग संख्यात ही होते हैँ । कुरु अक्षर 
६९ दै । यथा- २५ वर्गाक्षर, यर, र ओर व ये अन्तस्थ अक्षर; र, ष, स ओर हये 
ऊप्पाक्षर; अ, इ, उ, ऋ, च, ए, एे, ओ ओर ओ ये नौ स्वर हस्व, दीं ओर प्टुतके मेदसे 
२७; तथा अं, अः, क ओर > पये £ अयोगवाह | ईस प्रकार सव्र मिलाकर ६४ स्वतन्त्र 
अक्षर होते दँ । इनके एकसयोगी ओर द्िसंयोगीसे केकर चौँसस्पयोगी तक सव अक्षर एकट्री 
प्रमाण होते है। एक्ट्रीसे तात्प्थ १८४४६७४४ ०७३७०९.५५१६१५ संख्यासे है । चौसठ 
बार दोका अंक (२०८२०५२ इत्यादि ) रख कर ओर परस्पर गुणा कर र्ब्ध रारिेसे 
एक कम करनेपर यह स्या आती है । द्ादरशांगवाणीका संकलन इन सव अक्षरोमे 
हआ था ओर्‌ इसलिए यह बतलाया गया है कि किस अंगम कितने अक्षर ये) वीरसेन 
स्ामीने इन संयोगी ओर असंयोगी अक्षयेका स्यं उहापोह किया है । वे बतकतेदहै कि अ 
आदि प्रत्येक अक्षर अपंयोगी अर्यात्‌ स्वर्तनू-अक्षर है ओर अनेक अक्षर मिलकर जो राब्द या 
वाक्य बनता है बह संयोगी अक्षरोका उदाहरण है । इसके लिए उन्होने 'याश्रीःसामौः' 
यह दृष्टान्त उपस्थित किया है । इस चटन्तमै य्‌,आ, शर्‌ ,ई, अःस्‌,आ,ग्‌, ओ 
ओर अः › ये ग्यारह अक्षर आये हैँ | वीरसेन स्वामी इन्द एक संयुक्ताक्षर मानते है । इससे 
द्ादशांगमे संयुक्त ओर असंयुक्त अक्षर किंस प्रकारके होंगे ओर उनका उचारण किस प्रकारसे 
होता ह्येगा, यह सब स्थिति स्पष्ट हो जाती है ! पुनरुक्त अक्षरोका जो प्रइन खड़ा किया जाता है 
उसपर भी इससे पयौघ्र प्रकार पडता हे । द्ादशांग वाणीम पदका प्रमाण अख्गसे माना गया हे । 
इससे विदित होता है किं वहां पदोकी परिगणना किसी वाक्य या सलोकके एक चरणके आधारसे 
नहीं की जाती रदी है, जिस प्रकार कि वतेमानमे गचात्मक या पद्यात्मक प्रन्थके पर्मिणकी 
गणना बत्तीस अक्षरोके अधारसे की जाती है । विचार कर देखा जाय तो वहां एक अनुष्टुप केवछ 
बत्तीस अक्षर ही नदय होते; किन्तु मात्रा, विसर्ग ओर संयुक्त अक्षर वाद करके ये छिए जते है । 
तथा गघासक या अनुष्टपके सिवा अन्य पदात्मक साहित्ये चे वाक्य पूर हो यान हो जहां 
बत्तीस अक्षर होते है वहां एक अनुष्टुप्‌ इछोकका परिमाण मान लिया जाता है । उसी प्रकार 
दराददांग वाणीम भी मध्यम पदक दारा इन अक्षरौकी परिगणना की गह होगी | मात्र वहांपर 
गणना करते समय मात्रा आदि भी अक्षरके रूपमे परिगणित किये गये होगे ! हां प्रवेक अंग 
 म्नन्मे अपुनरुक्त अक्षरौका विभाग किस प्रकार किया गया होगा जीर प्रत्येक ग्रन्यका इतना 
महा परिमाण कैसे सम्भव है, ये प्रदन अवय ही ध्यान देने योग्य है । सम्भव है उत्तर कारम 
इनका भी निर्णय हो जाय ओर एतद्विषयक जिज्ञासा समाप्त हो जाय । 
छ, प्र, ३, 


१२] प्रस्तावनां - 


इस प्रकार अक्षरोकी अपेक्षा श्चतज्ञानका विचार कर आगे क्षयोपरामकी दृष्टिसे उसका 
विचार किया गया है । इस सव्रसे अल्प क्षयोपशाम रूप ज्ञानको श्रुतज्ञानका प्रथम भेद माना 
गया है । इसका नाम पर्याय्नान है । यह सुक्ष्म निगोद रच्धयपर्यपतकके होता है ओर 
नित्योदूघाटित है । अर्थात्‌ इस ज्ञानके योग्य क्षयोपदामका संसारी छब्मस्थ जीवके कमी अमाव नहीं 
होता । इसका परिमाण अक्षरस्वरूप केवटज्ञानका अनन्तवां भाग है । इसके बाद दूसरा भेद 
पर्यायसमास है । यह पर्याय्नानसे कमबरृद्धिरूप है । बद्धिका मिरदेडा धघवलमे किया ही है । तीसरा 
मेद अक्षरज्ञान है । विवक्षित अकारादि एक अक्षरके ज्ञानके लिए जितना क्षयोपशम लगता है 
तत्प्रमाण यह ज्ञान है ] इसी प्रकार ऊमबृद्धिरूप आगेके ज्ञान जानने चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि पर्यौयक्ञानके ऊपर छ स्थानपतित बृद्धि होती है ओर अक्षरक्ञानके उपर अक्षरन्नानके 
कमसे वद्धि होती है । यपि कुछ आचाय अक्षरनञानके ऊपर मी छह स्थानपतित वृद्धि स्वीकार 
करते है, पर वीरसेन स्वामी इससे सहमत नहीं हैँ । पदज्ञानसे यहां मध्यम पदका ज्ञान छया 
गया है । एक मध्यम पदमे १६३४८३०७८८८ अक्षर दयते है, क्योकि द्वादरांगके पदोकी 
गणना इतने अक्षरोका एक पद मानकर की जाती है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि होकर 
पूवैसमास ज्ञानके अन्तिम विकल्पमे श्वतज्ञानकी समाति होती है । यह ज्ञान श्चतकेवरीके होता 
है । इस प्रकार क्षयोपामकी इृष्टिसे श्रतक्ञानके कुरू मेद २० होते हँ । 


रवं॒॑चैदह है । उनमेे प्रथम पूरका नाम उत्पादपूर्वं है ओर अन्तिम पूरवका नाम 
रोकबिन्दुसार है । इसिए्‌ भ्रथम पूर्वको सुस्य सान॒ कर क्षयोपदामकी वृद्धि करनेपर भी यही 
त्रम श्रैठता है ओर अन्तिम पूर्वको प्रथम मान कर क्षयोपडामकी वृद्धि करनेपर भी यदी क्रम 
उपल्न्ध होता है, क्योकि सव पूरवमिं अक्षर, अक्षरसमास, पद, प१दसमासः संघात, संघातसमासः 
प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अुयोगदार, अनुयोगद्वारसमास, प्राखतप्राभृत, प्राशतम्राभृतस्षमास, 
म्रामृत, प्राणतसमास, वस्तु, वस्त॒समास, पूरव ओर पूव॑समासरूम ज्ञान विवक्षित हँ । किंस 
तरमसे ज्ञान होता है, इसकी यहां सुख्यता नीं है; यह अम्यासकी वात है । हयो सक्ता है 
किं पर्याय ओर पर्यायसमास ज्ञानके बाद किसीको उत्पादपूरवके एक अक्षरका ज्ञान सर्वप्रथम दो, 
किसीको टोकनिन्दुसारके एक अक्षरका ज्ञान सर्ग्रथम हो, ओर किसीको अन्य प्के एक 
अक्षरका ज्ञान सर्वप्रथम हो । ज्ञान किसी भी पूर्वका हो, वह होगा अक्षरादि क्रमसे दी; क्योकि 
संघात आदि पूर्वके अधिकार है । किसर पूर्वमे कितनी वस्तुं होती है, इसका अट्गसे निर्दर 
किया है! सव वस्तुओंका ज्ञान वस्तुसमासक्ञान कहता है । मात्र एक अक्षरका ज्ञान इस 
ज्ञानमेसे घटा देना चाहिए, क्योकि एक पूर्वसम्बन्धी सव वस्तुओंका पूरा ज्ञान हो जानिपर वह 
पूर्ज्ञान इस सं्ञाको प्राप्त होता दै ओर सव परव॑सम्बन्धी सव व्तुरओका प्रा ज्ञान हो जानेपर 
उसकी पूर्वसमास श्चतज्नान संज्ञा होती है । इसी प्रकार वस्तुके अवान्तर अधिकार प्रामृतोकि 
सम्बन्धे जानना चाहिए । तथा यद्ध क्रम अन्य अधिकारो, अधिकारोके पदों ओर पदोकि 


विषय-पस्विय ( १३ 


अक्षरोके विषयमे भी जानना चाहिए । तात्पयै यह है कि समस्त श्चतज्ञानकरे विकल्प सुख्यतया 
चौदह पर्ज्ञानसे सम्बन्ध रखते है, क्योकि श्तज्ञानमे परवज्ञानकी ही सुख्यता है । 


इस प्रकार समस्त श्ृतन्नान चौदह पूरवौके क्ञानक्रे साथ सम्बन्धित हो जानेपर अंगबायज्ञान, 
ग्यारह अंगोका ज्ञान; ओर परिकर्म, सूत्र प्रथमानुयोग तथा चूकिकाओंका ज्ञानः; ये श्चत्नानके किंस 
भेदम गर्भित है, यह प्रन उठता है । वीरसेन स्वामीने इस प्ररनका इस प्रकार समाधान किया है-- 
वे कहते हैँ कि इस सव ज्ञानका अनुयोगद्रार ओर अनुयोगद्वारसमासमे या प्रतिपत्तिसमास ज्ञानम 
अन्त्मीव किया जा सकता है । यह प्ूढनेपर कि ये सब तो प्र्वसम्बन्धी अवान्तर अधिकार है, 
इनमे प्रबातिरिक्त श्चतक्घानका अन्तर्भाव कैसे हो सकता है 1 इसपर वीरसेन स्वामीका कहना है किं 
ये पूषैके अवान्तर अधिकार ही होने चाहिए, देसी कोई बात न है; पूर्वीतिर्क्तं साहित्यक 
भी ये अधिकार हो सकते हैँ | 


साधारणतः इस प्रकार समाधान तो हयो जाता है, पर पिर मी यह जिज्ञासा बनी रहती है 
किं यदि यी बात थी तो समस्त शतक्नानके मेद-प्रमेद समस्त पूर्वौ ओर उनके अधिकारों व 
अवान्तर अधिक्रारोकी दषटसे ही क्यों कयि गये है| पूर्वके ये अधिकार ओर अवान्तर 
अधिकार केवर दिगम्बर परम्परा ही स्वीकार करती हयो, एेसी बात नहीं है; श्वेताम्बर 
परम्परामे भी ये इसी प्रकार स्वीकार विये गये हैँ । हमारा विश्वास है कि विशेष अनुसन्धान 
करनेपर इससे रेतिहासिक तथ्यपर प्रकाश पड़ना सम्भव है । क्या इससे यह निष्कं नही 
निकाल जा सकता है कि श्रुतज्ञानमे पहले पूर्वा सम्बन्धी ज्ञान ही विवक्षित था  वादमे उस्म 
आचारंग आदि सम्बन्धी अन्य ज्ञान गर्भित किया गया दै । जो कुछ हो, है यह प्रर्न विचारणीय | 
इस प्रकार श्ुतक्ञानकी प्ररूपणा कके अन्तमं उसके पर्याय नाम दिये गये हैँ जो करई दृष्ियोसे 
महव रखते हैँ । 

तीता ज्ञान अवधिज्ञान है। इसे मयौदाज्ञान भी कहते है, क्योकि यह ज्ञान द्रव्य, 
क्षत्र, काठ ओर भावकी मर्यादा लिए इए इन्द्रिय, मन ओर प्रकारा आदिकी सहायताके 
पिना द्योता है । क्षयोपशयमक्ी दृष्टस असंख्यात प्रकारका होकर भी इसके सुख्य भेद दो 
है--भवप्रत्यय ओर्‌ युणप्रत्यय } भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवो, नारकियों तथा तीर्थङ्करोके होता है 
ओर गुणप्रत्यय अवधिज्ञान ति्यल्चों व मुष्योके होता है । देवों ओर नारविर्योके भवप्रत्यय 
अवधिज्ञान होते हए भी वह पर्योप्त अवस्थामे दी ह्येता है, इतना विशेष समञ्नना चाहिए 1 
तिथल्चों ओर मनुष्योके गुणप्रत्यय अवधिक्ञान पर्याप्त अवस्थमि ही होता है, यह स्पष्ट है । इन 
दोनों अवधिक्ञानोके अनेक भेद है-देशावधि, परमावधि ओर सवीवधि तथा हीयमान, वद्धैमान, 
अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिप्राती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र ओर अनेकक्षतर । 
इन सवका पिरेष विचार यहां वीरसेन स्वामीने किया है ! किस अवधिज्ञानका द्रव्य, क्षेत्र ओर 
कार कितना है; इसका भी विचार मूढ सूत्रम ओर धस टीका भी किया गया है । 


१४ | म्रस्तावना : 


हे 


ज्ञानका चौथा मेद मनःपययज्ञान है । यह ॒दूसरेके मनम अवस्थित विषयको जानता है 
इसि इसकी मनःपर्ययज्ञान संज्ञा है । इसके दो भेद है--ऋलुमति ओर विपुल्मति । इनमे 
विपुरमति मनःपयय ज्ञानके उक्ष कषेत्रका विचार करते हए सूत्रम कहा है कि यह ज्ञान उक्ृष्ट 
रूपसे मानुषोत्तर शैख्वे भीतर जानता है, बाहर नीं ! वीरसेन स्वामीने इसका व्यख्यान करते हए 
क्षेत्रे विषयमे तो यह बतलाया है कि मानुषोत्तर रोर पैताखीस खख योजन प्रमाण क्षत्रका उपलक्षण 
है । इसकिए इससे मानुषोत्तर ेख्के बाहरका प्रदेशा भी छया जा सकता है । कारण वि उक्कृष्ट 
विपुलमतिमनःपथयज्ञानी जहां स्थित होगा वहसि दोनों ओस्के समान क्षेत्रके विषयको ही जनेगा । 
मान रीजिये कि कोई एक विपुल्मतिमनःपर्यज्ञानी मानुपोत्तर शेकसे एक लाख योजन हटकर 
अवस्थित है । एसी अवस्थाम वह दोनो ओर सादे बास राख योजन तकके विषयको जानेगा, 
अतः स्वभावतः उसका विषयक्षत्र मादुषोत्तर रौल्के बाहर हो जायगा । यह नहँ हये सकता कि 
एक ओर वह एक लाख योजन क्ेत्रका विषय जाने जीर दूसरी ओर ४४ लख योजनका ( देखिये 
पृ. ३४४ का विशेषार्थं ) | 


्ञानका पांचवां भेद केवलक्नान है । यह सकर है, सम्पूणं है, ओर असपत्न है । खण्डरहित 
होनेसे वह सकल है । प्रणरूपसे विकासको प्राप्त होकर अवस्थित है, इसट्एि सम्पूण है । 
कर्म-रात्ुभका भमाव हो जानेके कारण असपत्न है । इसके विषयका निर्देश करते हए बतलया 
है कि यह सव रोक, सव जीव ओर सव मावोको एक साथ जानता है | कारण स्पष्ट 
है, क्योकि आत्माका स्वभाव जानना ओर देखना है । यदि वह समर्याद जानता है तो 
उसका कारण प्रतिबन्धक कारण है । किन्तु जव सत्र प्रकारके प्रतिबन्धक कारण 
दूर हो जाति है तो फिर ज्ञाने यह मर्यादा नहीं की जा सकती कि वह इतने क्षेत्र ओर इतने 
कारके भीतर विषयको ही जान सकता है । इसेटिए केवटज्ञानका विषय तीनों का ओर 
तीनों ढोकोके समस्त पदार्थं माने गये हैँ । ये ज्ञानके पांच मेद है, इसटिर ज्ञानावरण क्के भी 
पांच मेद माने गये हैं | 

आत्मसंवेदनका नाम दर्शन है } इसका जो आवरण करता है उसे दर्रानावरण कहते हं । 
इसकी चक्षुद्नावरण आदि ९ ग्रकृतियां है । 


साधारणतः दर्शनके. स्वरूपके विषयमे विवाद है । कुछ एेसा मानते हैँ कि ज्ञानके पूर्व जो 
सामान्यावखोकन होता है उसे दरसन कहते हैँ । विन्तु वीरसेन स्त्रामी यहां ! सामान्य " पदसे 
आत्माको म्रहण करके यह अर्थं करते है कि उपयोगकी आभ्यन्तर प्रवत्तिका नाम दशन ओर 
वाद्य ग्रबरत्तिका नाम ज्ञान है । दर्यनमे कर्त ओर कर्मे मेद नहीं ह्येता, परन्तु ज्ञानम क्त ओर 
कका स्पष्टतः भेद परिलक्षित होता है । तात्पर्यं यह है कि किसी विपयको जाननेके पटे जो 
आत्मोन्मुख बृत्ति होती है उसे दर्शन कहते हैँ ओर घट आदि पदार्थोको जानना ज्ञान है। 
ददयनके मुख्य भेद चार है--चश्चुदरन, अचश्चुदद्यन, अवविददान जीर केवर्दैन  श्तक्नान 


विषय-परिचिय्‌ [५ 


मतिज्ञानपूर्वक होता है, इसलिए उसके पहले दर्शन नहीं होता; यहः स्पष्ट ही है ] इसी प्रकार 
मनःपर्ययज्ञान भी मतिज्ञानपूरवैक होता है इसखिए्‌ उसके पहर भी ददन नहीं होता, यह भी स्पष्ट 
है । शेष रहै तीन ज्ञान, सो इनमें मतिज्ञान पांच इन्द्रियों ओर मनके निमित्तसे होता है । उसमे भी 
चा्चुष ज्ञानको सस्य मानकर दर्खनका एक मेद चक्षुद्न कहा गया है । शेष इन्द्रियो ओर मनकी 
सुख्यतासे दूसरे दर्चनका नाम अचक्षुदरशन रखा है । अवधिज्ञानके पहले अवधिदरशन होता है । 
ययपि आगमम अवधिददनका सद्भाव चौथे गुणस्थानसे माना गया है; इसङिए्‌ विर्भगज्ञानके 
पहठे कौनसा दर्दान होता है, यह रीका होती है जो वीरसेन स्वामीके सामने भी थी। 
पर वीरसेन स्वामीने विभगज्ञानके पहर होनेवारे दर्शनको अवधिदर्सन ही माना है । केवलन्ञानकें 
साथजो दर्शन होता है उसे केवल्दर्खन"कहते है । इस प्रकार दर्शन चार है, अतः इनको 
आवरण करनेवाले चार दर्खनावरण ओर निद्रादिक पांच, कुरु नौ दरखनावरण कर्म मने गये हैँ ।. 


वेदनीय--जो आत्माको सुख ओर. दुःखका वेदन करानेम सहायक है उसे वेदनीय कम 
कहते हैँ ! इसके सातावेदनीय ओर असातवेदनीयये दो मेद दहै] सात परिणामका कारण . 
सातावेदनीय ओर असात परिणामका कारण असातावेदनीय कर्म है । यहांपर्‌ वीरसेन स्वामीने 
दुक्खके प्रतिकारमे कारणभूत द्रन्यका संयोग कराना ओर दुःखको उत्पन करनेवाले करमदरन्यकी 
रक्तिका विनाशा करना भी सातवेदनीय कर्मकां कार्यं माना है । 


मोहनीय कर्म-- जो मोहित करता है बह मोहनीय कर्मं है । परको स्व समन्नना, स्व ओर 
परमे भेद न करना, स्व को परका कती मान इष्टानिष्ठ करनेके लिए या उसे ग्रहण करनेके लिए 
उथत होना, भर गृहीत वस्तुको स्व मान कर उसका संग्रह करना आदि यह सत्र मोहका कार्यं 
है । इसके दो भेद ॒है-- ददीनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय } ददीनमोहनीयके उदयम स्व! क्री 
प्रतीति नहीं होती या "परमे स्क की बुद्धि होती है ओर चारितरिमोहनीयके उदयम परका प्रहण 
ओर उसमें विविध प्रकारके माव होते है । 


दरनमोहनीय-- यह मूलम एक है, अर्थात्‌ बन्ध केवर मिथ्यात्वका ही होता है । ओर 
अनादि काल्से जब तक्र जीव मिथ्यादृष्टि रहता है तव्र-तक एक मिथ्यात्वकी दी सत्ता रहती 
फड मी इसीका भोगना पड़ता है । किन्तु प्रथम वार सम्यक्त्वके होनेपर यह मिथ्यात्व कर्म तीन 
भागो बट जाता है-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्प्रकृति । नामानुसार कार्यं भी इनके 
अंङ्ग अल्ग हो जाते है । मिथ्यालके उदयसे जीव भिध्यादष्टि ही रहता है, सम्य 
ग्मिथ्यालके उदयसे सम्यग्मिथ्यादष्टि होता है, जर सम्यक्लग्रकृतिके उदयसे सम्यग्दरनमे 
दोष लगाता है | अगे दर्दमोहनीयकी क्षपणा. होने तक मिथ्यात्वकी सत्ता तो नियमसे 
ननी. रहती है, परन्तु शेष दोकी सत्ता मिटती-बनती रहती है । पल्थके अरसृ्यातवे भांग काट्से ` 
अधिक समय तक यदि मिथ्यात्वमें रहता है तो इनकी सत्ता नहीं रहती ओर इस वीच या नये 
सिरेसे सम्य्दष्टि हो जाता है तो इनकी सत्ताका कम या तो चाद्ध्‌ हो जाता हैया पुनः प्राप्तये - 
जाती है | हां दीनमरोहूनीयकी क्षपणाके वाद. इनकी सत्ता निय॒मसे नहीं रहती य्ह निद्चित है! 


१६) प्रस्तावना ` 


चासिमोहनीय--इसके दो मेद है कषायवेदनीय ओर नोकषायवेदनीय । कषायतेदनीयके 
१६ ओर नोकषायवेदनीयके ९ भेद हैँ । इनके नाम जीर कार्य स्पष्ट है । 


आयुकर्म-- जो नार आदि भवधारणका कारण कर्म है उसे आयुकर्ै कहते है । मव 
अन्य कर्मके उदयसे होता है । किन्तु उसमें विवक्षित समय तक रखना इस क्का का है । 
मवकी तीव्रता ओर मन्दताके अनुसार इस कर्मकी भी तीव्रता ओर मन्दता जाननी चाहिए । 
भव सुख्यरूपसे चार है -- नारकमव, तिर्थञ्चमव, मनुष्यभव ओर देवभव | अतः आयुकर्मके भी 
चार ही भेद हैँ -- नारकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्याय जौर देवायु । 


नामकर्म--जो जीवकी नारक आदि नाना अवस्थाभों जीर शरीर आदि नाना भेदके 
होनेम कारण है उसे नामकम कहते हैँ । इसके पिण्ड प्रकृति्योकी दष्टिसे मुख्य भेद व्याठीस 
है । जिस प्रकृतिका जो नाम है तदनुरूप उसका कार्य है । मात्र इन प्रकृतिर्योका लक्षण करते 
समय जीवविपाकी ओर पुद्रख्विपाकी प्रकृति्योके विभागको ध्यानम रखकर लक्षण करना 
चाहिए । आनुपर्वीका उदय विग्रहगतिमे होता है । इसके उदयसे विग्रहगतिमे जीवप्रदेशोका 
आुपूरवीक्रमसे विशिष्ट आकार प्राप्त होता है । ताप्य यह दै कि विग्रहगतिमे संस्थान नामकपका 
उदय नदी होता, इसलिए जीवप्रदेशोको विरिष्ट आकार प्रदान करना इसका सुख्य कार्यं प्रतीत 
होता है । आचुप्वी कषेत्रनिपाकी प्रकृति है, इसलिए अपनी अपनी गतिके विप्रहक्ेत्रके अनुसार तो 
इसके मेद होते ही है, साथ ही जितनी प्रकारकी अवगाहनाओंका व्याग होकर अगटी गति 
प्राप्त होती है वे सव अवगाहनार्प मी आनुष्वीके अवान्तर भेदोकी कारण है । यही कारण है कि 
्रत्येक अनुपर्वीके विकट्पोका विवेचन सूत्रकारने इन दो दष्ियोको ध्यानम रखकर किया ह । पहले 
तो एक अवगाहना ओर कषत्रके कारण जितने विकल्प सम्भव हैँ वे हि है, फिर इन विकल्पौको 
अवगाहनके विकल्पोसे गुणित कर दिया है ओर इस प्रकार प्रत्येक आवुद्र्धीकि सव विकल्प उत्पन्न 
किये गए हैँ । इस प्रकार राजुके वैको जगश्रेणिके असंख्यातवें माग प्रमाण अवगाहनाविकल्पोसे 
गुणित करनेपर जो ग्घ आवे उतने नरकत्यादुपवीके मेद हैँ । टोकको जगश्रेणिके असंख्यातवे 
भागप्रमाण अवगाहनाविकस्पोत्ते गुणित करनेपर जो चल्ध आवे उतने तिर्यगत्यानुप्रवीके विकल्प 
है । पैतारीस लाख योजन बाहल्यवारे रा्ुवगैको जगश्रेणिके असंख्यातवें मागम्रमाण अवगाहना- 
विकल्पोसे गुणित करनेपर जो ङ्ध आवे उतने मुष्यगघ्यानुपरवौके मेद होते हैँ । ओर नौ सी 
योजन वाहल्यरूप राजुप्रतस्को जगभ्रेणिके असंल्यातवे भाग प्रमाण अवगाहनाविकस्पोंसे युणित 
करनेपर जो ङ्ध आवे उतने देवगत्याुपर्वके अवगाहनाविकल्प होते हँ । यहां पैतारीस्त खख 
योजन बाह्य रूप राजुप्रतरको जग्रेणिके असंख्यातवे भागग्रमाण अवगाहनाविकपोंसे गुणित 
कनेपर मनुप्यगत्यानपर्वीके कुल मेद उत्पन होते ह, एक पैसा उपदे मी उपटच्ध होता-है । इस 
म्रकार इन दो उपदेदोमेसे प्रथम उपदेशके अवार नरकगत्यानुपूवीके भेद सवस कम पराप्त होते 
है ओर दूसरे उपदेशे अनुसार मनुप्यग्ायपर्वके मेद सवते कम प्रात होते हैँ । ये दोनों दी 


विषय-परिचय [ १७ 


उपदेश सूतरसिद्ध है क्योकि चारो आनुपूिरयोके अल्पबह्त्वका विचार इन दोनों उपदेरोका 
आङम्बन लेकर किया है । 


गोत्रक्म--गोत्रक्मैका अर्थं है जीवकी आचारगत परम्परा | यह दो प्रकारकी होती 
है--उचच ओर नीच । इसकिए गोत्रकर्मके भी दो भेद हो जाते हे --उचचगोत्र ओर नीचगोत्र | 
ब्राह्मण परम्परामे स्तकी आनुव॑रिकता गोत्रम विवक्षित है ओर जैन परम्परामे आचारगत 
परम्परा विवक्षित है । इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण परम्परामे जहां उच्वघ् ओर नीचत्वका 
सम्बन्ध जन्मसे अर्थात्‌ माता-पिताकी जातिसे लिया गया हे, वहां जेन परम्परामे यह वस्तु 
सदाचार ओर असदाचारसे सम्बन्ध रखती है । इसी कारण वीरसेन स्वामीने अनेक प्रकारके 
राका-समाधानके बाद उच्चगोत्रका लक्षण कहते समय यह कहा दहै कि जो दीक्षा योग्य साधु 
आचारा है, तथा साघु आचारवारोके साथ जिन्होने सम्बन्य स्थापित कर्‌ छिया है, जिन 
देखकर ‹ आर्य ' रेसी प्रतीति दह्येती है, ओर जो आय क्हेमी जतेहै रेमे पुरषोकी 
सन्तानको उच्चगोत्री कहते है ओर इनसे विपरीत परम्परावले नीचगोत्री कहलते है | 


अन्तरायकर्मै-- दानराक्ति, लाभराक्ति, भोगराक्ति, उपभोगराक्ति ओर वीर्यराक्ति ये जीवकी 
स्वभावगत पांच प्रकारकी रशाक्तियां मानी गईं हैँ | इन्द पंच रन्धियां भी कहते हैँ । इन्दं पांच 
रन्धियोकी प्राप्तम जो अन्तराय करता है उसे अन्तराय कर्म कहते है । न्यूनाधिक रूपभ सब संसारी 
जीवोके अन्तराय क्म॑का क्षयोपदाम देखा जाता है, इसरटिए अपने अपने क्षयोपदमके अनुसार 
प्रत्येक जीवके ये पांच रन्धियां उपरष्ध होती हैँ ओर तदनुसार इनका कार्यं भी देखा जाता 
है । रोके माला, ताम्बर आदि भोगः; ओर राच्या, अख आदि उपमोग माने जाते है । धनादि- 
की प्राप्िको लाम गिना जाता है, ओर आहारादिकके प्रदान करनेको दान कहा जाता है । 
इन वस्तुभोका म्रहण होता तो है कषाय ओर योगसे ही; पर इनके ग्रहणम जो भोग, उपभोग 
ओर खाभ भाव होता है बह अन्तराय कर्मके क्षयोपरामका फल है । इसी प्रकार आहारादिकका 
दान होता तो है कषाथकी मन्दता या उसके अभावसे ही, पर आहारादिकके देनेमे जो दान भाव 
होता है वह भी दानान्तराय कर्मके क्षयोपरामका फक है । आराय यह है कि अन्तराय कर्मके क्षय 
ओर्‌ क्षयोपरामका कार्यं इन भोगादिक भावोंको उत्पन्न करना है । यदि मिथ्यादृष्टि जीव है तो 
वह पर बस्तुओके इन्द्रियोके विषय होनेपर या उनके मिरनेपर उन्दँ . अपना भोग आदि मानता 
है, ओर यदि सम्य्दृष्टि जीव है तो वह स्वके आधारसे स्वम ही अपने भोगादिकको मानता .ह । 
भोगादि रूप परिणाम स्वमे हो या परम, यह तो सम्यक्व ओर मिथ्यालका माहास्य है 1 यहां 
तो केवरु आ्माम ये मोगादि माव क्यो नहीं होते है, ओर यदि होते ई तो किस कारणसे 
होते है, इसी बातका विचार किया गया है ओर इसके उत्तरस्वरूप बतलाया है कि मोगादि 
भावके न होनेका सुख्य कारण अन्तराय कर्म है । भोगादि भाव पांच है, इसङिए्‌ अन्तरायके भी 
पाच ही भेद हैँ। 


४] भ्स्तावना- ` 


मावप्रकृति-- प्रकृतिनिक्षिपका चौथा भेद मावग्रङृति है । भोका अर्थ पर्याय है ! हसते 
दो मेद है-- आगममावप्रकृति ओर नोजगमभावप्रकृति । आगमभावप्रकेतिमै प्रकृतिविषयक्‌ 
स्थित-जित आदि अनेक प्रकारके शास्रोका जानकार ओर उनके वाचना, प्रच्छना आदि अनेक 
प्रकारके उपयोगसे युक्त आत्मा लिया गया है } जब तक कोई जीव प्रकृति विषयका प्रतिपादन 
करनेवाले स्थित-जित आदि शाखको जानते हए भी उन शाखकी वाचना, पच्छा, प्रतीच्छना 
ओर परिवर्तना आदि करता है तत्र तक वह आगमभावप्रक्रति कहता है; यह उक्त कथनका 
तात्प है । तथा नोभागममावप्रकृति्े वर्तमान पर्याययुक्त वह वस्तु टी गई है । यथा--घुर, 
अपुर ओर नाग जो अहिंसा आदिक अनुष्टानमे स है वे सुर है, इनसे भिन्न असुर है । तथा 
जो एणसे उपलक्षित है वे नाग है आदि । इसमे पयायकी सु्यता है । 


इस प्रकार प्रहृतिनिक्षेप नामादिक्के मेदसे चार प्रकारका है । उनर्मेसे यां किसकी 
सुष्यता है, इस प्ररनको ध्यानम रख कर सूत्रकारने बतलाया है कि यहां कर््रक्ृतिकी सुस्यता 
है । वीरसेन स्वामीने इसकी टीका करते इए कहा है कि सू्रकारने ‹ यहां करमप्रकृतिकी मुख्यता 
है › य॒ कचन उपसंहार्को ध्यानम रखकर कहा है } वैसे यहां नोजागमद्रन्यप्रकृतिं ओर नो- 
आगमभावप्रकृति इन दोनोकी सुख्यता है । वीरसेन स्वामीके एसा कहनेका कारण यह है कि 
आने केवल कर्मम्रकृतिकां ही विवेचन न होकर इन दोनोका भी विवेचन किया गया है । 

यहां प्रारम्भे १६ अनुयोगद्वारोका नामनिरदेड किया था । किन्तु प्रकृते प्रकृतिनिक्षेप 
ओर्‌ प्रकृतिनयनिभाषणतां इन दो अधिकायेका यी विचार किया हे, रोषका विचार नहीं किया ] 
अतएव उनके विषयमे विशेष जानकारी करानेके ठिए्‌ यह कहा है-' सें वेदणाए्‌ मेगो › । 
आराय यह है किं उेदनाखण्डमें जिस प्रकार वणन किया है तदयुसार यहां शेष॒ अलुयोगदरारौका 
वर्णन कर लेना चाहिए | । 
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अद्यु 
व्यञ्जन योग- 
णाम्‌ तदियसमए ` 
दितीकादि 
अप्पायतत्तं 
» € ‰% 
पदा 
दस 
्रक्षेपकः 
-मसंभवादो । पौचंदिय- 


नदीं है | पेचेन्दरिय 


-मागेण 

जगश्रेणिके 
सन्ववणप्फकादरय- 
-कम्मपदेदेषु 
केवरणाणि-केवछ- 


` केवलन्ञानी ओर केवर 


कवेडि 


` सब्वतसदोण्णि। एददिए्सु 


एवं केवर- 


. मर्ष्य 


प॑चेन्द्ियद्धिक ओर 
्रसद्धिकके 

इसी प्रकार केवलज्ञान, 
केवल- 

सव्बददाणं 
तवकम्मस्स 
संजमणु- 


शद्ध 

व्यञ्ञन-.ग- 

णाम्‌ । ता यसमए 

दितीयादि 

अप्पाय॒त्तत्तं 

४ ताप्रतौ ‹ अप्पायतत्तं › इति पाठः 

पदा- 

इस 

रक्षेपक- 

-मसंमवादो । [ एवमसंजद-किण्-णीर- 
काटलेरिसियाणं पि व््तव्वं । ] पौर्चेदिय- 

नहीं है । [ इसी प्रकार असंयत तथा कृष्ण, 
नीर ओर कापोत लेद्यावाले जीवोके भी 
कहना चाये । ] पचेन्दरिय 

-भागे 

जगश्रेणिकरे 

सव्ववणष्फदिकादय- 

-कम्मपदेसेसु 

केवलणाणि-[ जहाक्खादपिहारसुद्धिसंजद-] 
केवल- । 

केवलक्ञानी [ यथास्यातविहारञ्चुद्धिसंयत }] ओर 
केवल- ४ 

केवडि 

सव्वतसदोण्णि [-सुक्टेस्सिया ] । एदिएसु 

एवं [ अकसाद्‌- | केवल- 

मनुष्य | । | 

पैचेन्दियद्िक, त्रसदिक ओर छक्ट्लेदयावाले 
जीवोके 

इसी प्रकार केवरलन्ञानी, अकपायी, केवल- 


स्वपदा्णं 
तवोकम्मस्स 
संजममणु- ` 
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-प्रस्ताविनां 


पक्ति अशुद्ध 
१० -पलिदोवमेमत्त- 
२ अंतोयुहुत्द्- 


१५-१७ अन्तमुहू्ै अधिक 
३२ अप्रती““इति पाठः| 


२ पटुत 
६ जणेण 
२, अंतोमुहृततेहि उणियाभो 


१७ अन्त्हूर्त कम. 

२९ अन्तर 
२९ त्यकायिक 

१२ अहा-णिच्छुद- 

१४ तोछम्मास- 

१५ समाणा 

१३ -वचिनोगि-ोराछिय- 
१५ सण्णि- 

२० ओदारिककाययोगी; 

२१ संजी 


६ सासणसम्मादट्टि- 
भिच्छादष्टि- 

२९ सासादनसम्यग्ष्टि सव 
मिथ्यादृष्टि 


३२ “ सत्रमिच्छादहिः 


७ -पञ्त्ताणं वत्त्वं ।. 
--१०-११ पओअकम्म्‌ "“* `“ 
संखेखगुणाभो' 


२७-२८ प्रयोगकम"-“"संख्यातगुणी है । 
३३ का-ताप्रत्योः ' पथोअकम्मदन्व- 
इदा संखेज्जयुणा › 


द्धं . 

-पठिदोवममेत्त- . 

अंतोयुहुतृणद्ध- 

अन्तसुहतं कम । 

अग्रतो “अंतोुहृत्द्धतागरोवमसादिरेयाणिः, आप्रती 
‹ अंतोगुहुत्तद्धघठागरोवमाणिसादिरेवाणि › का- 
ताप्रस्योः "अंतोमुहत्तद्धषागरोवमेण सादिरेयाणि 
इति पाठः । 

पट्च 

जहण्णेण ` 

अंतोयुहुततेहि [ भम्भहियअषटवस्सेहि ] 
उणियाओ | 

अन्तसुदरतं अधिक आठ वर्षं कम 

अनन्तर 

त्रसकायिक 

जहा णिन्बुद्‌- 

तो छम्मास- 

समाणो 

-व्चिजोगि- [कायजोगि-] ओरालिय- 

[ सम्माइष्टि- | सण्णि- 

[ काययोगी, ] अदारिककाययोगी, 

[ सम्यग्दृष्टि, | संज्ञी 

सासणसम्माइद्धि-सम्मामिच्छादइ्धि-मिच्छादट्ि 


सासादनसम्य्दष्टि, सम्यममिथ्यादष्टि, मिथ्यादृष्टि 


‹ वासणसम्माद्द्िसम्बमिच्छादद्धिः 
-पलत्ताण [ तस्त-तसपचताणं | वक्तव्यं 1 
पमोगकम्मदव्वहद्‌ा संदेजगुणा । 


म्रयोगकर्मकी द्रव्यार्थता संख्यातगुणी है । 
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अद्ध 
केम्म्इ्य्‌- 


चाहिये | कार्मण- 


समाधानकर्मकी 


समोदाणकम्म अ । 
कियियाकम्म 


वत्तव्वं । पौ्चंदिय 


कहना चाहिये । पेचेन्द्रय- 


केवरुणाणि-केवट- 


केवलक्ञानी ओर 
देसणाकरणी- ` 


रद्ध 
 आहार-आदहारमिस्तकायजोगीसु पो- 
कम्म-समोदाणकम्म-तवोकःमम्‌- दिरि- 
याकम्मदनव्व्दाथो चत्तारि षि 
तुह्य थोवाओ । आधाकम्मदव्वषदा 
-अणतयुणा । | कम्भद्रय- 
चाहिये | [ आहारक ओर आहारकमिश्रकाय- 
योगी जीवोमें प्रयोगकर्म, समबदानकर्म, तपः- 
करम ओर क्रियाकर्मकी द्रव्या्थतायं चारो ही 
समान होकर स्तोक रै । तथा अधःकर्मकी 
द्रव्यार्थता उनसे अनन्तगुणी है 1 ] का्मेण- 
समवधानकर्मकी 
समोदाणकम्म `“ ¦ विरियाकम्म॑- 


वत्तव्वं । [ रब्वएटदिय-वणष्फदिकादय-दो- 
अण्नाणि-मिच्छादृष्ि-असण्णि न्ति एवं 
चेव वत्तव्वं । णवरि सव्वत्थोवा आधा- 
कम्मदव्वह्दा त्ति भाभिदव्व । किरिया- 
कम्मे णलि । | प॑चिदिय- 

कहना चाहिये । [ तथा इसी प्रकार सव 
एकेन्दरिय, स॒ बनस्पतिकायिक' दो 
अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ओर असी जीवोके 
कुहना चाहिये । इतनी विरोषता है कि 
दनके अध.कर्मकी द्रभ्या्यता सबसे स्तोक 
हे, एेसा कहना चाहिये । इनके त्रियाकरम 
नहीं है } ] प॑चेन्द्रि 

केवरुणाणि- [ जहाक्वादविदहारयुद्धि- 
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३२ सडुए सार 
९ द्रादर्शागस्स दाद्ागस्य - 
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-विगोगो 
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सैवेदनके 
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सादावेदाणीय 
अण्ण्डा 
सचरणा- 
मण्डट 
जहणो- 
असु 
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ओरी 

अधे ओर पणचन्द्रके 
समखड 
-जरण्णो- 
पुच्छासुत्त 
-वियोगो 
कुभारादीणं 
चितिदट्टा 
सकता । 
स्वसंवेदने 
सातवेदनीयै 
सादविदणीयै 
अण्णहा 
संचरणा- 
मण्डल । 
जह्ण्णो- 
असुर 





सिरि-भगवंतपुष्फर्द॑त-मुदवलि-पणीदो 


# ४९ 
छक्खडगमा 
सिरि-बीरखेणाईरिय-विरईय-धवरा-टीका-संमण्णिदो 


तस्स पंचमे खंडे वग्गणाए 


फए़ासाणिभोगदारं 





सयखोवसम्गणिवदहा सं॑बरणेणेव जस्स फडति । 
फासस्ख तस्स णमिड फासणियोभं परूवेमो ॥ 


फमे ति॥१॥ 


जं तं फासे त्ति अणियोगदारं पुव्वमादिदधं तस्स अत्थपल्वणं कस्सामो ति पुलयुदिद्- 

अहियारयंभारणमेदेण सुत्तेण कदं । 

जिसकी आराधना करने ही सब प्रकारके उपसगौके समुदाय नष्ट हो जाते है, उक्त पार्यं 
जिनेन्द्रको नमस्कार करके मे स्परी अनुयोगदमारका निरूपण करता हू ॥ 

अव ' स्प अचुयोगद्धार › का प्रकरण रै ॥ १॥ 

जो पहले स्पदौ अनुयोगद्वारका निर्देरा कर आये है उसके अर्थका कथन करते हँ । इस 
प्रकार इस सूत्रद्मारा पहर कहे गये अधिकारकी सम्हार की गई है | 

विशोषार्थ-- पहले सत््रङूपणाकी उत्थानिकामे जो कृति, वेदना आदि चौवीस अनुयोग- 
दयरोका नाम-निर्देरा कर भये दै, उनमेसे प्रारम्भके दो अनुयोगहयरोका विव्रेचन हो चुका हं । 
स्पशं यह तीसरा अनुयोगद्वार क्रमग्रा्त है । इसी बातका ज्ञान करानेके ल्य ‹ फासे त्ति" यद 
सूत्र आया है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

उ. १३-१. 


५, ३, ५. ` फासाणिओगदारे फासणयविमासणदा [३ 


पयद के वा तेरस अत्था न्ति पुच्छिदे तेरसण्णं फाससदसयाणं' पर्वण काऊण अपयदये 
भिराकरिय पयदत्थपल्वणद्टमागदो । 


तेरसविहे , फासणिक्छेवे ~ णापफाते ठवणफ़ासे दव्वफासे 
एयखेतफासे अणंतरसेत्तफासे देसफासे तयफापे सब्बष्ठसे फासफसे 


कम्मफ़ासे वंधफासे भवियफापते मावफासे चेदि ॥४॥ 
एवं फाससद्ो तेरसेु अत्थु वटे । ण च तेरे चेव अयु फ़ाससदो वदि 
त्ति अवहारणमयि, किंतु फाससदस्याणं दिसादरिसषणमेदेण कं । 


फासणयविभासणदाए ॥ ५॥ 
फासस्स णयविभासणदा फासणयविभासणदा, तीए फासणयविभासणदाए अदहि- 
यारो त्ति भणिदं होदि । तेरसणिक्छेवे भणिदूण तेसिमटमभणिय किम फासणयविभासा 
कीरदे १ ण एस दोसो; णयविभासणद्‌ाए विणा णिक्खेवस्थपरूवणाणुववत्तीदो । निश्चये 
क्षिपतीति निक्षेपो नाम । ण च णयविभासणदाए विणा संसयाणल्छवसायविवञ्चासष्टिय- 
जीवे तत्तो ओर्टर्णं णिक्खेवो णिच्छयम्मि हविह समत्थो, अणुवलंमादो । तम्हा पुव्वै 
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` साब्दके तेरह अर्थोका कथन करके, उनमेसे अप्रकृत अर्थोका निराकरण करके प्रकृत अर्का 
प्ररूपण करने ल्ि यह स्पदौनिक्षेप अधिकार आया है | 

स्पदीनिक्षेप तेरह प्रकारका है-नामस्परी, स्थापनास्पर्श, दरन्यस्पशं, पकश्ेचस्पर्सा, 
अनन्तरक्ेचस्प्ष, देशस्य सै, त्वकस्पश, सवेस्पशे, स्पदौस्पशं, कमेस्पशे, वन्धस्पशे, भव्य- 
स्पदौ ओर भावस्पश्चं ॥ ४॥ 

इस प्रकार स्पदी शब्द तेरह अर्थौमि उपर्न्ध होता है । स्पदय राब्द इन तेरह अ्थौमे ही 
पाया जाता है, रेसा कोई निरचय नहीं है; किन्तु इस सूत्र द्वारा स्पदयौ राब्दवे अर्थक मात्र 
दिराज्ञान कराया गया है | 

स्परनयविभाषणताका अधिकार है ॥ ५॥ 

स्पर्दका नयद्वारा विरोष व्याख्यान करना स्पर्शनयविमापणता कहलता है । उसका यहां 
अधिकार है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है | 

दोका- तेरह प्रकारके निक्षिपोका निर्देश तो किया, पर उनका अर्थं न कहकर पहले 
स्पशौका नयद्रारा विरोष व्याख्यान क्यो किया जा रहा है ? 

समाधान-- यह कोई दोष नदी है, क्योकि, नयद्रारा विशेष व्याख्यान विये विना 
निक्षेपा्थैका कथन करना सम्भव नहीं है । निक्षेप शव्दका व्युत्पत्तिरभम्य अथे है--“ निर्चये 
क्षिपतीति निक्षेपः ' अर्थात्‌ जो किसी एक निर्चयपर पर्ैचाता दै उसे निक्षेप कहते हं । पतु 
निक्षेप नयविमाषणता अधिकारका कथन किये विना संशाय, अनध्यवूसाय ओर विपर्यय ज्ञानमे 
स्थित जीवको बहांसे हटा कर किसी एक निङ्चयमें स्थापित कनेमे समर्थं नहीं है, स्योकि, 


५५ १ अपरतो “फासं सनं द्वाणं ›, ताप्रतौ ‹ फाससददधा (त्था ) णे ' इति पाठः । २ ताप्रतौ ^तेरसविदो 
फासणिकवे" इति पाठः ३ अ-ताम्रत्योः ˆ दियादो (रो )* इति पाठः । ४ अरति (आयदा ईति पाठः| 


२1 छक्खंडागमे कगणा-खंडं । [१,२,२. 


तसथ इमाणि सोर अणियोगदाराणि णादग्वाणि भवंति- 
फासणिर्छेवे फस्तिणयविभासणदाए फासणापविहणे फासदम्बविहाणे 
फाससेत्तषिहाणे फासकार्विहणि फासभावविहणि फासपचयविहाणे 
फससापत्तविहाणं कासफरासविहणि फासगहविहाणे फएसभणतर 
विहणे फाससण्णियासविहाणे फासपरिमाणविहणे फसमागाभाग 


विहणि फ़(सअप्पाब्हुए त्ति ॥२॥ 

एवमेदे फ़ासाणियोगदयरस्स सोठस अ्थाहियारा । किमष्टमेदे सोठस अलथादहियारा 
एत्यं पडिव्ति ? ण, एदेहि विणा फासाणियोगदयारस्स भवगमोवायाभावादो ! तद 
सोरुपेहि अणियोगदरेहि फासपर्वणा कायव्ा त्ति सिद्धं । 

जहा उदेसो तहा णिदिसो तति णायादो पढमं फासणिक्सेवपल्वणुत्तसुत्तं मणदि- 


फासणिक्खेवे त्ति ॥ ३॥ 
एव्वं जमादिष्टो फासणिक्खेवो तस्स पर्णं कस्सामो । किमहं फासणिक्सेवो 
आगदो ? एसो फाससदयो तेरसेु अयु ददे । तत्य केण अयेण पयदं केण वा ण 
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उसमे ये सोलह अद्धयोगद्वार ज्ञातन्य है-- स्पर्चनिश्षेप, स्पदानयविभाषणता, 
स्परौनामनिधान, स्पशद्रव्यविधान, स्परासेविधान, स्पर्थकारविधान, स्पर्चभावविधान, 
स्परोपस्ययविधान, स्परैस्वामित्वविधान, स्प स्परोविधान, स्पर्थगतिविधान, स्पश. 
अनन्तरविधान, स्पशेखं निकर्षविधान; स्पर्परिमाणविधान, स्पश्चैमागाभागविधान अौर 
स्परेअद्पवहुत्व ॥ २ ॥ 
इस प्रकार स्परी अनुयोगद्वारके ये सोर अर्थाधिकार होते है । 
रंका--यहां ये सोढ्ह अ्थधिकार क्यों के गये हैँ ? 
समांधान-- नहीं, क्योकि इनके विना स्प अनुयोगदारके ज्ञान करानेका अन्य कोई 
उपाय नहीं है । इसल्ि इन सोर अनुयोगोके द्वारा स्पदीका कथन करना चाहिये, यह वात 
सिद्ध होती है । 
अन “ उरक अनुसार निर्दे किया जाता है" इस न्यायके अनुसार पहले स्पदीनिक्षप 
अधिकारका कथन करनेकरे स्थि अआगेका सूत्र कहते है-- 
अव ‹ स्परनिक्षेप ? का अधिकार है॥३॥ । 
पहले जिस स्पर्शानिक्षेपका निर्देरा कर आये है, उसका यहां कथन कते ह । 
दौका- स्परीनिक्षेप अधिकार किसख्यि आया है ए 
समाधान--यह स्पदी दाब्दं तेरह अर्थेमिं विमान है । उन्मैसे प्रकृते किस अर्थसे प्रयोजनं 
है ओर किस अर्थसे प्रयोजन नदीं है, अथवा वे तेरह अर्थं कौन है, एसा प्रन करनेपर स्पद 
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१ प्रतिपु ५त॑ जहाः इति पाठः । 


५, २,.५. ] फासाणिओगदारे फासणयविभासणदा [३ 


पयद्‌ के वा तेरस अत्था स्ति पुच्छिदेः तेरसण्णं फाससदप्थाणे' प्वणं काण अपयूदसे 
णिराकयिय पयदत्थपल्वणद्रमागदो । 


तेरसविदे फासणिवेवे - णापफासे ठवणफासे दव्वफासे 
एयचेत्तफासे अणंतरखेत्तफासे देसफसे तयफासे सव्व्ासे फासषफसे 


कम्मफ़ाते वंधफासे मवियफाकते भावफासे चेदि ॥ ४॥ 
एवं फ़ाससदयो तेरु अ्येयु वषे । ण च तेरसेु चेव अयु फाससदो वदि 
त्ति अवहारणमयि, विंतु फाससदत्थाणं दिसादर्सिणमेदेण कव । 


फासणयविभास्णदाए ॥ ५॥ 
फासस्स णयविभासणदा फासणयविभासणदा, तीए फासणयविभासणदाए अहि- 
यारो त्ति मणिदं होदि । तेरसणिक्छेवे भणिदृण तेसिम्टममणिय किमे फासणयमिभासा 
कीरदे १ ण एस दोसो; णयविभासणदाए बषिणा णिक्खेवस्थपल्बणाणुवचत्तीदो । निश्चये 
क्षिपतीति लिक्षेपो नाम । ण च णयचिभासणदाए विणा संसयाणज्कवसायविवज्ञासद्टिय- 
जीवे तत्तो ओहद्धर्णं णिव्खेवो णिच्छयम्मि हविदुं समत्थो, अणुवलंमादो । तम्दा पुवं 
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` साब्दके तेरह अर्थोका कथन करके, उनमेसे अप्रकृत अर्थोका निराकरण करके प्रकृत अर्थका 
प्रूपण करनेके स्यि यह स्पदयनिक्षेप अधिकार आया है । 

स्परोनिक्षेप तेरट प्रकारका है- नामस्पशे, स्थापनासपर्चं, दव्यस्पशं, पकक्षेजस्पर, 
अनन्तरस्षेचस्परै, देशस्यश्ै, स्वरुस्पशे, सवैस्पशै, स्पदौस्परश, कमैस्पशे) बन्धस्पशे, भन्य- 
स्परौ ओर भावस्पशं ॥ ४॥ 

इस प्रकार स्पदी राब्द तेरह अर्थौमि उपरब्ध होता है । स्प शाब्द इन तेरह | अ्थौमे ही 
पाया जाता है, ेसा कोई निर्चय नहीं है; विन्त इस सूत्र हारा स्पदौ दाब्दके अर्थाका मात्र 
दिदाज्ञान कराया गया है । 

स्परनयविभाषणताका अधिकार रै ॥ ५॥ 

स्प्दीका नयद्वारा विशेष व्याख्यान करना स्प्यनयविभाषणता कहलाता है । उसका यहां 
अधिकार है, यह उक्त कथनका तापय है । 

रका- तेरह प्रकारके निक्षिपका निर्देश तो किया, पर उनका अर्थं न कहकर पहले 
स्पशौका नयद्रारा विरोष व्याख्यान क्यों किया जा रहा है 

समाधान--यह कोई दोष नीं है, क्योकि, नयद्रारा विशेष व्याख्यान किये विना 
निक्षपाथका कथन करना सम्भव नहीं है । निक्षिप शब्दका व्युत्पत्तिरम्य अर्थे व निङ्चये 
क्षिपतीति निक्षेपः › अर्थात्‌ जो किसी एक निङ्वयपर पर्हैचाता है उसे निक्षेप कहते ६ । पस्तु 
निक्षेप नयविभाषणता अधिकारका कथन किये विना संशय, अनध्यवूसाय ओर विपयैय ज्ञानमे 
स्थित जीवो वहसे हटा कर किसी एक निर्चयमे स्थापित करनेमे समरथ नदीं है, क्योकि, 


॥ १ प्रतौ “फासं सव्वं दव्वाणं ', ताप्रतौ ‹ फाससददा (त्था ) णै * इति पाठः । २ ताप्रतौ " तेरसविदो 
र आय 3 नि ४ 
फासणिक्येवे दूति पाठः ! ३ अ-तापर्योः “अद्ियादो (रो ) * इति पाठः 1 ४ प्रतिप आयदा इति पाठः} 


४ | छक्ंडागमे कगणा-खंडं . [५ २, ६. 


तावे णयविभांसणदा कीरे । उक्तं च- 
प्माणनयनिक्षेये [ योऽथ नाभिसमीक्ष्ते । 
युक्तं चाथुक्तद्धाति तस्यायुक्तं च †] युक्तवत ॥ १ ॥ 
को णो के फ़ासे इच्छदि १॥६॥ | 
के वा णेच्छदि त्ति एव्थ पुच्छा किण्णक्दा? ण, एदे इच्छदि त्ति अवगदे 
सेसे ण इच्छदि त्ति उवदेसेण विणा अवगमादो | 
सुय एदे फासा बोडध्वा होति णेगमणयसत॒ । 
णेच्छदि य बंध-मवियं वहारो संगहणञो य ॥ ७॥ 
एदस्स गाहासुत्तस्स अव्यो उदे । तं जहा - णेगमणयस्स असंगहियस्स एदे तेरस बि 
फ़ासा होंति त्ति बोद्धव्वा, प्रि्गदिदसव्बणयविसषयत्तादो । ववहारणथो संगहणभो च 
चंघ-भवियफासे णेच्छति । एदेहि णणएहि किमे बैधफ़ासो अवणिदो ? ण एस दोसो, 
कम्मप्फासे तस्स अंतन्भावादो } तं जहा - कम्मफासो दुविहो कम्मफासो णोकम्मफासो 
चेदि । तेयु दोघ वि बंधफासो पददि तेर्हितो वदिरितिव॑धाभावादो । अधवा बैधफासो 
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एसा देखा नहीं जाता । इसच्यिं पहर नयविभाषणता अधिकारका कथन करते हैँ । कहा भी है- 

जिस पदार्थका प्रव्यक्षादि प्रमाणेकि द्वारा, नैगमादि नयोके द्वारा ओौर नामादि निक्षेपोके 
दारा सूक्ष्म दृष्िसे विचार नहीं किया जाता है, वहं पदार्थ युक्त ८ संगत ) हेते इए भी अयुक्तसा 
(असंगतसा ) प्रतीत ह्येता है, ओर अयुक्त होते इए भी युक्तसा प्रतीत होता है ॥ 

कौन नय किन स्पर्रोको स्वीकार कशता है ?॥६॥ 

रका--यहां ' ओर किन स्पर्रोको नहीं स्वीकार करता है  एेसी प्रच्छ क्यो नहीं की ए 

समाधान- नही, क्योकि इन स्पर्दोको स्वीकार करता है, रसा ज्ञान हो जानेपर शेषको 
नहीं स्वीकार करता, यह उपदेरके विना ही जाना जाता है । 

्नेगमनयके ये सव स्पसं विषय देते है, पेखा जानना चाहिये । किन्तु व्यवदारनय 
ओर संत्रहनय बन्धस्पसे ओर भव्यस्परोको स्वीकार नहीं करते ॥ ७ ॥ 

इस गाथासूत्रका अर्थं कहते हैँ । यथा--अपंग्रहिक नैगमनयके ये तेरह दी स्प विपरय 
होते है, देसा यहां जानना चाहिये, क्योकि यह नय सवर नयेकि विषर्योको स्वीकार करता है । 
व्यवहारनय ओर संम्रहनय बन्धस्पश्चं ओर मन्यस्पदको नहीं स्वीकार करते | 

राका--बन्धस्परी इन दोनों नथोका विषय क्यों नहीं है ? 

समाधान--यह कोई दोष नदीं है, क्योकि इन दोनों नयोकी दष्टिम उसका क्मस्पकीमे 
अन्तमीव हो जाता &ै। यथा--कर्मस्पदी दो प्रकारका है कर्मस्यदयी ओर नोकरमस्पर | 
वन्धस्परका उन दोनोमे ही अन्तर्माव होता है, क्योकि इन दोनोके सिवाय बन्ध नहीं पाया 
जाता ] अथवा बन्धस्परौ है दी नही, क्योकि, वन्ध ओर स्पदयै इन दोनो श्दोमें अथमेद नदीं 
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णय चेवं; वध-फाससदाणमत्यमेदाभावादो । वंधेण विणा वि लोहम्गीणं पासो द्यीसदि 
त्ति भणिदे- ण, संजोग-समवायखक्खणसंवैधेहि विणा फासाणुवटंभादो । 


मवियफासो किमषटमवणिदो  ? विस-जंत-कूड-पंजरादीणभिच्छिददव्वेहि संपदि पासो 
प्रत्यित्ति अवणिदो'। ण च दोर्ण फासेण विणा फासरसण्णा जे, विरोदादो | 
अपुष्टकाठे फासो णल्थि, पुष्टकाठे कम्म-णोकम्म-सव्व-देसफासेु पषिसदि स्ति 
भवियफ़ासो अवणिदो त्ति दट्व्वो । भवियफासो ठउवणफ़ाासे पविसदि ति संगहणभो 
अवणेदि, सो एसो त्ति अच्ज्ञारोवेण विणा संपदि जंतादियु फासाणुववत्तीदो । 
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पाया जातां | यदि कहा जाय कि वन्धके विनाभी रोह ओर अनिका स्परी देखा जाता है 
इसल्यि बन्धसे स्प मिनन है, सो पेसा मी कहनां ठीक नहीं है; क्योकि संयोग सम्बन्ध ओर 
समवाय सम्बन्धके विना स्पर्शा खतन्त्रखूपसे नदीं पाया जाता । 

विशेषार्थ--यहयं यह ग्रर्न हि कि वन्धस्पर संग्रहनय ओर व्यवहारनयका विषय क्यों नहीं 
है £ इस ग्रसनका दो प्रकारसे समाधान किया है | प्रथम तो यह बतलाया है कि वन्धस्पर्शका 
कर्मसपर्यमं अन्तर्भाव हो जाता है | कर्मस्प्दके कर्म ओर नोकर्मये दो मेद है । लोकम जीर 
आगममे बन्ध शब्द द्वारा इन्हीका ग्रहण ह्येता है, इस्यि बन्धस्परौका कर्मस्पदमे अन्तर्भाव 
किया गया ह । पर्‌ बन्ध शब्दका जो अर्थं है वही अथ स्प सब्दसे भी ध्वनित होता है, यह 
देखकर दूसरा उत्तर यह दिया गया है किं बन्धस्पर खतन्त्र वस्तु ही नहीं है, इसल्यि उसे 
व्यवहारनय ओर संग्रहनयका विषय नदीं माना गया है । 

शौका--मन्यस्पको उक्त दोनों नयोका विषय क्यो नहीं कहा है 

समाधान-एक तो विष, यन्त्र, कूट ओर पिजरा आदिका विवक्षित द्रन्योकि साथ 
वर्तमानमें स्प नहीं उपख्न्ध ह्येता, इसलिये भव्यस्परीको उक्त दोनों नयोका विषय नहीं कहा 
है | यदि कहा जाय कि दोका स्पदी हए विना भी स्पशं संज्ञा वन जायगी, सो मी वात नही हि; 
क्योकि, सा माननेमे विरोध आता है । दूसरे, अस्पष्ट कालम स्पा है नहीं ओर स्पृटकालमे 
उसका कर्मस्पर, नोकर्मस्पयी, सर्वस्परा ओर देरस्पदमिं अन्तमीव हो जाता है, इसय््यि भी 
भव्यस्पर्दीको व्यवहारनय ओर्‌ संग्रहनयका विपय नहीं माना, रेसा यहां जानना चादिये । तथा 
मन्यस्पर स्थापनास्पर्चमे अन्तर्भूत हो जाता है, इसलिये संप्रहनय उसे स्वीकार नहीं करता; 
क्योकि । वह यह है › ेसा अध्यारोप विये विना वर्तमान कार्म यन्त्रादिक्म स्पद्र-त्यवहार्‌ 
नदीं बन सकता । 

विशेषार्थ भन्यस्पश्चका खरूप आगे वतटखनेवले हैँ । उससे स्पष्ट है कि भव्यस्परौमं 
वर्तमानकाडीन स्पर् विवक्षित न होकर स्पर्दकी योग्यता खी गई हे, ओर न्यवहारनय तथा 
संग्रहनय रसे स्प्यीको स्वतन्त्ररूपसे रहण नहीं करते; इसदिए यहां भव्यस्परौ न्यवहारनय ओर 
संग्रहनयका विषय नहीं है, यह कहा है । 


म 
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एयक्खेततमणतरबेधं मियं च णेच्छटुऽजुुदो । 
णाम च फ़सफामं भावप्फासं च सदणओं ॥ ८ ॥ 

एदस्स गाहासुत्तस्स अत्थो चदे । तं जहा ~ क्षियन्ति निवसन्ति वैसििन्ुदादयस्ततर 
कषत्रमाकाशम्‌ । एके च तक्षे्र च एकक्षे्मिति व्युखत्तिमाभित्य जदि एगो आगास- 
पदेसो धेप्पदि तो एगक्डेत्तफासो णलि । कुदो ? अण्मेसिमण्णय अष्पाणं मोत्तण णि 
वासाभावादो, सव्वेसिं पयत्थाणं सस्वे चेव णिविह्टाणसुबटंमादो च । जौ जस्स अप्पोव- 
रद्धीए कारणं सो तस्र आहारो । इयरो वि तय वसदि ति भणिदि, ण च भागासादे 
सेसदनव्वाणं सख्वोवलद्धी; णिप्फण्णाणे' तत्थाच्ट्ाणदंसणादो । तदो आगासस्स चेत्त्ता- 
भावादो एगवखेत्तफासो णलि । अथ सियति' णिवसंति जग्दि ते खेत्तमिदि जदि सगस्व॑ 
चेव वेप्पदि तो वि एगक्खेत्तफासो णलि, एगव्ेतते एगसल्वे दुभावामावादो । ण च 
एक्म्दि फासो अयि; तस्स दुष्पहुदीयु चेव उवटेभादो । 

तरजुसूत्र पकस्मेचस्परो, अनन्तरस्परा, वन्धस्परी ओर भन्यस्प्शको स्थीक्षार नदीं 
करता । किन्तु राब्दनय नामस्पक्ष, स्पशैस्पर्चं ओर भावस्पदीको दी स्वीकार 
कर्ता है॥८॥ 

अव इस गाथासूत्रका अर्थं कहते हैँ ¡ यथा-- क्षि › धातुका अर्थं ' निवास करना › है । 
इसलिये क्षेत्र राब्दका यह अथं है किं जिसमे पुद्रङ आदि द्रव्य निवास करते हैँ उसे क्षेत्र 
अर्थात्‌ आकारा कहते हैँ । एक जो क्षेत्र वह एकक्षित्र कहटाता है । इस प्रकार इस ब्युत्पत्तिका 
आङम्बन लेकर यदि एक आकााप्रदेशा ग्रहण किया जाता है, तो एक क्षत्रस्पद नहीं बनता; 
क्योकि, अन्य द्रव्योका अपने सिवाय अन्य द्रव्योमें निवास नहीं पाया जाता, ओर समी पदार्थं 
अपने स्वरूपम निविष्ट ही उपट्व्ध होते हैँ । ेसा नियम है कि जो जिसकी स्वरूपोपटव्धिका 
कारण द्योता है वही उसका आधार माना जा सकता है । 

यदि कहा जाय कि इतर पदार्थ भी उसमे निवास करता है तो इसपर हमारा कहना 
यह है किं आकारा द्रन्यसे दोष द्भ्योंकी स्वरूपोपरव्धि तो होती नहीं, क्योकि, निष्पन्न पदार्थोका 
ही आकाशम अवस्थान देखा जाता है, इसल्यि आकाडको श्षेत्रपना नहीं प्राप्त होनेसे एक- 
षत्रस्पदय नहीं वनता । 

जिसमे ' खियंति णिवसंति ' अर्थात्‌ निवास करते हैँ वह क्षेत्र है, इस व्युत्पक्तिके अनुसार 
यदि वस्तुका अपना स्वरूप ही ग्रहण किया जाता है, तो मी एककषत्रस्पर्श नहीं बनता; क्योकि 
ठेसा मानने पर एवक्षेत्रका अर्थं होता है एक स्वरूप, ओर देसी अवत्यामं उसतमं द्वित्व नहीं वन 
सकता । यदि कहा जाय कि एकमे मी स्पदीकी उपर्च्धि दयो जायगी, सो मी वात नर्हा है 
क्योकि, उसकी दो आदि द्रव्योकि रहनेपर दी उपर्न्धि होती है । 
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एवमणतरखेत्तफासो वि णयि ! छदो ? सेत्ताभावादो । जदि आगासस्स देत्ततत 
सिद्धं तो सातरखेत्त-अणंतरखेत्ताणं पि संभवो दोज। ण च दुत्तगाएण आगासस्स 
खेत्तततमस्थि । तदो अगंतरखेत्ताभावादो अणंतरलेत्तफासो पि णयि त्ति वेत्तव्यो ! सेत्तसदे 
स्वे वह््माणे संते वि णाणेतक्लेत्तमवयि; एदमेदस्स अणंतरमिदि चयणपदुत्तीए णिवेधणा- 
भावादो । ण च अचचैतपुधभूदाणमत्थाणमणतरमयि, विरोहदादो । वैधफासो यि णघ्यि | 
कुदो १ बंधो णाम दुभावपरिहरिण एयत्ताव्ती । ण च तव्य फासो अस्थि; एयत्ते तव्विरो- 
हादो | ण च सन्वफ़ासेण वियहिचासो, तत्थ एगत्तावत्तीए विणा सव्वावयवेहि फास- 
च्पुवगमादो' । तहा भवियफासो वि णय; अणुषपण्णफासप्ञायस्स वहमाणकाठे अयिित्त- 
विरोहादो, उप्पण्णस्स विसेसफासेस अंतव्मावदसणादो, वहमाणकारं मोत्तण सेसकाल- 
भावादयो च । तहा हवणफासो पि गधि; सोयमिदि संकप्पवसेण अण्णस्स. अण्णसष्वा- 
वृत्तीए्‌ अभावादो, वञ्माणकठेण सह हवणाए विरेदहादो च । 
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इसी प्रकार अनन्तरकषत्रस्पदी भी नहं बनता, क्योकि क्षेत्र नामकी कोई वस्तु दी नदीं 
ठहरती । यदि आका द्रव्यको क्षेत्रपना सिद्ध हो, तो सान्तरन्ेत्र ओर अनन्तरकषत्र भी सिद्ध 
ठो सकते है । परन्तु पूर्वोक्त न्यायसे आकाराके क्षितरपना सिद्ध नहीं होता, इसल्यि अनन्तर 
षेत्रवी सिद्धि न होनेसे अनन्तरकषतर स्पर्च भी नहीं बनता, ेसा यां स्वीकार करना चाहिये । 

यदि स्वरूपार्थम वियमान क्षेत्र शब्द लिया जाता है, तो भी अनन्तरक्ेत्र नहीं बनता, 
क्योकि यह इसके अनन्तर है, इस वचनभ्वर्तिका कोर कारण नहीं पाया जाता । यदि कहा 
जाय कि अयन्त प्रथगभूत पदार्थोका अन्तर नहीं पाया- जाता, सो भी वात नहीं है, क्योकि, पेसा 
माननेमे विरोध आता दे । 

बन्धस्पस भी नहीं है, क्योकि द्विपवका त्यागकर एकत्वकी प्रातिका नाम बन्ध है । परन्तु 
एकत्वके रहते इए स्पदर नहीं पाया जाता, क्योकि एकत्वम स्पदके मानने विरोध आता है | 
यदि कहा जाय कि इस तरह तो सर्वस्पदके साथ व्यभिचार हो जायगा, सो भी वात नहीं है 
क्योकि वहांपर एकत्वकी प्राप्तिके विना सब अवयवद्ारा स्पश स्वीकार किया गया है | 

इसी प्रकार भव्यस्पर्द भी नहीं है, क्योकि जव स्प्च पर्याय ही उत्पतन नहीं इई तव 
उसका वर्तमान कालम सद्भाव माननेम वितेध आता है । ओर यदि स्परयौ पयाय उत्पन्न भी 
हो गई है, तो उसका शेष स्पशेमि अन्तभीव देखा जाता है ] दूसरे, वर्तमान काठके सिवाय रोष 
कारका अस्ति भी नदीं पाया जाता, इसल्यि भी मव्यस्पदौ नहं वनता । 

इसी प्रकार स्थापना स्प मी नद्य है, क्योकि ' वह यह है " इस संकल्पके कारण अन्य 
अन्यस्वरूप नहीं हो सकता, ओर वर्तमान कारके साथ स्थापना-निक्षेपका विरोध भी ह | 

विरेपार्थ- -यहां यु्ति्यैक यह वतराया गया है किं सूत्र नय एव्षेनस्पश, 
अनन्तरक्ष्रस्प्श, बन्धस्पर्, भव्यस्य ओर स्थापरनास्पदयैको क्यो नहीं स्वीकार करतां | सार यह्‌ 
है कि ऋजुसू नयका विषय न तो दत्व है ओर न अतीत अनागत कार द, विन्त इन 


1 । 
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सदणओ पुण णामफासमिच्छदि, फाससदेण विणा भावफासपर्चबणाए उवाया- 
भावादो । फासफासं पि इच्छदि; दय्वेण विणा क्क्खडादियुणाणं अण्णेहि गुणेहि सह 
संबषदंसणादो । भावफासं पि इच्छदि; णाणेण प्रिछिमाणकक्खडादिगुणाणसुवलंमादो। 
अवसेसफासे ण इच्छदि, सगविपए तेसिमभावादो । एवं फारणयविभासणदा समत्ता । 

संपहि [ णाम- ] फ़ासणिक्लेवपस्वणटटं उत्तरुत्तमागद-- 

जोसो णामफासो णाम सो जीवस्स ग अजीवस्स वा 
जौवाण वा अजीवाणं पा जीवस्स च अजीवस्स च जीवस्स च 
अजीवाणे च जीवाणं च अजीवस्स च जीवाण च अजीवाणं च 
जस्स णाम कीरदि फ़से ति सो स्वो णामफासो णाम ॥९॥ 


णामसस॒ आहारभृदा जीवाजीवाण एगाणेगसंजोगजणिदा अह चेव भंगा होंति; 
अण्णेसिमणुवटंभादो । एदेसु टसु जस्स णामं कीरदि फासे त्ति सो सव्यो फाससदो 


एककषत्रस्पर आदिकी सिद्धिके ल्य कही तो द्विव ओर कही अतीत-अनागत काट्को स्वीकार 
करना पडता है; तभी इनका सद्राव बनता है । यदी कारण है कि यहां पर ऋलुसूत्र नयके 
विषय रूपसे इन र्पैचोको अस्वीकार किया है । यदपि गाथासूत्रमे स्थापनास्पदका ऋभुसूत् 
नयक भविषयरूपसे निर्देडा नहीं किया दै, किन्तु स्थापनानिक्षेप ऋुसूत्रनयका विषय न होनेसे 
स्थापनास्पर्धको ऋलुसूत्रनय नहीं स्वीकार करता, यह अपने आप फलित हो जाता है । ` 

परन्तु शब्द्‌ नय तो नामस्प्यको स्वीकार करता दै, क्योकि स्पशराब्दके विना भाव. 
स्परीके कथन करनेका अन्य कोई उपाय नह्य है | वह स्पर्शस्पर्शको मी स्वीकार करता है, भ्यिः 
व्यक विना कर्वरा आदि शुणोका अन्य गुणोकि_ साय सम्बन्ध देखा जाता है । भावस्पदौको 
भी वह स्वीकार करता ह, कयोवि ज्ञानसे जिन कंश आदि गुणोको हम जानते हैँ उनका 
वर्तमान कार्म सद्वाव पाया जाता है । । 

विरोषार्थ--शब्दनय नामनिक्षेप, द्व्यनिक्षेप जीर भावमिक्षेपको विषय करता है, इसीसे 
यहां उक्त तीन स्पश शब्दनयके विपयरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैँ । , 

रब्दनय रोष स्पशौको स्वीकार नहीं करता, क्योकि अपने विपयमे उन स्परशका 
अभाव है । 

इस प्रकार स्पदनयविमापणताका कथन समाप्त हआ । 

अव नामस्पर्योनिक्षेपका कथन करनेकरे च्यि आगेका सूत्र आया है-- | 

ज वह नामस्प्ं है वह एक जीव, एक अजीव, नाना जीत, नाना अजीव, एक जी 
ओर एक अजीव, एक जीव ओर नाना अजीव, नाना जीव ओर एक अजीव, नाना जीव 
ओर नाना अजीव; इनमंसे जिसका स्पक्ष णेखा नाम किया जता ह॑ बह स्व 
नामस्पदो है।॥ र | 

नामके आघारमूत,. जीव ओौर अजीवतरे एक ओर अनेकके संयोगसे, आट दी भग उच्य 


होते है अन्य भग नही होते । इन आर्ठोमें जिसका स्पर्शी पेक्षा नाम रतरा जाता ह, वह सव 
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. णामफासो णाम । कथमेक्म्डि कम्म-कत्तारभावो जुब्दे ? ण, सुजेन्दु-खञोभ-जरुग-मणि- 
णक्खत्तादिसु उभयमादुवठंभादो । एवं णामफासपर्वणा गदा । 


जो सो उवणफासो णाप सो कट्कम्मेसु वा चित्तकम्सेषु वा 
पो्तकम्मेसु व! ठेप्पकम्मेु वा टेष्णकमरयु वा सेलकमेु वा गिह 
कम्भेषु वा मित्तिकस्मेयु षा दंतकम्पेु बा भेडकमेसु वा अक्चो वा 
व्राडो वा जे चामण्णे एवमादिया उबणाए उविञ्जदिं फामि 


ति सो सम्यो ठवणफसो णाम ॥ १०॥ 

कटेसु जायो पडिमाभो घडिदाओ दुघय-चरप्पय-अपाद-पादसंक्कुखाणं ताभो 
कष्टकम्माणि णाम । एदा चैवं चउव्विहाओ पडिमाभो कुड्ड-पड-लथैमादिषु रायव्छरादि- 
वण्णविसेसेहि चित्तियामो चित्तकस्माणि णाम } हय-दस्थि-णर-णारिवय-वग्धादिपडिमामो 
वव्थ॑विधेसेसु उदायो पोत्तकम्माणि णाम । मद्धिया-खड-सकघरादिलेवेण घडिदाओ पिमा 
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स्पदीशाब्द नामस्परौ कहरता है । 

रोका--एक ही स्पदय शब्दम कर्मत व कर्व दोनों कैसे बन सकते हैँ £ 

समाधान- नदी, क्योकि रोकमे सथ, चन्द्र, खयोत, अग्नि, मणि ओर नक्षत्र आदि रेसे 
अनेक पदार्थं हैँ जिनमे उभयभाव देखा जाता है । उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये | 

विरोषा्थ--यहां स्पदय राब्दको अन्य पदार्थैका वाचकं न मानकर वही उसका वाच्य 
ओर वही उसका वाचक माना गया है । इसीपर यह शंका की गई है कि एक ही स्प शाब्द एक 
साथ कतौ ओर कर्मं दोनों केसे हो सकता है १ इसका जो समाधान किया है उसका माव यह 
है कि जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्र आदि प्रकारामान एक एक पदार्मे थुगपत्‌ प्रकार्य.प्रकाशक- 
भाव देखा जाता है उसी प्रकार यहां एक सपद खाब्दको भी युगपत्‌ कतौ ओर कर्म माननेमे 
कोई बाधा नहीं आती । 

इस प्रकार नाम स्प्री ग्रङ्पणा समाप्त इरं । 

जो वह स्थापनास्पश्च है वह काषठकर्म, चिजकर्म, पोतकर्म, रेप्यकर्म, खयनक्र्म, 
शोलकसः -गरदकम, भित्तिकमे, दन्तकमै ओर मैडम इनमे; तथा अक्ष ओर वराटक एवं 
इनके लेकर इसी प्रहार अर भी जो णकत्वके संकव्पद्यारया स्थापना अर्थात्‌ बुदिमें 
स्पशेरूपसे स्थापित किये जाते हैः वह सवं स्थापनास्पश ह ॥ १० ॥ 

दो पैर, चार्‌ पैर, विना चैर ओर बहुत पैखाटे प्राणियों कामे जो प्रतिमां बनाई जाती 
हैः उन्हे काष्ठकर्म कहते है । जब ये दही चार प्रकारकी प्रतिमां भित्ति, वस ओर स्तम्भ आदिपर 
रागव आदि वर्णविपरतरे दारा चित्रित की जाती है तव उन्हे चित्रकर्म कहते है । घोडा, दायी, 
मनुष्य, खी, धवा ओर्‌ वाघ आदिकी वस्रविदोषमे उकीरीं गई प्रतिमा्ओको पोतके कडते ई । 
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रेप्पकम्माणि णाम । सिरामयपव्वदेदितो अमेदेण धडिदपडिमाओ रेणकम्माणि णाम । 
पुषभूदसिलासु घडिदपडिमाो सेटकम्माणि णाम । गोपुराणं सिहरेहितो अभेदेण 
द्ट-पत्यरादीहि चिदपडिमाओ गिहकम्माणि णाम । कुडेर्हितौ अभेदेण कदएदि' गिप्पादय- 
पडिमाओ भित्तिकम्माणि णाम । हयिदतुक्किण्णपडिमाओ दतकम्माणि णाम्‌ । भैडमोएण 
धंडिदपडिमाभो भडकम्माणि णाम्‌ ] आदिसदेण कंस-तव-रप्प-युवण्णादीदहि रेक्षारेहि भरिद- 
पड़माभो वि वेत्तव्वाो । एवं सन्भाव्हवणाए आधारपर्वणा कर्दा । जुअहरवणे जय- 
प्राजयणिमित्तकवडओ खुह्छो पास वा अक्खो णाम । जो अण्णो कबडमो सो वराडओ 
णाम । एवमेदेहि दोहि पि पदेहि असव्भावष्टवणविसओ दरिसिदो होदि । पुव्विहेहि च 
पदेहि सन्भावट्वणविसओ णिदरिभिदो । "जे च अमी अण्णे एवमादिया ` एदस्स घयणस्स 
उभयस्य वि संवंधो कायव्वो अवुत्तसगह्टं । ठवणा त्ति दुत्ते मदिविसेसधारणाणाणं 
वे्तव्वं । एदे पुव्खत्तेु सन्भावासन्भावभेएण दुन्भावमावण्णेसु छवणाए बुद्धीए अमा 
एवयत्तेण जं ठविज्दि फासे ति सो सव्वो ठवणफासो णाम । कथमत्र स्पृश्य-स्परशंकभावः ? 
मिदर, खदिया ओर वाद्ध्‌ आदिक ठेपसे जो प्रतिमाद्‌ बनाई जाती है उन्हे केप्यकर्मं कहते हैँ । 
शिखास्वरूप पर्वैतोसे अभिन जो प्रतिमां बनाई जाती हैँ उन्हे ख्यनकर्मं कहते हैँ । पथक्‌ पड़ी 
इई रिखाओंमे जो प्रतिमाए्‌ घनाई जाती हैँ उन्हें श्चैटकरम कहते है । गोपुरोके शिखरे अभिन्न 
ईट ओर पत्थर आदिके द्वारा जो प्रतिमाएं चिनी जाती हैँ उन्हे गृहकर्म कहते है ] भित्तिसे अभिन्न 
तृणोसे जो अतिमाएं बनाई जाती है उन्हें मित्तिकर्म कहते हैँ । ह्ाधीके दाम जो प्रतिमापं 
उत्कीर्ण की जाती हैँ उन्दः दन्तकर्म कहते हे । तथा भेड अरथात्‌““.से घडी गई प्रतिमाओंको 
भेडकर्मै कहते है । आदि शब्दसे कंसा, तावा, चांदी ओर सुवण आदि द्वारा संचिमे दारी गई 
प्रतिमाएरं भी ग्रहण करनी चाहिये । इस प्रकार सद्धावस्यापनाके आधारका कथन किया | 
दरतकर्मकी स्थापनामे जो जय-पराजयकी निमित्तभूत छोटी कौडियां ओर पाते होते है उन्हे 
अक्ष कहते हैँ ओर इनके अतिरिक्तं कोडियोको वराटक कहते हैँ ¡ इस प्रकार इन दोनों पदोके 
द्रारा अस दभावस्यापनाका विषय दिखलाया है ओर पूर्वोक्त पदोके द्वारा सद्भावस्थापनाका 
विषय दिखलाया है । सूत्रम “ जे च अमी अण्णे एवमादिया › यह जो वचन आया है सो अनुक्तका 
संग्रह करनेके चयि इसका उभयत्र ही सम्बन्ध करना चाहिये । ' स्थापना › एेसा कहनेपर उससे 
मतिविशेषरूप धारणाज्ञान ग्रहण करना चाहिये । .इन पूर्वोक्त सद्धाव ओर असद्वावके मेदसे दो 
प्रकारके पदार्थोमिं स्थापना अर्थात्‌ बुद्धिसे अमा अर्थात्‌ अभेदरूपसे जो स्प एेसी स्थापना 
होती है वह सव स्थापनास्पदी है । 

रौका--यहां स्युद्य-स्परीक भाव कैसे हो सकता है £ 

समाधान--नही, क्योकि दुद्धिसे एकत्वको प्राप्त हए उनमें स्यद्य-स्यरीक भावके होनेमे कोई 
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ण्‌, ध एयत्तमावण्णेसु॒तदविरोदादो सत्त-पमेयत्तादीदि सब्वस्स सव्वनिसयफोसणुव- 
भादो वा । | 


जो सो दव्वफासो णाम्‌ ॥ ११॥ | 
एदं पुष्वपदू्ासंभाटणवयणं । एदस्स अलो दुच्चदे ति वा जाणावणहमेद बुच्चदे । 
जं द्भ्वं दभ्वेण पुसदि सो सम्यो दग्बफासो णाम ॥ १२॥ 
, ते जहा-- परमाणुपोगगलो सेसपोग्गल्दव्वेण पुसदिः पोगगरदव्वभावेण परमाणपौगग- 
रस्स॒सेसपोग्गठेहि सह एयत्तुवरंभादो । एयपोग्गल्दव्वस्स सेरपोग्गल्दव्वेहि संनोगो 
समवा वा दव्वफासो णाम । अधवा जीवदव्वस्स पोग्गण्दव्वस्स य॒ जो एयत्तेण संब॑धो 
सो दव्वफासो णाम । जीव-पोग्गलदव्वाणमसुत्त-सुत्ताणं कधमेयत्तेण संव॑पो ? ण एस दोसो, 
संसारावस्थाए जीवाणमसत्तत्तामावादो । जदि संसारावत्याए सत्तो जीवो, कर्थं णिब्चुभो 
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विरोध नहीं आता, अथवा सच्च ओर प्रमेयत्व आदिकी अपेक्षा सवका सर्वैविषयकः स्पर्दान पाया 
जाता है| 

विरोषार्थ--स्थापनाके दो भेद हैँ सद्रावस्थापना ओर असद्धावस्थापना । तदाकार 
स्थापनाको सद्धावस्थापना कहते है ओर अतदाकार स्थापनाको असद्धावस्थापना कहते दै । 
जिनमे स्थापना की जाती है वे पदाथ जुदे होते हँ ओर जिनकी स्थापना की जाती है वे पदार्थं 
जुदे होते है । प्रकृतमे स्पदीका विचार चला है, इसच्यि प्ररन है कि स्परसे भिन्न पदार्थोमे 
स्प राब्दका व्यवहार कैसे किया जा सकेगा । समाधान यह है कि बुद्धिसे अन्य पदाथैमें 
स्परीका आरोप कर छिया जाता है जिससे उसमे “ यह स्प › है रसा व्यवहार बन जाता है 1 
मरकृतमे इसी दष्टे स्परीस्थापनाके दो मेद ओर उनके विविध उदाहरण उपस्थित किये गये दै । 

अव द्रव्यस्परीका अधिकार है ॥ ११॥ | 

यह. वचन प्रव प्रतिक्ञाकी सम्हार करता है ! अथवा अगे ! इसका अर्थं कहते ह यह 
जतखानेके स्यि यह वचन कहा है । 

जो पक द्व्य दृखरे द्न्यसे र्पदयेको भात होता है वद सव दव्यस्पशे हे ॥१२॥ - 

यथा-- परमाणु पुद्गल दोप पुद्गढ द्रल्यके साथ स्पदीको प्रात होता है, क्योकि, पुदग 
द्न्यरूपसे परमाणु पुद्गल्का शेष पुद्गरेके साथ एकत्व पाया जाता है । एक पुद्गढ द्रम्यका दोष 
पुद्गर द्र्योकि साथ जो संयोग या समवाय सम्बन्ध होता है वह द्र्यस्प् कहव्यता है । अथवा 
जीवे द्रव्य ओर पुद्गल दरव्यका जो एकमेक सम्बन्ध होता है वह द्न्यस्परौ कहलाता दे । 
` शंका जीव द्रव्य अमूर्व हे ओर पुद्गर दन्य मूर्तं हे । इनका एकमेक सम्बन्ध कैसे 


हो सकता है प 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि संसार अवस्था ॐ अमूर्तपना 

नहीं पाया जाता । क 

ने रका--यदि संसार्‌ अवस्थामे जीव मू है तो सुक्त होनेपर वह॒ अमूतैषनेको केसे प्रा 

हो सक्ताहै१ ` ` । । 


# 
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संतो अयत्त्तमद्ियई ? ण एस दोसो, जीवस्स यृत्तततणि्धणकम्माभावे तजजणिदयुत्ततस्स वि 
तत्थ अभावेण सिद्धाणमदुत्तभावसिद्धीदो । जीवपोग्गलणं कथमादिवंधो ? ण, पवाहसरस्वेण 
अणादिवेधणवद्धाणं जादीए अभावादो । ण च कम्मवत्तिवधं पडि अणादित्तमत्थि, कम्म- 
विणासाभावेण जीवस्स मरणाभावणपसंगादो उवजीविदोसहाणं बाहिषिणासामावप्पसंगादो 
च । ण च पोगम्गलाणं जीव-पोगगठेहि चेव फासो, विंतु आगासादिदव्वे्हि पि फासो 
अस्थि; गेगमणएण पत्वासत्ति्दसणादो' । कथं दव्वस्स फाससण्णा ? ण्‌, स्पृर्यते अनेन 
स्पृशतीति बा स्पै-शब्दसिद्धदरव्यस्य स्पदोललोपपततेः । सत्त-प्मेयत्तादिणा सरिसाणे दव्वाणं 
छण्णे पि दव्वफासो णइगमणयमस्सिदृण असि सि एगादिसंजोगेहि भंगपमाणुप्पत्ति 
वत्तदस्सामो । तं जहा-- जीवदव्वं जीवदव्वेण पुस्सि्दि, अणंता्णं णिगोदाणमेगणिगोदसरैरे 
समवेदाणमव्ह्ाणाणुवलमभादो जीवभावेण एयत्तदंसणादो वा । १ । पोग्गलदव्वं पोग्गल- 
दव्वेण पुस्िञ्जदि;, अणंताणे पोगगल्दव्वपरमाणुणं समवेदाणसुवल्भादो पोग्गलभावेण 


समाघान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि जीवमे मूर्ततवका कारण कर्म है, अतः कर्मका 
जमाव हो जानेप्र तज्जनित मूर्ैत्वका सी अभाव हो जाता ओर्‌ इसलिये सिद्ध जीवोके अमूत 
पनेकी सिद्धि हो जाती हे । 

रौका--जीव ओर पुद्रछका आदि बन्ध कैसे है 

समाधान-नहीं, क्योकि ग्रवाहरूपसे जीव ओर पुदूग अनादि बन्धन वद्ध है, अतः उसका 
आदि नहीं वनता ] पर इसका अर्थं यह नहीं कि कर्मव्यक्तिरूप वन्धकी अपेक्षा वह अनादि है, 
क्योकि, टेसा माननेपर कर्मका कभी नाड नदीं होनेसे जीवके मरणके अभावका प्रसंग आता 
है जर उपजीवी ओंषधियोके निमित्तसे व्याधिविनारावे अभावका प्रसेग प्राप्त होता है । 

पुद्रलका जीव ओर पुद्रखोके साथ ही स्पशे नहीं पाया जाता, किन्तु आकाश आदि 


दव्योके साथ मी उनका स्परौ पाया जाता है; क्योकि नेगम नयकी अपेक्षा इनकी प्रत्यासत्ति 
देखी जाती हे । 


राका- दन्यकी स्प संज्ञा कैसे है 

` समाधान- नीं, क्योकि जिसके दारा स्पदी किया जाताया जो स्परी करता दै 
इस न्युत्पत्तिके अनुसार स्परी शब्दकी सिद्धि ्ोनेसे द्रन्यकी स्प संज्ञा बन जाती दे | 

स्व ओर म्रमेयत्व आदिकी अपेक्षा सद्य रेसे दों द्रव्योके मी द्रव्यस्पद्य नेगम 
नयकी अपेक्षा पाया जाता है, इसवल्यि एक -आदि संयोगोकी अपेक्षा जितने मग 
उत्पन्न होते है उन्दँ वतते है । यथा--क जीव दूसरे जीव दरन्यके द्वारा स्प्शीको प्राप्त होता 
हे, क्योकि, एक निगोदरारीरमे समवेत अनन्त निगोद जीवोका अवस्यान पाया जाता हे; अथवा 
जीवरूपसे उन सवम एकत्व देखा जाता है । १ । एक पुद्रल द्रव्य दूसरे पुद्रक दरव्यके रा 
स्परीको प्राप्त होता है, भ्योकि, समवेत अनन्त पुद्रर परमाणु पाये जाते हँ; अथवा पुद्रट रूमसे 
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१ ताप्रतौ ° णेगमणयपचासतिदंसणादो ° इति पाटः । २ ताप्रतौ “ सदयतीति › उति पाटः । 
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एयततदंसणादो वा । २} पम्पदव्वं पम्मदव्वेण पुस्सिजदि, असंगहियणेगमणयमस्सिदरूण 
लोगागासपदेसमेत्तधम्मदन्वपदेसाणं पुथ पध ठद्धदव्वववएसाणमण्णोण्णं पासुचलेमादो । ३। 
अधम्मदव्वमधम्मदव्वेण पुसिञ्चदिः तक्खंध-देस-पदेस-परमाण्रणमसंगहियणेगमणएण पत्तदव्व- 
भावाणमेयतदंसणादो । ४ । कार्दव्वं कार्दव्वेण पुसिञ्रदि, ठोगागासपदेसमेत्तकाट- 
प्रमाणं एगवखेत्तददखुत्तादलाणे च समवायवभियाणं काटभावेण एयत्ुवलभादौ एगलोगा- 
गासाव्ाणेण एयत्तदंसणादो वा । ५ । आमासदव्वमागासदव्वेण पुसिज्दि, आगासक्खंध- 
देस-पदेस-परमाणुणं णेगमणणएण पुष पुष छद्धदव्वभावाणं अण्णोण्णफासुवलंभादो । ६ । ए्युव- 
उञ्जतीओ गादाओ- 

रोगागासपदेसे एकरेक्ते जे द्या इ केका | 

रयणाण रासी इव ते कालणू सुणेयम्बी ॥ २ ॥ 

खंधं सयरसमत्थं तस्स दु अद्ध मण॑ति देसो चति । ॥ 

अद्धद्धे च पदेसो अविभागी जो स परमाण ॥ ३॥ 

संपि दुसंजोगेण दव्वरभगुपपत्ती कीरदे । तं जहा- जीवदव्वेण पोग्गख्दव्वं पुसिखदिः 

जीवदन्वस्स अणंताणंतकम्म-णोकम्मपोगगलक्खंपेहि एयत्तद॑सणादो । ७ जीव-धम्मदव्वाण- 


म१११७१००००७७७७०१०८११०७७००१००००७१०१००१११०१०००५१०१००००१००११०१०११५५५०१११०९००१०००९०१ 


उनमे एकत्व देखा जाता है । २ । धर्म द्रव्य धर्म इन्यके द्वारा स्पर्यको प्राप्त होता है, क्योकि 
असंम्रहिक नैगम नयकी अपेक्षा लोकाकाराके प्रदेश प्रमाण ओर पृथक्‌ प्रथक्‌ दरन्य संज्ञाको प्राप्त 
इए धर्म द्रन्यके ्रदेरोका परस्परे स्पर्य देखा जाता है । ३ । अधर्म द्रव्य अधर्मं र्यके द्वारा 
स्पर्राको प्राप्त होता है, क्योकि असंग्रहिक नैगमनयकी अपेक्षा द्रव्यभावको प्राप्त हए अर्म दरव्यके 
स्कन्ध, देरा, प्रदेडा ओर परमाणुओंका एकत्व देखा जाता है । £ । कार द्रव्य काल दन्यके 
दारा स्पर्ाको प्राप्त होता है, क्योवि एक क्षेत्रे स्थापित सुक्ताफटोके समान सप्वायसे रहित 
रोकाकाराके प्रदेशा प्रमाणं कार्परमाणुओंका काठरूपसे एकत्व देखा जाता है; अथवा एक 
रोकाकारामे अवस्थान होनेसे उनमें एकल देखा जाता है । ५ । आकादा द्रव्य आकारा दन्यके 
द्वारा स्पदीको प्राप्त ह्ये रहा हे, क्योकि नैगम नयकी अपेक्षा प्रथक्‌ प्रथक्‌ द्रन्यभावको प्राप्त हए 
आकाराके स्कन्ध, देदा, प्रदेश ओर परमाणुओका परस्पर स्पशे देखा जाता हे ६ । परकृतमे 
उपयुक्त गायाए-- 

रोकाकाराके एक एक प्रदेदापर र्नोकी रादिके समान जो एक एक स्थित टँ वे कालणु 
है, रेसा जानना चाहिये ॥ २॥ 

जो सर्वाम समर्थं है उसे स्कन्ध कहते द । उसके आधेको देरा ओर आके आधेको 
प्रदेशा कहते है । तथा जो अविभागी है उसे परमाणु कहते हँ ॥ ३॥ - 

अब द्विसंयोगकी अपेक्षा द्रन्यके म॑गोकी उत्पत्तिका कथन करते हं । यथा-. जीव द्रव्यके 
द्वारा पुद्रल द्रव्य स्पदी किया जाता है, क्योकि जीव द्रन्यका अनन्तान्त कर्म व नोकमैरूप पुद्रट- 
स्वन्धोके साथ एकत्व देखा जाता है । ७। जीवद्रव्य ओर्‌ धर्मद्रव्यका परस्परम स्पश है, श्योवि, स 
"1 १ अ-तामरत्योः “ एगक्सेतते इद 2 इति पाठः 1 २ गो. जी. ५८८. ३ पचा. ५५, मूटा. "१३१, ति, १, 
१-९५, गो. जी. ६०३ | । 


१४] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [५ ३, १२. 


मय्य फासो, सत्त-पमेयत्तादीहि ठोगमेत्ताव्ाणेण एयत्तदंसणादो 1 ८! जीव-अधम्म- 
दव्वाणमस्थि फासो । कारणं पुव्वे च ॒वत्तव्वं । ९। जीव-कारदव्वाणमस्थि फासो | 
कारणं सुगमं । १० । जीवागासदन्वाणमय्यि फासी । कारणं सुगमं । ११ । पोग्गल-पम्म- 
दव्वाणमयि फासो । १२ पोगगल-अधम्मदव्वाणमयि फासो । १३ । पोगठ-काल- 
दव्वाणमय्ि फासो । १४ । पोगगल-भागासदव्वाणमयिि फ़ासो । १५ । धम्माधम्म- 
दव्वाणमयि फासो । १६ । पम्म-काठदव्वाणमय्ि फासो । १७। धम्मागासदव्वा- 
णमयि फासो । १८ । अधम्म-काटाणमयि फासो । १९। अधम्मागासाणमस्ि एसो 
। २० कालागासाणमयि फासो । २१ । जीव-पोगगल-धम्मदव्वाणमयि फासो । २२। 
जीव-पोग्गल-अपम्मदव्वाणमयि फासो । २३ । जीवपोगठ्काठदव्वाणमत्यि फासो 
। २४ । जीवपोगलागासदव्वाणमयि फासो । २५। जीवधम्भाधम्मदव्वाणस्िि फासो 
। २६ । -जीवधम्मकाट्दव्वाणमयि फासो । २७। जीवधम्मागासदव्वाणमयि फासो 
। २८ । जीवअधम्मकाटदव्वाणमय्यि फासो । २९ । जीवअधम्मागासदन्वाणमयि फ़ासो 
। ३० । जीवकाठागासदव्वाणमयिि फासो । ३१ । पोगगल्धम्माधम्मदव्वाणमत्थि फासो । ३२। 
पोगगर्धम्मकारुदव्वाणमय्यि फासो । ३३ । पोग्गलपम्मागासदव्वाणमस्ि फासो 1 २४। 
पोम्गलअधम्मकाटदव्वाणमय्यि फासो । ३५ । पोगगल्अधम्मागासदव्वाणमल्यि फासो 
। ३६ । पोगगरकाठागासदव्वाणमयि फासो । ३७। धम्माधम्मकाठदव्वाणमस्वि फासो 


व प्रमेयत्व आदि धर्मौकी अपेक्षा ओर टोकमात्र अवस्थानकी अपेक्षा इनका एकत्व देखा जाता है 
| ८1 जीव ओर अधर्म द्रव्यका परस्परमे स्प है । कारण पहलेके समान कहना चाहिये । ९ | जीव 
ओर काठ द्रव्यका स्परी है | कारण सुगम है । १०} जीव ओर आकारा दरन्यका स्पदय है । कारण 
सुगम दै । ११ । पुद्ररक ओर धर्म दरन्यका स्पद है । १२। पुद्रल ओर अधरम द्रन्यका स्प है | 
१३ । पुद्रर ओर कार द्न्यका स्पदी है । १४ । पुद्रल ओर आकादा द्रव्यका स्परी है} १५। 
धर्म ओर अधरम द्रव्यका स्पदी है ।१६ | धर्म ओर कार. द्रव्यका स्पदी है} १७ धम ओर्‌ 
आका द्रव्यका स्पदी है । १८ । अधर्मं ओर काठ द्रव्यका स्पदी है | १९ अधर्म ओर 
आकाश द्रव्यका स्प दै । २०] काठ ओर आकारा द्रव्यका स्पदी है । २१ जीव, 


प्रर ओर धर्म दरन्यका स्पश ह । २२। जीव, पुद्रक ओर अधर्मं द्रन्यका स्परी है।२३। 
जीव, पुद्रक ओर कार द्रव्यका स्परी है। २४। जीव, पुद्रक ओर आकारा द्रव्यका स्प 
दै । २५ । जीव, धर्म ओर अधरम द्रन्यका स्प है । २६ । जीव, धर्म ओर काट द्रन्यका स्परी 
है । २७ । जीव, धर्म ओर आकार द्रव्यका स्पदी है । २८ | जीव, अधर्मं ओर काठ द्रव्यका 
स्परी है । २९ । जीव, अधर्म ओर आकारा दरव्यका स्पदी है । १० । जीव, काट ओर आकादा 
द्रन्यका स्प है । ३१ | पुद्रक, धर्म ओर अधरम द्रन्यका स्पदी है । ३२। पुद्रक, धर्म ओर काट 


दरन्यका स्परी है । ३३ । पुद्रक, धर्म ओर आकाश दरन्यका स्प दै । २४ । पृदक, अधमे ओीर 
काट द्रव्यका स्पश है ] ३९ । पुद्रक, अधर्म ओर आका द्रव्यका स्पदरौ है । ३६ । पुद्रल, काटः 
जजर आकाया द्रन्यका स्यौ है । ३७। धर्म, अधरम ओर कार द्रव्यका स्पद्ौ है । ३८] 


६, ३, {२.1 | फासाणिथोगेदारे दन्वफासो [ १६ 


। ३२८ । धम्माधम्मागासदव्वाणमयि -फासो । ३९1 धम्पकाठागासंदन्वाणमयि पासो 
। ४० । अधम्मकालागासदंव्वाणमयि फासो । ४१ । जीच-पोगगर-धम्माधम्मदव्वाणमस्यि 
फ़ासो । ४२1 जीवपोगगरुधम्मकारुदव्वाणमस्थि फासो । ४३। जीवपोग्गरधम्मागास- 
दव्वाणमयिि फासो । ४४ । जीचपोगगर्अधम्मकारदव्वाणमयि फासों । ४५ । जीवपोगगल- 
धम्मागासदव्वाणमस्थि फासो । ४६ । जीवपोगगरुकाठागासदव्वाणमस्वि फासो 1 ४७। 
जीवधम्माधम्मकारुदव्वाणमस्ि फासो । ४८। जीवघम्माधम्मागासदव्वाणमत्यि फ़ासो 
। ४९1 जीवधम्मकारागासदव्वाणमस्यि फासो । ५० । जीवअधम्मकाठागासदव्वाणमयिि 
फासो । ५१1 पोग्गठधम्माधम्मकाटदव्वाणमस्थि फासो । ५२1 पोग्गलधम्माधम्मागास- 
दष्वाणमयि फासो । ५३ । पोगगलधम्मकारगासदव्वाणमधस्ि फासो । ५४। पोगगल- 
अधम्मकालागासदव्वाणमव्थि फासो । ५५। धम्माधम्मकारागासदव्वाणमस्यि फासो । ५६। 
जीवपोग्गरधम्माधम्मकारदव्वाणमस्यि फासो । ५७। जीवपोग्गटधम्ाधम्मभागासदव्वाण- 
मयि फ़ासो । ५८ । जीव-पोग्गठ-धम्म-कारागासदव्वाणमस्थि फासो । ५९ । जीवपोग्गल- 
अधम्मकाठागासदव्वाणमस्वि फासो । ६०। जीवधम्माधम्मकारामासदव्वाणमय्यि फासो 
। ६१ । पोग्गल्धम्माधम्मकालागासदव्वाणमस्ि फासो । ६२ । जीवपोगगरषम्माषम्म- 
काठागासदव्वाणमयि फ़ासो । ६३ । एवं तेसद्धिदल्वफासवियप्मा सकारणा वृत्तन्वा । एट्ुव- 
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धर्म, अधर्मं ओर आकाशा द्र्यका स्पर्चं है । ३९] धमे, काठ ओर आकाशा द्रव्यका स्परौ है । ४०। 
अर्म, कार ओर आकारा द्रन्यका स्प दै । ४१ । जीव, पुद्रक, धर्मं ओर अधरम द्रन्यका स्पश है 
। ४२ । जीव; अधर्म, कार पुद्र, धर्म ओर काल द्रन्यका स्पर्श है । ४३ । जीव, पुद्रल, धर्म ओर 
आकारा द्रव्यका स्पदय है 1 ४४ | जीव, पुद्रङ, अधर्म ओर काट द्रव्यका स्प दै । ४५ । जीव्‌, 
पुद्रल, धर्म ओर आकाश द्रन्यका स्पदी है । ४६। जीव, पुद्रर, का ओर आकारा द्रन्यका सपर 
है । ४७ | जीव, धर्म, अधर्म ओर कार द्रन्यका स्पदय है । ४८ 1 जीव, धर्म, अधर्म ओर आकारा 
द्रन्यका स्परी है । ४९.। जीव, धर्म, कार ओर आकाश द्रन्यका स्पदौ है । ५० जीव, अधर्म, काट 
ओर आकारा छन्यका स्पर्स है | ५ १ । पुद्रक धर्म, अधर्मं ओर कार द्रव्यका स्परौ ह । ५२ । 
प्रर, धरम, अधर्म ओर आकाश द्रन्यका स्परी है । ५२। पुद्रर, धर्म, कारु ओर आकारा 
दरग्यका स्पदी हे | ५४ । पुद्रक, अधर्म, काठ ओर आकारा द्रन्यका स्पृ है । ५९ । धर्म, अधरम, 
काठ ओर आकारा द्रव्यका स्पर्ी है । ५६ । जीव, पुरक, धर्म, अधर्म ओर काट द्रन्यका स्पदौ 
है । ५७ । जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म ओर आकारा द्रन्यका स्पर्शा है | ५८। जीव पुद्रल, धर्म, काढ 
ओर आकाशा द्रव्य स्पदी है । ५९} जीव, पुद्ररु, अर्म, काठ ओर आकाशा द्रन्यका स्पशं 
। ६० । जीव, धर्म, अधर्म, काल ओर आकारा द्रग्यका स्पदी है! ६१। पुद्रट, धर्म, अधरम, 
कारु ओर्‌ आका द्रल्यका स्पश दै । ६२ । जीव, पुद्रट, धर्म, अधरम, काट ओर्‌ आका 
द्रव्यका स्पदी हे | ६६। इस प्रकार द्रव्यस्पदीकेः. त्रेसट निकर सकारण कहने चाये । 
यहां उपयोगी पडनेवाटी गाथा-- 


१६ | छक्वंडागमे कगणा-खंद | ५, ३, १६. 


सत्ता सन्वपयत्या सविस्सरूवा अर्ण॑तपलनाया । 
भगुप्पायघुवत्ता सप्पडिवक्खा हवई एता ॥ ४ ॥ 
एते दव्वफासपछ्वणा गदा । 


जौ सो एयस्चेत्तफासो णाम्‌ ॥ १३॥ 
तस्स अव्यपर्वणा कीरदि त्ति भणिदं होदि । 


जं दग्वमेयक्खेततणे पएसदि सो दग्बो एयक्घेत्तफासो णाम ॥१० 

एक्म्हि आगासपदेसे दहिदणंताणंतपोग्गठकंखंधाणै समवाएण संजोएण वा जो 

फासो सौ एयक्लेत्तफासो णाम्‌ । वहां दव्वाणं अक्घमेण एयकसेत्तपुसणदुवारेण वा 
एयव्खेत्तफासो वत्तव्वो । 
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सत्ता षव पदार्थोमिं स्थित है, सविदखरूप है, अनन्त पर्यायवाठी है; नाश, उत्पाद ओर 
्रीन्यस्वरूप है; तथा सप्रतिपक्ष होकर मी एक ३ ॥ ४ ॥ 

विशेषार्थ--यहां द्रव्यौके स्पदके मेद ओर उनके कारणोकी विस्तृत चच की गई है । 
सव द्रन्योके दो प्रकारका सम्बन्ध दिखटाङ देता है-- एक अनादि सम्बन्ध ओर दूसरा सादि 
सम्बन्ध । धमं, आदि चार द्रव्योके साथ जीव ओर पुद्रट्का तथा उनका परस्परम आनादि 
सम्बन्ध है | तथा जीव जीवका, जीव पुद्रकका ओर पुद्रर पुद्रक्का दोनो प्रकारका 
सम्बन्ध ॒दैखा जाता दै । प्रकृतमे स्पदी रब्दकी व्याख्या है--जिसके दारा 
स्प्य किया जाता है या जो सै करता है। इस व्याल्यानके अनुसार समी द्र््योका 
परस्परमे स्प्चमाव बन जाता है । बन्धविरोषकी अपेक्षा जीव जीवे साथ, जीव पुद्रल्के साथ 
ओर पुद्रर पुद्रल्के साथ परस्पर संरछेषरको प्राप्त होते रहते दै इर्च्यि इनका तो स्पर्र है ही; 
किन्तु सच प्मेयत्व आदि धर्मोकी अपेक्षा इनका अन्य द््यके साथ ओर अन्य दरन्योका 
परस्यरमे स्पर्ध बन जाता है । नयविशेषकी दृष्टस यह योजना की गई है जिसका खुलसा 
मूले किया ही है । इस प्रकार छह द्रव्योके स्वसंयोगी, द्विसंयोगी आदिकी अपेक्षा कुक मग 
६३ होते ई । स्वसंयोगी ६, द्विसंयोगी १५, त्रिसैयोगी २०, चलुःसयोगी १५, प्र॑चसंयोगी ६ 
ओर षटूसंयोगी १; कुर ६३ भेग होते हैँ । इनका स्पष्टीकरण मूख किया ही है । 

इस प्रकार द्रव्यस्परका कयन समाप्त हआ । 

अव पथक्चच्रस्परका अधिकार है ॥ ९२३ ॥ 

इसकी अरथप्ररूपणा करते है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 

जो द्वव्य एक सचरके साथ स्वं करता है वह दन्य एकक्षेचस्पदौ दै ॥ १४॥ 

एक. आकाराप्रदेदामे स्थित अनन्तानन्त पुद्रक स्कन्धोका समवाय सथ्वन्ध या संयोग 
सम्बन्धद्वारा जो स्यश होता है वह एककचत्रस्पश्चं फलता हे । अथवा वहत छव्योका युगपत 
एकक्षेत्रके स्परनद्वारा एवक्षेत्रस्परौ कहना चद्िये । 


१ पन, ८ प. खर पु. ९ प, १५१ 


- ९, ई, १६. 1 फासाणिओगदारे अणंतरफासो [ १७ 


जो सो अणंतरक्लेत्तफासो णाम ॥ १५॥ 
तस्स पुब्बुदिस्प अलो बुच्वदे-- 
जं दव्यमणंतरक्खेत्तेण पुसदि सो सम्बो अणंतरक्तेत्तफासो 
णाप ।॥ १६॥ 
किमणतरक्सेत्तं णाम ? एगागासपदेसक्ेत्ते पेक्खिऊण अणेगागासपदेसवसखेत्तमणंतरं 
होदि, एगणेगसंखाणम॑ते अण्णसंखाभावादो । दुपदेसष्धिददव्वाणमण्णेहि दोआगास- 
पदेसष्टिदववेहि जो फासो सो अणेतखखेत्तफासो णाम । दुपदेसष्टियखंधाणं तिपदेसष्टिय- 
खंधाणंच जौ फास सो वि अणैत्सेत्तफासो । एवं चटु-पचादिपदेसदियखंधेहि 
दुसंजोगपल्वणाए चिदियवखो संचारेदव्वो जाव देदणरोयद्धियमहक्खैधे त्ति । एदेण कमेण 
सव्वे दुरजोगभगे जदार्समवे परूविय तिसंजोगादिमगा पि पर्बेदव्वा । अधवा पुचि्- 
सुत्तश्ियएगसदो संखाए वहमाणो त्ति ण वत्तव्वो, दिंतु समाणव्थे वृदे । एवं संते समाणो- 
गराहणसधाण जो फासो सो एयक्सेत्तफासो णाम । असमाणोगाहणसखधाणं जो फ़ासो सो 
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विरशेषार्थ - यहां एकक्षे्रस्पशका विचार किया गया है । एकक्षेत्रस्पशमे एक राब्द्‌ क्षत्रकां 
विशेषण है । तदनुसार यह अथ फलित होता है कि विवक्षित एक आरारके ्रदेशके साथ 
अनन्तानन्त पदर स्वन्धोंका या अनेक दरन्ोका युगपत्‌ जो स्पदी होता है वह एवक्िनरस्पश 
कहखता दै | 
अव अनन्तरसचरस्परीका अधिकार है ॥ १५॥ 
दस पूर्वोक्त स्परौका अर्थं कहते है-- ` 
जो द्रव्य अनन्तर क्चेचरके साथ स्प करत। है वह सव अनस्तरक्षेचस्पश है ॥ १६॥ 
राका--अनन्तर क्षत्र किसे कहते हैँ ? 
. समाधान--एक आकाशप्रदेशारूप क्षेतरको देखते इए अनेक आकाराप्रदेशरूय क्षेत्र अनन्तर 
क्षेत्र है, क्योकि, एक ओर अनेक संस्याके मध्यमे अन्य संख्या नहीं उपर्ग्य होती । 
दो प्रदेशमे स्थित द्रव्योका दो आकाशके प्रदेरोमें स्थित अन्य द्रव्योके साथजो स्पदरी 
ह्येता & वह अनन्तरकषत्रस्पर है । दो प्रदेशों स्थित स्वन्धोका ओर तीन प्रदेरोमे स्थित 
स्वन्धोका जो स्पदयी होता दै वह भी अनन्तरक्ेत्रस्पदी है । इसी प्रकार चार, पांच आदि प्रदेरोमे 
स्थित स्कन्धेके साथ दो संयोगका कथन करते समय कुछ कम लोकें स्थित महास्कन्धके ग्राप्त 
होने तक द्वितीय अक्षका संचार करना चाहिये । इस मसे सभी द्विसंयोगी भंगोका यथासम्भव 
कथन करके तीनसंयोगी आदि भंगोका भी कथन करना चाहिये । 
अथवा पूर्वोक्त सूत्रम स्थित जो ‹ एक › शब्द हे वह संख्यावाची है, रेसा नदीं . कटना 
चाहिये; किन्तु समानार्थवाची है, रसा कदना चाहिये । इस स्थितिमे समान अवगाहनावाे 
स्वन्पोका जो स्पश्च होता है वह एवक्ेरस्पदी & ओर ` असमान अवगादनावाले स्वन्धोका जो 
स्प होता है वह अनन्तरसत्रस्पद हे । 
ट ताश्रतौ ° समाणोगादणासंघाणे ° दति पाठः । 
उ. १३-२ 


१८)  छक्लंडागमे कगणो-खंडं [५ २, १७. 


अणैतरखेततफ़ासो णाम । कमणैतस्तं १ समाणापमाणक्खेताणमंते ेत्तताभावादो । 
एवमणंतर्लेत्तपासपल्वणा गदा । 


जो सो देसफसो णाम ॥ १७॥ 
तस्स अल्यपछ्वणा कीरे- 


जं दम्पदेसं' देसेण पुसदि सो सम्बो देसफापो णाम ॥ १८ ॥ 

एगस्स दव्वस्स देसं अवयव जदि [ देसेण ] अण्णदव्वदसेणं अप्पणो अवयवेण पुसदि 

तो देसफासो त्ति दटव्वो । एसो देसफासो संधाचयवाणं चैव होदि, ण परमाणुपोग्गलाणः 
णिरवयवत्तादो त्ति ण पवय, परमाणणं णिरवयवत्तासिद्धीदो । “अपदेसं णेव ईदिए गें 
इदि परमाणं णिरयवत्तं परियम्मे बुत्तमिदि णासंकणिञ्ज, पदेसो णाम परमाण, सो जमदि 
प्रमाणुद्ि सम्बरेदमावेण णसिथि सो परमाणु अपदेसभ त्ति परियम्मे दत्तो । तेण ण णिरबयवततं 
तत्तो गम्मदे । परमाणु सावयवो सि कतो णव्वरे ? खंधभावण्णहाणुववत्तीदो । जदि 
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दोका--ईसे अनन्तरपना कसे प्राप्त होता है ? । 

समाधान-- क्योकि समान ओर असमान क्षिके मध्यमे अन्य क्षत्र नहीं उपर्न्ध होता, 
इसल्मि इसे अनन्तरपना प्राप्त है । 

विरोप्राथै-- अनन्तर शब्द सापेक्ष है । पहले एक क्षेत्रका वित्ैचन कर आये है । उसके 
सिवा रेष सव क्षेत्र अनन्तर क्षेत्र कहदता है । ओर इन क्षे स्थित स्कन्धका स्प अनन्तरकचत्- 
स्पदय का जाता है ! यदि एक्का अर्थं समान किया जाता है तो अनन्तरक्षत्रस्पसका अथे 
असमान अवगाहनावाले स्कन्धोका स्प फल्ति होता है | | 

इस प्रकार अनन्तरक्ेनस्परी प्ररूपणा समाप्त इई । 

अव देशर्ग्थेका आंघकार रै ॥ १.॥ 
उसके अर्थका विवेचन करते है-- 
ङ्गे द्रव्य एक देशरूपसे स्प करना है वद सव देरस्परे है ॥ १८ ॥ 

एक द्न्यका देरा अर्थात्‌ अवयव यदि अन्य द्रव्यके देरा अथीत्‌ उसके अवयवके साथ 
स्प करता है तो वह देरस्पश्चं जानना चाहिये । यह देरास्पर्थ स्वन्धेोकरि अव्रयवेोका दी होता 
&, पररमाणुरूप पुदरोका नही; क्योकि वे निरवयव होते हैँ । यदि को$ पेसा निर्चय करे तो वह 
ठीक नहीं है, क्योकि परमाणु निखयव ह्येते दै, यह वात असिद्ध है । 

° परमाणु अप्रदेदी होता है ओर उसका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नही होता | * इस प्रकार 
परमाणुओंका निरवयवपना परिम कहा दै ! यदि कोई एसी आङाका करे तो वह भी ठीक 
नदीं है, क्योकि, प्रदेराका अर्थ परमाणु है । वह जिस परमाणम समवरेतभावसे नदीं हे वह परमाणु 
अग्रदेदी है, इस प्रकार परिकर्म कदा है । इसल्यि परमाण निरवयव होता है, यह वात पररिकिभ॑से 
नहीं जानी जाती | ध 

रका--परमाणु सावयव होता है, यह किंस प्रमाणसे जाना जाता हे £ ४ 

समाधान-- स्वन्धमायको अन्यथा वहं प्राप्त नदीं द्यो सकता, सीसे जाना जाता दै कि 
परमाणु सावयव होता है | 
"१ प्रतौ द्वं दसं ° इति पाठः | २ अप्रतौ ˆ अण्णदव्वं देसेण * इति पाठः । २ ति. प, १५८. 
४ ताप्रतौ "ण संकणिज्जं ` इति पाठः । 


५, २, २०. फासाणिओगदारे तयफ्ासो { १९ 


परमाणू णिरवयवो दो तो वखंधाणमणुप्पत्ती जायदे, अवयवाभावेण देसफारसेण विणा 
स॒व्वफासमुवगएितो खंधुप्पततिविरोहादो । ण च एव, उप्पण्णखंधुवटंभाव्ये । तम्हा सावयवो 
परमाणु त्ति पेत्तव्ो । 


जो सो तयफाो णाम ॥ १९॥ 
तस्स अव्यथी उचदे- 


जदं तयंवा णोतयं षा पुसदि सो सथो तयफासो 


णाप ॥ २० ॥ 

तयो णाम स्वखाणं गच्छाणं कंधाणंः वा वक्रं । ठस्सुवरि पपदकलाओ णोतयं । 
सूरणह्य-पठंड-दलिद्यादीणं घा ॒वञ्छरपणदकराभो णोतयं णाम 1 जं दव्वं तयं वा णोतयं 
वा पुसरि सो तयफासो णाम्‌ । एसो तयफासो दव्वफासे अतव्भाचं किण्ण गच्छदे ? 
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` यदि परमाणु निरवयव होवे तो स्वन्धोकी उत्पत्ति नहं हो सकती, क्योकि, जव परमाणुओकि 

अवयव नहीं होगे तो उनका एक्देरास्पर नहीं बनेगा ओर एकदेरास्पर्सके विना सर्व- 
स्पस मानना पड़ेगा जिसते स्वन्धोकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । पस्तु रेसा है न्दी, 
क्योकि, उत्पन्न हए स्वन्धोकी उपरन्धि होती है । सदये परमाणु सावयव ह्येता है, एसा यदं 
ग्रहण करना चाहिये | 

विरोषार्थ--एक द्रन्यकां अन्य द्रग्यके साथ जो एकदे स्पद होता है उसे देदस्पदय 
कहते है । उदाहरणार्थ--एक स्कन्धका अन्य स्कन्धकरे साथ बन्ध होनेपर्‌ जो नया स्कन्ध वनता 
है वह देदास्पशका उदाहरण है । इसी प्रकार एक प(माणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्ध होनेपर 
जो दो प्रदेशावगादी स्कन्ध बनता है बह भी देरस्पदीका उदाहरण है । प्रकृतमे परमाणुको 
सावयव सिद्ध करनेकरे च्यि जो युक्ति दी गई है आर आगमका अर्थं किया गया है उसका भाव 
इतना दी है कि परमाणुकरे छेद करना तो शक्य नहीं है, पर एवैभाग च पश्चिममाग इत्यादि रूपसे 
उसका भी विभाग होता हे । अन्य दरनोमें परमाणुको जसा सर्वथा निरंशा कहा है वैसा निरंरा 
जेन दर्दान नद्य मानता । 

अव स्वकस्पर्शका अधिशार है ॥ १९ ॥ 

इस सूत्रका अर्थं कहते ह-- 

जो द्रव्य त्वचा या नोन्वचाको स्पशौ करता दहै वह सप्र स्रङ्स्पश् है ॥ २० ॥. 

वक्ष, गच्छ या स्वन्धोंकी छस्को तचा कहते ह॑ ओर उसके ऊपर जो पपड़ीकां समूहं 
होता ह उसे नोत्वचा कहते ह 1 अथत्रा सूरण, अदरख, प्याज ओर हल्दी आदिकी जो व्राह्य 
पपडीका समूह है उसे नोघचा कहते है । जो द्व्य तचा या नोलचाको स्पदौ करता है चह 


त्वकूस्परौ कहद्यता है ] 
रंका--यह व्वक्स्परशद्रव्यस्पर्खमे अन्तर्मावको क्यो नदीं प्रात होता 
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१ प्रतिषु ^ कदां ° इति पाठ; 


२० ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ३, २०. 


ण, तय-णोतयाणं खंधम्दि समवेदाणं पुषदन्वत्ताभावादो । खंध-तय-गोतयाणं समृहयो दव्वं ¦ 
ण च एक्कम्दि दव्वे दव्वफासो अघि, पिरोहादो । एत्थ फासभेगे वत्तदस्सामो । तं जहा- 
खंधो तयं फुसदि 1१1 खंधो णोतयं फुसदि । २। खंधो तए फुसदि । ३1 खंधो णोतप 
फुसदि । ४। खंधो तयं णोतयं च फुसदि । ५ । कत्थ वि स्खादिविेसे संधो तयं 
णोतये च पुसदि । & । कसय वि तये णोतयं च फुसदि । ७ । कत्थ वि स्वखादिखंधो 
तए णोतए च फुसरदि । ८ एवम भंगा । 

अधवा खंघेण विणा तय-णोतयेद्यु चेव अष्टफासमंगा उप्पाएयव्वा । तं जहा-- 
तथो तवं फुसदि । १। गोतो णोतयं फुसरदि । २। तया तए फुसंति । ३। णोतया णोतए 
पुस॑ति । ४ । तओ गोतयै॑फुसदि । ५। तभो णोतए फुसदि । ६। तया णोतयं पुसंति 
। ७ । तया णोतए पुसंति 1 ८ । तयफारो देसफासे किण्ण पविस्रदि ! ण, णाणादव्व- 
विप्षए देसफ़ासे एगदव्ववि्तयस्स तयफासस्स पवेसविरोहादो । एवं तयफासपल्वणा गद्‌ । 


समाधान- नदीं, क्योकि त्वचा ओर नोत्वचा स्कन्ध समवेत है, अतः उन्द पथक्‌ द्रव्य 
नहीं माना जा सकता । स्कन्ध, तचा ओर नोत्वचाका समुदाय द्रव्य है । प्र एक द्वव्यमे द्रन्य- 
स्पदय नहीं वनता, क्योकि एेसा माननेपर विरोध आता दै ] 

यहां स्पदीके भग वतढते हैँ | यथा--सकन्ध व्चाको स्प्री करता है] १] स्वन्ध 
नोत्वचाको स्पदी करता है । २ । स्कन्ध त्वचाओंको स्पदय कता है ] २ । स्कन्ध नोत्वचार्भोको 
स्पर्य करता है । ४ स्कन्ध त्वचा ओर नोत्वचाको स्पदी करता है ] ९। कहीं वक्ष आदि 
विशेषमें स्कन्ध एक त्वचा ओर अनेक नोत्चाओंको स्पदी करता है ! ६ ] करीं स्कन्ध अनेक 
त्वचाओं ओर एक नोवचाको स्पर्श करता है ! ७ ! कयं दृक्षादिका स्कन्ध अनेक वचाओं 
ओर अनेक नोत्वचाओंको स्परौ करता है ! ८ । इस प्रकार आठ भग होते हँ । 

अथवा स्कन्धके विना दही वचा ओर नोतल्चके स्पदी सम्बन्धी आठ मग उत्पन्न करने 
चाहिये 1 यथा-- त्वचा त्वचाको स्प करती है । १ । नोत्वचा नोवचाको स्पदी करती है 1 २। 
त्वचां वचाओंको स्पदी करती है । ३1 नोत्वचा्पं नोतल्चाओंको स्पदी करती है। तचा 
नोत्वचाको स्पदी करती है । ९ । तचा नोत्वचाओंको स्पदय क्ती है । ६ ¡ त्वचापं नोत्वचाको 
स्प करती है 1 ७ } त्वचाएं नोल्नचार्ओंको स्पदी करती हैँ । ८ | 

सौका--त्वक्‌स्पर दे रास्पदमे क्यो नदीं अन्तर्भूत होता है 

समाधान-- नदी, क्योकि नाना द्रव्योको विपय कटनेवाटे देस्पदमे एक द्रन्यको विपय 
करनेवाे त्वकस्पशका अन्तर्भाव माननेमें विरोध आता है । 
, = विदेषा्थ- ऋयस्पीमे दो द्रव्योके परस्यर स्पदरौकी ओर देदास्यीमे दो दरन्योके एकदेश 
स्पदीकी मुख्यता रहती है । यही कारण है कि ववकूस्पर्दीका इन दोनों स्यौ अन्त्माव नदी 
किया दै ] माना कि त्वचा, नोत्वचा ओर स्कन्ध अट्ग अल्ग अनेक परमाणुओंसे वनते ई इस 
व्यि इससे अनेक द्र्व्योका ग्रहण दोना सम्भव दै ! पर यहां स्वन्धरूपसे इस सव्रको एक द्रव्य 
१ मपरती ‹ तयाफालो देवपते >, ताप्रतौ ˆ तयाफासो देषफासो › इति पाठः| 


५, २, २२. ] फासाणिओगदारे सन्वफासो ` [२१ 


जो सो सब्बफासो णाम ॥ २९॥ 
तस्स अव्यपख्वणं कस्सामो-- 


जं. दग्यं समं सम्बेण सदि, जहा परप्राणुदव्वपिदि, सो 


सब्वा सन्यफासः णाप ॥ २२॥ 

जं किंचि दव्वमण्णेण दव्वेण सव्वं सव्वप्पणा पुसिञ्रदि सो सव्वफासो णाम्‌ । जहा 
प्रमाणुदव्वमिदि । एदं दिद्ैतवयणं । एदस्स अव्यो इचदे-- जहा परमाणुदव्वमण्णेण 
प्रमाणुणा पुसिञ्जमाणं सव्वं सत्वप्पणा पुसिज्रदि तदा अण्णो विं जो ए्वविहो फासो सो 
सन्वफासो त्ति दष्रव्वो ] 

एथ चोदयो भणदि-- एसो दितो ण षड्दे । ते जहा-- परमाण परमाणुम्हि 
पविस्समाणो' किमेगदेसेण पविसदि आदो सव्वप्पणां ? ण पदमप्वखो, प्रमाणुदव्वंः सव्वं 
सव्वप्पणा अण्णेण परमाणुणा पुसिञ्जदि स्ति वयणेण सह विरोहादो । ण विदियपकव्छो वि, 
दवे दव्वम्ि गंधे गंधम्मि स्ते छ्वण्ि ससे रसम्मि फासे फासम्मि पिरे परमाणुदव्यस्स 
अभावप्पसंगादो । ण चाभावो, दव्वस्स अभावत्तविरोहादो । ण सटवमच्छंडिर्यं पचिसदि, 
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मान कर त्वक्स्पर्शका पृथक्से विवेचन किया गया है । शोष कथन सुगम है | 
इस प्रकार त्वक्स्परप्ररूपणा समाप्त इई । 
अव संर्वस्प्का अधिक्रार रै ॥ २१॥ 
उसके अर्थका कथन करते है-- 
, जो द्रध्य सवका सव सर्वतमना स्पशे करता है, यथा परमाणु द्व्य, वह सय 
स्ैस्पस्ं है ॥ २५॥ 
जो को$ द्रब्य अन्य द्रन्यके साथ सवका सव सर्वात्मना स्परी करता है वह ॒सर्वैस्प £ ] 
यथा परमाणु द्य ] यह दृष्टान्त वचन हे । आगे इसका अर्थं कहते है जिस प्रकार परमाणु 
य अन्य परमाणुके साथ स्पशं करता हआ सवक्षा सव सर्वात्मना स्प करता है उसी म्रकार 
अन्य भी जो इस प्रकारका स्प दै वह सर्वस्पदं है, एेसा जानना चाये । 
राका--यहां रांकाकारका कहना है कि यह दृष्टान्त घटित नहीं होता है] वह इस प्रकारसे- 
एकः परमाणु अन्य परमाणुमे प्रवेदा कर्ता इआ क्या एकदेदोन प्रवेश करता है या सर्वात्मना प्रवेश 
करता है १ प्रथम पक्ष तो ठीक नही है, क्योकि * परमाणु द्रव्य सवरा सत्र अन्य परमाणुक्रे साथ 
सर्वात्मना स्पदी करता है ' इस इनके साथ विरोध आता है । दूसरा पक्ष भी दीक नदीं 
क्योकि द्रन्यका द्रन्यमे, गन्धका गन्धने, खूपका रूपमे, रसका रसम ओर स्यदका स्यद्मे ग्रेड दो 
जनिपर परमाणु दव्यकरा अभाव प्राप्त होता है ! परन्तु अभाव हो नदीं सकता, क्योकि, द्रन्यका 
अभाव माननेन वितेध आता & } एक पुद्रर्का अपने स्वरूपको छोडकर अन्य पुद्रस्मे प्रवरेदा 
१ ताप्रतौ ˆ पविसमाणो 2 इति पाठः । २ अंप्रतौ “ सव्प्पणेण" इति पाठः। ३ ताप्रतौ “दनं 
सन्वरप्पणा ! इति पाठः 1 ४ भप्रती ˆ मच्छद्िय › इति पाठः । 
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पोग्गरम्मि ओगाहणधम्माभावादो । भावे वा आगासदव्वस्स भभावो हो, तेण कीरमाण- 
कञजस्स पोगगलेगेव करत्तादो । सुवण्णम्िं पारयस्स पवेसो सख्वपस्विागमंतरेण उवलन्भदि 
ति चे-- होदु खंषेसु खंधाणं पवेसो, सखूवपस्विगेण चिणा छरच्छाणिमच्धियासुं जलदीणं 
पवेदुवटभादो । ण च परमाणरुणमेस कमो, सयलधूरकज्जाणमभावप्पसंगादो । केपि पि 
परमाणुणं एगदेसेण फासो, कें पि सव्वप्पणा, तेण परमागरहितो थूलकन्लुपपत्ती ण विरुञ्चदि 
ति चे--ण, कम्दि वि काठम्ि स्वेषु पोग्गलेसु एगपरमाणुष्दि पच्छ परमाणमेत्तस् 
अव्ाणप्पसगादो । होदु चे-- ण, तिहुवणजणतणुविणासेण रव्वजीवाणं णिब्युदप्पसंगादो । 
एक्म्हि प्रमाणु्डि सव्यो पोगगलरासी ण पविसदि, र्वितु थोवा चैव परमाणु प्रविसंति 
त्ति चे-- ण, थोवपवेसस्स कारणामावादो । ओगाहणसत्ती वहुभा णलि त्ति थोवा चेव 
पविसंति ति चे--ण, आयास मोत्तूण अण्णल्य यओगाहणधम्माभावादो । जदि परमाणु 
परमाणूणं पवेषो णयि तो असंसेज्रपदेभिए लोगायासे कधमणंताणं पोगलाणं अव्ट्ाणं चे-- 


नहीं होता, क्योकि पुद्ररमे अवगाहन धर्म॑का अभाव है । ओर यदि उसमे अवगाहनं धर्मका 
सद्भाव माना भी जाय तो आकारा ऋख्यका अभाव प्राप्त ह्येता है, क्योकि, उसके यारा किये 
जानेवाठे कार्यको पुद्रल्ने ही कर दिया । यदि कहा जाय किं ुवर्णमें प्रारदका अपने 
स्वरूपका त्याग किये विना ही प्रवेरा देखा जाता है, तो इसपर यह कहना है कि स्कन्धोमि 
स्कन्धोका म्रवेश मले ही दहो जाय) क्योकि स्वरूपका परिद्याग क्य बिनादही क्षार, छणि, 
ओर मिष्टीमे जक आदिकका प्रवेश देखा जाता है। परन्तु परमाणुओंमें यह क्रम नहीं पाया 
जाता, क्योकि, एसा माननेपर समस्त स्थूठ कार्योके अमावका प्रसंग प्राप्त होता है ¡ यदि 
कहा जाय कि विन्दं परमाणुओंका एकदेदेन स्परी होता है ओर किन्दीं परमाणुभओंका 
सर्वात्मना स्पदी होता है, इसव्यि परमाणुओंसे स्थर कार्यकी उत्पत्ति दोनेमे कोई विरोध नहीं 
आता। सो यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि, रेसा माननेपर स्यात्‌ किंसी काटे 
सव पुद्रक एक परमाणुमे प्रविष्ट ह्यो जांयगे तव परमाणुमात्र अवस्थान प्राप्त होगा । यदि कटा 
जायकिरेसादही हयो जाय, सो यह वात मी नदीं है; क्योकि तव्र तीन टोककरे जीवेकि रारीरका 
विनाश हो जानेसे सव जीवको सुक्तिका प्रसंग प्राप्त होता है यदि कहा जाय -कि एक 
परमाणुमे सव पुद्रर राशि प्रवेडा नहीं करती, विन्तु स्वल्प परमाणु ही गरवे कते हँ । सो एसा 
कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि स्वल्प परमाणु ही प्रवेश करते हं इसका कोई कारण नीं पाया 
जाता ] यदि कहा जाय कि अधिक अवगाहन शक्ति नदीं पाई जाती, इसलिये स्वर परमाणु 
ही म्रवेका करते ई । सो भी कहना दीक नहीं है, क्योकि आकाराके सिवाय अन्य दरव्यम अवगाहन 
धर्म नद्यं पाया जाता ! इसपर कहा जाय कि यदि परमाणु परमाणुओंका प्रवेद नही होता तो 
असतल्यप्रदेशी सेकाकामे अनन्त पुद्रेका अवस्यान कसे वन सक्ता है । सो भी कहना 


[व 
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ण, ओगाहणधम्मियभायासमाहप्येण तेिमवह्मणविरोहाभावादो ? क | 
एत्थ परिहारो हुचदे । तं जहा- परमाणु किं सावयवो किप गिरवयवो १ ण ताव 
सावयवो, परमाणुसदादिदेयादो पुथमूदभवयवाणवलंमादो । उवल्मेषा ण सो परमाणु, 
अपत्तमि्जमाणभेशरंतत्तादो । भ च अवयवी चैव अवयवो होदि, अण्णपदव्येणै विणा 
बहुव्वीहिसमासाणुववत्तीदो संव॑धेण विणा संवेधणिवंधण-ई- पचयाणुववत्तीरो वा । ण च 
परमाणुस्स उद्धाधोमञ्भागाणमचयवत्तमयि, तेहितो पुधभूदपरमाणस्स अवयविसण्णिदस्स 
अभावादो । एदश्ं णए अवटंविज्जमाणे सिद्धं परमाणुरस णिखयवततं । संरत्ताणमसैजत्ताणं च 
परमाणुपमाणत्तणेण उवछ्व्ममाणपोग्गलक्खंधाणमभावप्पसंगादो अवगयावयवपरमाणुदेस- 
पासो चेव दव्वद्टियवरेण सव्वफासो त्ति परूविदो, अखंडाणं परमाणणमवयवामावेण स॒व्व- 
फासस्मेव संभवदंसणादो । अधवा दोण्णं परमाणृणं देसफासो होदि, शूखक्खंधुप्पत्तीए 
अण्णहा अणुववत्तीदो । सव्वफासो वि होदि, प्रमाणुम्मि प्रमाणुस्स सव्वप्पणा प्वेसाविरो- 
हादो । ण च पविसंतपरमाणुस्स परमाणु पडिवंधदिः सुहुमस्स सुहूमेण वादख्खधेण वा 
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ठीक नहीं है, क्योकि अवगाहन धर्मबारे आकाराके माहास्म्यसे अनन्त पुद्रलोका असंल्यप्रदेदी 
कोकाकारामे अवस्थान माननेमे को विरोध नदीं आता ? 

समाधान--यहां उक्त राकाका परिहार करते हे । यथा-- परमाणु क्या सावयव होता है 
या निरवयव १ सावयव तो हो नहीं सकता, क्योकि परमाणु शब्दके वाच्यरूप उससे अवयव पकर 
नहीं पाये जाते । यदि उसके पृथक्‌ अवयव माने जते हैँ तो वह परमाणु नहीं व्हरता, क्योकि 
जितने भेद होने चाहिये उनके अन्तको वह अभी नहीं प्राप्त हआ है । यदि कदा जाय कि 
अवयवीको ही हम अवयव मान ठे ! सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि एक तो बह्र्रीहि समास 
अन्यपदार्भप्रधान होता है, कारण कि उसके बिना वह बन नहीं सकता । दूसरे, सम्बन्धके विना 
सम्बन्धका कारणभूत ‹ णिनि › प्रत्यय भी नहीं बन सकता । यदि कहा जाय कि परमाणुके ऊर्ध्व 
भाग, अधोमाग ओर मध्य भाग रूपसे अवयव बन जाये । सो भी वात नहीं है, क्योकि इन 
भागोके अत्तिरिक्त अवयवी संज्ञावाटे परमाणुका अभाव हे} इस प्रकार इस नयके अवटम्बन 
करनेपर -परमाणु निरवयव है, यह वात सिद्ध होती है । संयुक्त ओर असंयुक्त पदमाण प्रमाण 
उपठब्ध होनेवाले पुद्रलस्कन्धोका अभाव न ग्राप्त हो इस्तस्यि अवयव रहित परमाणुओंका देरस्पदी 
ही यहां द्रव्याथिकनयके बठसे सवैस्पर है रेसा कहा है, स्योकि अखण्ड परमाणुओके अवयव नहं 
होनेके कारण उनका सवैस्पर ही सम्भव दिखाई देता दहे । अथवा दो परमाणुओंका देशस्पर्शा 
होता है, अन्यथा स्थर स्कन्धोकी उत्पत्ति नीं बन सकती | उनका सर्वस्पदौ भी होता टै, क्योकि 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुमे सर्वौत्मना प्रवेश होनेमे कोई॑विरोध नहीं आता । पर इसका यह 
अर्थं नहीं कि प्रवेरा करनेवाछे परमाणुको दूसरा परमाणु प्रतिबन्ध करता है, क्योकि सूक््मका दूसरे 
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पडिवधक्रणाणववत्तीदो । | | ९. 

सुहुमं णाम सण्णं, ण अपडिदण्णमाणमिदि चे-- ण, आयासादीणं मदट्टाणं सुहुमत्ता- 
भावपपसगादो । तदो ससख्पापरिच्वाएण सव्वप्पणा प्रमाणुस्स प्रमाणुम्मि पवेसो सव्वफासो 
त्तिण दितो वदधम्मिओो। 


जो सो फासफासो णाम ॥२३॥ 
एदस्सत्थो दुब्दे- | 
सो अह्रषिद्ये- ककंखडफासो मउवफासो गसवफासो र्हूुष- 
फासो गिद्रफाषो र्क्छफासो सीदफसो उण््फासो । सो सब्बो 


फासफासो णाप ॥ २४॥ 
स्यत इति स्परीः कर्वरा: । सप्यलयेनेति सप्दस््वगिन्दियम्‌ । तयोद्ैयोः स्शयोः 
स्प्यः सपशस्पदीः । स च अष्टविषः-- कर्वशासपशैः मृदुखरयीः गुसस्पदः ठघुखयैः रिनरधसपदीः 


सूष्ष्म स्कन्धके द्वारा या बादर द्वारा प्रतिबन्ध करनेका कोई कारण नहीं पाया जाता । 

रोका--सूक्षमका अथं बारीक है । दूसरे दवारा नहं रोका जाना, यह उसका अर्थ नहीं हे 

समाधान- नद्य, क्योंकि सूक्ष्मा यह अर्थं करनेपर महान्‌ आकारा आदि सूक्ष्म नदी रेणे । 

इसख्यि अपने स्वरूपको छोडे विना एक परमाणुका दूसरे परमाणम सर्वात्मना प्रवेशका 
नाम सवैस्पशं कहटाता दै, अतः सूत्रमे स्स्प्के स्थि परमाणुका दिया गया दृष्टान्त वैषम्य 
नहीं हे | ॥ 

विशेषाथै- सरवस्परीमे एक वस्तुका दूसरी वस्तुक साथ प्रा स्प ल्या गया है ओर 
इसके उदाहरण स्वरूप परमाणु दव्य उपस्थित किया गया है । एक पर्मागुका दूसरे परमाणुकरे 
साथ देडा ओर सर्वं दोनों प्रकारका स्यदी देखा जाता है । परमाणु निरंश होता हैया सांशा यह 
रन पुराना है । परमाणु अखण्ड ओर एक है, इस नयकी अक्षा वह निरंश माना जाता है । 
किन्तु प्रत्येक परमाणु पूर्वै पश्चिम आदि भाग देखे जाते है, सस नयकी अपेक्षा वह सांशा 
माना जात। है । इसछ्य जब एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ एकप्रदेरावगादी स्प 
होता है तव वह सस्री कहता है ओर जव दोप्रदेरावगादी स्पर् होता है तवर वह देक- 
स्पदी कहराता दे । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । 

अव स्पशस्ग्योका अधिकार है ॥ २३॥ 

अव इस सूत्रका अथै कहते है-- । 

वह्‌ आ प्रकारका है -करकंास्पयै, सदुस्पशे, गुरस्पशे, डघुस्पशे, सिनिग्धस्पशे, 
सक्चस्परो, रीनस्परशं ओर उष्णस्पर । वह सव स्पशेस्प् है ॥ २८४ ॥ 

जो स्प किया जाता है वह स्पर्चदहै, यथा कर्करा आदि। जिसके द्वारा स्प किया 
जाय बह स्यदी है, यया त्वचा इन्धिय । इन दोनों स्प्शाका स्पश स्वश्॑स्पदयं कहखता है । वह 
आठ प्रकारका है--कर्वरास्पदी, गृदुसदी, ुरुस्परी, च्युस्पश, स्निग्धस्पदी, रूद्षस्परी, शीतस्पदी 
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रक्षसः शीतसर्गीः उष्णसपदीग्ेति । स्पशेभेदासस्रोस्पोऽपि अष्टधा भवतीत्यवगन्तव्यः । 
एतय केवि आईसिा ककखडादिफासाणं पहाणीकयाणं एगादिसंजोगेहि फासगे उपायि, 
तण्ण ड्द; ुणाणं णिस्सदहावाणं शुदि फासामावादो । पदाणमविण दव्वत्तुवगयाण फासो 
जदि इच्छिउजदि तो स्व-प्स-गंधादीणं पि फासेण होदव्वं; पहाणभावेण दन्वभाबुवगमणं 
पडि भेदाभावादो । होदु चे-- ण, सुत्त तहाणुवठंमादो तेरसफासे मोतृण वहुफासप्पसंगादो 
च । तम्हा कवखडं कक्खडेण फुसिञ्जदे ' इच्चादिभंगा एय ण ॒वत्तव्वा, दव्वफासे 
देसफासे च तेसिमतम्भावादो । एसो त्य ण प्विसदि, विसय-विसदभावप्यणादो । अधवा 
सुत्तस्स देसामासियत्ते णिक्खेवसंखाणियमो गयि त्ति सगंतोविखत्ताससेसविसेसंतराणमहण्णं . 
फासाणं संजोएण दुसद-पचवंचास भंगा उप्पाएयव्वा । 


ओर उष्णस्पदी । इस प्रकार स्पदकि भेदसे स्परीस्परी भी आ प्रकारका होता है, ेसा यहां 
जानना चाहिये | । । । 
यहां वितने ही आचाय प्रधानताको प्राप्त इए कर्वदा आदि स्पदोकि एक आदि संयोगो 
दारा स्पदीभग उत्यनन कराते है, परन्तु वे बनते न्दी; क्योकि गुण निस्वभाव होते है, इसख्ये 
उनका अन्य गुणोके साय स्प नदीं वन सकता । प्रधानरूयसे द्रव्यत्वको प्राप्त हए इन 
गुणका यदि स्पर्ं स्वीकार किया जाता दै तो रूप, रस ओर गन्ध आदिका भी 
स्परी होना चादिये, क्योकि प्रधानरूपसे द्रव्यपनेकी प्रा्तिके ग्रति इनमे कोई अन्तर नहीं है । 
यदि कहा जाय कि दसा भी हो जवे । सो देसा कहना भी ठीक नी है, क्योकि एक तो 
सूत्रम देसा कहा नहीं है ओर दूसरे एेसा माननेपर तेरह स्परी न रहकर वतसे स्पी प्राप्त हो 
जाये । इसल्यि कर्करा कर्करके साथ स्पदी करता हे, इल्यादि भेग यहां नही कहने चाहिये; 
क्योकि उनका दव्यस्पदी ओर देशस्थरीमे अन्तर्माव हो जाता दै । परन्तु इसका वहां 
अन्तमीव नही द्योता, क्योकि इसमे विपय-विपयिमावकी सुल्यता दे । 
अथवा सूत्र देशामदीक होता है, इसल्यि निक्षपोकी संख्याका नियम नही किया जा 
सकता । अतएव अपने भीतर जितने विक्षेप प्राप्त होते हँ उन सवके साय आठ स्पशकि संयोगसे 
दो सौ पचवन भंग उत्पन्न कराने चाहिये । | 
विसेपा्भ--आगमम कर्वरा आदि आठ स्पशं माने गये | इनका स्परन इन्दियके 
दवाय जो स्प होता है उसे स्पर्शस्पी कहते है । ययपि स्परौस्यशे शब्दका, स्परौका 
जो परस्परे स्परी होता है उसे स्पदीस्प्ी कहते दै, एक यह अथं भी किया जा सकता है; पर 
इस अर्थके करनेपर सवसरे वडी आपत्ति यह आती है कि स्प यु्णोका अन्य गुणोके साय 
होनेवाले स्प्यो मी स्पदीस्यरी मानना पडेगा । ययपि यह कहा जा सकता हे कि गुण 
निःस्वभाव होते है, इसलिये उनका परस्परम स्प नहीं वनता । परन्तु गुणको कर्थचित्‌ द्रन्य मान 
लेनेपर इस आपत्तिका परिहार हो जाता हे । इससे ययपि गुणका दृसरे गुणके साय स्पठी मानने- 
पर जो आपत्ति प्रा्त.होती है उसका परिहार टो जाता ह, पर पेसे स्पशो अन्ततः दरम्यस्परौका 
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जो सो कमफासो ॥ २५॥ 

तस्स अव्यो इचदे-- | 

सो अट्विही-- णाणादरणीय-दंसणावरणीय-पेयणीय-मोह- 
णीय-आउ-णामा-गोद-अतराइयकम्मफासो । सो सव्यो कम्मफासो 
णाम ॥ २६ ॥ 

अकम्माण जीवेण विस्सासोवचणएदि य णोकमेहि य जो फास सो दव्वफासे 
पददि त्ति एय ण बुचदे, कम्माणं कम्मेहि जौ फास सो कम्मफासो स्ति एत्थ वेत्तव्वो । 
संपि फासर्भगपर्वणा करदे । तं जहा--णाणाव्रणीयं णाणाव्रणीयेण एुसिजदि । १। 
णाणावरणीये दसणावरणीयेण फुसिञ्नदि । २ णाणाव्रणीयं वेयणीएण पुसिरदि । ३। 
णाणावरणीयं मोहणीएण फुसिञ्जदि। ४ । णाणावरणीयं आउएण पुसि्दि । ५। णाणावरणीय 
णामेण पुसिञजदि । & । णाणाचरणीयं गोदेण फुसिज्रदि । ७। णाणावरणीयं अंतराद्रएण 
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एक मेद मानना पड़ता है । इसल्ये स्पदयस्पदय शब्दको ध्यानम रखकर यहां अन्य गुणोके साथ 
कर्करा आदिक होनेवाले स्पदीको छोड़ कर केवर कर्करा आदि आ स्पोकि परस्परस होनेवाठे 
स्परीको मी स्प्दस्परशमें गिन छया है । इस प्रकार स्पर्शस्पखके दो अर्थं प्राप्त होते है! प्रथम 
यद कि कर्करा आदि स्पर्ाका स्पद्यन इन्ियके साय जो स्ख होता है वह स्पदीस्परी कहता - 
है ओर दूसरा यह किं आढों स्परौका परस्पर जो स्पदी होता है वह भी स्परौस्पर कहता 
है । इस दूसरे अर्थके अनुसार स्पदस्परीके एकसंयोगी «८, द्विसंयोगी २८ चरिसंयगी ५६ 
चतुःसंयोगी ७०, प॑चसंयोगी ५६, षटसंयोगी २८) सप्तसंयोगी ८ ओर अष्टसंयोगी १; कुल २५९ 
भगदहोतेहै। 

अव कर्मस्पसेका अधिकार है ॥ ८५ ॥ 

सका अर्थं कहते है-- 

वह आठ अरकारका दै-- ज्ञानावरणीयकर्सस्पर्च, दरैनावरणीयकरमस्पसै, वेदनीय- 
कभैस्पस, सोटनीयकमैस्पसै, आयुकमैस्पसी, नामकर्मस्प्छ, गोचकमेस्पश्षं ओर अन्तराय 
कर्मस्पर 1 वह सव कमैस्पसं है ॥ २६॥ । 

आठ कर्मौका जीवके साथ, वि्रसोपचर्योके साथ ओर नोकरमेकि साय जो सपद होता है 
धह द्रव्यसपदीमे अन्तर्भूत होता है; इसच्यि वह यहां नहीं कहा गया है । किन्तु कर्मौका कर्कि 
साथ जो स्परी होता है वह कर्मस्पर है, रेसा यहां ग्रहण करना चाहिये | 

अव स्परे भगोका कयन करते हैँ । यथा-- ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्यर किया 
जाता है] १ ज्ञानावरणीय दरीनावरणीय द्वारा स्पश किया जाता है । २ । ज्ञानावरणीय वेदनीय 
द्वारा स्प किया जाता है । ३। ज्ञानावरणीय मोहनीय द्वारा स्प किया जाता दै। ४) 
क्षानावरणीय आयु दारा स्पदय किया जाता है । ^ । ज्ञानावरणीय नाम द्वारा स्परी किया जाता 
है । ६ । ज्ञानावरणीय गोत्र दारा स्प किया जाता है । ७ | ज्ञानावरणीय अन्तराय दयार स्प 
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फुसिजदि । ८ । एवं णाणावरणीयस्स अष्ट भंगा । दसणाव्रणीयं दंसणावरणीएण फुसिदि 
। १। दंसणाचरणी्यं णाणाव्रणीएण फुसिञ्दि । २। दसणावरणीयं वेयणीएण पुसिञजजदि 
। ३ । दैसणावरणीयं मोहणीएण फुसिञदि । ४ । दसणावरणीयं आउएण फुसिजजदि । ५। 
दंसणावरणीयं णामेण फुसिञ्जदि । & । दसणावरणीयं गोदेण फुसिञ्रदि । ७ । दंसणावरणीयं 
अंतराश्एण फुसिखदि । ८ । एवं दंसणाचरणीयस्स द्र भगा । एटदेसु पुच्छेषु सह मेटावि 
देसु सोटस भगा होंति । १६। संपदि वेयणीयं वेयणीएण पुसि्जदि । १ । वेयणीय 
णाणावरणीएण `एुसि्दि । २। वेयणीये दंसणावरणीएण फुसिञ्जदि । ३। वेयणीयं 
मोहणीएण फुसिखदि । ४ 1 वेयणीयं आउएण पुभिञ्जदि । ५ । वेयणीययं णामेण फुसिजदि 
। ६ । वेयणीयं गोदेण फुसि्ञदि । ७ । वेयणीयं अंतराइएण फुसिजजदि । ८ । एवं वेयणीयस्स 
अष्ट भंगा । एदेसु पुव्वभगेसु मेटाचिदैयु चउवीस भंगा होंति । २४ । मोहणीय 
मोहणीएण फुसिज्रदि । १। मोहणीये णाणावरणीएण फुसि्दि । २1 मोहणीयं द॑सणा- 
वरणीएण फुसि्रदि । । मोहणीये वेयणीएण फुसिज्रदि । ४ । मोहणीयं आउएण 
पुसिखदि 1 ५। मोदेणीयं णामेण फुसिदि । ६ । मोहणीयं गोदेण फुसिजदि । ७। 
मोहणीयै अतराइएण फुसिजदि । ८ । एवं मोहणीयस्स अष्ट भंगा । एदेसु पुच्िहभगेसु 
किया र है । ८ । इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके आठ भग होते है| 

वरणीय दरनावरणीय द्वारा स्प किया जाता है । १। दरीनावरणीय ज्ञानावरणीय 
दारा स्पद्य किया जाता है । २ । दर्डनावरणीय वेदनीय दारा स्परे किया जाता है । ३। दर्ईना- 
वरणीय मोहनीय द्वारा स्पदी किया जाता है । ४ ] दरदनावरणीय आयु द्वारा स्परी किया जाता 
है । ५ | दरीनावरणीय नाम द्वारा स्पदी किया जाता है | ६ | दर्दीनावरणीय गोत्र द्वारा स्प 
किया जाता है। ७ | ददौनावरणीय अन्तराय द्वारा स्प किया जाताहै | ८। इस प्रकार 
दरदीनावरणीय कर्मके आठ मग होते है । इन्दे पर्वोक्त आठ भगोमें मिलानेपर १६ भेग होते है । 

वेदनीय वेदनीय द्वारा स्परी किया जाता है । १। वेदनीय ज्ञानावरणीय दारा स्पर्ड 
किया जाता है । २ वेदनीय दर्दनावरणीय द्वारा स्पर किया जाता है । ३ । वेदनीय मोहनीय 
दारा स्प किया जाता है ¡ ४ ! वेदनीय आयु द्वारा स्पी किया जाता है । ^ ] वेदनीय नाम 
दारा स्पदी किया जाता है । ६ । वेदनीय गोत्र द्वारा स्पद किया जाता है । ७। वेदनीय अन्तराय 
दवारा स्परी किया जाता है । ८ । इस प्रकार वेदनीय कर्मके आठ मग होते है । इन्द पूर्वोक्त 
१६ भंगोमे मिखनेपर २४ भग होते ह | 

मोहनीय मोहनीय दारा स्पदी किया जाता है । १ | मोहनीय ज्ञानावरणीय दारा स्प 
किया जाता है। २] मोहनीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पदौ किया जातादहि) ३} मोहनीय 
वेदनीय दारा स्प किया जाता है । ४ । मोहनीय आयु दारा स्पशं किया जाता हे] ^| 
मोहनीय नाम द्वारा स्पदी किया जाता है । ६ । मोहनीय गोत्र यारा स्पदी दिया जाता है! ७। 
मोहनीय अन्तराय द्रा स्प किया जाता है । ८ । इस प्रकार मोहनीय कर्मके आठ मंग द्ोते 
है । इन्दे पर्वोक्त २४ मगोमें मिखानेपर ३२ भंग होते है । 
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पक्खिततेयु वत्तीसम॑ग होंति । ३२ । आड एण फुसिज्जदि । १ । आं 
णाणावरणीएण फुसिञ्जदि । २1 आरं - दसणाव्रणीएण फुसिज्जदि ।.२। आञं 
वेयगीएणःफुसि्दि । ४ । आउअं मोदणीएण फुसिञरदि । ५] आउयं णामेण पुसिजदि 
। ६ 1 आउअं गोदेण फुिज्रदि । ७ । आउ अंतरादएण पुसि्जदि । ८! एवमारथस्स 
अष्ट भंगा । एटेु पुविविहम॑गेहि सह मेखाविदेयु चत्ताटीस भंगा होंति । ४०। णाम 
णामेण फुसिरदि । १। णामं णाणावरणीएण फुसिञ्दि । २। णाम दंसणावरणीएण 
कुथिञ्जदि । ३ । णामं वेयणीएण फुसिज्रदि । ४। णामं मोहणीएण फुसिजदि । ५। णामं 
आउएण फुसिञजदि । ६ । णामं गोदेण फुसिखदि । ७ । णामं अंतराद्ृएण फुसिजदि । ८ । एवं 
णामस्स अ भगा । एदेसु पुष्वि्ठभगेसु पेत्तण प्रविखत्तेषु अख्दाल भंगा होंति । ४८ । 
गोदं गोदेण पुसि्रदि । १। गोदं णागाधरणीएण एुसिदि । २ | गोद दंसणावरणीएण 
फुसि्दि । ३। गोदं वेयणीएण फुसिज्जदि । ४ । गोदं मोहणीएण फुसिदि । ५1 गोदं 
आउएण पफुसिदि । ६ । गोदं णामेण पुसिदि । ७। गोदं तरादएण फुसिजदि । ८। 
एवं गोदस्स अष्ट भगा होंति! एदे येत्तण पुव्विह्भंगेु पक्खिसु छ्पण्ण भंगा होंति । ५६। 
अंतरादयं अंतरादएण फुसिरदि । २ । अंतरादयं णाणावरणीएण फुसिञ्दि । २। अंतरादयं 
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आयु आयु द्वारा स्पञ्चं किया जाता टै । १ । आयु ज्ञानावरणीय द्वारा स्पश किया जाता 
है । २1 आयु दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्ं किया जाता है) ३। आयु वेदनीय दारा स्पदी किया 
जाता दै । £ । आयु मोहनीय द्रा स्प किया जाता है] ५। आयु नाम द्वारा स्प किया 
जाता है । ६ 1 आयु गोत्र दार स्पश किया जाता है । ७ । आयु अन्तराय द्वारा स्यद विया 
जाता है ८] इस प्रकार आयु कर्मके आठ मंग होते है| इन्द पूर्वोक्त ३२ भगेमिं मिलनेपर 
४० ्मगदहोतेहै। । 

नाम नाम द्वारा स्परौ किया जाता है! १] नाम ज्ञानावरणीय हारा स्पदय किया जाता 
है) २। नाम ददनावरणीय द्वारा स्परी किया जातादहै। ३) नाम वेदनीय द्रारा स्पश किया 
जाता है । ४ । नाम मोहनीय द्वारा स्पदयी किया जाता है । ५1 नाम आयु द्वारा स्पदी किया जाता 
हे । ६। नाम गोत्र दवारा स्पश किया जाता है । ७ । नाम अन्तराय द्वारा स्पदी किया जाता हे । ८। 
इस प्रकार नाम कर्मके आठ भग होते है । इन्दं पर्वोक्तं ४० भेगोमे मिखनेपर ८ भग होते है । 

गोत्र गोत्र दवारा स्प किया जाता है! १। गोत्र ज्ञानावरणीय द्वारा स्पदी किया जाता 
& । २] गोत्र दर्नावरणीय द्वारा स्र किया जाता है! ३। गोत्र वेदनीय द्वारा स्पदी किया 
जाता है । £ } गोत्र मोहनीय द्वारा स्पदी किया जाता है। ५) गोत्र आयु दरार स्पदी किया 
जाता है| ६ } गोत्र नाम द्वारा स्पदी किया जाता है । ७! गोत्र अन्तराय द्वारा-स्पदौ किया 
जाता है 1 ८ । इस प्रकार गोत्र कर्मके आठ मग होते है । इन्दे पूर्वोक्त ४८ भगम मिटानेपर 
९६ भग होते है 

अन्तराय अन्तरायके दवारा स्पदी किया जाता है । १ । अन्तराय ज्ञानावरणीय छारा स्य 
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दसणावरणीएण फुसिजदि । २। अंतरादय वेयणीएण फुसिञ्जदि । ४ । अतराद्यं मोदणीएण 
फुसिखदि । ४। अंतरादयं आउएण फुरिजदि । ६ । अंतराइयं णामेण पुसिञ्दि । ७। 
अंतराष्य॑गोदेण पुसि्रदि । ८। एवं अंतराद्यस्स अष्ट भ॑गा । एटूसु पुव्विटभगेसु 
पक्खिसु चरउसष्टी भगा होंति । ९४} संपहि एत्य एगादिएगुत्तरसत्तगच्छसकरणमेत्त- 
पुणसत्तभगेसु अवणिदेयु अयुणरत्तरछत्तीसम॑गा । २६ । 


किया-जाता है } २। अन्तराय दर्खनावरणीय द्वारा स्यश्च विया जाता है । ३] अन्तराय 
वेदनीय द्वारा स्पदी किया जाता है । ४ । अन्तराय मोहनीय द्वारा स्पश किया जाता है। ५। 
अन्तराय आयु द्वारा स्परी किया जाता है । ६ 1 अन्तराय नाम द्वारा स्पदी किया जाता है । ७1 
अन्तराय गोत्र दवारा स्पश किया जाता है | ८ । इस प्रकार अन्तराय कर्मके आट भग होते है । 
उन्हे पूर्वोक्त ५६ भ॑गोमें मिकनेपर ६४ भंग होते है । 

अव यहां एकसे केकर एकोत्तरं सात गच्छके संकख्न प्रमाण पुनरुक्त भगोके घटा देनेप्र 
अपुनरुक्त छत्तीस मग होते है । ३६ 

विदोषार्थ--करस्प्शम न तो कर्मौका जीवकरे साथ होनेवाखा स्पर्सल्या गया दहै,न 
कर्मोका उनके विखसोपचयोके साथ होनेाख स्परी लिया गया है, ओर न कर्मोका 
नोकमेकि साय होनेवाखा स्पदी छिया गया है । यहां केवर आठ कर्मौका परस्परम जो स्प 
होता है उसीका ग्रहण किया गया है } कर्मस्पशका अ है कर्मका परस्पसमे होनेवाखा स्परी । 
इस अर्थके अनुसार कर्मस्पशके कुर मग ६४ होते है । उनमेसे पुनरुक्त २८ भग॒ घटा देनेपर 
अपुनरुक्त भग बुल ३६ रहते हँ । खुलखसा इस प्रकार है-- 

















नरुक्त | पुनरुक्त 
छ-सं. | संयोग या फर.सं. | संयोग | या 
। अपुनरुक्त अपुनरुक्त 
१ | ज्ञानावरण-+्ञानावरण | अपुनरुक्त | १३ | ददीनावरण+आयु ¦ अ. 
२ | ज्ञानावरण+-दर्रनावरण ,„ . | १४ | द्दीनावररणतनाम ¦ + 
द | ज्ञानावरण~+-वेदनीय + १५ | दर्नावरण+गोत्र ` त 
४ - | ज्ञानावरण~+मोहनीय ¦ + १६ | दर्खनावरण~+अन्तराय । + 
५ | ज्ञानाचरण+आयु ५ १७ | वेदनीय~+वेदनीय र 
६ । ज्ञानावरण+नाम | + १८ | वेद्नीय+क्ञानावरण घु. (३ से) 
७ | ज्ञानावरण~+गोत्र ध १९ | वेदनीय+द्दनावरण ।, „ (११ से) 
८ | ज्ञानाचरण+-अन्तराय | ॥ २० | वेदनीय+मोहनीय | अ. 
९ | दरदनावरण~+दर्दनाव् | ४ २१ | वेदनीय+आयु 5 
१० | ददोनावरणज्ञानावरण | पु. (२ से) | २९ | वेदनीय+नाम ¡ 
११ | ददौनावरण-वेदनीय | अ. |२६ -| वेदनीयन॑गोत्र » 
१२ ` | ददनावरण+मोहनीय | » २९ | वेदनीय+अन्तराय ¦ + 
॥ 


३० ] च्क्ंडागमे कगणा-खंडं 


जो सो बंधफासो णाम ॥२७॥ 


तस्स अद्यो वुच्दे-- 


[ ५) २; २७. 


सो पचिहो-भोराछियसरीरषधफासो एवं वेऽग्विय-आदार- 
तेया-कम्महयसरीरवधफासो । सो सम्यो बंधफ़ासो णाम ॥ २८॥ 
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| | | पुनरुक्त 

करसं. संयोग या 
४ 

२५ | मोहनीय+मोहनीय अ. 
२६ | मोहनीय-+ज्ञानावरण |पु. (४ से) 
२७ | मोहनीय+दर्दनावरण | „+ ( १२से) 
५८ | मोहनीय+वेदनीय |» (२०्से) 
२९ | मोहनीय+आयु अ. 
३० | मोर्हनीय~-नाम ? 


३१ | मोहनीय+गोत्न ध 
३२ | मोहनीय+-अन्तराय ध 
३३ | आयु+आयु अ. 


३४ | आयु+ज्ञानावरण पु.(५से) 
३९ | आयु+दरश॑नावरण » ( १२से) 
३६ | आयु+वेदनीय » (२१) 
३७ । आयु+मोहनीय » (र९्से) 
३८ । आयु+नाम अ. 
३९ | आयु~+गोत्र ४ 
४० | आयु+अन्तराय # 
४१ | नाम~+नाम ४ 
४२ | नाम~+ज्ञानाव्रण पु. (क्से) 
४२३ | नाम~+दरनावरण „ (१४ से) 
४४ | नाम~+वेदनीय „ (२२से) 


अव वन्धस्पर्सका अधिकार हे ॥ २७ ॥ 


उसका अथं कहते है- 





कसं. | संयोग 


नाम-+मोहनीय 


नाम+अयु 
नामन-गोत्र 


नाम~+अन्तराय 


गोत्र+गोत्र 


गोत्र+ज्ञानावरण 
गोत्र+-दर्यनावरण 


गोत्र+बेदनीय 


गोत्रमोहनीय 


गोत्र+आयु 
गोत्र+नाम 


गोत्र+अन्तराय 
अन्तराय+-अन्तराय 
अन्तराय-+ज्ञानावरण 
अन्तराय+-ददनवरण 
अन्तराय+वेदनीय 
अन्तराय+मोहनीय 
अन्तराय+आयु 
अन्तराय-+नाम 
अन्तराय+-गोत्र 





पुनरूक्त 
या 


पु. (३०से) 
» (३८. से) 
अ, 


2) 


ए. (७) 


पु. (८) 
» (१६) 
(२४ ) 
५८३२) 
ॐ (४०) 
# (४८) 
» ( ५६ ) 


वद पांच प्रकारका दै--ओौदारिकशरीरयन्धस्पद्े । इसी प्रकार वेक्रियिक, आहारकृ, 
तेजक् ओर कामणं श तरवन्धस्पशे ! बह सुव चन्धस्पशं दै ॥ २८॥ 


4 ३,२८.1 फांसागिओगदारे वैधंफासी [ ३१ 


वघ्रातीति बन्धः । ओौदारिकररीसमेव बन्धः ओदारिकिशरीरवन्धः । तस्स वंधस्स 
फासो ओराखियसरीरवेधफासो णाम । एवं सन्वसरीरबेधफासाणं पि वत्तव्वं । कम्म-णोकम्म- 
फासा दन्वफासे अंतव्मावं गच्छमाणा पुथ कादृण किम परूविदा ? कम्माणं कम्मेहि 
णोकम्माणं णोकम्मेहि णोकम्माणं कमेहि सह फासो अयि त्ति जाणावणटटं पुध प्ण 
दा | कम्मफासो वंधफासे अंतव्भावं गच्छमाणो किमहं पुध परूविदो ? णोकम्मवंधफासस्स 
कममवेधफासो कारणमिदि जाणावण्डं पुथ प्रूविदो । संपहि एत्य वंधफासमंगे 
वत्तरस्सामो । त जदा-- ओराखियस्रीरणोकम्मपदेसा तिखिख-मणस्सेयु ओरालियसरीर- 
णोकम्मपदेसेदि एुसिजञ्जंति । १ । ओराङ्यणोकम्मपदेसा तिखिख-मणुस्सेसु वेरन्िय- 
णोकम्मपदेसेहि एुशिज्जंति । २ । ओराखियिसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंजदट्राणे आहार- 
सरीरणोकम्मपदेसेदि फसिञ्ति । ३ । ओराछ्यिसरीरणोकम्मपदेसा तिखिख-मणुस्तेषु 
तेजासरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिञ्जंति । ४। ओराछ्यिसरीरणोकम्मपदेसा तिखिख-मयुस्सेषु 

कम्मदयसरीरपदेसेदि फएसि्॑ति । ५। एवमोराल्यिसरीरस्स पचरभेगा । 
संपहि वेउन्वियसरीरणोकम्मपदेसा देव-णरदएसु वेडव्वियसरीरणोकम्मपदेसेदि फुसिञ्ति 
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उस बन्धक्रा स्प ओदारिकिरारीखन्धस्पश है । इसी प्रकार सव ॒रशरीखन्धस्पसौका भी कथन 
करना चाहिये । 

रोका--कर्मस्पदौ ओर नोकर्मस्पं द्रव्यस्पशमे अन्तर्भावको प्राप्त होते ह । फिर इनका 
अरुगसे कथन क्यों किया ह 

 समाधान--कमौका केकि साथ, नोकर्मोका नोकमौके साथ ओर नोकमौका कमक साथ 

स्पशं होता है, इस बातका ज्ञान करानेके ल्य इनका अर्गसे कथन किया गया ह | 

रौका-- कर्मस्पदी बन्धस्परशमे अन्तर्भावको प्राप्त होता है, पिर उसका प्रथकूसे कथन 
क्यो कियाहै? 

समाधान--कीवन्धस्पशं नोकरमबन्धस्पर्शका कारण है, यह जतलानेके ल्यि उसका 
अङ्गसे कथन किया है | 

अव यहां वन्धस्पदीके भग बतसते है । यथा-ओदार्कि दारीर नोकर्म प्रदेशा तिर्यच ओर 
मनुष्योमे ओदारिक शरीर नोकर्म प्रदेरोके द्वारा स्पशं विये जाते हैँ । १ । ओदारिकि शारीर 
नोकरम प्रदेशा तिर्यच ओर मनुष्यो वैरियिक इारीर नोक्म प्रदेशोके दयार स्पद्यं किये जाते 
है । २। ओदारिकि दारीर नोक प्रदेशा प्रमत्तसंयत गुणस्यानमे आहारक रारीर नोक प्रदेरोकि 
दारा स्पा विये जाते है । ३ । ओदारिकि रारीर नोकर्म प्रदे तिर्थच ओर मनुप्योमे तेजस शरीर 
नोकर्म प्रदेडोके द्याया स्पदौ किये जाते है । ४ । ओदार्कि रारीर नोकर्म प्रदेदा तिर्थच ओर 
मनुष्योमे कामण शरीरके प्रदेदो दयारा स्परी विये जाते हैँ । ५] इस प्रकार ओदारिकि शरीरके 
पांच भग ह्यते है । 

येग्रियिक रारीर नोकर्म प्रदे देव ओर नारकियोमे वैत्रियिक दारीर्‌ नोक्म प्रदेडोकरि दारां 


२२1 छवखंडागसे वगणा-षंडं [ ५, ३, २६. 


। १। वेउन्वियसरीरणोकम्मपदेसा तिरिक्खि-मणुस्सेु ओराखियसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिति 
। २ । वेरव्वियसरीरणोकम्मपदेसाणे पमत्तसंजदष्टाणे आहारसरीरणोकम्मपदेसेि सह फ़ासो 
णल्यि । कुदो ? पमत्तसंजदस्स अणिमादिरद्धिसेपण्णस्स विरविविदसमए आदहारसीरटावण- 
संभवामावादो } वेडव्वियसरीरणोकम्मपदेसा चदुगदीसु तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि पुसिेति 
। ३ । वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसा चटुगदीयु कम्मदयसरीरपदेसेहि फुसि्ति । ४ । एवं वेड- 
व्वियसरीरस्स चत्तारि भंगा । पुणो एटदेसु पुव्वभगेु पक्खिततेयु णव भंगा होंति । ९। 

आहारसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंजदद्टाणि आदारसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिरति। १। 
आदारसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसंबदेसु ओराख्यिसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिञ॑ति । २। 
आहार वेउच्वियसरीराणमण्णीण्येहि भवत्य फ़ासो, आहारसीसस्राविदकाठे विडव्वणा- 
भावादो । आदारसरीरणोकम्मपदेसा पमत्तसेजदद्टाणे तेयासरीरणोकम्मपदेसेहि एुसिर्चतिः 
अणिस्सरणप्पयस्स तेजदयसरीरस्स णोकम्माणं सब्वद्धं जीवे स॒त्ुवठभादो । ३। आहारसरीर- 
णोकम्मपदेसा पमत्तयंजदेयु कम्मद्यसरीरकम्म॑पदेसेदि फुसि्चति, अद्टण्णं कम्माणं प्मत्त- 
संजदेसु सव्वद्धं सत्तवलेभादो । ४ । एवमाहारसरीरस्स चत्तारि भंगा । एदु पुव्वभगेषु 
पविखत्ेयु तेरस भंगा होंति । १३। 
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स्प विये जाते है । १ । वैक्रियिक रारीर नोकरम प्रदेरा तिर्थव ओर मनुष्योमे ओदारिि शारीर 
नोक प्रदेशोके वारा स्पदर किये जाते दै ] २ । वैक्रियिक दारीर नोक प्रदेशोका प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमे आहारक शरीर नोकरम प्रदेशोके साथ स्पदी नहीं है, क्योकि अणिमा आदि रन्धियोसे 
सम्पनन प्रमत्तसंयत जीवकरे विक्रिया करते समय आहारक रारीरकी उत्पत्ति सम्भव नदीं है । 
चेत्रियिकः शरीर नोक प्रदेश चारो गति्योमे तैजस दारीर नोकरम प्रदेदोकिं द्वारा स्पदी विये जाति 
है । ३। वैक्रियिक शरीर नोकरम प्रदे चारो गतियो कार्मण दारीर ्रदेरोकि द्वारा स्पश विये 
जाते है । ४ । ईस प्रकार वैक्रियिक शरीरके चार मग होते है । फिर इन्द पूर्वोक्त पांच गोमे 
निखा देनेपर नौ भग होते हँ । ९ । 

आहारक शरीर नोकर् प्रदेश प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे आहारक शरीर नोकर्म प्रदेदयके द्वा 
स्प किये जाते है । १। आहारकः शरीर नोकर्म प्रदेशा प्रमत्तसंयत गुणस्यानमे ओदार्कि शरीर 
नोक प्रदेयोके दार स्पश किये जाते है । २। आहारक शरीर ओर वैग्रियिक शरीरका 
परस्परम स्पदी नदी होता, क्योकि, आहारक शारीरके उत्थानकाख्में विक्रिया नहीं त 
आहारक शर नोक प्रदेश प्रमत्तसंयतगुणस्यानमे तैजस शारीर नोकमं प्रदेदोकि दारा स्पदा करि 
जते है, क्योकि अनिःसरणात्मक तैजस शरीरके नोकर्म प्देगोका जीवके सदार सच्‌ पाया 
जाता है ! ३। आहारक शरीर नोकरम प्रदेश प्रमत्तत्॑यत जीरं कार्मण रारीर नोकर्म प्रदेशोकि 
दारा स्प विये जाते है, क्योकि आटो करमो प्रमत्तसंयत जीवोके सदाकाट सत्ता पाई जाती 
हे । £ । इस प्रकार आहारक शरीरके चार भग होते है । इन्द पयवे नौ गोमि मिखनेपर 
तेरह भग होते है । १३1 


९ ताप्रतो ८ -सरीरणोकम्भ ° इति पाठः | 


५, ३, २८.) फासांणिओगदारे वैधफासो [ ३६ 


तेयासरीरणोकम्मपदेसा चरगसु तेयासरीरणोकम्मसररेदि ` फुशिजंति । १। तेया- 
सरीरणोकम्मपदेसा तिकिखि-मणुस्सेसु ओराखिसरीरणोकम्मपदेसेहि एुसि्ति । २ । 
तेयासरीरणोकम्मपदेसा देव-गेरणए्सु वैउचन्वियसयीरणोकम्मपदेसेहि फुसिञति ! ३। तेयासरीर- 
णोकम्मपदेसा पमत्तसंजदेसु आहारसरीरणोकम्मपदेसेहि पुसिंति 1 ४ 1 तेयास्रीरणोकम्म- 
पदेसा चउगगदरूसु कम्मदयसरीरकम्मैपदेसेहि फुसिक्॑ति । ५। एवं तेयासरीरस्स पच भंगा 
होंति । देसु पुष्वभगेसु पक्खिसु अष्टारस भंगा होंति । १८ । 


कम्मदयसरीरकम्मपदेसा चरग्गदूु कम्प्दयसरीरकम्मपदेसेहि फुसिञ्जंति । १। 
कम्मद्यसरीरकम्मपदेसा तिखि्खि-मणुस्सेु ओराल्यिसरीरणोकम्मपदेसेहि पुसिञ्र॑ति । २। 
कम्मदयसरीरकम्मपदेसा देव-गिएसु वेउव्वियसरीरणोकम्मपदेसेदि फुसिञ॑ति 1 २ । कम्म्‌- 
दइयसरीरकम्मपदेसा पमत्तसंजदष्टाणे आदारसरीरणोकम्मपदेसेहि फुसिञजति । ४। कम्म- 
दइयसरीरकम्मपदेसा चउग्गदरूसु तेयासरीरणोकम्मपदेसेदि फुसिञंति । ५ । एवं कम्म- 
इयसरीरस्स पंच भंगा । एदे पुव्वभगेसु पणिखततेसु तेवीसभगा होति । २३। 


एदेसु अपुणरत्तभंगा चोदस हवति । १४ । अवसेसा णवं पुणरूत्तभंगा ! ९। एवं 

तैजस रारीर नोकर्म प्रदेशा चाये गतियोमे तैजस शरीर नोकरम प्रदेोके द्वारा स्परौ विये 

जाते है । १ 1 तेजस शरीर नोक प्रदेश तिर्थच ओर मनुष्योम ओदार्कि रारीर नोक प्रदेशोके 

दरार स्पशं विये जाते है । २। तैजस रारीर नोकरम प्रदेशा देव ओर नारकियोमे वैक्रियिक रारीर्‌ ` 

नोकर्मं प्रदेशों द्वारा स्परी किये जाते ह । ३। तैजस रारीर नोकर्म प्रदेशा प्रमत्तसंयत जीवोमे 

आहारक रारीर नोक प्रदेशों द्वारा स्पदी किये जाते हैँ ! ४ । तेजस रारीर नोक प्रदेदा चारों 

गतियोमे कार्मण शरीर कर्म प्रदेरों द्वारा स्पद किये जाते हैँ । ५ ¡ इस प्रकार तेजस रारीरके 
पांच भग होते है । इन्द पिय्के १३ भगोमे मिकानेपर अगरह भग होते है । १८1 


कामण रारीर कर्म प्रदेरा चारो गतियोमे कार्मण शरीर कर्मश्रदेशो दारा स्पदी विये जाते ह । १। 
कामण रारीर कर्प्रदेर तिर्यच ओर मलुष्योमे ओदारिक शरीर नोकरम प्रदेरों द्वारा स्पश किये 
जाति हँ । २ 1 कार्मेण शारीर कर्म प्रदेश देव ओर नारकियोमे वैत्रियिक श्षरीर नोकर्म प्रदेरों दार 
स्परौ किये जाते हैँ । ३ । कार्मण रारीर कर्म प्रदेरा प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे आहारक ररीर नोकर्म 
मरदेरों द्वारा स्परौ कयि जाते है । £] कार्मण शरीर कर्म ॒प्रदेदा चायो गतियोम तैजस 
रारीर नोक प्रदेशो दारा स्परी किये जाते हैँ । ५] इस प्रकार कार्मण दारीरके पांच मंग हते है। 
इन्दे पटल्के १९. मेगोमे मिटानेपर तेवीस भग होते हैँ । २३। 

इनमे अपुनरुक्त भग चौदह होते हैँ । १४ । अवशेष नौ भग पुनरुक्त होते ह । ९। 

१ ताप्रतौ ° सरीर ( पदेसे ) दि › इति पाठः 1 २ ताग्रतौ “ -तरीरणोकम्म › इति पाठः 

ॐ, १३२३-५ 


३९ ] छक्वंडागमे कगणा्वडं [ ५, ३१ २९. 


कम्म-णोकम्मसंणियासो प्टविदो । कम्मसंणियासो पुण पुव्वै परूविदो त्ति पुणरुत्तभएण 
ण परूविदो । एवं बन्धफासो गदो । 


जो सो भवियफासो णाम ॥ २९॥ 

तस्स अवथो वुचदे- 

. जहा विस-कड-जत.पंजर्‌-कंदय-वग्ुरादीणि कतार समोः 
दियरो य्‌ मवियो फुसणदाए णो य पुण ताव तं फुदि सो सम्यो 
भवयफास्ा णाम ॥ ३० ॥ 
विसं सुप्पसिद्धं । कारदुरादिषरणषटमोदिदं कूटं णाम । सीह-वग्धरणष्टमोदिद- 
मन्भतरकयच्छारियं जंतं णाम । तित्तिर-खावादिर्धरणहं खदकरिर्जकरावो पंजरो णाम । 
हयिधरणषमोदिदवाखिंधो कंदो णाम्‌ 1 हरिण-वराहादिमारणष्टमोदिदकंदा वा केदो 
णाम-। वशरुरा सुप्पसिद्धा । इचादीणि दध्वाणि इच्छिदवध्युुसणष्टमोदिदाणि भवियफासो 
णाम । एदेसिं जंतादीणं कत्तारो करता ओदिदारो य एदेसिं जंतादीणमिच्छदपदेसे वैता 
च भवियफासो णाम, कारणे कज्जवयारादो । किंणिवंधणो जतादीणं फासववएसो त्ति 


१0 १००१०००८००००००१११०००००००१००१०१००००००००००००१०००८१००००००००००००००१००००००००००००९ 


आये है, इसव्यि पुनरुक्त दोषके मयसे उसका यहां पुन; कथन नहीं किया । इस प्रकार वन्ध- 
स्पदीका कथन समाप्त हआ । 

अव भव्यस्पर्शका अधिक्रार है ॥ २९ ॥ 

उसका अथं कहते है-- 

यथा-- विष, करट, यस्घर, पिजरा, कन्दक ओर पञ्ुको फैखानेका जाल भादि 
तथा इनके करनेवाले ओंर इन्द इच्छित स्थानम रखनेवाले स्पर्टनके योग्य होगे परन्तु 
अभी उह स्प्चं नदीं करते; वह सव भव्य स्पद्य है ॥ ३० ॥ 

विष सुप्रसिद्ध है । कौआ ओर चूहा आदिके धर्नेके च्य जो वनाया जाता है उसे कूट 
कहते हँ । जो सिंह ओर व्याघ्र आदिक धरनेके चयि बनाया जाता है ओर जिसके भीतर वकरा 
रखा जाता है उसे यन्तर कहते है । तीतर ओर लाव आदिके पकडनेके च्य जो अनेक छोरी 
छोटी पचे ञेकर वनाया। जाता है उसे पजा कहते है । हा्ीके पकडनेके स्यि जो वाखिन्ध 
वनाया जाता है उसे कन्दक कहते हँ । अथवा हरिण ओर सूअर आकि मारनेकरे ल्यि जो 
पदा क्तेयार्‌ किया जाता है उसे कन्दक कहते है । वग्गुरा प्रसिद्ध ही है । इच्छित वस्तुक 
स्पदीन अर्यात्‌ पकडनेके च्य इत्यादि द्रव्योका रखना भव्यस्पदौ कहखाता है ! तथा इन 
यन््रादिके करनेवले, ओर ' ओदिदाये " अर्थात्‌ इन ॒यन्त्रादिको इच्छित स्यान्‌ रनेवाटे भी 
भव्यस्पदी कटलते है, क्योकि यहां कारणम कायेका उपचार किया गया हे 1 

` ` यन्त्रादिकको स्पदी संज्ञा किस निमित्तसे ग्राप्त होती ठै, रेसा प्ूनेपर कारणका कथन 


२ अप्रतौ ° लावदिः इति पाठः | २ प्रतिपुं ' किच ` इति पाठः| 


९, २; ३२. ] फासाणिओगदारे भावफासो [ ३५ 


भणिदे कारणपरूवणष्टमाह-- “ भवियो एुसणदाए णो य पुण ताव ते फुसदि ' भवियो 
जोगगो पुसणदाए पासूस्स णो पुण ताव तं इच्छिददव्यै पुसदि तस्स भवियफासो त्त 
सण्णा । एवं भवियफासो गदो । 


जो सो भवपफरासो णाम ॥ ३१॥ 
तस्स अलयपख्वणं कस्सामो-- 


उवज॒तो पाहूडजाणभ सो सव्यो भावफासों णाम ॥३२॥ 
फ़ासपाहुडं णादृण जो तत्थ उवरुत्तो सो भावफासो ति वेत्तव्यो । एद सुत्त 
देसामासियं, तेण आगमेण विणा पासुवजोगजत्तो जीव-पोगगलादिदव्वाणे णाणादिभावेहि 
फासो य भावफासो त्ति येत्तव्यो | एवै भावफासो गदो । 


करनेके चयि कहा है कि ‹ भवियो ुसणदाए्‌ णो य पुण ताव ते फुसदि * । अर्थात्‌ जो स्परीनके 
योग्य तो है, परन्तु उस इच्छित वस्तुको स्प नहीं करता उसकी ' भग्यस्पदी ' संज्ञा दै । 
इस प्रकार भव्यस्पद्का कथन समाप्त हआ । । 

. विशेषा्भ--जो पर्याय मविष्यमे होनेवाठी होती है उसे भव्य या मावी कहते है । यहां 
स्पररोका प्रकरण है, इसलिये भव्यस्परका यह अर्थं होता है किं जो भविष्यमे स्प पर्यायसे 
युक्त होगा वह भन्यस्प्श॑है । इसके उदाहरण स्वरूप सूत्रम विप व यन्त्रादिक पदार्थं लिये 
गये है । इन पदार्थोका निमीण सुल्यतया अन्य जीोको पकड्नेकरे ल्यि किया जाता है, इस- 
चये इनकी भव्यस्पर्च संज्ञा होती है । इसी प्रकार कारणमे.कार्थका उपचार करके इन विपादिककरे 
निमीता ओर इन्दे इच्छित स्थानपर रखनेवाठे मी भव्य स्प्री कहते हैँ । द्रव्य निक्षेपमे आगे 
होनेवारी पर्याय ओर उसके कारण दोनोका ग्रहण ह्येता है । उसी प्रकार यहां भी समन्नना चादिये । 

अव भावस्पदेका अधिकार है ॥ ३१ ॥ । 

इसका अर्थं कहते है - 

जो स्पसंप्राभरतका ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह सव भावस्पद है ॥ ३२॥ 

स्परप्राभ्रतका जानकर जो उसमे उपयुक्त है वह सव भावस्च है, एसा यहां म्रहण करना 
चाहिये ! यह सूत्र देशामरीक दै, इसल्यि जो आगमकरे विना स्पर्शके उपयोगसे युक्त है ओर जो 
जीव, पुद्रर आदि द्रव्यौका ज्ञानादि भावो द्वारा सपद होता है बह मावस्पश है; ेसा यहां 
ग्रहण करना चाहिये । । . 

विरेषार्थ--आगम ओर नोआगमकरे भेदसे भावनिक्षेप दो प्रकारका होता है । भावस्पर्शमे 
ये दोनों मेद विवक्षित है! जो स्पर्दाप्रागरतका ज्ञाता दोकर उसमे उपयुक्त है वह प्रहा 
भावस्परा है, ओर जो स्परशप्रामृतका ज्ञाता नीं भी है, विन्तु स्पञ्चरूप उपयोगसे युक्त है 
वह दूसरा भावस्पदी है । तथा जीव-पुद्रसदि दरव्योका जो ज्ञान आदि अपने अपने भावके दारा 
स्पर्चं होता है वह भी दूसरा भावस्पर् है । यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । यदपि सूत्र्मे प्रयम 
प्रकारके भावस्परीका ही ग्रहण किया है, पर सूत्रको देखामर्छक मानकर यहां भावस्यर्दकरि अन्य 
भेदोका भी विवेचन किया गया है | [रि 

इस प्रकार भावस्पदका कथन समाप्त डज | 


३६ | छकखंडागमे वगणा-खंदं 0१ 


देसि फासाणं केण फासेण पयदं ? कम्मफासेण पयदं ॥ २२॥ 


एद्‌ संडगैथमन्खप्पविसयं पट्च कम्मफासे पयदमिदि भणिदं । सहाकम्मपयदिपाहुड 
पुण दव्वफासेण सन्वफासेण कम्मफासेण पयदं । कधमेदं णव्वेदे ? दिगंतरसुद्धीए दव्वफास- 
परूबणाए विणा तत्थ फासाणियोगस्स महत्ताणुवव्ततीदो । जदि कम्मफासे परयदे तो कम्म- 
फासो सेसपण्णारसयणिभोगदारेहि भरदवरिभयवद्‌ा सो एत्थ कण्ण पख्विदो ? ण एस 
दोसो, कम्मक्खंधस्स फासण्णिदस्स सेत्राणिओोगदरेहि पख्वणाए कीरमाणाए वरयणाए 
परूविदत्थादो विसेसो णस्यि त्ति कादूण अकयतप्पर्वणत्तादो' | जदि एवं अुणरुत्ताणं 
सव्व-दन्वफासा्णं एत्य पर्वणा किण्ण कदा ? ण, पयदाए अन्क्प्पविज्ञाए अपयदञणन्छप्प- 
विज्जाए चहुणयगहरणणिटीणाए परूवणाणुववत्तीदो । 

एवं फ़ासणिक्खेवे समते फासे त्ति समत्तमणियो गदयरं । 


इन स्पयोमिसे पकृतम कौन स्स छया गया है ? भ्रकृतमे कर्मस्परं लिया गया 
दै ॥ २३ ॥ 
अध्यात्मको विषय करनेवाठे इस खण्ड म्रन्थकी अपेक्षा कर्मस्परच प्रकरणग्राप्त है, रेसा यहां 
कहा है । महाकर्मप्रकृतिप्रामृतमे तो द्व्यस्पदी, सर्वस्पदी ओर कर्मस्पदय इन तीनोंका प्रकरण दै } 
शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान--दिगन्तर शुद्धिमे दर्यस्पर्शका कथन किये विना वहां स्पर्चं अनुयोगका महत्व 
नहीं बन सकता, इससे माद्धम पडता है कि वहां द्रव्यस्प्च, सर्वस्पश्य ओर करमस्पर् इन तीनोसे 
प्रयोजन है | 
शंका-- यदि प्रकृत कर्मसपर्शसे प्रयोजन है तो भूतवछि भगवान्‌ने शेष पन्द्रह अदयोग- 
दारका अवङ्म्बन छेकर उसका यहां कथन क्यो नहीं किया 2 
समाधान--यह कोई दोष नदीं है, क्योकि स्पर्श संन्ञावाटे कर्मस्कन्धका रोप अदुयोग- 
द्ारोके दारा प्रतिपादन करनेवाठे वेदना अधिकारमै कथन किया दै । उसके सिवाय ओर कोई 
विरोष नहीं है, ेसा समञ्चकर यहां उसका कथन नहीं किया है । 
रौका--यदि रेसा है तो सर्वैस्पर ओर द्रव्यस्पर्शं॑तो अपुनरुक्त ये, उनका यं 
कथन क्यों नहीं किया 
समाधान-- नद, क्योविः यहां अध्यात्म विदाका प्रकरण दै, इसच्ये अनेक न्योकी 
विषयभूत अनध्याल विदाका प्रकृत कथन करना नहीं वन सकता । 
विरोषा--यहां स्पर्या निक्षेप तेरह ग्रकारका कया है । उनमेसे प्रकृतमे कर्मस्पदी लिया 
गया है ! प्रन यह है किं यदि प्रकृतमे कर्मस्पर्य ल्या गया है तो इसका नामकर्मके सिवा देप 
कर्मनयविमापणता व कर्म॑नामविधान आदि पन्द्रह अलुयोगद्यारोके द्वारा अवश्य कयन कटना या | 
समाधान यह है कि पहले वेदना अनुयोग्यास्मे वेदना रखव्दसे कमैका दी ग्रहण किया है 


म ० 


१ ताप्रत ˆ मकयत्तरूबगत्तादो इति पाठः । २ प्रतिषु ^ गहणा- * इति पाठः| 


कृम्माणिोगदारं 


~~त 





सुणिपुव्बयजिणवसहं छुन्वयमुणिवसहसंथुअं णमिडं | 
कम्माणियोयमिणमो वोच्छमणेयत्य-गथगर्यं ॥ १ ॥ 


कम्पेत्ति॥ १॥ 
कम्मे ति जं पुन्छुदिषटमणियोगदारं तस्स ॒परूवणं कस्सामो स्ति अहियारसंमारण- 
मेदेण कदं । । 
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इसलिये वहां इसका विवेचन हो चुका है, अतः पुनः इसका विवेचन करना उचित न जानकर 
यहां उसका कथन नहीं किया है । प्रसंगसे एक प्रन यह भी किया गया दहै कि जव इस 
अधिकारे स्पर्शकी मुख्यता है तो सरवस्पड ओर द्रव्यस्पर जो अपुनरुक्त हैँ ओर जिनका अन्यत्र 
कथन नहीं किया गया है, उनका यहां अवर्य कथन करना था । इसका समाधान करते इए 
वीरसेन स्वामीने जो कुक भी कहा है बह मार्मिक है । उनका कहना है कि यह अध्यात्म शास 
है, इसल्यि इसमे अन्य विषयो कथनको विशेष अवकाश नहीं है । अध्यात्म दाखका अर्थ है 
आत्माकी विविध अवस्थाओं ओर उनके मुख्य निमित्तोका प्रतिपादन करनेवाला शास्र ] यह उसका 
व्यापकः अर्थ ह । वैसे जीवकी विविध अवस्थाओंमे मूर वस्तुका ज्ञान करानेवाटा शास्र ही अध्या 
राख कहलाता है, परन्तु कार्य-कारणभावकी दृष्टस विचार करनेपर उन विविध अवस्थाओं ओर 
उनके मू निमित्तोका प्रतिपादन करनेवाठे शासरोका मी इसमे अन्तर्भाव हयो जाता है । इस 
दृष्टिसे विचार करनेपर जो चौदह मागणाओंमेसे प्रारम्भकी चार मागैणाओंको द्रव्य मर्मणां 
कहते हैँ वे सिद्धान्त ग्रन्थोके अभिप्राय ओर उनकी वर्णनरीटीसे अनभिज्ग है, यही कहना पडता 
है । सिद्धान्त भ्न्थोमे भाव मार्मणाओंका दी विवेचन किया गया है, यह वात खुदाव॑धके चौदह 
मारणाओंका विवेचन करनेवाठे सूत्रोसे भी स्पष्ट जानी जाती है । यही कारण ह किं यहां तेरह 
प्रकारके स्परका स्वरूप कह करके उनका विशेष व्याल्यान नदीं किया है | 

इस प्रकार स्पदीनिक्षेपका कथन समाप्त होनेपर स्प अनुयोगद्वारका कथन समाप्त हआ । 


उत्तम बतधारी श्रेष्ठ सुनियोने जिनकी स्तुति की है रेसे मूनिघुत्रत नामक जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार करके जिसके विविध अर्थ हँ, ओर जिसका विदाद विवेचन अनेक म्न्योमे किया गया 
है, ेसे इस कर्म अनुयोगद्वारका मे ( वीरसेन स्वामी › व्याल्यान करता हं ॥ १ ॥ 

कर्समका अधिकार है॥ १॥ | 

‹ कर्मे नामका जो अनुयोगद्यार पहले कह आये दँ उसका कयन करते हं * इस प्रकार 
{ कुम्भे तति " इस सूत्र दारा अधिकारकी सम्हार की गं हं । 


३८ 1 छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९) ४, २. 


„ तटथ्‌ इमाणि सील अणियोगदाराणि णादन्वाणि भति 
कम्मणक्सवे कम्मणयविभासणद्‌एु कम्मणामविहाणे कम्पद्ग्वविहाणे 
कम्मखेत्विहाणे कम्मकाखविहणे कम्मभावविहाणे कम्मपचयविहाणे 
कम्मसामित्तिहाणे कममकम्मविहाणे कम्मगविहाणे कम्मभणंतर- 
विहाणे कम्मस्ंणियासविहाणे कम्मपरिमाणविहाणे कम्मभागाभाग- 
विहाणे कम्रजप्पाबहुए ति ॥ २॥ 

एदाणि सोर चेव अणियोगदयाराणि होति, अण्णेसिमसंभवादो । 


कम्मणिक्खेषे ति ॥ ३॥ 
संशय-विपय्यंयानध्यवसायस्थितं जीवं निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः, अप्रकृतापोहन- 
मुखेन प्रकृतप्रर्पणाय अप्तवाचकस्य वाच्यप्रमाणप्रतिपादनं वा निक्षेपः । तस्स गिक्खेवसस 
अयो वुच्दे- 

, दस॒विहे कम्मणिक्खेवे-- णामकम्म ठवणकम्मे दन्वकमो 
पञाअकम्म्‌ समुदाणकम्मे आधाकम्मे इरियावहकम्मे' तवोकमे 
किरियाकम्मे भावकम्पे चेदि ॥ ४॥ 

दसविहो कम्मणिक्खेवो । 
कृम्मणयविभसिणदाए को णमो के कम्मे इच्छदि १॥५॥ 


उसमें ये सोद अनुयोगद्धार ज्ञातव्य ईै-- कर्मनिक्षेप, कर्मनयविभाप्रणता, कर्म- 
नामविधान, कर्मद्रव्यविघान;, कर्मश्षेजविधान, कर्मक्ाटविधान, कर्मभावविधान, कर्म- 
प्रत्ययविघान, कमेस्वामित्वविघान, कमेकमेविधःन;) कर्मगति विधान), कमेअनन्तरविधान, 
कर्मैसंनिकर्षविधान, कर्मैपरिमाणविधानः, कममैभागाभागविधान ओर क मअर्पवहुत्व ॥ २ ॥ 
गरकृतमे ये सोख्ह ही अधिकार होते हैँ, क्योकि इनके सिवा अन्य अधिकार यहां सम्भव 


हे 
अव कथैनिक्षेपका अधिकारदहे॥२॥ 
जो संशाय, विपय्थैय ओर अनध्यवसायमें स्थित जीवको किसी एक निर्णयपर पटचाता है 
उसे निक्षेप कहते हैँ । या अप्रकृत अर्थके निराकरण द्वारा प्रकृत अर्थका कथन करनेके च्य मुख्य 
वाचकके वाच्यार्थकी प्रमाणताका प्रतिपादन करता है उसे निक्षेप कहते है । अव उस निक्षेपका 
अर्थं कहते है-- 
कमैनिश्ेप दख प्रकारका है--नामकमे, स्थापनाकमे, द्रव्यकमै, प्रयोगकमे, समघदान- 
कमे, अधःकमै, शर्यापथकर्म, तपःकमै, करियाकमै जर भावकमे ॥ ४॥ 
इस प्रकार कर्मनिक्षिपके ये दस प्रकार ह ] 
अव कर्मैनयविभापणताका अधिकार है-- कौन नय किन कर्मक स्वीकार 


करता है ॥५॥ 


९ ताप्रती * इरिवावयृकरम्े * इति पाठः | 


. ५, ४, ७.1 कम्माणिओगदारे णयविमासणदा [ ३९ 


णिक्खेवत्थमभणिय णयपिमारणा किमे कीरदे १ ण, णयविभासणाए विणा 
णिक्खेवद्यस्स अवगमोवायामावादो । उत्त च- 
उच्ारिदम्मि दु पदे णिक्खेवं वा क्यं तु दद्रुण । 
अत्थ' णयति ते तदो ` तम्हा णया मणिदा ॥ १ ॥ त्ति 
तम्हा णिक्खेवस्थपर्वणादो पुव्वमेव णंयविभासणा कीरदे । 


णेगम-ववहार-संगहा सव्वाणि ॥ ६ ॥ 
एथ इच्छंति ति अच्ज्ञाहारो कायव्वो । कथमेदेसु संगह-ववहारणणएसु दव्व्टिएपु 
भावणिक्खेवस्स संभवो ? ण, दत्वादो भावस्स पुधाणुवलमेण दव्वस्सेव भावत्तसिद्धीदो । 


उजदो इवणकम्मं णेच्छदि ॥ ७ ॥ 
कुदो १ संकप्पवतेण अण्णस्स अण्णसरूवेण परिणामविरोहादो सव्वदव्वाणं सरिसत्ता- 


राका-निक्षेपार्थका कथन न करके पहले नयों द्वारा विशेष व्याख्यान किसयिये किया 
जाता है? 

समाधान-- नहीं, क्योकि नयों द्वारा विशेष व्यास्यान किये विना निक्षेपार्थका ज्ञान करानेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है । कहा भी है-- 

उच्चारण कयि गये पदमे जो निक्षेप होता है उसे देखकर वे अर्भका तच्यतः निर्णय करा 
देते है, इसलिये उन्द नय कहा है ॥ १ ॥ 

इसलियि निक्षेपाथैका कथन केके पहञे ही नयोका व्याख्यान किया जाता है | 

नेगम, व्यवहारः जोर संग्रहनय सव कर्मोको स्वीकार करते हैः ॥ २॥ 

हस सूत्रम ‹ इच्छति ` पदका अध्याहार करना चाहिये । 
. शका--संग्रहनय ओर व्यवहार नय ये दोनों ऋ्यार्थक नय, इनमे भावनिक्षेप 
केसे सम्भव है ! 

- समाघान-- नहीं, क्योकि द्रभ्यसे भाव प्रथक्‌ नही पाया जाता, इसलिये द्रव्यके दी भावपना 

सिद्ध होता है । 

विदोषार्थ--व्तमान पर्याय विशिष्ट द्रन्यको दी भाव कहते हैँ । द्रन्यसे स्वतन्त्र भाव नहीं 
पाया जाता । इसीसे भावनिक्षेपको संग्रहनय ओर व्यत्रहारनयका विपय कहा है । अन्यत्र जहां 
भावनिक्षेप केवर पयीयाथिक नयका विपय कहा गया है, वहां द्रव्यकी प्रधानता न हो कर्‌ मात्र 
पर्याय विवक्षित वी गई है । 

ऋजुसू नय स्थापना कमकरो स्वीकार नहीं करता ॥ ७॥ 

क्योकि, स्थापनामे केवर संकल्पके द्वारा एक वस्तुको दूसरे रूप मान लिया जाता है 
किन्तु अन्यका अन्यरूपसे परिणमन माननेमे विरोध आता है । साद्द्यके आधारसे स्थापन 
करनेपर भी यथार्थतः समस्त द्रव्योमे कीं समानता नदीं पाई जाती । 


१ अ-ताप्रत्योः " अद्ध › इति पाठः । २ प्रतिपु ^ तत्वगो ` इति पाठः | 
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मावादो च । थेमादिु सरिसित्तसवरव्मदि त्ति चे-- ण, मिण्णदेसद्धियाणं मिण्णारभय- 
दव्वाण सरिसत्तविरोहादो । उजुसुदस्स प्र्वद्धियस्स कथं दव्वादिणिक्सेवा संभवंति १ ण, 
अयुद्धे वेजणपञवद्टियउजुयुदणए तें संमवस्स विसोदामावादो । 


सहणञा णापकम्पं भावकम्प च इच्छदं ॥ < ॥ 
सद्रणए सुद्धपञचवद्धिए कथं णामणिक्खेवो ? ण; णामेण विणा ववहारो ण घडदि त्ति 
तस्स अस्थिततन्भुवगमादो । एवं णयविभासणा गदा । 
जं तं णामकम्मं णाम ॥ ९॥ 
तस्स अल्थविवरणं कस्पामो- 
तं जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाणं वा अजीवाणं वा 
जीवस्स च अजीवस्स च जीवस्स च अजीबाणं च जीवाणच 
राका-- स्तम्भ आदिमे समानता देखी जाती है 
समाधान- नही, क्योकि जो पदार्थं भिन्न देदामे स्थित हैँ ओर जिनके निमीण सम्बन्धी 
मू द्रव्य भिन्न हँ उनको सद्दा मानने विरोध आता है | 
रौका--जव कि ऋलुसूत्र नय पर्यायार्थिक है, तब उसमे द्रव्यादि निक्षिप कैसे सम्भव 
हो सकते है ? 
समाधान-- नही, क्योवि अशुद्ध व्यञ्नपर्याया्थिक ऋलुसूत्र नयमे उनको विषयरूपसे 
सम्भव माननेमे कोई विरोध नहीं अता। 
विरेषार्थ--स्थापना निक्षेपे ' वहं यह है! इस प्रकारके संकट्पकी मुख्यता रहती है । 
विन्तु ऋतुसूतर नय न तो दोको ही प्रहण करता है, ओर न ओपचारिक साद्र्यको दी ] 
यही कारण है कि स्थापना निक्षेप ऋलुसूत्रका वियय नहीं कहा हे ¡ द्रन्यनिक्षेप व्यञ्जन परयायकी 
प्रधानतासे अञ्यद्ध ऋलुसूत्रका विषय कहा गया है । 
रान्दनय नामकं सौर भावकर्मको स्वीकार करता है ॥ ८॥ 
रोका - शद्ध पर्यायार्थेक शाव्दनयका नामनिक्षेप विषय केसे हयो सकता है 
समाधान- नदय, क्योकि नामके विना किसी प्रकारका व्यवहार घटित नहं होता, 
इसलिये राब्दनयके विषयरूपसे नामनि क्षेपका अस्तित्व स्वीकार किया गया है । 
इस प्रकार नयविभापणता अधिकार समाप्त इआ । 
अव नाप्रकपेका आधकारद्‌ ॥ २ ॥ 


इसके अर्भका खुलसा करते है-- 
क जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीव, पक जीव सौर एक यजीव, पक 


जीव मौर नाना अजीव, नाना जीव अर एक अजीव तथा नाना जीव ओर नाना अजीवः; 
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जीवस्स च जीवाणं च अजीवाणं च जस्स णामं कीरदि कम्पे तति 
त॒ सव्व णापकर्म्प णाम ॥ १०॥ 

एदे जीवादी अट वि णामस्स॒ आधारमृदा परूविदा । देसु अष्टसु वड्माणो 
कम्मसदो णामकम्मे त्ति भणिदे कथं सृदस्स कम्मववएसो ? ण, कुणद्‌ कीरदि ति तस्स 
कम्मत्तसिद्धीदो । 


जत ठवर्णकम्प्‌ णप ।॥ ११॥ 
तस्स अल्थपछ्वणं कस्सामो- 


तं कटकम्पेु वा चित्तकम्मेसु बा पोत्तकम्पेष षा छेपपकम्मेसु 
वा टेणकमेयु वा सेटकम्मेसु वा गिहकम्मेष् वा भित्तिकम्मेषु वा 
दंतकम्मेषु वा भडकम्मेसु बा अक्खो वा षराड बा जे चामण्णे 
एवमादिया ठवणाए उविजदि कम्मे त्ति तं सबं उवणकर्म 
णाप ॥ १२॥ 
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इन्मेसे जिसका करम एेसा नाम रसा जाता है वह सव नामकर्म है ॥ १०॥ 

ये जीवादि आटो ही ‹ नाम के आधारभूत पदार्थं कहे गये हैँ] 

राका--जव कि इन आढोमे विद्यमान करम शाब्द नामकर्म कहा जाता है, तव इब्दको 
कर्म संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ? 

समाधान- नदी, क्योकि ' बुणई ` जो करता है ओर “ कीरः ' जो किया जाता है, इस 
दो प्रकार व्युत्पत्तिके अनुसार शब्दमे कर्म संज्ञाकी सिद्धि हो जाती है 1 

विरोषार्थ-- लोकम सुख्य पदाथ दो ह जीव ओर अजीव । इनके एक ओर अनेक 
विकलयसे प्रत्येक ओर संयोगी कुरु भग आर होते है जो नामक्रे आधारभूत पदाथ कै गये रै । 
प्रस्न यह दै कि जव इन पदार्थोमिं कका कर्ता जीव भी है ओर जीव दारा कर्मरूप किया जाने- 
वाला अजीव भी है, तव इन दोनोके वाचक पृथक्‌ राब्दोको कर्म कैसे कहा ? इसका उत्तर यह 
हे कि कर्मका अर्थं दोनो प्रकार किया जा सकता है, करनेवच्के अर्थम भी " कुणई्‌ › जो क्ता 
है ओर विये जानेवालेके अर्थे भी ' कीरड › जो किया जाता है। इस प्रकार दोनों अर्थम 
कर्मेपना सिद्ध हो जाता हैं| 

अव स्थापनाकमक्रा अधिकास्है॥ १९॥ 

इसके अथैका कथन वरते ईह-- 

काछकर्म, चिचक, पोतक्मै, टेप्यक्म; कयनकमे, होलकर्म, गृटकमे, भित्तिकर्मः 
दन्तकरमम जौर भँंडकमै; इनमे तथा अक्ष ओर वराटक प्यं इनको ठेकर अर जितने भी 
कमेरूपसे पएकसवके संकरप दारा स्थापना भर्थात्‌ वुद्धि स्थापित क्रिये जाते ह वद सव 
स्थापनाकसं है ॥ १२॥ 

७. १३-६ 
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कषटकम्मप्पहुडि जाव भंडकम्मे' त्ति ताव एदेहि सन्भावट्रवणा परूविद्‌ा । उवसिमेहि 
असन्माव्टरवणा सयदा । सन्भावासन्भाव्वणाणं को विसेसो ? बुद्धीए उविच्नमाणं 
वण्णाकारादीहि जमणुहर दव्वं तस्स सम्भावस॒ण्णा । दव्व-सेत्त-वेयणावियणादिभेदेहि 
भिण्णाणं पडिणिम-पडिणिभेया्णं कथं सरिसत्तमिदि चे-- ण, पाएण सस्सिवरमादो । 
जमसरिसं द्वं तमसन्भावष्ट्वणा । सव्वदव्वाणं सत्त-पमेयत्तादीहि सरिित्तसुवरन्भदि 
त्ति चे-- होदु णाम्‌ एदेहि सरिसं, किंत अष्पिदेहि वण्ण-कर-चरणादीहि सरिसत्ताभावं 
पोषेखय असरिसित्तं उदे । जहा फासणिक्छेवे कष्टकम्मादीणमत्थो उत्तो तहा एल वि 
वत्तव्वो । पएटदेसु सन्भावासन्भावदव्वेसु उवणाए बुद्धीए अमा एयतेरण़ जं उवि्लदि तं 
सवणकम्मं णाम | कथमेदस्स कम्मत्तं ण, उछक्छारयप्पयकम्मसद्‌ादिहेयाए ठवणाए तदविरो 
हादो । करं कम्मस्स अणियदसंडणस्स सन्भावट्वणा जुञदे ? ण, कम्सण्णिदे मणुस्से 


काष्टकमसे लेकर भंडकमं तक जितने क्म निर्दिष्ट किये हैँ उनके द्वारा सद्ावस्थापना कदी 
गई है । ओर आगे जितने अक्ष-बराटक आदि के गये है उनके द्वारा असद्वावस्थापना निर्दि 
की गईं हें | 

रौका--सद्भावस्थापना ओर असद्रावस्थापनामे क्या मेद है 

समाधान--बुद्धि द्वारा स्थापित किया जानेवादय जो पदार्थं वर्ण ओर आकार आदिके दारा 
जन्य पदाथैका अनुकरण करता है उसकी संद्धावस्थापना संज्ञा है 1 

राका-- द्व्य, क्षत्र, वेदना ओर अवेदना आदिके मेदसे भेदको प्रप्त इए प्रतिनिम ओर 
प्रतिनिभेय अर्थात्‌ सदश ओर सादद्यकरे मूमूत पदार्थौमिं सदराता कैसे सम्भव है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि प्रायः कुछ वातोमे इनमे सद्दाता देखी जाती है । 

जो असदृ द्रव्य है वह असद्रावस्थापना हे | 

राका-सव द्रन्योम सच्च ओर प्रमेयत्न आदिके द्वारा समानता पाई जाती है 

समाधान- व्योम इन धर्मोकी अपेक्षा समानता भठे ही रहै, किन्तु विवक्षित वण, हाथ 
ओर पैर आदिकी अपेक्षा समानता न देखकर असमानता कदी जातीं हे । 

जिस प्रकार स्पदीनिक्षेपमे काष्टकर्म आदिका अर्थं कहा है, उसी ग्रकार यहां भी कहना चाहिये । 
इन तदाकार ओर अतदाकार द्रन्यमिं स्थापना बुद्धि दवारा एक्क संकपरूपसे जो 
स्थापित किया जाता है बह स्थापना करम है । 

दाका-इसे कर्मपना कैसे प्राप है ? 

समाधान- नही, क्योवि छह कारकरूप कर्म॑शब्दके वाच्यस्वरूप स्थापनामें कर्मपना 
माननेमे कोई विरोध नदीं आता । 
रंका--अनियत संस्यानवाटे वर्मकी सद्धावस्थापना कैसे वन सकती ठ 
समाधान-- नहीं, क्योकि क्म संज्ञावाठे मनुष्ये सद्रावस्यापना पाई जाती हं । 
१ गापरती ‹ भिंडकम्मे › इति पाठः । २ प्रतिपु ‹ पडिणिविपदिणिवेयाणे ° परति पाटः । ३ ताप्रती 
‹ जमसरिसदल्वं › इति पाठः । ४ बप्रतौ ° अमा एत्तेण » आ-ठप्रत्योः ‹ अमायत्तेण › इति पाठः 
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९, ४, १९. ] कम्माणिभोगदारे पओअकम्मपर्वणा [४३ 


सन्भावष्टवणाए' उवटंभादो । एवं फासादिु वि सन्माववणाए संमवो चत्तव्वो । एवं 
ठवणकम्मपर्वणा गदा । 
जं तं दव्वकम्मं णाम्‌ ॥ १३॥ 
तस्स अत्यपर्वणं कस्सामो-- | ि 
जाणि दब्वाणि सम्मावकिरिथाणिषफष्णाणि तं सम्बं दव्ववम्मं 
णप ॥ १९ ॥ 
जीवदव्वस्स णाण-दंसणेदि परिणामो सन्मावकिरिया, पोग्गरदव्वस्स वण्ण-गध- 
रस-फासविसेसेहि परिणामो सन्भावकिरिया, धम्मदव्वस्स जीव-पोरगल्दव्वाणं गमणागमण- 
हेठभावेण परिणामो सन्भावकियिा, अधम्मदव्वस्स जीव-पोग्गलाणमर्व॑हाणस्स णिमित्तभावेण 
परिणामो सन्भावकिरिया, कारदव्वस्स जीवादिदव्वाणं परिणामस्स गिमित्तमावेण परिणामो 
. सन्भावकिरिया, आयासदव्वस्स सेसदव्वाणमोगाहणदाणमावेण परिणामो सत्भावकिरिया । 
एवमादीहि किरियाहि जापि णिष्फण्णाणि सहावदो चेव दव्वाणि तं सव्वं दव्वकम्मं णाम्‌ । 


जं तं पञोञकम्पं णाम ॥ २५ ॥ 
तस्स अल्यपल्वणं कस्सामो- 
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इसी प्रकार स्पर्दादिकोमे मी सद्भावस्थापना घटित कर कहनी चाहिये । इस प्रकार स्थापना- 
करमप्ररूपणा समाप्त इई । 

अव द्रव्यकमका अधिकार रै ॥ १२॥ 

उसके अर्थका कथन करते है-- 

जो द्रव्य सद्धावक्रियानिष्पन्न है वह सच द्रव्यकमे है ॥ १५ ॥ 

जीव द्रन्यका ज्ञान-दर्शन आदिरूपसे होनेवादा परिणाम उसकी सद्भावक्रिया है । पुद्रक 
द्रन्यका वर्ण, गन्ध, रस॒ ओर स्प विदेप ख्पसे होनेवाखा परिणाम उसकी सद्धावक्रिया है | 
धर्मद्रन्यका जीव ओर पुद्ररोके गमनागमनके हेत॒रूपसे होनेबाखा परिणाम उसकी सद्रावक्रिरया 
है । अधर्मदरन्यका जीव ओर पुद्रटोके अवस्थानके निमित्तरूपसे होनेवाखा ` परिणाम उसकी 
सद्रावक्रिया है । कार्दरन्यका जीवादि दरव्योके परिणामके निमित्तरूपसे हयोनेवाख परिणाम उसकी 
सद्रायक्रिया है । ओर आकाशद्रन्यका रोप द्रव्योको अवगाहनदान देने रूपसे होनेवाटा परिणाम 
उसकी सद्रावक्रिया है । इत्यादि क्रियाओं दयार जो द्रव्य स्वमावसे ही निष्पन्न ह वह 
सव दरन्यकम है | 

विरोपार्थ-- मू द्रव्य छह रहै, ओर वे स्वमावसे परिणमनशीर है । अपने अपने स्वमावके 
अनुरूप उनमे प्रतिसमय प्रिणमन त्रिया होती रहती है ओर क्रिया कु्मका पर्यायवाची द । यही 
कारण है कि यहां द्रव्यकर्म राब्दसे मूरभूत चह द्र्व्योका म्रहण किया ह । 

अव प्रयोगकमेका अधिकार है ॥ १५॥ 

उसके अर्थका कथन करते है-- 


०००००००० 


` १ प्रतिपु * तत्थ * इति परः | २ अग्रतो पोगामव्‌ * इति पाठः | 
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८ ४ ध 
, तं तिविर्ह- मणपओञकम्मं वचिपोभकमं कायपओभः 
कम्भ | १६॥ 
जीवस्य मनसा सह प्रयोगः, वचसा स॒ह प्रयोगः, कायेन सह प्रयोगश्चेति एवं 
पओो तिविहो होदि । सो वि कमेण होदि, ण अक्घमेण; विरोहादो । तव्य मणपभोयो 
चरव्विहो स्रासच्र-उह्याणुहयमणपमोभमेएण । तहा वचिपभोओ वि चरव्विहो 
सच्चासच्-उहयाणुहयवचिपओअभेएण । कायपोगो सत्तविदहो आओराठियादिकायपओभ- 
मेएण । एदेसिं पभआगं सामिभरदजीवपख्वणषटत्तरपुत्तं भणदि-- , 
तं संसाराबत्थाणं बँ जीबाणं सजोगिकेवर्टीणं वा ॥ १५ ॥ 
तं तिविहं पओभकम्मं संसारावत्थाणं जीवाणं होदि स्ति उत्ते मिच्छाइटिप्पुडि- 
खीणकसायंताणं सनजोगत्तं सिद्धं, उवसिमाणं संसारावस्यत्ताभावादो । छदो ? संसरन्ति 
अनेन घातिकम्मकठापेन चतसृषु गतिषिति पातिकम्म॑कठापः संसारः । तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति 
संसारस्थाः छदस्थाः भवनि । एवं संते सजोगिकेवटीणं जोगाभावे पत्ते सजोगीणं च 
तिण्णिवि जोगा होंति त्ति जाणाचण्टं पुध सजोगिगहणं कदं । 
तं सव्वं पभोकम्मं णाम ॥ १८ ॥ 
जीवका मनके साथ प्रयोग, वचनके साथ प्रयोग ओर कायके साथ प्रयोग, इस प्रकार 
म्रयोग तीन प्रकारका है । उसमे भी वह कमसे दी होता है, अक्रमसे नदी; क्योकि पेसा माननेपर 
विरोध आता है । उसमें सव्य, असल, उभय ओर अनुमय मनःप्रयोगके मेदसे मन.प्रयोग चार 
म्रकारका है । उसी प्रकार सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभयके मेदसे वचनमप्रयोग भी चार प्रकारका 
है । कायप्रयोग ओदारिक आदि कायग्रयोगके मेदसे सात श्रकारका है । 
अव इन प्रयोगोके कौन जीव स्वामी है, इस वातका ज्ञान करानेके लिये अभिका 
सूत्र कहते 'ह-- 
घह संसार अवस्थामें स्थित जीवोके जर सयोगिकेवलियोके दोता है ॥ १७॥ 
तीन प्रकारका ्रयोगकर्म संसार अवस्थामें स्थित जी्वके होता है, इस कथनसे मिथ्याद्ष्टि 
गुणस्थानसे ठेकर क्षीणकषाय गुणस्यान तक्के जीव सयोगी सिद्ध होते है; क्योकि अगेके 
जीवोके संसार अवस्था नदीं पाई जाती । कारण किं जिस घातिकर्मसमूहके कारण ` जीव चारों 
गतियोमे संसरण करते है वह धातिकर्म॑समूह संसार ह । ओर इसमें रहनेवाठे जीव संसारस्य 
अर्थात्‌ छस्य हैँ ] देसी अवस्यामे सयोगिकेवलियोके योगोका अमाव प्राप्त होता हे । अतः 
सयोगियेोके भी तीनों ही योग होते है, इस वातका ज्ञान करानेके लिये ' सयोगी › पदका अट्गसे 
ग्रहण किया है | 
वह सव प्रयोग कमं है ॥ १८ ॥ 


९ ताप्रतो ° केण नो होदूण अकूमेण इति पाठः | ए ताप्रतौ ५ वृ › इवयेततपदं नाहि । 


५, ४, २०. ] वम्माणिओगदारे सधुदाणकम्मपरूबणा [ ४९ 


संसारद्याणं वद्रणं जीवाणं कथं तमिदि एमवयणणिसो ? ण, पओयकम्भसण्णिद्‌- 
जीषाणं जादिदुरेण पयततं दरण एववयणणिदेसोववत्तीदो । कथ जीवाणं पञोऽकम्म- 
ववएसो १ ण, पं करेदि त्ति पभकम्मसदणिप्पत्तीए्‌ कत्तारकारए कीरमाणाएु जीवाणं 
पि पओोभकम्मत्तसिद्धीदो । 


जं तं समुदाणकम्मं णाम ॥ १९ ॥ 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो-- 
तं अदटरविहस्स वा सत्तविहस्स वा छविविहस्स वा कम्पस्स 
समुदाणदाए गहण पवत्ताद त सव्व समुदाणकम्म णाम्‌ ॥ २०॥ 
समयाविरोधेन समवदीयते खख्यत इति समवदानम्‌, समवदानमेव समवदानता । 
कम्मदयपोग्गला्णं मिच्छत्तासंजम-जोग-कसाएहि अष्टकम्मसछ्वेण सत्तकम्मसख्वेण छकम्म- 
सख्वेण वा भेदो समदाणद त्ति वुत्तं होदि । अट विहस्स सत्तविहस्स छषिहस्स वा कम्मस्स 
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रौका--संसारमे स्थित जीव बहुत हैँ । एेसी अवस्थामे " तं ` इस प्रकार एक वचनका 
निर्देश कैसे किया है 

समाधान-- नहीं, श्योकि प्रयोगकर्म॑संज्ञावाले जितने भी जीव हैँ उन स्वको जातिकी 
अर्पक्षा एक मान कर एक वचनका निर्दड बन जाता है । 

दोका-- जीवोको प्रयोगकरम स्ना कैसे प्राप्त होती रै 

समाधान--नीं, क्योकि ‹ प्रयोगको करता है" इस व्युत्पत्तिके आधारसे प्रयोगकम 
दाव्दकी सिद्धि कर्ती कारकम करनेपर जीवोके भी प्रयोगकर्म संज्ञा बन जाती है | 

विरोपार्थ--संसारी जीवक ओर सयोगिकेवलियोके मन, वचन ओर्‌ कायकरे आलम्बने 
प्रति समय आममप्रदेशपरिस्प॑द होता रहता है । आगमम इस प्रकारके प्रदेदापरिस्पन्दको योग कहा 
जाता दै । प्रकृतमे इसे ही प्रयोगकर्मं शव्द द्वारा सम्बोधित विया गया है । किन्तु वीरसेन स्वामीके 
अभिप्रायानुसार इतनी विरेषता है कि यहां जिन जीवक यह योग होता है वे प्रयोगकरम 
शब्द्‌ द्वारा ग्रहण किये गये है | 

अव समवदानकर्मैका अधिकार है ॥ ६९ ॥ 

उसके अर्थका कथन कते ह-- 

यतः सात प्रकारके, आर प्रकारके अवैर छट प्रकारके कमेका येदरूपसे प्रण होता 
हे; अतः बह सव समवदानकमै हे ॥ २०॥ 

[ समवदान राब्दमे सम्‌ ओर अव उपसगे पूर्वक ‹ दाप्‌ ट्वने ' धातु है जिसका व्युत्पत्ति 
कम्य अर्थ है--] जो यथाविषि विभाजित किया जाता है वह समवदान कहता ह । ओर समवदान 
ही समवदानता कहती है । कर्मण पुद्रलोका मिथ्यात्व, असंयम, योग ओर कपायके निमित्तसे 
आठ कर्मरूप, सात कर्मरूप या छह कर्मरूप भेद करना समवदानता है; यह उक्त कयनका 
ताप्य है ! आ प्रकारके, सात प्रकारके ओर दृह प्रकारके कर्मोका समवदान रूपसे अर्यात्‌ 


४६ ] छक्संडागमे कगणा-खंड. [ ९, ४, २१. 


समुदाणद्‌ाए भेदेण गहणं पवत्तदिः ण अण्णहा इदि भरणेतेण सुत्तकारेण णवमादिकम्मामाबो 
पषटविदो होदि । कम्मदयकमगणखंधा यकम्मभविणं द्विदा मिच्छत्तादिकारेहि परिणामंतरेण 
अणेतरिदा तदणंतरसमए चेव अष्टकम्मसखूबेण सत्तकम्मसख्वेण छकम्मसह्वेण वा होदृण 
गहणमागच्छंतीति जाणाविदं ति भावत्यो । एदं सव्वं पि कम्मं वैधोदयसंतमेदभिण् 
समुदाणकम्सं णाम 


जं तपाधाकम्मं णाम ॥ २१॥ 

तस्स अव्थविवरणं कस्सामो- 

तं ओदावण-विदावणःपरिदवर्णं-आरभकदणिषफण्णं तं सबं 
आधाकमं णाम्‌ ॥ २२॥ 

कदं णाम्‌ कञ्चतत, ` कृतशब्दस्य करम्मवाचिनः अंतभावितभावस्य ग्रहणात्‌ । कृतशब्दो 
निभित्तार्थे वा वत्तैमीयः । जीवस्य उपद्रवं ओदावणं णाम । अंगच्छेदनादिन्यापारः 
विदाविणं भाम । संतापजननं परििवणं णाम । प्राणि-प्राणवियोजनं आभो णाम । 
ओदहावण-विद्ावण-पदिवण-आरंभकञ्भावेण णिप्फण्णमोराटियसरीरं तं सव्वसाधाकम्मं 
णाम्‌ । जम्हि सरे द्िदाणं ओदाचण-विदावण-परदावण-आरंभा अण्णेहितो होंति तं 
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मेदरूपसे . म्रहण होता है, अन्य प्रकारसे नदीं; इस प्रकार प्रतिपादन करनेवाले सूत्रकारने 
नीवां आदि कर्म नहीं है, यह प्रखूपित कर दिया है । जो कर्मण वर्गणास्कन्ध अकरमरूपसे स्थित 
हैँ वे मिथ्यात्व आदि कारणोका निमित्त पाकर अन्य परिणामको न प्राप्त होकर अनन्तर समयमे 
ही आठ कर्मरूपसे, सात कर्महपसे या छह ॒कर्मरूपसे परिणत होकर गृहीत होते है; यह यहां 
उक्त कथनका भावार्थं जताया है । यह सभी वन्ध, उदय ओर सत्ताके मेदसे अनेकः प्रकारका 
करम समवदान कर्म है । 

अव अधःकमैका अधिकार दै ॥ २१९॥ 

उसके अर्थका खलसा करते है-- 

वह उपद्वावण, विद्धाबण, परितापन ओौर आरम्भ रूप का्यैसे निष्पन्न होता हैः वह 
सव अघःकमे है ॥ २२॥ 

करत शब्द कार्यसामान्यका वाची है, क्योकि यहां मावगर्म कर्मवाची कृत ठव्दका ग्रहण 
किया है । अथवा कृत रब्द निमित्त रूप अर्थम विद्यमान है । जीवका उपद्रव करना ओद्यवण 
कहलता है । अंगछेदन आदि व्यापार करना विदावण कहता ह । सन्ताप उत्पन्न करना 
प्रिदावण कहता है । ओर प्राणिवके प्राणका वियोग करना आरम्भ कहता ह । उपद्रावण, 
विद्रावण, परितापन ओर आरम्भ आदि कार्यरूपसे जो उत्पन्न इआ ओदार्कि रारीर है वह सव्र 
अधः.कम है ] जिस श्रीं स्थित जीवकि उपद्रावण, विद्रावण, परितापन ओर आरम्भ अन्यके 
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९ आ-ताप्रतयोः ^ मह्ममावेण › इति पाठः २ भ-खप्रत्योः " परिदवण › इतति पाठः | 
३ आ-ताप्रस्योः ‹ कज्डं तं इति पाठः| 


५, ४, २४. ] कमपाणिओगदार इरियावंहकम्मपरूवणा [ ४७ 


सरीरमाधाकम्यं ति भणिदं होदि। एवं पेप्पमाणे मोगभूमिगयमणस्स-तिखिखाण सरीरमाधा- 
कर्मं ण होऽज, तस ओदाचणादीणममावादो ? ` ण, ओरालियसरीरजादिदुवारेण सवाह 
सरीरेण सह॒ एयत्तमाचण्णस्स आधाकम्मत्तारद्धीदो । ओद्ावणादिदंसणादो णेयसरीर- 
माधाकम्मं ति किण्ण मण्णदे १ [ ण, `] तत्थ ओद्यावण-विदावण-परिदावणेर्दितो आरभा- 
मावादो' । जम्ि सरीर रिदाणं कर्धि चि जीवाणं कम्डि वि कारे ओदावण-विदावण- 
प्रिदावणेहि मरणं संभवदि तं सरीरमाधाकम्मं णाम । ण च एदं विसेसणं णेरदयसरीरे 
अयि, तत्तो तेसिमवमिच्चैवजियाणं मरणाभावादो । अधवा चरण्णं समूहो जेणेगे विसेसणं, 
ण तेण पुद्ुत्तदोसो । 


जं तमीरियावहकम्मं णाप ॥ २३ ॥ 
तस्स अव्यपल्वणं कस्सामो-- ई्या योगः, सः पन्था मार्गः हेतुः यस्य कर्म्मणः 
तदीर्यापथकम्म । जोगणिगित्तेणेव जं चञ्छद्‌ तमीरियावदकम्मं ति भणिदं होदि । 


तं खटुमत्थवीयरायाणं सजोगिकेवटीणं वा तं सन्बमीरियावह 
कम्पं णाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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निमित्तसे होते ह वह शरीर अधःकर्म है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है ] 

दौका--इस तरहसे स्वीकार करनेपर मोगभूमिके मनुष्य ओर तिर्थचोका रारीर अध.कर्म 
नही हो सकेगा, क्योकि वहां उपद्रावण आदि काय नीं पाये जाते ए 

समाधान- नदी, क्योकि ओदारिक रारीररूप जातिकी अपेक्षा यह वाधासहित रारीर ओर 
भोगमूमिजोका शरीर एक है, अतः उसमे अधःकमैपनेकी सिद्धि हो जाती है | 

रोका--नारकियोके शरीरम भी उपद्राबण आदि कार्यं देखे जाते है, इसल्यि उसे अधःकर्म 

क्यो नहीं कहते 

समाधान- नही, क्योकि वहांपर उपद्रावण, विद्राबण ओर परितापसे आरम्भ ( प्राणिश्राण- 
चियोग ) नह्य पाया जाता ] जिस शारीरमे स्थित विन्हीं जीवेोके किसी भी कार्परे उपद्रावण, विद्रावणं 
ओर परितापनसे मरना सम्भव है वह दारीर अधःकर्म है । परन्तु यह विदोपण नारकियोके दारी नहीं 
पाया जाता, क्योकि इनसे उनकी अपमृल्यु नदीं होती इसलिये उनका मरण नह्य होता । अथवा 
चकि उपद्रावण आदि चारोका समुदायरूप एक विपण है, इसचिये पूर्वोक्त दोप नहीं आता। 

अव र्यीपथकमैका अधिकार है ॥ २३ ॥ 

उसका अर्थं कहते है-- ईर्याका अर्थं योग है । वह जिस कामण रारीरका पय, मार्म, हेतु 
है वह ईर्यापथकम कहटाता है । योग मात्रके कारण जो करम धता है वह श्यापियकर्म॑दहै, यह 
उक्त कथनका तात्पर्य है । 

वर छदस्थवीतसगोके भौर सयोगिकेवटियोक्ि दोता है! वह सव यापक 
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१ आ-ताप्रत्योः ‹ सेतम्भावादो › इति पाठः | २ अ-भाप्रत्योः “ तेचिमधदुच्खु › इति पठः । 


४८ † छकखंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, २४. 


छटुमत्थवीयरायाणं ति मणिदे उवसंत-खीणकपायाणं गृहणं, अण्णत्य शछदुमलयसु 
-वीयरायत्ताणुवठंभादो । सजोगिकेवलीणं वा स्ति वयणेण चछटुमलयण्दिसेण वीयरागेितो 
ओसारिदकेवटीणं गहणं कद । एत्य ईपावहकम्मस्स ठवखणं गाहाहि उच । तं जदा- 
अप्यं बादर मवु बह्वअं द्टक्लं च सुक्र चेव । 
मद्‌ महन्वरयै पि य सादन्भहियं च तं कम्म ॥ २॥ 
गहिदमगहिद च तहा बद्रमवद्ं च पुद्रऽपुद्रं च | 
उदिदाणुदिरदं वेदिदमवेदिदं चैव तं जणे ॥ ३॥ 
णिनरिदाणिजरिदं उदीरिदं चेव ह्यदि णायव्वं । 
अणुदीरिद्‌ ति य पुणो इर्यिवहल्क्वणे एदं ॥ ४ ॥ 
एत्थ तावे पठमगाहाए अत्थो इुच्चदे । तं जहा--कसायामावेण दिदिव॑धाजोगस्सं 
केम्मभावेण परिणयविदियसमए चेव अकम्मभावं गच्छ॑तस्स॒ जोगेणागदपोग्गलक्खंधसस 
दहिदिषिरदहिदएगसमए वहमाणस्स कारणिवधणथप्पतैदसणादो इरियावहकम्ममप्पमिदि 
भणिदं । कम्ममावेण एर्गसमयमवद्धिदस्स कधमवह्मणामावो भण्णदे ? ण, उणण्णविदियादि- 
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छटुमत्थवीयरायाण › एसा कहनेपर उपदयान्तकपषाय ओर क्षीणकपषाय जीवोका ग्रहण 

होता दै, क्योकि अन्य छद्मस्थ जीवम वीतरागता नहीं पायी जाती । ' सजोगिकेबरीणं * इस 
वचनसे जो छदूमस्य निर्देराके साथ वीतराग होते हैँ उनसे प्रथग्भूत केवख्ियोंका प्रहण किया है ! 
अव यहां ह्यापथक्ैका रक्षण गाथाओं द्वारा कहते हैँ । यथा-- 

वह ईर्यापथकर्म अल्प है, बादर है, मृदु है, बहुत है, रक्ष दै, सक्छ है, मन्द अर्थात्‌ मधुर 
है, महान्‌ व्ययवाख है ओर अत्यधिक सातरूप है ॥ २॥ 

उसे गृहीत हयेकर भी अगृहीत, वद्ध होकर भी अवद्ध, स्पृष्ट होकर भी अस्पृष्ट, उदितं 
होकर भी अनुदित ओर वेदित हयोकर भी अवेदित जानना चाहिये ॥ ३॥ 

वह नि्जरित होकर भी निर्जरित नहीं है ओर उदीरित होकर भी अनुदीरित है । इस 
"प्रकार यह ई्यापथकर्मका छक्षण है ॥ ३ ॥ 

यहां सर्वप्रथम पहरी गाथाका अर्थं कहते हैँ ¡ यथा-- जो कपायका अभाव होनेसे 
स्थितिबन्धके अयोग्य है, कर्मरूपसे परिणत होनेके दूसरे समयमे ही अकर्मभावको प्राप्त हो जाता 
है, ओर स्थितिवन्ध न हौनेसे मात्र एक समय तक विमान रहता है; एसे योगकरे निमित्तसे आये 
इए पुद्रल स्कन्धमे काठ निमित्तक अल्पत्व देखा जाता दै । इसीचिये हैयांपयकम अल है, 
पेसा कहा है । _ ¦ 

दाका--जव कि कर्यापय कर्म कर्मरूपसे एक समय तक अवस्त रहता हे, तव उसके 
अवस्थानका अभाव क्यो वतखया ४ 
1 १ ताप्रतौ 7 महव ? इति पाठः। २ अप्रतौ ' इविदिवेधायेदस्व? आाध्रती द्विदिपधापरोडत >, 
ताप्रतौ ' द्विदिर्वधापोड ( ह ) स्घः इति पाठः| ३ प्रतिपु “ अपत्तः इति पाठः| ४ आतारः 
£ कम्माभावएग-? इति प्राठः | 


4, ४, २४. |  कम्माणिओगदारे इ्रियावहकम्मपरूबणां [ ४९ 


समयाणमवहाणववणएसुवठंमादो । ण उप्पत्तिसमो अवछाणं होदि, उप्पत्तीए अभावप्प- 
संगादो । ण च अणुप्पण्णस्स अवष्टाणमयि, अण्णस्थ तदहाणुवटंमादो । भ च उप्पत्ति 
अवट्राणाणमेयत्त, पुव्लुत्तरकालमावियाणमेयत्तविेहादो । 

अद्टण्णं कम्माणं समयपवद्धपदेसेहितो ई्यावहसमयपवद्धस्स पदेसा संखेखगुणा होति, 
सादं मोत्तृण अण्णेसिं व॑धामादो । तेण दुद्धमाणकम्मक्खंधेहि शूलमिदि वाद्रं भणिदं । 
अणुभागेण वाद्रं ति किण पेप्पदे ? ण, कसायाभावेण अणुमागवंधामावादो' । कम्मय- 
क्षाणं कामभवेण प्रिणमणकाठे सव्वजीवेहि अ्तरुणेण अणुभागेण होदव्वं, अण्णहा 
कम्मभावपरिणामाणुववततीदो त्ति ? ण एस दोसो, जहण्णाणुभागहाणस्स जदण्णफदयादो 
अगंतरुणहीणाणुमागेण कम्मक्खंधो व॑धमागच्छदि त्ति कादूण अणुभागर्वधो णस्थि त्ति भण्णदे । 
तेण बंधो एगसमयद्टिदिणिवत्तयणुभागसदियो अघि चेव त्ति पेततव्वो । तेणेव कारणेण 
दिदि-अणुभागेहि इस्यिावहकम्ममप्पमिदि भणिदं । 

इरियावहकम्मक्वंधा क्क्खडादिगुणण अवो मउथफासगुणेण सदहिया चेव वंध- 


समाधान- नह, क्योकि, उत्पन्न होनेवे पश्चात्‌ द्वितीयादि समयोकी अवस्थान संज्ञा पायी 
जाती है । उत्प्तिके समयको ही अवस्थान नहीं कहा जा सकता, क्योकि एेसा माननेसे उत्पत्तिके 
अभावका प्रसंग प्राप्त होता दै ] यदि कहा जाय कि अनुत्न वस्तुका अवस्थान वन जायगा, 
सो भी बात नहं है; क्योकि अन्यत्र रेसा देखा नहीं जाता । यदि उत्पत्ति ओर अवस्थानको एक 
कदा जाय सो भी बात नहीं है, क्योकि ये दोनों पूर्वोत्तर कारभावी है, इसलिये इन्द एक माननेमे 
विरोध आता है । यही कारण है कि यहां ईर्यापथ कर्मके अवस्थानका अभाव कहा हे । 

आटो कर्कि समयप्रबद्धप्रदेशोसि र्यापथकर्मके समयप्रवद्धप्रदेडा संख्यातगुणे होते है, 
क्योकि यहां - सातानेदनीयवे सिवाय अन्य कर्मोका वन्ध नहीं होता । इसच्ियि ईरयापथरूपसे 

कर्मस्वन्ध आते हे वे स्थूल हैँ, अतः उन्दँ बादर कहा है । 

राका--रई्यापथकरमं अलुभागकी अपेक्षा बादर होते है, पेसा क्यों नहीं प्रण किया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योकि यहां कपायका अभाव होनेसे अनुभागवन्ध नदीं पाया जाता । 

रोका-- कार्मणस्वन्धोका कर्मरूपसे परिणमन कनेक समयमे ही सत्र जीवसे अनन्तगुणा 
अनुभाग होना चाहिये, क्योकि, अन्यथा उनका कर्मरूपसे परिणमन करना नदीं यन सकता ए 

समाधान--यह कोई दोप नदह है, क्योकि यहांपर जघन्य अनुभागस्यानके जघन्य 
स्प्धैकसे अनन्तगुणे हीन अनुभागसे युक्त कर्मस्वन्ध यन्धको प्राप्त होते हँ; एसा समन्नक 
अनुभागवन्ध नहीं है, रसा कहा है 1 

इसल्ये एक समयकी रस्थितिका निवसक ईर्यापथकर्मवन्ध अनुभागसहित दै दी, रसा 

यहां प्रहण करना चाहिये । ओर इसी कारणसे ईर्यापथ कर्म स्थिति ओर अनुभागकी 
अपेक्षा “ अल्प › है एेसा यहां कहा है | 

ईर्यापथ कर्मस्वन्ध कर्वदा आदि गुणोंसे रष्ठित है व मृ स्पदीगुणसे युक्त होकर ही वन्धको 
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१ ताप्रतौ ˆ -वेधभ।वदो › इति पाठः । २ प्रतिपु ' अवोदा › इति पाठः । 
छ. १३-५७ 


५० ] छररखंडागमे वगणा [ ९, ४, ` २४ 


मागच्छति त्ति इरियावहकम्मे मउञं ति भण्णदे । सकसायजीववेयणीयसमयपवद्धादो पदेसेहि 
संखेलगुणततं दष वहृभमिदि भण्णदे । वाद्र्‌बहुभाणं को विसेसो १ वाद्रु सदो कम्मखंधस्स 
धूर्ते भणदि, वहुम-सदयो वि पदेसगयस॑खाए वुत्तं भणदि, तेण ण सदभेदो चैव; वितु 
अ्थमेदो वि । ण च भूटेण बहुसंखेण चेव होदव्वमिदि णियमो अधि ? पृठेरेडसक्वादो 
सण्द॑लोहगो टएगशूवत्तण्हाणुववत्तिवलेण पदेसबहुत्तुवलंमादो । पौगगलपदेसु चिकालाव्टण- 
गिर्बधणणिद्धशुणपडिवक्खगुणेण पडिग्गहियत्तादो द्टुक्खं ! जद एवं तो इयियावहकम्मममि 
ण क्खंघो, ल्ुक्खेगयुणाणं परोप्परवंधाभावादो १ ण, तत्थ दुरहियाणं वंुवठंमादो 1. च-सद्‌- 
गिदेसो किंफलो ? इरियावहकम्भरस कम्पक्खंधा युधा सच्छाया त्ति जाणावणफलो । 
दरियावहकम्मक्खंषा पंचवण्णा ण होंति, हसधवला चेव होंति त्ति जाणावण्ं सुक्षिल- 
णिदेसो कदो । एखतण-चेव-सदयो सन्वय जोजेयव्वो पडिवव्खणिराकरणदटं । इरियावहकमम- 
कसंधा रसेण स॒क्षरादो अदियमहुस्तरत्ता ति जाणावणद्टे मदण्दिसो कदो । कुदो एवमुवरम्मदे ? 
प्राप्त होते है, इसच्ि ईर्यापथ कर्मको ' मृदु › कहा है । 

कषायसहित जीवक वेदनीय कर्मके समयप्रबद्भसे यहां रवैधनेवाखा समयप्रबद्र प्रदेरोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणा होता है, एेसा देखकर ईर्यापथ कर्मको ‹ बहुत › का है | 

रौका- बादर ओर बहुतमं क्या अन्तर है ? 

समाधान--ादर शब्द करमस्कन्धवी स्थुर्ताको कहता है जव कि शतः शब्द प्रदेदागत 
संल्याके बहुत्वका प्रतिपादन करता है, हसल्यि इन दोनोमें केवक शब्दभेद हयी नहं है; किन्तु 
अर्थमेद भी है । स्थुरु बहृत्‌ संख्यावाला ही होना चाहिये, ेसा कोई नियम नहीं है; क्योकि 


स्थूक एरण्ड वृ्चसे, सूक्ष्म रोके गोले एकरूपता अन्यथा वन नदीं सकती, इस युक्तिके वले 
ग्रदेशबहुत्व देखा जाता है } 

ईयीपथ कर्मस्कन्ध रक्ष है, श्रयोकि पुद्रर्प्रदेरोमे चिरकार तक अवस्थानका कारण स्निग्ध 
गुणका प्रतिपक्षमूत गुण उसमे स्वीकार किया गया है । 

दौका-- यापर रक्ष गुण यदि इस प्रकार है तो ई्यापथकर्मका स्कन्ध नही वन 
सकता, क्योकि एकमात्र रश्च गुणवाटोका परस्पर वन्ध नहीं होता । 

समाधान- न्ह, क्योकि वहां भी दवधिक गुणवाखोंका बन्ध पाया जाता है । 

रशंका-- गाथाम जो ' च › शब्दका निर्देरा किया है उसका क्या फल है ? 

समाधान -ई्यापय कर्मके कर्मस्कल्ध अच्छी गन्धवाले ओर अच्छी कान्तिवाटे होते ह! यह 
जताना † च ` राब्दका फर ₹ । 

ई्यीपथ कर्मस्कन्ध पांच वर्णैवाञे नहं होते, विन्त हंसके समान धवल वर्णवे ही होते है 
इस वातका ज्ञान करानेके स्यि गाथामें ‹ शु › पदका निर्देश किया है | 

यहां पर गाथाम आया इआ ‹ चेव ! शाव्दका अन्वय प्रतिपक्ष गुणका निराकरण करनेके 
ल््यि सर्वत्र करना चाहिये । ईर्यापय कर्मस्कन्ध रसकी अपेक्षा सक्तरसे भी अधिक माधुर्यं युक्त 
होते हँ, इस वातका ज्ञान करानेके स्यि गाथाम ‹ मन्द्‌ ` पदका निरदेरा किया है | 
५.५ १ ग्रतिघु ‹सणणः १ ड्‌ ति पाठः । २ आ-ताप्रत्योः ' द्टुक्खगुणाणं * इति पाठः] ताप्रती 
‹ वंघामावदो › इति पाठः । ४ अप्रतौ ° सुभधा ? आ-ताग्रत्योः ‹ सुभद्धा ° इति पाठः | 


९, ४, २४. † कम्माणिओगदारे इस्यावहकम्मपरूवणा [ ९१ 


मन्दशब्दस्य मन्द्रशन्द॑परिणामत्वेनोपरंमात्‌ । चंधमागयपरमाणर विदियसमए चेव णिस्सेसं 
णिज्रंति ति महव्ययं , असंखेखरगुणसेडिणिराविणामाचित्तादो वा महव्वयमिदिःणिदिस्सदे । 
अवि-सदो समुचये दष्टव्वो । देव-माणुससुहर्हितो वहुयरयुहृप्पायणत्तादो इसिावहकममं 
सादन्महियं । विंरक्खणमे्थ सुहं ? सयल्वाहाविरहर्क्खणं । एदेण युवखा-तिसादिसयल- 
आमयाणमभावो खीणकसाणएसु जिणेसु परूविदो" ति पेत्तव्वं । उत्तं च-- 
जं च कामसुहं खोए जं च दिव्वं महासुरं । 
॥ वीयरायसुहस्सेद्‌ णंतभागं ण अग्घदे ॥ ९ ॥ 
संपदि विदियगाहत्यो उचदे । तं जहा- जठमच्छणिवदियतत्तलोहंडमो व्व इरिया- 
.वहकम्मजरं सगसव्वजीवपदेसेहि गेण्डमाणो केवटी कथं परमप्पएण समाणत्तं पडिवञ्जदि त्ति 
भणिदे तण्णिण्णयत्यमिदं बुचदे- इरियावहकम्मं गहिदं पि तण्ण गहिदं । कुदो ? सरागकम्म- 
गहणस्सेव अण॑तरसंसारफरणिव्वत्तणसत्तिविरदादो । कोसियारो व्व इरियावहकम्मेण अप्पाणं 
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रौका--यह विसं प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान--क्योकि मन्द शब्दकी मन्द्र राब्दके परिणाम रूपसे उपर्ब्धि होती है । 
| बन्धको प्रात इए परमाणु दूसरे समयमे ही सामस्त्य भावस निजराको प्राप्त होते है, इस- 
ल्य ईयापथ कर्मस्कन्धं महान्‌ व्ययवाडे के गये हैँ । अथवा, वे असंख्यात गुणश्रेणिनि्भरके 
अविनाभावी है, इसचख्ियि उन्दै “ महान्‌ व्ययवाला * कहा है । 
यहां पर आया इआ “ अपि › शाब्द समुचयके अर्थम जानना चाहिये । 
देव ओर मनुष्योके सुखसे अधिक सुखका उत्पादक है, इसचिये दर्यापय कको “ अत्यधिक 


` सातारूपः कहा हं | 


रका--यहां सुखका क्या लक्षण हे ? 
समाधान-- सव प्रकारकी वाधाओंका दूर्‌ होना, यही ग्रकृतमे उसका रक्षण है । 
इससे क्षीणकषाय ओर जिनमे भूख-प्यास आदि सव रोगोका अभाव कहा गया हे, एसा 
यहां ग्रहण करना चाहिये ! कहा भी दै-- 
रोकमे जो कामसुख है ओर जो दिव्य महासुख है, वह वीतराग सुखके अनन्तरे भागके 
योग्य भी नर्हा है ॥ ५॥ 
अव दूसरी गायाका अथ कहते है । यया-- जठरे वीच पड़ ए तप्त देहपिण्डके समान 
ईर्यापथक-जल्को अपने सव जीवप्रदेदों दारा प्रहण करते हए कवरी जिन परमात्माके समान 
क्षसे हो सकते है  रेसा एरनेपर उसका निर्णय करनेवे ल्य यह कहा है कि ई्यापयकरमे 
गृहीत हयो कर मी वह गृहीत नदीं है, क्योकि वह सरागीके द्रारा ग्रहण विये गये कके समान 
पुनभन्मरूप संसार फलको उत्पन्न करनेवाटी राक्तिसे रदित दै । 
` 4 अ-आप्रतयो; ' पदशब्द इति पाटः । २ ताप्रतौ ˆ मदावयं ` इति पाठः । ३ भताप्रत्यो 
¢ सदाग्यमिदि › इति पाठः} ४ ताप्रतौ ' फतयेस परूविदो * इति पाठः 1 ५ मूला. १२,१०३. ६ ताध्रठी 
आह्मए यस्यो › इति पारः } ५ ताप्रतौ ^ ऊगेत [र ] संसार" "` निरोदादो › इति पाठः | 


५२ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ४, २४ 


वंधमाणो जिणो ण देवो त्ति? ण, बद्धं पितण्ण वद्धं चेव; विदियद्रमए चेव गिल्रस्ब- 
ठंमादो पुणो  पुष्वबद्रकम्माणं पि सगसहकारिकिारणयादिकम्मामावेण अण्णसरीरसंणसंवड- 
णादीणं णिव्वत्तणादिसत्तीए अभावादो । कम्मेहि पुष्टस्य कथं देवत्तमिदि चे--ण, पुर पि 
तण्ण पुद्रं चेवं; इरियावहबंधस्स संतसदावेण जि्णिदम्मि अवह्राणाभावादो । पुव्वसंतस्स 
पासो ण प्पासो, पदमाणत्तादोः । जदि जिणसंतकःमं पदमाणं तो अक्रमेण किण्ण णिवददे ? 
ण्‌, दोत्तदीणं व बञ्छरकम्मक्खंधपदणमवेकिखिय णिषद॑ताणमक्घमेण पदणविरोदादो । उदिण्ण- 
प्िदिय-तस-वादर-पजत्त-गोदाडकम्मो कधं जिणो देवो ? ण, उदिण्णमपि तण्ण उदिण्णं 
दद्धगोहर्मरासि व्व पत्तणिव्वीयमाव्ततादो । इस्यावहकम्मस्स टके भण्णमाणे सेसकम्माणं 
वावारो किमिदि परूवि्रदे ? ण, इरियावहकम्मसहचशिसेसकम्माणं पि दरियिवहत्त- 


रेशामके कीडेके समान ईर्यीपथ कर्मेते अपनेको बांधनेवाले जिन भगवान्‌ देव नहीं हो सक्ते, 
ठेसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि वद्ध होकर भी वह वद्ध नहीं ही है, क्योकि दूसरे समयमे ही 
उसकी निर्जरा देखी जाती है, ओर पहटेके बाघे हए कमभि मी उनके सहकारी कारण घातिया 
कर्मक अभाव हो जानेसे अन्य रारीर, संस्थान ओर संहनन आदिको उत्पन्न करनेकी शक्ति 
नहीं पाई जाती । 

जो कमेसि स्पृष्ट है वह देव कैसे हो सकता है, ेसा कहना मी टीक नहीं है; क्योकि 
स्पष्ट हयेकर भी वह स्पष्ट नदीं दी है, कारण कि ईर्यापथनन्धका सचरूपसे जिनेन्द्र भगवानके 
अवस्थान नहीं पाया जाता ओर पहलेके सत्वर्मके स्परौको स्पश मानना ठीक नहीं है, क्योकि 
उसका पतन हो रहा है । 

दोका--यदि जिन भगवानके सत्कभका पतन हयो रहा है, तो उसका युगवत्‌ पतन 
क्यो नहीं होता ९ 

समाधान-- नही, क्योकि पुष्ट नदियेकि समान र्वे हए करमस्वन्धोके पतनको देखते हए 
पतनको प्राप्त ह्योनेवाटे उनका अक्रमसे पतन माननेमे विरोध आता है | 

जिनेन्द्र देवके पञ्चेन्द्रिय, त्रस, बादर, पयीप्त, गोत्र ओर आयु कर्मैकी उदय-उदीरणा पाई 
जाती है, इसलिये वे देव कैसे हयो सकते है ेसा कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि उनका कर्म 
उदीर्ण होकर भी उदीर्ण नदीं है, क्योकि वह दग्ध गोहके समान निर्वीजमावको प्रात हयो गया है 

रोका ईर्यापथ कर्मका ठक्षण कहते समय रेप॒ कमेकि व्यापारका कयन क्यों किया 
जारहादहै? 

समाधान न, क्योकि ईर्यापथके साथ रहनेवले देप कर्मौमिं भी ई्यापयल्र सिद्ध है | 

१ तापी ' पुणो › इ्येतत्पदं नोपलभ्यते । २ ताप्रतौ (कम्मेहि फुट (पुद्स्ष ) “चे ण ष 


ति (पुद्रंति) तण्ण वदं (पुं ) चेव › इति पाठः | ३ ताप्रतौ ^ पुव्वसंतस्ष पाष पदमाणत्तादो › ॥ 
इति पाठः | ४ आ-ताप्रत्योः ˆ दद्धणहूम › इति पाठः । 


९, £, २४. ] कम्माणिओोगदारे इर्यावहवम्मपरूवणा - [ ९३ 


` सिद्धीए तह्क्खणस्स वि इरिथावहरक्णततुवव्तीदो । असादवेदणीयं वेदयमाणो जिणो 
कधं णिराममो गयतण्डो वा १ ण, वेदिदं पि असादवेदणीयं ण वेदिदं; सगसहकारि- 
कारणघादिकम्मामभवेण दुवखनण्णसत्तियेहादो । णिव्वीयपत्तेयसरीरस्तेव णिन्वीयभसादा- 
वेदणीयस्स उदो किण्ण जायदे १ ण, भिण्णजादियाणं कम्माणं समाणसत्तिणियमाभावादो । 
जदि असादाविदणीयं णिष्फठं चेव, तो उदयो अघ्यि त्ति किमिदि उच्चदे ? ण, भूदपुच्वणयं 
पट्च तटुत्तीदो । किच ण सहकारिकारणधादिकम्माभावेणव सेसकममाणि च परत्तणिव्वीय- 
भावमसादवेदणीयं, वितु सादविदणीयवंधेण उदयसख्पेण उदयागदरकस्साणुभागसादावेद- 
णीयसहकारिकारणेण पडिहयरखदयत्तादो वि । ण च वधे उदयस्य संते सादावेदणीयगोुच्छा 
थिरक्षसंकमेणं असादावेदणीयं गच्छदि, विरोदादो । थिउकसंकमामवे सादासादाण- 
मजोगिचरिमिसमए संतवोच्छेदो पसचदि त्ति भणिदे- ण, वोच्छिण्णसादवंधम्मि अजोगिग्ि 
सादोदयणियमामावादो । सादवेदणीयस्स उदयकालो अंतोसुहृत्तमेत्तो फिष्िदण देसणपुव्व- 


इसलिये उनके क्षणम भी ई्यापथका लक्षण घटित हो जाता है | 

असातावेदनीयका वेदन करनेवाठे जिनदेव आमय ओर्‌ तृष्णासे रहित कैसे हो सकते हैँ 
यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि असातावेदनीय वेदित दयोकर भी वेदित नहीं है, क्योकि 
अपने सहकारी कारणरूप धातिकर्मोका अभाव हो जानेसे उसमे दुःखको उत्पन्न करनेकी शक्ति 
माननेमे विरोध आता है | | 

दौका--निर्बीज इए प्रत्येक शरीरके समान निर्बीज इए असाता वेदनीयका उदय क्यों 
नहीं होता है ९ 

समाधान- नरह, क्योकि भिनजातीय कर्मोकी समान राक्ति होनेका कोई नियम नहीं है 

रौका--यदि असाता वेदनीय कर्म निष्फल ही है तो वहां उसका उदय है, पेसा क्यों 
कहा जाता है ? 

समाधान-- नदीं, क्योकि भूतपूवै नयकी अपेक्षासे वैसा कहा जाता है । 

दूसरे सहकारी कारणरूप धाति कर्मौका अभाव होनेसे दी शेप कर्मेकि समान असाता - 
वेदनीय कर्म न क्रेैवर निर्वीज भावको प्राप्त हआ है, किन्तु उदयस्वरूप सातवेदनीयका वन्ध 
होनेसे ओर उदयागत उक्कृष्ट अनुभागयुक्त सातावेदनीय रूप सहकारी कारण होनेसे उसका 
उदय भी प्रतिहत हयो जाता है ] यदि कहा जाय कि वन्धे उदयस्यरूप रहते हए साताबेदनीय 
कर्मैकी गोपुच्छा स्तिवुक संक्रमणके द्वारा असाता वेदनीयकते प्राप्त होती होगी, सो यह भीं बात 
नहीं है; क्योकि एसा माननेमे विरोध आता हे । 

रोका--यदि यहां स्तिवुक संक्रमणका अमाव मानते हैँ तो साता ओर असाताकी स्व- 
व्युच्छित्ति अयोगीके अन्तिम समयमे होनेका प्रसंग आता है ? 

समाधान-- नही, क्योकि सातके वन्धकी व्युच्छित्ति हो जानेपर अयोगी गुणस्यान्े 
साताके उदयका कोई नियम नहीं है । 

रका--इस तरह तो सातवेदनीयका उदयकाट अन्तरत विनष्ट ह्येकर दु कम पूर्ै- 


०० 


२ प्रतिपु ‹ र्थीउफस्संकमामवि › इति पाठः | . 


५४ | छक्वंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, २५. 


कोडिमत्तो होदि चे-- ण, सजोगिकेवां सोत यण्णल्य उदयकाटस्स अंतोयुहुत्तणियम- 
स्मुवगमादो । 
संपहि तदियगाहाए अव्यो वुचदे । तै जहा--णिल्लर्दिमपि तण्ण णिदि 
सकसायकम्मणिज्जरा इव अण्णेसिमगंताणं कम्मक्खंधाणं वेधमकाडग गिचिष्णत्तादो । 
सादविदणीयस्स वधो अघि त्ति चे-- ण, तस्स िदि-अणुभागवंधाभावेण सुक्डुपष्ित्त-- 
वाटुमुद्धि व्व॒जीवसंब॑धविदियसमए चैव णिवदंतस्स बधववएसविरोदादो । उदी 
ण उदीरिंः बंधाभावेण जम्म॑तरष्पायणसत्तीए अभावेण च गिन्जराए फलाभावादो । 
एवमियिय वहल्क्खणं तीदि गाहाहि पूविदं । 
जं तं तवोकम्मं णाप ॥ २५ ॥ . 
तस्स अल्यपल्वणं कस्सामो-- ` 
। . र 9 ६. । [| [1 
सञ्भ॑तरबाहिरं वारसविहं तं सम्ब तवोकम्मं णाम ॥ २६॥ 
तं तवोकभ्मं बाहिरमर््भ॑तरेण सह वारसविहं । को त्वो णाम ? तिण्णं स्यणाण- 
कोटि प्रमाण प्राप्त ह्येता है 
समाघान-- नही, क्योकि सयोगिकेवटी गुणस्थानको छोड़कर अन्यत्र उदयकाठ्का 
` अन्तमूहूरव प्रमाण नियम ही स्वीकार किया गया है | 
अव तीसरी गाथाका अर्थं कहते हैँ । यथा- निरिति होकर भी वह ८ ईर्यापथ कर्म) 
निर्जरित नहीं है, क्योकि कपषायके सद्भावे जैसी कर्मोकी निर्जरा होती है, वैसी अन्य अनन्त 
कर्मस्वन्धोकी बन्धके विना निजैरा होती है । 
रका- वहां सातावेदनीयका बन्ध है ? 
समाधान- नदीं, क्योकि स्थितिवन्ध ओर अनुभागवन्धके विना दछयुष्क भीतपर्‌ पकी गई 
मुदधीपर बाकाके समान जीवसे सम्बन्ध होनेके दूसरे समयमे ही पतित इए सातावेदनीय कर्मको 
बन्ध संज्ञा देनेमे विरोध आता है । 
उदीरित होकर मी वह उदीरित नदीं है, क्योकि वन्धका अमाव होनेसे ओर जन्मन्तरको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिका अमाव होनेसे उसमे नि्राका कोई फठ नहीं देखा जाता | 
इस प्रकार श्यापथका रक्षण तीन गायाओं हारा कटा | 
अष तपःकर्मका अधिकार है ॥ २५॥ 
उसके अर्थका खलसा करते हं-- 
वह आभ्यन्तर ओर वाद्यके मेदस वारह प्रकारका है । बह सव तपकम है ॥ २द॥ 
वह तपःकर्म वाद्य ओर आभ्यन्तरके मेदसे बारह प्रकारका दै ! + 
रौका-तप किसे कहते ईह ? 


१ मतिषु ^ सुक्ल › इति पाठ; 1 २ अनताप्रयोः ' वमेत २, साप्रत्रौ ^ वं खंत-? दति पाठः । 


५, ४, २६. कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवेणा [ ९५ 


माविव्भावहमिच्छाणिरोहो व्य चरव्य-छ्टदम-दसम-दवारसं-पक्ख-मास-उहू-अयण- 
संवच्छरेसु एसणपस्विाओ अणेसूणं णाम तवो । किमेसणं १ असण-पाण-खादिय-सादियंः 
किमष्टमेसो कीरदे ? पार्णिदियसंजमहं, सुत्तीए उहयासंजमअपिणाभावदंसणादो । ण च 
चउव्विहुभाहारर्न्चागो चेव अणेसणं , रागादीदहि सह्‌ तच्चागस्स अणेसणभावन्धुव- 
गमादो । उर शोक | 

अप्रवृत्तस्य दोपेम्यस्सहवासो गुणैः सह । 

उपवासस्स विज्ञेयो न शरीरविरोषणम्‌ ॥ ६ ॥ 


किव ०११०१११०१००१००७१०१५००११००००००००१९००१०००००००० 


समाधान--तीन र्नोको प्रकट करनेके चयि इच्छानिरोधको तप कहते हैँ । 

उसमे चौथे, छठे, आव्वै, दसवें ओर वारहयै एषणका व्याग करना तथा एक पक्ष, एक 
मास, एक ऋतु, एक अयन अथवा एक वर्प तक एषणका लाग करना अनेषण नामका तप दै । 

रोका--एषण किसे कहते है 

समाधान -अरान, पान, खाय ओर स्वाय, इनका नाम एषण है । 

रंका- यह किस्य किया जाता दै ? 

समाधान--यह प्राणिसंयम ओर इन्द्रिय संयमकी सिद्धिके चयि किया जाता है, क्योकि 
भोजनक साथ दोनों प्रकारके असंयमका अविनाभाव देखा जाता है 
, पर इसका यह अथ नही कि चायो प्रकारके आहारका ल्याग दी अनेषण कहटता है, 
क्योकि रागादिककिं स्यागके साथ ही उन चारके त्यागको अनेषण खूपसे स्वीकार किया है । 
इस विषयमे एक र्कोक है-- 

उपवासमे प्रवृत्ति नदीं करनेवाठे जीवको अनेक दोप प्राप्त होते हैँ ओर उपवास 
करनेवालेको अनेक गुण, ेसा यहां जानना चाहिये । ररीरके शोपण करनेको उपवास 
नहीं कहते ॥ ६ ॥ 

विशेषार्थ--बारह प्रकारके तपोमे पहला अनशन तप रहै । यहां इसका नाम अनेषण 
दिया है । एपणका अर्थ खोज करना हे । साघु बुसक्षाकी वाधा होनेपर ›चार्‌ प्रका निर्दोप 
आहारकी यथाविधि खोज करता है । इसस्यि इसका एपण यह नाम सार्थक है । एपणा समिततिसे 
भी यही अभिप्राय लिया गया है । अनरान यह नाम अरान नदीं करना, इस अर्थम चस्तिायं है । 
इससे अनेषण इस नाममे मौखिक विशेषता है । एवणकी इच्छा न होनेपर साधु अनशयनकी 
प्रतिन्ना करता है, इसल्यि अनेपण साधन है ओर अनशन उसका फठ है । भोजनरूप क्रियाकी 
व्यावृत्ति अनङरान है ओर भोजनकी इच्छा न होना अनेपण हे } यहां “ अन्‌ ' का अर्यं ‹ ईत्‌ " 
भी है | इससे यह अर्थं भी फलित होता है कि जो चार प्रकारके आहारमसे एक, दो या तीन 
ग्रकारके आहारका त्याग क्रते हँ उनके भी अनेपण तप साना जाता हं । 


१ रस्नच्याविभौवार्थमिच्छाणिसेघस्तपः;) अयता कर्मक्चयायं मार्गाविरेधेन तप्यते इति तपः । 
चारिन्क्तार प्र, ५९. २ आ-ताप्रत्योः ' दुवादस्तः इति पाठः | ३ मूल. (पंचाचा.) १ 
४ अतणं खुहप्पत्मणे पागाणमणुगहं तदा पाणं | खादंति खादियं पुण सादंति सादियं मणियं | मृहा, 
पडा, ) १४७. ५ ताप्रतौ ‹ अणतणं › इति पाठः । 


६६ † छक्संडागमे कगणा-्डं [ 8, ४, २६. 


अद्धाहारणियमो अवमोदर्यितवो । जो जस्स परयडिआदारो ततो उणाहार- 
विक्षयभभिग्गहो अवमोदरियमिदि मणिदं होदि" । तल ताव पयडिपुरिित्थीणमाहार 
पह्वणाए गाहा- | 
वत्तीसं किर कवला आहारो कुच्छिप्ूरणो मणिदो | 
पुरिसिस्स महिल्याए अट्ावीसं हते कवलाः ॥ ७॥ 
किं कवटपमामं ! सासितिदुलसदस्से दिदे जं' कूरपमाणं तं सन्धमेगो कवलो होदि । 
एसो पयडिुरिसस्स कवसो परूविदो । एदेहि बत्तीसकवछेहि पयब्पुरिसिस्स आहारो होदि; 
अहावीसकवरेदहि मादहिख्याए । इमं कवरभेदमाहारं च मोत्तेण जो जस्स पयडिकवलो 
प्यडिआहारो सो च' पेत्तव्वो । ण च सव्वेसिं क्वटो आहारो वा अवदि अधि, 
एगछुडवतंडुल्क्रुरमंनमाणपुरिसाणं एगगख्ध्यक्रूराहारयुरिसिार्णः च उवठंभादो । एवं कवलस्स 
वि अणवष्टाणमुवलम्भदे । तम्दां अप्पप्पणो परयडिआदहारादो उणाहारगगहणणियमो 
ओमोदसिि तवो होदि त्ति सिद्धं । एसो तवो केहि कायब्ो ? पित्तप्पकोषेण उववास- 


आधे आहारका नियम करना अवमोदयै तप है । जो जिसका प्राकृतिक आहार है उससे 
न्यून आहार्‌ विषयक अभिग्रह ( प्रतिज्ञा ) करना अवमौदर्यं तप है, यह उक्त कथनका तात्पर्य 
है । उसमे प्रकृतिस्य पुरुष ओर खि्ोके आहारका कथन करते समय यह गाथा आती है-- 
उदरपर्तिके निमित्त पुरुषका वत्तीस प्रास्त ओर महिका अदास ग्रासं आहार कहा है ॥७॥ 
रोका--एक प्रासका क्या प्रमाण है ? 
त समाधान--शाठी धान्यके एकं हजार चावलोका जो भात वनता है वह सव एक प्रासं 
ह्येता ह॑ । 
यह प्रकृतिस्थ पुरुषका ग्रास कहा है । रेसे वत्तीस प्रासो दारा प्रकृतिस्थ पुरुपका आहार 
होता है ओर अद्भाईस ग्रासो द्वारा महिका आहार होता है । प्रकृतमे इस प्रास ` ओर इस 
आहारका ग्रहण न कर जो जिसका प्राकृतिक ग्रास ओर प्राकृतिक आहार है वह टेना चाहिये । 
कारण कि सवका प्रास ओर आहार अवस्थित एक समान नहीं होता, क्योकि कितने दी पुरुप 
एका कुडव प्रमाण चावल्येके भातका ओर कितने हयी पुरुष एक गरस्थ प्रमाण चाव्रकोके .भातका 
आहार करते इए पाये जाते है । इसी प्रकार ग्रास भी अनवस्थित पाया जाता है | इसचिये 
अपना अपना जो प्राकृतिक आहार है उससे न्यून आहारक ब्रहण करनेका नियम अवमौद्यै 
तप होता है, यह वात सिद्ध होती हैं । 
` शैका-- यह तप किन्हँ करना चाष्ठिये ए 
समाधान -जो पित्तकरे प्रकोपवश उपवास करनेमे असमय दै, जिन्दे आधे आहार्की 


वि 


१ वत्तीसा किर कवलः पुरिस दु होदि पयडि आदारो} एगकवखादीहिं तत्तो ऊणिगदणं उमोद्रिं ॥ 
भूल. ( पचा. ) १५३. आस्मीयप्रकृत्यौदनस्व चदुरधेमागेन अर्धेन प्रासेन वोनाहारनियमोऽवमोदर्यम्‌ । 
वारितरिवार प्र. ५९. २ ताप्रती ‹ होदि ! इति पाठः| ३ मग. २११. ४ याप्रती ° साचतिदुलप्दस्ते 
किले जं», ताप्रतौ * सटिलतंदुलसदस्ते जे 2 इति पाटः | ५ ताग्रतौ " चेव ° इति पाठः | ६ ताप्रतो 
£ कूराहोरमरिमा्णे च ` इति पाठः । ७ भा-ताप्त्वोः † तहा › इति पाठः| । 


५, ४, २६. 1 कम्माणिजोगदारे तवोकम्मपंरूवणा [ ९७ 


अक्समेहि अद्धाहारेण उववासादो अदियपरिस्समेहि सगतवोमाहष्पेण भव्वजीदुवसमणवाददेरहि 
वा सगङ्ुक्खिकिमिरप्पत्तिणिरोहकंखुएिं वा अदिमत्ताहारभोयणेण वादिवियणाणिमित्तेण 
सञ्जरायभगभीरुएदिं वा । 

भोयण-भायण-प्र-वाड-दादारा वत्ती णाम ! तिस्से त्तीए परिस॑खाणं गहणं इत्तिपरि 
संखाणे णाम । एदम्मि बुत्तिपरिसंखाणे पडिवद्धो जो अवग्गहो सो दुत्तिपरिसंखाणं णाम 
तबो त्ति भणिदं होदि । एसा कदि कायव्वा १ सगतपो विसेसेण मव्वजणमुवसमेदरूण सगरसं- 
सहिर-मांससोसणहुवारेण द्दियसंजममिच्छ॑तेहि साह्रहि कायन्वा मायण-भोयणादिषिसय- 
रागादिपरिद्रणचित्तेहि वा । 

खीर-गुड-सपपि-ख्वण-द पिद सरीरिंदियरागादिबुड्िणिम्त्ता रसा णाम्‌ । 
तेसिं पर्चिाओ रसपस्चिओ" । किमष्टमेसो कीरदे ? पार्णिदियसंजमदं । इदो ? 
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उपशान्त करनेम गे है, जो अपने उदम कृमिकी उत्पत्तिका निरोध करना चाहते है, ओर जो 
व्याधिजन्य वेदनाके निमिन्तमूत अतिमात्राम भोजन कर लेनेसे स्वाध्यायके भग होनेका भय करते 
है; उन्दै यह अवमीदर्य तपे करना चाद्ये । 

भोजन, भाजन, धेर, वाट ( मुदा ) ओर दाता, इनकी इत्ति संज्ञा है । उस वृत्तिकां 
परिसेल्यान अर्थात्‌ ग्रहण करना दृत्तिपरिसंल्यान है । इस वृत्तिपरसिंल्यानमे प्रतिवद्ध जो अवप्रहं 
अर्थात्‌ परिमाण-नियेत्रण होता है वह वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप हे, यह उक्त कयनकां 
तात्पर्यं है | 

दाका-यह किनको करना चाहिये ? 

समाधान--जो अपने तपविशेपकरे दारा भन्यजनोको रान्त॒ करके अपने रस, रुधिर ओर 
मांसके शोषण दारा इन्द्रियसंयमकी इच्छा करते है उन साधुओंको करना चाहिये । अयवा जो 
भाजन ओर भोजनादि विषय रागादिको दूर करना चाहते हैँ उन्दै करना चाहिये । 

शरीर ओर इन्दरियोम रागादि शृद्धिके निमित्तभूत दूध, गुड, घी, नमक ओर्‌ दही आदि 
रस कहते है । इनका त्याग करना रसपस्याग तप ह । 

रंका-- यदह रस-परि्याग तप किसध्ये किया जाता है ? 

समाधान-पआाणिसंयम ओर इन्दरियसंयमकी प्रा्िके व्यि किया जाता है, क्योकि जहा 
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१ अवमोदयैमिति च किंमथेम्‌ १ निद्रालयाये दोपप्रशमनार्थमतिमावराहारजातविदितस्वाष्यायमयारथ 
सुपवाघश्रमतपदुमूतवात-पित्प्रकोपपरिदीयमानसंयमपेरक्षणायै च । आचारसार, प्र. ५९. २ गोयर- 
पमागदायमभायणणाणानिधाण ले गहणं । तद एसणस्ष गहणं विविघस्त य दुत्तिपरिप॑खा ॥ मूला. 
( पेचाचा. ) १५७. ३ ताप्रती ‹ सगस्स-› इति पाठः ! ४ स्वकीयतपोविकेपेण रस-रधिर-मांठदचोपग- 
दारिणेद्धियसंयमं परिपाज्यतो मिश्ार्थिनो मनेरेकागारखपतवेकमेकरव्यार्व्राम-दावरननवेषप-द-मानन-मोल- 
नादिषिषयपंकसपो दृ्तिपरिषंख्यानपाशानिदत्ययमवगन्तन्यम्‌ । चारितरसार, ध, ५९, ५ खीरदटि-खप्-तेट- 
गड-ल्रणा्णं च लं परिच्चयणं । तित्त-कड-कसायंत्रिलमधुररणाणे च चे चयणं ॥ मूल, (पचा. ) १५५. 

छ. १३-८ 


९८ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, २६. 


जिन्भिदिए णिरुद्धे सयर्दियाणं णिरोहुवंभादो, सयलिदिण्सु णिरुद्धूल चत्तपसिगहस्व 
णिरुद्वराग-दोसस्स तिगुक्तिण्॒तस्स पचसमिदिमंडियस्सं वासी-च॑दणसमाणस्स पाणासंनम- 
णिरोहूबठंमादोः । . 
सवखमररन्भोकासादावणजोग-पठियंक करुक्कुयसण-गोदोहढपलियंक-वीरासण-मदय- 
सयग-मयरमुह-हव्यिसोंडादीहि जं जीव्दमणं सो कायकिठेसो" । किम्टमेसो कीरे ? 
सी ई-वादादवेहि वहुदोववासेहि तिसा-छुहादिवाहाहि विसंडुासेहि य ज््ाणपरिचक्र; 
अभावियसीदवाधादिर्ववासादिवादस्स मारणंतियथसादेण ओयभस्सं जक्ञाणाणववत्तीदो । 
व्थी-पसु-संब्यादीहि ज्ज्ाण-ज्चेयपिग्धकारणेहि वज्जियगिरिगुदा-कदर-पत्भार- 
सुसाण-सुण्णहरारासुञ्ञाणाो पदेसा वषिवित्तं णाम । तत्थ सयणासणाभिर्गदो चिवित्तसय- 
णासणं णाम तवो होदि । किमष्टमेसो कीरदे ? असन्भजणदेसणेण तस्सहवासेण जणिद्‌- 


॥ नानावा 


इन्दरियकां निरोध हो जानेपर सव इन्दियोका निरोध देखा जाता है, ओर सव इन्दरियोका निरोध 
ठो जानेपर जो परिमरहका त्याग कर राग द्रिषका निरोध कर चुका है, जो त्रिगुततिगु् है, जो 
पांच समितिथोसे मण्डित है, ओर जो वसूला ओर चन्दनम समान बुद्धि रखता है उसके प्राणोके 
असंयमका निरोध देखा जाता है । 

वृक्षके मूलम निवास, निरावरण प्रदेरामे आकाशके नीचे आतापन योग, पल्य॑कासन, 
बुक्छुटासन, गोदोहासन, अ्ैपल्यकासन, वीरासन, गृतकवत्‌ रायन अर्थात्‌ मृतकासन तथा मकर्‌- 
मुख ओर हस्तिञ्यडादि आसनो द्वारा जो जीवक दमन किया जाता है, वह कायक्छेरा तप है । 

रौका--यह विसख्यि किया जाता है 

समाधान--शीत, वात ओर्‌ आतपके द्वारा; बहुत उपवासो द्वारा; त्रपा, श्ुधा आदि 
बाधाओं द्यरा ओर विसंस्थुर आसनो दारा ध्यानका अभ्यास करनेके व्यि किया जाता है, 
क्योकि जिसने दीतवराधा आदि ओर उपवास आदिकी बाघाका अभ्यास नहीं किया है ओर जो 
मारणान्तिक असातासे चिन हआ है उसके ध्यान नदीं वन सकता ] 

ध्यान ओर ष्येयमें विध्रके कारणभूत खी, पञ ओर नपुंसक आदिसे रहित गिरी गुफा, 
कन्दरा, पव्भार (गिरि-युफा ), स्मान, यन्य धर, आराम ओर उदान आदि म्रदेरा विविक्त कहलाते 
है । वहां शयन जओौर आसनका नियम करना विविक्तरायनासन नामका तप ह॑ | 
२ शरीरेन्द्रियरागादिवरद्धिकरक्षीर-द धि-गुड-तैखादिरसयलनं रसपरित्याग इत्युन्यते । तक्किमर्थम्‌ ! दुदन्ति- 
द्धियतेनोदानिः सयमोपरोघनिदृक्तिरित्येवमायरथम्‌ । चारित्रसार. प्र. ६०. ३ ताप्रतो ! सोडादीहि जीव ` 
इति पाठः । ४ ब्र्षामूलाम्रावका्चातापनयोग-वीरातन-कुक्कुटाठन-पर्यकारथपर्थक-गोदोदन -मकरल- 
हस्िद्यण्डा-मृतयश्चयनैकपाश्वदंडधनुशय्यादिमिः द्रीरपरिखेद; कायक्लेश्च इत्युच्यते । आचारसार. ए. ६०. 
५ अप्रतौ ‹ बाघादच्छुब- >, ताप्रतौ ° वाधादवुव- इति पाठः| ६ प्रतिषु ' योडद्धस्छ › इति पाठः |. 
७ ध्यानाध्ययनविश्नकरली-पञ्चपण्टकादिपरिवर्जितगिरिणुदा-कन्दर-पित्रवन-चूत्यागाररामोव्रानादि-प्रदेदेधु ; 
विविक्तेषु जन्धुपीडारदितेपु संदत्तेु संयतस्य शयनाषनं विविक्तशय्याखनं नाम | भाचारखार. ए. ६०. 


५ ४, २६. ] कम्पाणिओगदारे तवोकम्मपख्णा [ ५९ 


तिकारुविसयराग-दोसपरिद्रणषटं । अत्र श्ोकः-- 
वादय तपः परमटुश्वरमाचरस्त्व- 
माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृहणाथम्‌ | 
ध्यानं निरस्य कटुपद्रयमुत्तरस्मिन्‌ 
ध्यानद्रये वदृतिपेऽतिशयोपपने ॥ ८ ॥ 


एवमेसो छव्विहो वाहिरतवो प्टविदो । कथमेदस्स चज्छसण्णा १.अप्पणो पुधभृदेहि 
- मिच्छाद्रीहि विणव्वदि ति बच्छरसण्णा । 

. संपदि छविविहभन्भ॑तरतवसख्वनिच्वणं कस्सामोः। ते जहा- कयावरादेण ससंवेय- 
णिन्वेएण समावराहणिरायरणष्टं जमणुद्यणं कीरदि तप्पायच्छित्तं णाम तवोकम्म । 
उर श्ोकः-- 

| प्राय इत्युच्यते खोकशित्ते तस्य मनो भवेत्‌ । 
तच्चित्तग्राह्क कम्मं प्रायधित्तमिति स्मृतम्‌" ॥ ९ ॥ 


अत्र ग्राहके ्राद्योपचाराचित्तग्राहकस्य कमेणशित्तव्यपदेशः । 
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रोका--यह विविक्त शयनासन तप किसख्यि किया जाता है ? 
समाधान--असम्य जनके देखनेसे ओर उनके सहवाससे उत्पल हए त्रिकाङ विपयक 
दोषोको दूर करनेके ल्य किया जाता है इस विषयमे रोक है-- 
[ हे बुन्धु जिनेन्द्र ! ] आपने आध्यात्मिक तपको बटानेके ल्यि अयन्त दुर्चर वाह्य 
तपका आचरण किया ओर प्रारम्भके दो मलिन ध्यानोँको छोडकर अतिशायको प्राप्त उत्तके 
दो ध्यानोमे प्रदृत्ति की ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार यह छह प्रकारका वाद्य तपर कटा | 
रांका--इसकी ‹ वाद्य ' संज्ञा किस कारणसे है ? 
समाधान-- यह अपनेसे प्रथगभूत मिष्यादृध्योके द्वारा भी जाना जाता है, इसच्ये इसकी 
‹ वाद्य › संज्ञा है| 
अव छह प्रकारके आम्यन्तर्‌ तपते स्वरूपका कथन करते हैँ । यथा-- संवेग ओर निर्वेदसे 
युक्त अपराध करनेवाला साधु अपने अपराधका निराकरण करनेके ्यि जो अनुष्ठान करता है 
वह प्रायस्वित्त नामका तपःकर्म है । इस विषयमे श्टोक है-- 
प्रायः यह प्रद खोकवाची है ओर चित्तसे अभिप्राय उसके मनका है । इसय्यि उस 
चित्तको ग्रहण करनेवाला कमं प्रायर्चित्त है, रेसा समञ्नना चाहिये ॥ ९ ॥ 
यहां ग्राहकमे ग्राद्यका उपचार करके चित्त-ग्राहक क्मकी “ चित्त ' सत्रा दी हं । 
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१ वृदसस्व. ८३. २ यतोऽन्धेसतीरथरनभ्यस्तं ततोऽस्याभ्यन्तरत्वम्‌ । प्रायधित्तादितेपो हि बाद्यद्रनया- 
नपक्षतवादन्तःकरणव्यापाराचास्यन्तरम्‌ |" ` आचारषार. ध्र, ६१. २ भ-आाप्रत्वोः ˆ मवे ° इति पाठः| 
४ भग, ( मूह्ाराधना }) ५२९. । 


६० छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, २६. 


कृतानि कर्माण्यतिदारुणानि तनूभवन्यात्मविगर्हणेन | 
प्रकाशनात्संवरणाच्च तेषामल्न्तमूलोद्धरणं वदामि ॥ १०॥ 
तं च पायच्छित्तमालोचणा-प्पडिक्मण-उभय-विवेग-विउसमग-तव-च्छेद्‌-मूल-परिहार- 
स्सदहणमेदेण दसविहं । एवय गहा- 
आखोयण-पडिकमणे उभय-विवेगे तहा विरस्तगो । 
तवछेदो सूरं पि य परिहारे चेव सदहणा ॥ ११॥ 
गुरूणमपरिस्सवाणं सुदरदस्साणं वीयरायाणं तिस्ये मेर च्व ` िराणं॑सगदोस- 
णिवेयणमालोयणा णाम पायच्छित्तं । गुरुणमारोचणाए विणा ससंवेग-णिन्वेयस्स पुणो ण 
करेमि त्ति जमवराहादो णियत्तणं पडिकमणं णाम पायच्छि्तं ! एदं कल्यै होदि ? अप्पावरदे 
गुरूहि विणा वहृमाणम्हि होदि । सगावराहं गुख्णमालोचिय गुरसक्खिया अवरादादो 
पडिणियत्ती उभयं णाम पायच्छि्तं । एद कथ होदि ? दुस्युमिण्दसणादिदु । गण-गच्छ- 
दव्व-खेत्तादीदहितो ओसारणं विवेगो णाम ॒पायच्छित्तं । एदं कत्थ होदि ? जग्हि संते 
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अपनी गह्य करनेसे, दोषोका प्रकारान करने ओर उनका संबर॒करनेसे विये गये 

अतिदारुण कर्म र ह्यो जाते है । अव उनका समू नारा कैसे हो जाता है, यह कहते है १०॥ 

वह प्रायर्चित्त आरोचना, म्रतिंक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप्‌, छेद, मू, परिहार 
ओर श्रद्धानके मेदसे दस प्रकारका है । इस विषयमे गाथा-- 

आलोचन, प्रतिक्रसण, उमय, विवेक, व्युत्सर्म, तप, छेद, मूढ, परिहार ओर श्रद्धान; ये 
प्रायक्ित्तके दस मेद है ॥ ११॥ । 

अपरिल्रव अर्थात्‌ आस्रवसे रहित, शतके रहस्यको जाननेवाटे, वीतराग, ओर रनत्रयमे मेरुके ` 
समान स्थिर एेसे गुरुओके सामने अपने दोषोका निवेदन करना आखोचना नामका प्रायर्चित्त है । 
गुरुओके सामने भारोचना किये विना संवेग ओर निरवेदसे युक्त साधका “फिरसे कभी एसा न 
करूगा " यह कहकर अपराधसे निवृत्त होना प्रतिक्रमण नामका प्रायरचत्त है । 

रोका - यहं प्रतिक्रमण प्रायर्चित कापर होता हैँ ? 

समाधान--जव अपराध छोटासा हो जर गुरु समीप न हों, तव यह प्रायश्चित होता है । 

अपने अप्राधकी गुरुके सामने आकोचना कवे गुरुकी साधिष्वैक अपराधसे निवृत्त होना 
उभय नामका प्रायरचित्त हैं । 

दौका-- यह उभय प्रायरिचेत्त कहांपर योता है 

समाधान-- यह दुःस्वप देखने आदि अवसरोंपर होता है 

गण्‌, गच्छ, दन्य ओर्‌ क्षेत्र आदिसे अङ्ग करना विवेक नामका प्रायरिचित्त है । 

राका--यह विवेक प्रायर्ित्त कापर होता है ? 


०००० 
[1 


ताप्रतौ  मृलाद्धरणं ? इति पाटः । २ मूला. ( पंचाचा. ) १६५. आचरसार. ध, ६१. ३ ताप्रती 
‹ कें › इति पाठः | 


९, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपरूवणा [६१ 


अणियत्तदोसो सो तम्दि होदि । उववासादीदहि" सह्‌ गच्छादिचागविदार्णमेत्येव णिवददिः 
उभयसदाणुचुत्तीदो 1 श्चाणेण सह॒ कायमुच्छिदूणं सुहूत्त-दिवस-पक्ख-मासादिकारमच्छणं 
विरस्सग्गो णाम पायच्छित्तः । एव्थ॒वि दुसंजोगादीरि भेगुप्पत्ती वत्तव्वा; उभयसदस्स 
देसामासियत्तादो । सो कस्स होदि ? .कयावरादस्स णाणेण दिदिणवस्स वसंघडणस्स 
सीदवादादवसदस्स ओषसुरस्स साहस्स होदि । खवणायंविल-णिव्ियडि-पुरिमेद्ख्यट्राणाणिं 
तवो णार्मं । एत्य दुसंजोगा जोजेयव्वा । एद कस्स होदि ? तिव्िदियस्स जोव्वणभरत्थस्स 
वलवंतस्स सत्तसहायस्स कयावरादस्स होदि । 
दिवस-पक्ख-मास-उदु-अयण-संवच्छरादिपरियायं छेत्नण इच्छिदपरियायादो देष्टिम- 
भूमीए सवण छेदो णाम पायच्छित्तं । एद कस्स होदि ? उववासादिखमस्स ओधवरस्स 
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समाधान--जिस्‌ दोपके होनेपर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, उस दोषकरे 
होनेपर यहं प्रायश्चित्त होता है । 
उभय शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे उपवास आदिक्के साथ जो गच्छदिके त्यागका विधान 
` किया जाता है उसका अन्तभीव इसी विवेक प्रायधित्तमे हयो जाता है । 
कायका उत्स करके ध्यानपूरवैक एक सुद्र, एक दिन, एक पक्ष ओर एक महिना आदि 
` कारु तक स्थित रहना व्युत्सग नामका प्रायधित्त है । यहांपर भी द्विसंयोग आदिकी अपेक्षा 
भगोकी उत्पत्ति कहनी चाहिये, क्योकि उभय शब्द देशामर्शक है । 
राका--यह व्युत्सर प्रायश्चित्त किसके होता है ए 
समाधान--जिसने अपराध किया है, किन्तु व विम ज्ञानसे नी पदा्थौको 
समन्नता है, वज्र संहननवाल्‌ है; रीतवात ओर आतपको सहन करनेमें समर्थं 8; 
स ५५ व ध | त ओ | हन केम समर्थ दै; तथा सामान्य 
उपवास, आचाम्छ, निर्विकति जीर दिवसके पर्वीधमे एकासन तप है । यहां द्विसंयोमी 
भगोकी योजना कर ऊेनी चाहिये । 
दांका--यह तप प्रायश्चित्त किसे दिया जाता है 
समाधान--जिसकी इन्द्रियां तीत्र है, जो जवान है, वल्वान्‌ है ओर सराक्त ह, रेसे 
अपराधी साधुको दिया जाता है 
एकः दिन, एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन ओर एक वर्प आदि तक्वी दक्षा 
पर्यायका छेद कर इच्छित पर्यायसे नीचेकी भूमिकामे स्थापित करना छेद नामका प्रायधित्त दै । 
दांका--यह छेद प्रायश्चित्त किंसे दिया जाता है ? 
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१ आ-ताप्रत्योः ' उववादीहि > इति पाठः} २ प्रतिषु ! गच्छादि-भागविदाण इति पाठः| 
३ आ~ताप्रत्योः ‹ सद पञ्िदूण 2 इति पाठः | ४ दुःस्वमर-दुिन्तन-मयेत्सर्बनागमावीचार-नदी.मदहाटवी- 
रणादिभिसन्यैश्वाप्यतीचारे उति ध्यानमवदम्न्य कायमत्व॒ज्यान्तुहूत-दिवस-प्ष-मासादिकालावस्थानं स्यु्छर् 
द्युज्यते | आचारसार, घ्र. ६३. ५ अ-भाप्रत्योः “ खवणायंबिलणिन्चियदिपुरिमेदेयट्वाणागि ` ताप्रती, 
° लवणा्य॑विलणिन्वियडिपुिमेडयट्वाणाणि › इति पाठः ।* £ गिच्वियदी पुरिमंडल आयंविख्मेयठाग 
खमणमिदि | एसो तवो त्ति भणिभओ तवोविदाणप्पदाणेहि ॥ छेदपिण्ड, २०३. 


०५५१७, 


६२ | छक्खंडागमे वगणा-खंडं [ ५ ४, २६. 


ओषसरस्स गव्वियस्स कयावराहस्स साहस होदि । | १ 
सव्वं परियायमवहायि पुणो दीक्खण' मूलं णाम पायच्छित्ं । एदं कस्स होदि ! 
अवरिमियवरादस्स पासत्थोसण्ण-कुसीट-सच्छंदादिउन्कष्टियस्स होदि । ` 
परिहारो दुवि अणक्टमो प्रचि चेदि } तत्थ अणव्ट्रमो" ` जहृण्णेण छमास- 
कारो उकघस्सेण बारसवासपेरतो । कायमूमीदो प्रदो चेव कयबिहारो पचिवंदणविहिदो 
गुस्वदिस्तिसेसजणेसु कयमोणामिगगदो खवणायंविल्पुरिमिडयद्राणणिष्िियदीदि सोपिय- 
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समाधान- जिसने अपराध किया है तथा जो उपवास आदि करनेमे समर्थं है, सव 
प्रकार बलवान्‌ है, सव प्रकार शर है ओर अभिमानी है, पेसे साधुको दिया जाता है । 

समस्त पर्यौयका विच्छेद कर पुनः दीक्षा देना मूढ नामका प्रायधित्त है । 

राका--यह मू प्रायश्चित्त किसे दिया जाता है । 

समाघान--अपरिमित अपराध करनेवाखां जो साघु पारस्य, अवसन, करीर ओर 
स्वच्छन्द आदिं होकर दुमार्गमें स्थित है, उसे दिया जाता है । 

परिहार दो प्रकारका है--अनवस्थाप्य ओर पारश्चिक | उनमेसे अनवस्थाप्य पर्हिर 
म्रायश्चित्तका जघन्य कार छ महीना ओर उत्कृष्ट कार बारह वरे है } वह कायभूमिपसे द्र 
रह कर ही विहार करता है, प्रतिवन्दनासे रहित होता है, गुसुके सिवाय अन्य सब साधुओते 
साथ मनका नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्, दिनके पूर्वमे एकासन ओर निरविकृति 
आदि तपो दारा रारीरके रस, रुधिर जीर मांसको "ओोषित करनेवादय होता है । 

पारञ्चिक तप भी इसी प्रकारका हिता है) किन्तु इसे साधर्मी पुस्पोँसे रहित क्षत्रमं 
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१ ताप्रतौ ° दिक्लणं* इत्ति पाठः | २ पष्यादीनां मू प्रायश्चित्तम्‌ । तथथा-- पारस्य 
कुशीलः संसक्तः अवसन्नः मृगचारित्र इति । तच यो वसतिषु प्रतिग्दध उपकरणोषजीवी च धरमणारना पाच 
-तिष्ठतीति पार्वस्यः | क्रोधादिकषायकटुषिताःमा बत-गुण-शीटेः परिदीनः संषस्यानयकारी शीलः । मतर 
वैयक-ज्योतिष्कोपजीवी राजादिसेवकः संसक्तः । जिनवनचवनानभिज्ञो युक्तच।रित्रमायो क्ञानाचरणव्रटः 
करणालघोऽवखन्नः | लयक्तगुश्कुट एकाकिष्वेन स्वच्छन्दविदारी जिनवचनदूधको चारवः सव््टद्‌ 
इति वा। एते क॑चश्रमणा निनधर्मवाह्याः । आचारतार, प्रू. ६३. ३ म-भाप्रलोः | भण्ड) 
पारंभिमो ?, ताप्रतौ ˆ अणुबह्वभो पारभि (चि) ओ? इति पाठः| ४ प्रतिपु अणुवट्रमो 
इति पाठः । ५ परिदायेऽनुपस्यान-पारंचिकमेदेन द्विविधः । तव्रादुपस्थापनं निज-परगणमेदाद्‌ द्विविधम्‌ | 
प्रमादादलन्युनि-संबेधिनमृपिं छात्रे दस्य वा परषां डिप्रतिब्रद् चेतनाचेतन रनयं वा परान्जिय वा स्तेनयतो 
मुनीन्‌ भदर्तो वा अन्यदपि एवमादिविर्दाचरितमाचरतो नव-दश्पूरवधरस्यादितिकषठंदगनस्य जितपरी- 
घदस्छ दृटर्मिणो धीरस्य मव मीतस्य निनगुणादुपस्थापनं प्रायध्ितते. मवति 1" दर्पदनन्तरेक्तान्दोपानाचरतः 
प्रगणोपस्थापनं प्रायश्चित्तं मवतीति । आचारसार, ए. ६४. ४ । 


५, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तबोकम्मपरूबणां [ ६३ 


वञ्चियक्येत्ते समाचरेयव्वौ । एवय उक्षस्सेण छम्मासक्खवणे पि उवद । एदाणि दो पि 
पायच्छित्ताणि णरदिदविरुद्धाचरिदे आदइरियाणं णव-दसपुव्वहराणं होदि । , 
मिच्छ गंदरूण द्धियस्स महव्वयाणि पेत्नण अत्तागम-पयत्यसद्हणा चेव [- सद्हणं |] 
पायच्छित्ते । णाण-दसणचरित्त-तवोवयारभेएण विणो पचविदो 1 रल्रयवत्सु नीचैषत्ति- 
विनयः । एेसिं विणयाणं रक्खणं सुगमं ति ण भण्णदे । एं विण णाम तवोकम्मं । 
व्यापदि यच्ियते तदैयावृत्यम्‌। तं च वेजावचं दसविह-- भाइरिय-उवन्ाय-साहु- 
तवस्सि-सिक्खुवगिराण्-कुरु-गण-संघ-मणुण्णवेखावचं चेदि । त्य करं प॑चविहं पचर 
गुहावासीकुटं सालमूल्छुटं असोगवाडकुटं खंडकेसरछुरं । तिपुरिसओ गमो । तदवरि 
गच्छो । आदूरियादिगणपेरंताणं महावै णिवदिदाणं समृहस्स जं वादावणयणं तै 
संघयेजावंचं णाम 1 आद्रियेहि सम्मदाणं गिह्याणं दिक्ाभिथुदाणं वा जं कीरदे तं 
मयुण्णतञ्राचचं णाम । एवमेदं सव्वं पि वेजाक्चं णामं तवोकम्मं । 
आचरण करना चाहिये । इसमे उत्कृष्ट रूपसे छह मासके उपवासका भी उपदेश दिया -गया है | 
ये दोनों ही प्रकारके प्रायधित्त राजाके विरुद्ध आचरण करनेपर नौ ओर दस पर्वौको धारण 
करनेवाठे आचाय करते हैं । 
मिध्यात्वको प्राप्त ह्येकर्‌ स्थित इए जीवके महात्रतोको स्वीकार कर आप्त, भागम जीर 
पदार्थोका श्रद्धान करनेपर श्रद्धान नामका प्रायर्चित्त होता है । 
ज्ञान, दन, चख, तप ओर उपचारके भेदसे विनय पांच प्रकारका है । रलत्रयको धारण 
करनेवाठे पुरुषोकरे प्रति नम्र वृत्ति धारण करना विनय ह । इन विनयोका रक्षण सुगम है 
इसलिये यहां नहीं कहते है । यह विनय नामक तपःकर्म है | 
` आपत्तिके समय उसके निवारणार्थं जो किया जाय वह वैयात्रत्य नामका तप है । आचारय 
उपाध्याय, साधु, तपसी, शैक्ष, उपग्टान, कु, गण, सेव ओर मनोज्ञोकी वैयावृत्यके भेदसे वह 
वेयावरृत्य तप दस प्रकारका है । उनमें कुर पांच प्रकारका है--पश्चस्तप कुल, गुफावासी कु 
रालमू कुल, अशोकवाट कुर ओर खण्डकेदार कुर । तीन पुरुपोकरे समुदायको गण कहते ह 
ओर्‌ इसके आगे गच्छ कहलता है । महान्‌ आपत्तिमे पडे इए आचार्ये लेकर गण पर्यत सर्व 
साधुओके समूहकी वाधा दूर करना संघवेयाबृत्य नामका तप दै । जो आचार्यो द्वारा सम्मत ह 
ओर जो दीक्षाभिमुख गृहस्य हैँ उनकी वैयाबृत्य कना वह मनोज्ञवैयाब्रलय नामका तप है । 
इस ग्रकार यह सत्र वेयाचृत्य नामका तप हं | 


कभक ००००१०००१०००००००००१०४ 


१ तीरयकर-गणधर-गणि-परवचन-तंधाद्याषादनकारकस्य नरेन्रविरुद्ाचरितस्य राजानमयिपतापात्या- 
दनां . दत्तदीक्षप्य॒द्रपकुख्वनितसिवित्स्येवमायन्येदोषिश्च धममेदूपकस्य पारंचिकं प्रायध्ित्ते भवति । 
आचार्तार प्र, ६४. २ पिध्यात्वं गत्वा स्थितस्य पुनरपि गदीतमदा्तस्य आक्तागम-पदार्थानां श्रद्धानमेवं 
प्रायश्ित्तम्‌ | आचारखार. ए. ६४. ३ त्वा, ९-२४, ४ ताग्रतौ ! मदृछछावएः › इति पाठः ! 


६४ 1 छक्खंडागमे कगणा-खंड [ ५, ४, २६. 


अंगंगवाहिरभागमवायण-पुच्छणाणपेहा-पयियद्टण-ग्मकहामो सन्ज्ञायो णाम्‌ । उत्तम- 
संहननस्य एकाग्रचितानिरोधो ध्यानम्‌ । एल गाहा-- 
जं थिरमन््रवसाणं तं आण जं चरुतर्यः चित्तं 
ते होई भावणा वा अणुपेहा वा अहव चिता ॥ १२ ॥ 
त्य श्चाणे चत्तारि अदियारा हौति-- ध्याता ध्येयं ध्यानं ध्यानफठमितिः । त्य 
उत्तमसंषडणो ओषवबलो ओधलरो चोदसपुव्वहरो वा [ दस- ] णवसुव्वहरो ब, णाणेण 
विणा अणवगयणवपयत्थस्स श्राणाणुववत्तीदो । जदि णवपयत्थविसयणाणेणेव ज्क्ञाणस्स 
संभवो होई तो चोदस-दस-णवपुव्वधर मोत्तण अण्णेसिं पि ज्काणं किण्ण संपदे, चोदस-दस- 
णवपु्वेहि विणा थोवेण वि गंयेण णवपयल्यावगमोवलंभादो ? ण, थोवेण गंयेण गिस्सेस- 
मवतु बीजबुद्धि॒णिणो मोत्ण अण्णेसिुवायाभावादो । जीवाजीव-पुण्ण-पाव-आसव-संवर- 
गिञजरा-बंध-मोक्खेहि णवहि पयव्थेहि वदिरित्तमण्णं णं॑किं पि अस्थि, अणुवरंभादो । 
तम्दा ण थोवेण सुदेण एदे अवगत सक्षिचते, विरोदादो । ण च दव्वसुदेण एल्य अहियारो, 


अंग ओर अंगबाह्य आगमकी वाचना, पृच्छना, अनुतक्षा, पसिर्वना जीर धर्मकथा करना 
स्वाध्याय नामका तप है । 

उत्तम संहननवालेका एकाग्र होकर चिन्ताका निरोध करना ध्यान नामका तप है। इस 
विषयमे गाथा-- 

जो परिणामोकी स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है ओर जो चित्तका एक पदार्थसे 
दूसरे पदार्थमे चखयमान होना है वह या तो भावना है या अनु्रक्षा है या चिन्ता है ॥ १२॥ 

ध्यानके विषयमे चार अधिकार है ध्याता, ध्येय, ध्यान ओर ध्यानफक | ( १) जो उत्तम 
संहननवाख, निसगसे बख्ाटी, निसगैसे शूर, चौदह पूर्वको धारण करनेवाख या नी दस 
पूवोकिो धारण करनेवाला होता है वह ध्याता है; क्योकि इतना ज्ञान इए निना जिसने नौ 
पदाथौको भले प्रकार नदीं जाना है उसके ध्यानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

दांका--यदि नी पदार्थं विषयक ज्ञानसे ही ध्यानकी प्राति सम्भव है तो चीदह, दस 
ओर नौ पूवैधारियोके सिवा अन्यको भी वह ध्यान क्यो नदीं प्राप्त होता; क्योकि चौदह, दस 
ओर नी प्रवि विना स्तोक प्रन्थसे मी नौ पदार्थविषयक ज्ञान देखा जाता है । 

समाधान-- नड, क्योकि स्तोक ्रन्थसे वीजबुद्धि सुनि दी प्रर जान सकते ह, उनके 
सिवा दूसरे सुनियोको जाननेका अन्य कोई साधन नहीं है । 

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आरव, संवर, निर्जरा, वन्ध ओर मोक्ष; इन नी पदार्थाके सिवा 
अन्य बु भी नदी है, क्योकि इनके सिवा अन्य कोई पदार्थं उपटव्य नहीं होता । इसि 
स्तोक श्तसे इनका ज्ञान करना शक्य नहीं है, क्योकि रेखा मानने विरोध आता ह । ओर्‌ 
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„ १ तत्वा, ९-२७, २ आ-ताप्रत्योः ° चल्ततयं ' इति पाठः | ३ प्रतिपु ^ ध्याताध्येयध्यानष्वान- 
फलमिति › इति पाठः } ४ आ-ताप्रत्योः ‹ चोदप्पुव्वहरो वा › इति पाठः | ५ अ-भप्रत्योः ^ मणण्ण › 
इति पाठः | 


९, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपर्बणा [ ६९ 


पोग्गरनियारस्स जस्स णाणोवर्ठिगमूदस्स सुदत्तविरोदहादो । थोवदव्वसुदेण अवगयासेस- 
णवपयद्याणं सिर्वभूदिआदिबीजबुद्धीणं ज्जाणामावेण मोक्खाभावप्पसंगादो । थोवेण णाणेण 
जदि ज्जराणं होदि तो खवगसेडि-उवसमसेडीणमप्पाओग्गधम्मञ्चाणं चेव होदि । चोदस- 
दस-णवयुव्वहरा पुण धम्म-सुक्ञ्कञाणाणं दोण्णं पि सामित्तमुवण्मति, अविरोहादो 1 तेण 
तेसिं चैव एय णिसो कदो । 
सम्मादृ्टरी-- ण च णवपयद्यविसयसद्‌-पचय-सद्धादि विणा श्चाणं संभवदि, तप्पदुत्ति- 

कारणसंवेग-णिव्वेयाणं अण्णत्थ असंमवादो । चत्तासेसबल्दतरंगगंयो-- सेत्त-वलयु-धण-घण्ण- 
दुबय-चरप्पय-जाण-सयणासण-सिस्स-कुल-गण-संघेहि जणिदमिच्छतत-कोट-माण-माया-लोह- 
हस्स-रद-अर-सोग-भमय-दुगग-वयी-पुरिस-णहुंसयतेदादियंतरगगंथकंखौ परिवेद्यस्पं सुद 
ज््ार्णणुववीदो । एत्य गाहदा- 

उ्नाणिस्स ठक्लणं से अज्जव-ल्टुअत्तवुड्ढबुवएसा । 

उवरएसाणासुत्तं णिस्समगगदाओ रुचियो सेः ॥ १३॥ 
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्रव्यश्चुतका यहां अधिकार नहीं है, क्योकि ज्ञानके उपर्गिभूत पुद्रल्के विकार स्वरूप जड 
वस्तुको श्त माननेमे विरोध आता है । 

यदि कहा जाय कि स्तोक द्रव्यश्च॒तसे नौ पदा्थौको प्री तरह जान कर शिवभूति आदि 
वीजलुद्धि मुनियेति ध्यान नहीं माननेसे मोक्षका अभाव प्राप्त होता है, तो इसपर यह कहना है 
कि स्तोक ज्ञानसे यदि ध्यान होता है तो वह क्षपकश्रेणि ओर उपरामश्रेणिके अयोग्य धर्म ध्यान 
ही होता है । परन्तु चैदह, दस ओर नै पूर्वोके धारी तो धर्म ओर छ दोनो दी ध्यानेोकि स्वामी 
होते है, क्योकि एेसा माननेमे कोई वितेघ नदी आता 1 ईइसय्यि उन्दीका यां निर्देरा किया है । 

८२ ) वह ( ध्याता ) सम्यद्ष्टि होता है । कारण किं नौ पदार्थं विपरयक रुचि, प्रतीति 
ओर श्रदधाके विना ध्यानकी प्राति सम्भव नही है, क्योविः उसकी प्रवृत्तिके सुल्य कारण संवेग 
ओर मिर्वेद्‌ अन्यत्र नहीं हो सक्ते | 

` ८३) वह ( ध्याता ) समस्त बहिरंग ओर अन्तरंग पसप्हका त्यागी होगा है, क्योकि जो 

त्र, वास्तु, धन,धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, रायन, आसन, शिष्य, बुर, गण ओर संधके 
कारण उत्पन्न इए मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया ओर कोभ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा 
सी वेद, पुरुप वेद ओर नपुंसक वेद आदि अन्तरंग॒परिमरहकी कांक्षासे वेत है उसके भ 
ध्यान नदीं चन सक्ता । इस विषयमे गाया-- 

जिसकी उपदे, जिनाज्ञा ओर जिनसूत्रकरे अनुसार आर्जव, ्घुता जीर वृद्धतर गुणसे युक्त 
स्वभावगत सुचि होती है वह ध्यान करनेवाटेकरा रक्षण है ॥ १३ ॥ 

१९ अ-याप्रत्योः ° जलप् मामोवदलिग * ताप्रती ‹ जलक्छ मामोवचिग › दति पाठः | २ सा-ताप्रत्यो 
४ पिच्छं › इति पाठः| ३ अप्रती (सोयकया-, आप्रतौ ‹ गत्यविकंक्खा » ताप्रतो < गंयाविकंषाः 

ति पाठः| ४ अ-आाप्रत्योः ' सुहजाणा- इति पाठः| ५ आप्रती ! इुवएसो ` इति पाठः | 

६ यप्रती “ " -सचीयासे ›, आभ्रतौ ‹ णासुत्तणिस्छघगग णगदाओ सच्चियो सेसो › इति पाठः। 

उ. १३-९ 


६६ |] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ९, २६. 


विवित्तपासुअगिरि-गुहा-कंदर-प्व्भार-सुसाण-मारामुञ्ञाणादिदेस्यो--अण्णलय मणो- 
विक्सेवहेदुव 3. $ क सपपसंगादो भ कप्‌ 
त्युदंसणेण सुदज्ज्ाणविण । जहासुहत्थो-- असुहासणे दियस्स 
पीडियंगस्स ज्ज्ञाणवाधादसंभवादो । एत्थ गादा-- 
जच्चिय देहावत्था जया ण ज्न्राणावरोहिणीः होई | 
ज्नाएज्जो तदवत्थो द्यो णिसण्णो णिवण्णो वा ॥ १४॥ 
अणियदकालो-- सव्वकाटेसु सुहपरिणामसंभवादो । एल गादाभो- 
सन्वाघु वमाणा सुणओ जं देस-काठचेटराघु । 
वरकेवलादि दहं पत्ता बहुसो खवियपावा ॥ १९॥ 
तो जत्य समाहाणं ह्यज मणो-वयण-कायजोगाण 
भूदोवधायरहिभो सो देसो जज्रायमाणस्स ॥ १६॥ 
णिच्च विय-जुवरई-पस्‌-णर्ुंसय-कुसीख्वज्जिय जहणो | 
णं वियणं भणिवं विसेसदो ज्त्राणकारुम्मि 1 १७॥ 
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, (४ ) वहं ( ध्याता ) एकान्त ओ, प्राक एेसे पाड, युपा, कन्दरा, पव्भार ( गिरिगुफा ) 
स्मान, आराम ओर उद्यान आदि देदामें स्थित होता है, क्योकि अन्यत्र मनके विक्षेपे हैतुभूत 
पदार्थं दिखाई देनेते शुभ ध्यानके विनाराका प्रसंग आता है | 
, (५) वह ( ध्याता ) अपनी सुखासन अर्थात्‌ सहजसाध्य आसनसे वैखा है, क्योकि 

अघुखासनसे वैठनेपर उसके अंग दुखने कगते है जिससे ष्यानमे व्याघात दह्योना सम्भव रहता है 
इस विषयमे गाथा-- 

जैसी मी देहकी अवस्था जिस समय ध्यानमे वाधक नहीं होती उस अवस्थामे रहते इए 
खडा होकर या वैटकर कायोत्सरग्रवैक ध्यान करे ॥ १४॥ 

८६ ) उस ८ ध्याता ) के ध्यान करनेका कोई नियत काठ नहीं होता, क्योकि सर्वदा 
ञयुभ परिणामोंका हयेना सम्मव है । इस विषयमे गाथाये है-- 

सव देशा, सव कार ओर सव अवस्याओंमं वियमान सुनि अनेकविध पापका क्षय करके 
उत्तम केवलज्ञान आदिको प्राप्त इए ॥ १९ ॥ 

मनोयोग, वचनयोग ओर काययोगका जहां समाधान हो ओर जो प्राणि्योके उपधातसे 
रहित हयो वही देशा ध्यान करनेवाक्के स्यि उचित ह ॥ १६ ॥ 

जो स्थान च्चापद्‌, सरी, पञ, नपुंसक ओर दुदी जनते रहित हो ओर जो निजैन दो; 
यति जनोको विरेषरूपसे ध्यानके समय रसा ही स्थान उचित माना ह ॥ १७॥ 


१५७०७०१०५००००००७०५१ ००११००१० १००५०१११ १००००१००००००००००००००२०००००० 


१ ताप्रतौ *हेडवद्यु ` इति पाठः २ अ-आप्रत्योः ‹ उ्ाणोवरोहणी ` इति पाठः । ३ प्रतिपु 
लोगाणे 2 इति पाठः । ४ ताप्रतौ वि.यजुवह › इति पाठः| 


५, ४, २६. | कम्माणिओगदारे तवोकम्मपसूबणा [ ६७ 


थिरकयजोगाणं पुण सुणीण णेषु णिच्चर्मणाणं । 
गामम्मि जणाडृष्णे सुण्णे रणे य ण विसेसो ॥ १८॥ 
कारो वि सो च्चिय जहिं जोगसमाहाणसुत्तमं र्हइ । 
ण उ दिवसणिसावेखादिणियमर्णंः ञ्रारणो समए ॥ १९ ॥ 
तो देसकाख्चेट्धाणियमो उश्नाणस्स णत्थि समयम्मि | 
जोगाण समाहाणं नह होई तहा पयहयव्वं ॥ २० ॥ 
सारुवणो-- ण च आरुच्णेण्‌ विणा ज््ञाण-पासायारोहणं संभवद्‌, आटंवणभृद्‌- 
णिस्सेणिआदीहि विणा पासादादिमारोहमाणपुरिसाणमणुवठंमादो । एय गाहा- 
आरंवणाणि वायण-पुच्छण-परियद्रणाणुपेहाओ । 
सामाइयादियाई सन्वमावासयाईं च ॥ २१ ॥ 
विसमं हि समारोहई दव्वाट्वणो जहा पुरिसो । 
सुत्तादिकयाटंवो तह ज्त्राणवरं समारुइ ॥ २२॥ 
सुट त्तिस्यणेसु भावियप्पा \ ण च भावणाए विणा ज्जञाणं संपद्‌, एगवारेणेव बुद्धीए 
थिसतताणुववत्तीदो । एत्य गाहा- 
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परन्तु जिन्होने अपने योगोको स्थिर कर चछिया है ओर जिसका मन ध्यानमें निर्चर 
है ठेसे सुनियोके लिये मनुष्यो व्याप्त प्राम ओर द्य जगल्म कोई अन्तर नहीं है ॥ १८॥ 

कारु भी वही योग्य है जिसमे उत्तम रीतिसे योगका समाधान प्राप्त होता है । ध्यान 
करनेवाख्े टिए दिन, रात्रि ओर वेला आदि शूपसे समयमे किसी प्रकारका नियमन नदीं किया 
जा सकता ॥ १९ ॥ 

ध्यानके समयम देर, काठ ओर चेष्टका मी कोई नियम नहीं है । तत्वतः जिस तरह 
योगोका समाधान हो उस तरह प्रवृत्ति करनी चाये ॥ २० ॥ 

८७ › वह ८ ध्याता › आरम्बनसदहित होता है । आर्म्बनके विना ध्यानरूपी प्रासादपर 
आरोहण कना सम्भव नहीं है, क्योकि आलम्बनभूत नसैनी आदिके विना पुरुपोका प्रासाद 
आदिपर आरोहण करना नहीं देखा जाता । इस विषयमे गाया हे-- 

वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुपरक्षा ओर सामायिक आदि सवर आवद्यक कार्य; ये सव 
ध्यानके आरम्नन हैँ | २१॥ 

जिस प्रकार कोई पुरुष नरैनी आदि द्रन्यके आटम्वनसे विपम भूमिपर भी आरोहण 
करता है उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र आदिके आटम्बनसे उत्तम ध्यानको प्रात ह्येता है ॥ २२ ॥ 

८ ८ ) वह ८ ध्याता ) भले प्रकार रत्नत्रयकी भावना करमेवाल होता है । भावनाके विना 
्रा्ि नीं होती, क्योकि केव एक वासे ही वुद्धिमे स्थिरता नदीं आती 1 इस विपये 
गाया है-- 


०००० 


इददव्वारुवणो ? इति पाठः 


६८ ] छव्खंडागमे वगगणा-खंडं [९ ४, २६. 


पुन्वकयन्मासो भावणाहि ज्त्राणस्स जोगगदसुवेदि 

ताओ य णाणदैसण-चस्तिःवेरगजणियाओ ॥ २३॥ 

णणे णिच्चन्मासो' कुण मणोवारणे बिघुद्धि च । 

णाणयुणैसुणियसारो तो ज्ञाय णिच्चरमरईमो ॥ २४ ॥ 

संका्रसद्छरहियो पसमव्थेयादिगुणगणोवक्यो । 

होई असंमूहमणो दंसणघुद्धीए ज्राणम्मि 1 २९ ॥ 

णवकम्माणादाणं पोराणवि णिन्रा सुहादाण । 

चास्तिभावणाए ज्द्राणमयत्तेण य समेई ॥ २६॥ 

छुविदियजयस्सहावो णिस्संगो णिन्भवो णिरासो य | 

वैरुगभावियमणो ज्जञाणम्मि खुणिचरो होई ॥ २७॥ 

विसएर्दितो दिं णिर॑मिगरण ज्ये णिरुद्धचित्तो । कुदो ? व्िसएयु पसरतदिष्टिस्य 

थिस्ताणुव्वत्तीदो । एत्य गाहाभो- 

किंचिदिद्टिमुपावत्तरतु श्ये णिरुदधद्रीभो | 

अप्पाणम्मि सदिं संधित संसारमोक्खद्र" ॥ २८ ॥ 
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जिसने पहले उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है वह पुरुष ही मावनाओं द्रा ध्यानकी 
योग्यताको प्रात होता है ओर वे मावनाये ज्ञान, ददन, चास्त्रं ओर वैराग्यसे उत्प होती है ॥२३॥ 

जिसने ज्ञानका निरन्तर अभ्यास किया है वह युरुष दी मनोनिग्रह ओर विङद्धिवो 
प्राप्त होता है, क्योकि जिसने ज्ञान गुणके बरसे सारभूत वस्तुको जान स्या है वही 
निर्चर्मति हो ध्यान करता है ॥ २४ ॥ 

जो राका आदि राल्योंसे रहित है, ओर जो प्रशम तथां स्थैर्य आदि गुणगणोसे उपचित 
है, वही दरनविडुद्धिके बरसे ध्यानम असंमूढ मनवाखा ह्येता है ॥ २५ ॥ 

चारित्र भावनाके बठसे जो ध्यानम ठीन है उसके नूतन कर्मोका ग्रहण नदीं होता, पुराने 
कर्मोकी निर्जरा होती है, ओर दुभ कर्मोका आस्रव होता है ॥ २६ ॥ 

जिसने जगते स्वभावको जान छियादै, जोनिसंगहै, निर्मैव दै, सत्र प्रकारकी 
आराओंसे रहित है ओर पैराग्यकी भावनासे जिसका मन ओतग्रोत है वही ध्यानरमे निद्चट 
होता है | २७ ॥ 

८९ ) वह ( ध्याता › विषयों दृष्टिको हटाकर ष्येयमे चित्तको लगानेवाला होता दै 
क्योकि जिसकी दृष्टि विषयोमें फैकती है उसके स्थिरता नयी वन सकती । इस विपयमं गाथायै-- 

जिसकी दृष्टि च्येयमे रुकी इई है वह वाह्य विपयसे अपनी दिको कुछ क्षणक ट्प हटा 
कर्‌ संसारसे सुक्त होनेके छिए अपनी स्पृतिको अपने आत्मामं श्गवे ॥ २८ ॥ 
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१ ताग्रती “णाणे च गिच्वमासो ` इति पाठः | २ ताप्रतो (णाणायुणः इति पाठः| दे प्रतिपु 
, ° सह्वगदियो * इति पाटः । ३ प्रतौ ‹ सदिसंदिततं  माप्रतौ ^ सदिस्संदित् ?, ताप्रती ‹ सदिस्पदिजु ' 
इति पाठः | ४ भग. १७०६. । 


- ६, ४, २६. ] कम्माणिओगदारे तवोकम्मपर्बणा { ६९ 


पच्चाहस्तं विसरएहि इदियाणं मणं च तेहितो ] 
अप्पाणम्मि मणं तं जोग पणिधाय धारेदि | २९॥ 
एवं ज्ज्ञायंतस्स ठक्णं परूविदं । 
संपहि ज््ेयपर्वणं कीरदे- को ज्जा ? जिणो वीयरायो केवरणाणेण अवगय- 
तिकार्गोयराणतपञ्चाओवचियछृदव्वोः णवकेवरुलद्धिप्पहुडिणंतगुणेहि आरुद्रदिव्वदेहधसे 
अजरो अमरो अजोणिसंमवो' अदन्जञो अलो अवत्तो णिरंजणो णिराम अणवो सयल- 
किटेसुम्परको तोसवश्चियो वि सेवयजणकप्पस्क्खो, रोसवञिओ वि सगसमयपरम्मृहजीवा्णं 
कयतोवमो, सिद्धसज्चो जियजेयो संसार-सायरत्तिण्णो सुदामियसायरणिबुड़ासेसंकस्चरणो 
णिच्वभो णिरायुहमावेर्णं जाणापियपडिवक्खाभावो सव्वलक्खणसपुण्णदप्पणसंकंतमाणसच्छाया- 
गार सतो वि सयटमायुसपहादुत्तिण्णो अव्वओ अक्खो | 
| द्रव्यतः क्षत्रतश्चैव कारतो भावतस्तथा । 
सिद्धाष्टगुणसंयुक्ता गुणाः हादराधा स्मृताः ॥ २० ॥ 
बारसगुणकणियो । एय गादा- 


1 1 1 


इन्द्ियोको विषयसे हटाकर ओर मनको भी विषयोसे दूर कर सषिक उस मनको 
अपने आसाम ख्गावे ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार ध्यान करनेवालेका रक्षण कहा ] अव्र ध्येयका कयन करते ईै-- 

रोका--ध्यान कने योग्य कीन है ? 

समाधान--जो वीतराग है, केवलक्ञानके द्वारा जिसने न्रिकारगोचर अनन्त पयिस 
उपचित छह द्रव्योको जान छिया है, नी केवर रन्धि आदि अनन्त गुणोके -साथ जो आरम्भ 
इए दिव्य देहको धारण करता दै, जो अजर है, अमर है, अयोनिसम्भव है, अदग्ध है, अखे है, 
अव्यक्त है, निरंजन है, निरामय है, अनवय है, समस्त क्लेशोसे रहित है, तोप गुणसे रित टोकर 
भी सेवक जनक स्यि कटपवृक्षवे समान दै, सोपसे रदित होकर भी आत्मधर्मसे प्रान्मुख इए 
जीवोके च्य यमके समान है, जिसने साध्यकी सिद्धिकरखी है, जो जितजेय है, संसार्सागरसे 
उत्तीर्णं है, जिसके हाथयैर सुखामृत-सागरमे प्री तरहसे वृडे हए है, नित्य है, निरायुध होनेसे 
जिसने ' उसका को$ प्रतिपक्षी नहं है › इस ॒वातको जताया ह, समस्त रक्षणोसे परिपूर्ण है 
अतएव द्षणमे संक्रान्त इई मवुप्यकी छययाके समान होकर भी समस्त मनुप्येकरि प्रभावसे परे 
है, अब्यक्त है, अक्षय है । 

सिद्धोके आठ गुण होते है । उनमे द्व्य, क्षत्र, काक ओर भावकी अपेक्षा चार्‌ गुण 
मिलानेपर वारह गण माने गये हँ ।॥ ३० ॥ 

इस प्रकार जो बारह गुणोसे विभूपित हं । इस विपयमे गाया-- 
इति पाठः | ४ आ-ताप्रस्योः ' अजरो अजोणिसंमवोः इति पाठः | ५ अ-जाप्रत्योः ‹ निस्ुद्धाततिस ? 
ताप्रतौ ° गिदुदधा ( इ) सेस > इति पाटः} £ भप्रतो ‹ णिरघुदमावेण » आ-ताप्रत्योः ‹ गिरामावेण 
ति पाठः | ७ ताप्रतो ‹ माणुषषदावुत्तिण्णो ` इति पाठः! ८ आ-काप्रत्योः ‹ यक्खभो ` त्यतः पश्चत्‌ 
“ नरस › इप्येतदधिक़ पदमुपरम्यते । ९ आरती 'वारसरखगुगकटियो) ताप्रतो शुणरखकरलियो इति पाठः | 


७२ | छक्खंडागमे कगणा-खंडं । [ ९, 8 १६. 


भिच्छत्तासंजम-कपाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाई्‌-जरा-मरणवेयणाणुसरणं तेत 
अवायर्चितणं च अवायविचयं णाम धम्मञ्ज्ञाणं । एवय गादहाभो-- 
रागदोसकसायासवादिकिरियासु व्छमाणाण } ` 
इहपरखोगावाए ज््राएज्जो वजपखिज्जी ॥ ३९.॥ 
कष्ाणपावषए्‌ जे उवाए विचिणादि जिणमयसुवेच्च । 
विचिणादि वा अवाए जीवाणं जे सुहा असुहा' ॥ ४०॥ 
कम्माणं युहासुहाणं पयडि-दटिदि-अणुभाग-पदेसमेएण चरव्विहाणं विवागाणुसणं 
विवागविचयं णाम तदियधम्मञ्जाणं । एत्य गादहदाओ- 
पयडिद्टिदिप्पदेसाणुभागमिण्णं सुहासुहविहत्तं । 
जोगाणुभागजणिथं कम्मविवागे विचितेज्जो ॥ ४१ ॥ 
एगाणेगमवगयं जीवाणं पुण्णपावकम्मफटं । 
उदओदीरणसंकस्नधे सोक्ै च विचिणादी ॥ ४२॥ 
तिण्णं सोगाणं संञण-पमाणाउयादिचितणं संडाणविचयं णाम ` चरद्थं धम्मञ्छ्ाणं | 
एत्थ गाहाभो- 


मिथ्यात्व, असंयम, कषाय ओर योगोके निमित्तसे क्म उत्पन्न होते है ओर कर्मौकि निमित्तसे 
जाति, जरा, मरण ओर वेदना उत्पन्न दह्येते दै; एसा चिन्तवन करना ओर उनसे अपायका चिन्तन 
करना अपायविचय नामका धर्मव्यान है । इस विषयमे गाथाय ह 

पापका त्याग करनेवाला साधु राग, देष, कषाय ओर आक्तव आदि त्रियाओमेँ विमान 
जीवोके दहरोक ओर परटोकसे अपायका चिन्तवन करै | ३९ ॥ 

अथवा जिनमतको प्राप्त कर कल्याण करनेवाले जो उपाय है उनका चिन्तवन करता है । 
अथवा जीवोके जो श्युभाञ्यभ भाव ह्येते है उनसे अप्रायका चिन्तवन करता हं ॥ ४० ॥ 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग जीर प्रदेशके मेदसे चार प्रकारके. शमाद्यम कर्मक विपराकका 
चिन्तवन करना विपाकविचय नामका तीसरा धरमध्यान है } इस विषयमे गाथाये-- , 

जो प्रकृति, स्थिति, प्रदे ओर अलुभाग इन चार भागोमे विभक्त दै, जो छम्‌ भी टोता हं 
जीर अयम भी होता है तथा जो योग ओर अनुभाग अर्थात्‌ कपायसे उत्पन इभा है एसे कर्मके 
विपाकका चिन्तवन करे ॥ ४१ ॥ 

जीवको जो एक ओर अनेक मवमे पुण्य ओर पाप कर्मकां फठ प्रात होता है उसका तवा 
उदय, उदीरणा, संक्रम, वन्ध ओर मोक्षका चिन्तवन करता है ॥ ४२॥ 

तीनो छोकोके संस्थान, ग्रमाण जर आयु आदिका चिन्तवन करना संस्यानचिचय नामका 
चौया धर्म्यध्यान है । इस विषयमे गायये-- 


१ मग. १७१२१ मूला. ( प॑चाचा. ) २०३. ( त्र चदर्थ॑चरणम्‌-- चीवाण सदे य सर्ुदेय). 
२ प्रतिपु वधं › इति पाठः} ३ भग. १७१३.; मूला. (पचा्चा. ) २०४. 
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जिणदेसियाई चक्वणसंलणासणविहाणमाणाईं 1 
उप्पादद्धिदिभंगादिपलञ्जया जे य दव्वाणं ॥ ४३ ॥ 
पचत्थिकायमदईयं खोगमणाइणिहणं जिणक्वादं । 
णामादिमेयविदहियं तिविहमहोरोगमागार्दि ॥ ४४ ॥ 
सिदिवर्यदीवसायरणयरविमार्णभवणादिसंगण 1 
वोमादि पडिड्ाणं णिययै लोगद्धिदिविहाणे ॥ ४९ ॥ 
उवजोगल्क्वणमणाईणिदणमत्थतरं सरीदादो । 
जीवमरर्धि कारिं मोई च सयस्स कम्मस्स ॥ ४६॥ 
तस्स य सकम्पजणियं जम्मादजरं कस्ायपायारं । 
वसणसयसावमीणं " मोहावत्तं महाभीमं ॥ ४७॥ 
णाणमयकण्णहारं वस्चारित्तमयमहापोरय । 
संसारसागरमणोरपारमसुहं विर्भितेज्जो ॥ ४८॥ 

किं वहुसो स्वं चि य जीवादिपयत्यवित्थरो वेयं । 
सन्वणयसमूहूमयं ज््रायज्जो समयसन्भावं ॥ ४९ ॥ 
ज्ञाणोवरमे वि मुणी णिन्वमणिच्चादिर्चतणापरमो । 
होई सुभावियचित्तो" धम्मज्जराणे जिह वं पुष्यं ॥ ५० ॥ 


७0१06 ९५११९१००१११॥क११०००००१९३१०१९१०७६११११०११०० १०११०१०१ ०००११०००१९०५०००००००००००००१ 


जिनदेवके द्वारा के गये छह दव्योके रक्षण, संस्थान) रहनेका स्यान, भेद, प्रमाण, तयां 
उनकी उत्पाद, स्थिति ओर व्यय आदि रूप पर्यायोका; पांच अस्तिकायमय, अनादिनिधन, नामादि. 
अनेक मेदरूप ओर अधोलोक आदि भागरूपसे तीन प्रकारके रोकका; तथा प्रूथिवीवल्य, द्वीप ' 
सागर, नगर, विमान, भवन आदिके संस्यानका; एवं आकाशम प्रतिष्ठान, नियत ओर लोकस्थितिं 
आदि सेदका चिन्तवन करे ॥ ४२३-४५ ॥ | 

जीव उपयोग रक्षणवाढा है, अनादिनिधन है, शरीरसे भन दहै, अरूपी है तया अपमे 
कर्मोका क्त ओर भोक्ता है । रेसे उस जीवक कर्मसे उत्पन्न हआ जन्म मरण आदि यदी जल ह, 
कषाय यही पातार है, भ्षकडो भ्यसनरूपी छोटे मत्स्य है, मोहरूपी आवत है ओर अत्यन्तः 
मयेकर है, ज्ञानरूपी कर्णधार है ओर उ्छृष्ट चास्त्रिमय महापोत है । देसे इस अश्म ओर अनादि ` 
अनन्त संसारका चिन्तवन करे ॥ ४६-४८ ॥ । 

बहुत कहनेसे क्या खभ, यह जितना जीवादि पदार्यौका विस्तार फटा है उस ससे 
युक्त ओर सर्वनयसमूहमय समयसंद्धावका ध्यान करे ॥ ४९ ॥ | 

पेसा ध्यान करके उसक्रे अन्तमे मुनि निरन्तर अनित्य आदि भावनाओकि चिन्तवनर्मे 
तत्पर होता है । जिससे वह पहलेके समान धर्बैष्यानमें सुभावितचित्त होता ह ॥ ५० ॥ 


[1 ०१०००५५०००५८००५००५ 


` १ भगप्रदौ : खायरघुरणरथविमाण › इति पाठः | २ ताप्रतौ ° गिययण ` इदि पाटः} ३ प्रतिषु 
£ मोक्व्च इति पाठः! ४ आ-ताप्रत्योः ‹ सयतावमीणे › इति पाटः । ५ आप्रतो ^ मदादोयं » ताग्रती 
^ महादो (णे) यं? इति पाठः 1 & ताप्रतौ ! दाएडु भवियचित्तो * इति पाठः । 
छ" १३-१० 
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जदि सन्वो संमयसम्भावो धम्मन््ञाणस्सेव विसो होदि तो सुक्ज्शाणेण भिविस- 
एण होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, दोण्णं पि ज्जञाणाणं विसं पडि मेदामावादो । जदि एवं 
तो दोण्णं ज्ज्ञाणाणमेयत्तं पसञदे । कुदो ? दैसमसय-सीह-वय-वग्ध-तरच्छच्छलेहि' खर्जतो 
वि वासीए तच्छिलल॑तो [ वि | कखततेहि फाडिञ्॑तो पि दावाणलसिहासुहेणं कवलित वि 
सीदवादादवेहि वादिर॑तो अच्छरसयकोडीदि खछ्िजितथो वि जिस्से अवतया ज््ेयादो ण 
चठंदि सा जीवावल्ा ज्ज्राणं णाम । एसो पि वयिरभावो उमयल्य सरिसो, अण्णहा ञ्जञाणभा- 
वाणुववत्तीदो त्ति ? एत्थ परिहारो इच्वदे- सै, एदेहि दोहि वि सख्वेहि दोण्णं ज््ञाणाणं 
मेदाभावादो । वितु धम्मञ्ज्ञाणमेयवल्युम्हि थोवकाटाव््रादई । छदो ? सकसायपरिणामस्स 
गन्भह्रंतद्चिदप्रवस्सेव चिरकाठ्मव्ाणामावादो । धम्मज्ज्ञाणं सकयाएसु चेव होदि ति कथं 
णव्वेदे १ असंजदसम्भादिद्धि-संजदासजद-पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजद-अपुव्वसंजद-अणियष्टि- 
संजद-सुहुमसापराद्यखवगोचसामएसु भम्मच्ज्ञाणस्स पदुत्ती दोदि स्ति जिणोषएसादो । 
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„ दंका--यदि समस्त समयसद्भाव धम्यध्यानका दी विषय है तो शुक्रष्यानका कोई विषय 
रोष नहीं रहता ए 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि दोनों ही ष्यानोमे विषयकी अक्षा कोई 
भेद नहीं है | 

दका--यदि रेसा है तो दोनों ही ध्यानौमे एकत्व अर्थात्‌ अभेद प्राप्त होता दै, क्योकि 
द॑ंशमराकः, सिंह, मेडिया, व्याघ्र, छापद ओर भ (री) द्वारा भक्षण विया गया मी; वसूल द्वारा 
छीख गयां भी, करोतों द्वारा फाडा गया मी, दावानठ्के रिखा-युख दारा ग्रसा गया भी; सीत 
वात ओर आतप द्वारा बाधा गया भी; ओर सैकड़ों करोड़ अप्सराओं दारा खलित किया गया भी 
जो जिस अवस्थाम ध्येयते चलायमान नहीं होता वह जीवकी अवस्था ध्यान कहती है । 
इस प्रकारका यह स्थिरमाव दोनो ध्यानम समान दै, अन्यथा व्यानरूप परिणामकी उत्पत्ति 
नहीं हयो सकती ए 

समाधान-- यहां इस रंकाके समाधानम कहते हैँ कि यह वात सत्य है कि इन दोनों 
प्रकारके स्वरूपोकी अपेक्षा दोनों दी ष्यानोमे कोई भेद नहीं है । किन्तु इतनी विरोपता ह किं 
धर्म्यध्यान एक वस्तुमे स्तोक काठ तक रहता है, क्योकि कपायसहित परिणामका गभेगृहके मीतर 
स्थित दीपकके समान चिरकार तक अवस्थान नहीं वन सक्ता । 

रका धर्म्य्यान कषायसहित जीवोके दी होता है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान--असंयतसम्य्टष्ट, संयतासंयत, ्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत, क्षपक ओर 
उपशामक अघू्ैकरणसंयत, क्षपक ओर उपशामक अनिवृत्तिकरणसंयत तथा क्षपक ओर उपदाभकं 
सृक्ष्साम्परीयसंयत जीरके धर्म्यध्यानकी प्रवृत्ति हैः ठेसा जिनदेवका उपदे है । शसते 
जाना जात है कि धर््ष्यान कपायसहित जीवक दयता हे । 


सदारेण › तापरतौ ‹ दवाणलमहायुदेण इति पाठः । ३ आरती ‹ जस्तेयवस्थाए ?, ताप्रतौ ° जिस्सेयः 
व॒स्याष्ट › इति पाठः । (८ 
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सुक््कञाणस्स पुण एक्कम्दि वद्युम्ि धम्मञ्जाणाचछ्ाणकालांदो संखेजगुणकालमवहाणं होदि 
वीयरायपरिणामस्स मणिसिहाए व वहुएण वि कारेण रंचालभावादोः । उवसंतकसाय- 
ज्स्ञाणस्स पुधत्तविदक्कवीयारस्स अंतोमुहृत्तं चेव अवष्टाणसुवलन्भदि ति चे-ण एस दोसो; 
“ वीयरायत्ताभावेण तच्विणासुववत्तीरो । अव्थदो अत्थ॑तरसंचालो उवसंतकसायञ्ज्ञाणस्स उव- 
रन्भदिः त्ति चे-ण, अ्य॑तर्चाठे संजादे वि चित्ततरगमणाभवेण ज्चाणविणासाभावादो । 
वीयरायत्ते संवे वि खीणकसायज्जाणस्स एयत्तवियक्षावीचारस्स विणासो दिस्सदि त्ति चे- 
ण, आवरणाभावेण असेसदव्वपज्ञाएयु उवजुत्तस्स केवरोवजोगस्स एगदव्वम्हि प्र्ञाए वा 
अव्टाणामावें दट्टरण तज्क्ञाणाभावस्स परूवित्तादो । तदो सकसायाकसायसामिभेदेण 
अयिरकार-चिरकाखवहाणेण य दोण्णं ज्जञाणाणं सिद्धो मेज । सकसायतिण्णिरुणद्ाण- 
कालादौ उवसंतकसायकालो संखेजगुणहीणो, तदो वीयरायञ्जाणावष्टाणकालो संसेज्जगुणो 
त्ति ण घडे १ ण, एगवलयुम्हि अवद्मणं प्च तदुत्तीए ! एत्य गादायो- 

परन्तु शुक ॒ध्यानके एक पदार्थमे स्थित रहनेका कार धर्मध्यानके अवस्थानकारते 
संस्यातगुणा है, क्योकि वीतराग परिणाम मणिकी शिखाके समान बहुत काठ्के द्वारा भी 
चायमान नहीं होता | 

दौका--उपदशान्तकपषाय णुणस्थानमे पृथक्तववितर्ववीचार ध्यानका अवस्यान अन्तमुहू्त 

कोर दही पाया जाता है 
, समाधान- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि वीतरागताका अभाव होनेसे उसका. विनां 

बन जाता है । प 

दौका--उपशान्तकपायके ध्यानका अर्थसे अर्थान्तरम गमन देखा जाता है 

समाधान- नही, क्योकि अथान्तरमे गमन होनेपर भी एक विचारसे दूसरे विचारमै गमन 
नहीं होनेसे ध्यानका विनाश नहीं होता | 
, . दंका-वीतरागताके रहते हए भी क्षीणकपायमे ह्यनेवाखे एकत्ववितर्क अवीचार ध्यानका 
विनारा देखा जाता है 

समाधान-- नहीं, क्योकि आवदणका अभाव होनेसे केवटी जिनका उपयोग अरो द्रव्य- 
पया्योमिं उपयुक्त हयेन गता है, इसलिये एक द्रव्यमे या एक पर्ययम अवस्यानका अभाव देखकर 
उस ध्यानका अभाव कहा है | 
, इस्थ्यि सकपाय ओर अकाय रूप स्वामीके भेदसे तया अचिरकार ओर चिरकार तकं 
अवस्थित रहनेके कारण इन दोनों ध्यानोका मेद सिद्ध है । 

रौका--कपायसहित तीन गुणस्थानोके काट्से चकि उपदान्तकपायका काठ संल्यातराणा 
हीन है, इसय्यि वीतरागघ्यानका अवस्थान कार संख्यातगुणा है; यह बात नदीं वनती ए 

समाधान- नही, क्योकि एक पदार्थे कितने काठ तक अवस्यान होता है, इस वातको 
देखकर उक्त वात की है । इस विपयमे गाथाये-- 


, १ आ-ताप्रत्योः ' सचागाभावादो › इति पाठः | २ आप्रतौ ! विणालो दि'त्ति,, तापतौ ‹ विणा्षो 
[हो ) दि" इति पाडः ०0 
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अंतोमुहृत्तमेत्ते चितावत्याणमेगव्थुम्हि । 
छटुमत्याणं ज्रां जोगणिरोहयो जिणाणं तु ॥ ९१॥ 
अंतोमुहृत्तपरदो चिता-ज्राणंतरं व होज्जाहि | 
सुचिरं पि होल वहुवल्ुसंकमे ज््राणसंताणो' ॥ ९२॥ 
| एदम्दि भम्मज्ज्ाणे पीय-परम-सुक्षरेस्साओ तिण्णि चेव होति,  मंद-मदयर- 
मेदतमकसाएसु एदस्स ज्जञाणस्वं संभुवलंभादो । एत्थ गाहौ-- 
होति कभविुद्धाओ छेस्साओ पीय-पउम-सुक्ाओ । 
घम्मन्राणोवगयस्स तिव्व-मदादिमेयाओ ॥ ५३ ॥ 
. एसो धम्मञ्छराणे परिणमदि ति कथं णव्वदे १ भिण-साहूशुणपसंसण-बिणय-दाण- 
संपत्तीए । एत्थ गादायो- 
 आगमउवदेसाणा णिग्गदो जं जिणप्पणीयाणैः | 
= भावाणं सदहण धम्मज्च्राणस्स तदिमं ॥ ५४ ॥ 
शा, जिण-साहगुणक्वित्णं-पसंसणा-विणयनदाणपंपण्णा | 
-सुद-सीरु-संजमरदा धम्मज््ाणे सुणेयन्वा ॥ ५५ ॥ 
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एक स्तुम अन्तरत काठ तक चिन्ताका अवस्यान होना छद्मस्थोका ध्यान है ओर 
योगनिरोध जिन भगवानूका ध्यान है ॥ ५१ ॥ 

अन्त्हूतके बाद चिन्तान्तर या ध्यानान्तर्‌ होता है, या चिरकाक तक बहत पदार्थाका 
संक्रम होनेपर भी एक ही ध्यानसन्तान हयेती है ॥ ५२ ॥ 

इस धर्म्यानमे पीत, पद्म ओर शुध, ये तीन ही सदयाय हयेती है, क्योकि कपारयोके मन्द्‌, 
मन्दतरं ओर मन्दतम होनेपर धर्मध्यानकी प्राति सम्भव है । इस विषयमे गाथा-- 

, धर्मष्यानको प्राप्त इए जीवके तीव्रमन्द आदि मेदोको ख्य इए कऋमसे विदयुद्धिको 

प्राप्त हई पीत, पय ओर शुक व्याये होती हँ ॥ ५३ ॥ 

ंका- यह धर्मध्यानमे परिणमता रै, यह किस प्रमाणसे जाना जाता ह 2 

समाधान--जिन ओर साधके गुणोकी प्रासा करना, विनय करना ओर दानसम्पत्तिसे 
जाना जाता है । इस विषयमे गाथाये है-- 

आगम, उपदेरा ओर जिनाज्ञाके अनुसार निसर्म॑से जो जिन भगवान दारा कदे गये 
पदार्थोका श्रद्धान ह्येता है वह धर्मघ्यानका रिग. है ॥ ९४ ॥ 

जिन ओर साधुके गुणका कीर्तन करना, प्रदांसा करना; विनय करना, दानसम्पनता 
श्त, शीर जर .संयममे रत हना, ये सव वाते ध्व्यानमे होती है; एसा जानना चहिये ॥ ९५ ॥ 
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इति पाठः| । । + 
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विंफरमेदं धम्मज्जञाणं ? अक्खवएु विउरामरपुहफटं गुणसेडीए कम्मणि्राफठं 
च । खवएसु पुण असंखे्गुणसेदीए कम्मपदेसणिरणफलं युहकम्माणयुदस्साणुभागविहाणफठं 
चे } अतएव धर्मादनपेतं षर्म्य ध्यानेमिति सिद्धम्‌ । एव गादहाओ-- 

दति सुहासव-संबर-णिज्जरामरसुहाई विरलः ' । 

उन्नाणवरस्स फलां घुहाणुवैघीणि धम्मस्स ॥ ५६॥ 

जह वा घणसंघाया खणेण पवणाहया विचिज्जति । ` 

ज्राणप्पवणोवहययौ तह कम्मधणा विलज्जति ॥ ५७ ॥ 

एवे धम्मज्क्ञाणस्स पर्वणा गदा । 

. , सपि सुक्कञ्शराणस्स पर्वण कस्सामो । तं जहा- कुदो एदस्स सुदतत ? कसाय- 
मलामावादो । तं च चरव्विहं- पुधत्तविदक्षवीचारं एयत्तविदक्कअवीचारं सुहुमकिरियमण्पडि 
वादि .समच्छिण्णकिरियमप्पडिवादि चेदि । तत्थ पदममुङ्ल्क्ाणटक्ख्णं दुचदे- पृथक्व 
मेदः । षितः श्रतं द्ादशांगम्‌ । बीचारः संक्रान्तिः अथ-व्यंनन-योगेषु । प्रथक्तवेन भेदेन 
वितर्वस्य श्र॒तस्य वीचारः संकान्तिः यस्मिन्‌ ध्याने तख्थक्लवितर्ववीचारम } एत्य गादाओ-- 


, शंका--इस धर्ै्यानका क्या फक है १ 
. ^ समाधान--अशक्षपक जीवोको देवपर्याय सम्बन्धी विपुर सुख मिक्ना उसका फर है ओर 
गुणश्रेणिमें कर्मोकी निर्जरा होना भी उसका फल है; तथा क्षपक जीवोके तो असंख्यात गुणघ्रेणि- 
रूपसे कर्मप्रदेशोकी निर्जरा होना ओर श्युम कमेक उक्छृष्ट अनुभागका दोना उसका फठ है । 
अतएवं जो धर्मसे अनपेत है वह धर्मध्यान है, यह वात सिद्ध होती है । इस विपयमे गाथार्य-- 
उत्कृष्ट धर्मष्यानके श्युभ॒ आस्व, संवर, निजरा ओर देवोका सुखः; ये छमायुवन्धी विपुढ 
फार होते है ॥' ५६॥- 
अथवा, जसे मेघपटर पवनसे ताडित होकर क्षण मात्रमै विरीन हयो जाते हैं सेरी 
ध्यानेरूपी पवनसे उपहत होकर कर्म-मेध भी विरीन हो जाते हैँ ॥ ५७ ॥ 
: ` इस प्रकार धर्मध्यानका कथन समाप्त हआ । अव शुहृष्यानका कयन करते है । यया-- `. 
रौका-- इसे शुक्कपना किस कारणसे प्राप्त है । 
, समाधान-- कषाय-मल्का अभाव होनेसे। 
` ` वह चार प्रकारका है-- परथश््ववितर्क-वीचार, एकत्वयितर्क-अवीचार, सृक्षमत्रिया-अग्रतिपाती 
ओर .समुच्छिक्रिया-अप्रतिपाती । उनमेसे प्रथम शुङध्यानका रक्षण कहते है-- प्रथक्त्वका अर्थ 
मेद है, वितर्कका अर्थं द्वादरांग श्चुत है; ओर वीचारसे मत्व अर्थ, व्यंजन ओर योगकी 
संक्रान्ति है । प्रथक्त्व अर्थात्‌ मेदरूपसे वितर्क अर्थात्‌ श्रुतका वीचार अर्यात्‌ संक्रान्ति जिस 
ष्यानमें होती है वह प्रथक्त्ववितर्क-बीचार नामका ध्यान है । इस विषयमे गाथा्ये-- 


२ अ-भाप्रस्योः " सुदावि उद्धावि दति-पाठः+ २ आ-ताप्रत्योः ` पवणाक्ष्याः इति पाठः1 
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दव्वाक्मणेगाईं तीहि वि जोगेहि जेण ज्ज्ाय॑ति | 
उवसंतमोहणिजा तेण पुषत्तं ति तं भणि्द* ॥ ५८] 
जम्हा सुदं विदक्व जगम्हा पुन्बगयअ्थकरुसलो य । 
जज्नायदि ज््राणं एदं सविदक्क तेण तं ज्ञाण ॥ ५९] 
अत्याण वजणाण य जोगाण य संकमो इ वीचारो । 
तस्स य भावेण तगं सत्ते उत्तं सवीचारं* ॥ ६० ॥ 
एदस्स भावो उच्दे- उवसंतकसायवीयरायचटुमत्यो चोदस-दस-णवपुव्वहय 
पसव्थतिविहसंघडणो कसाय-कलकुत्तिण्णो तिसु जोगे एगनोगम्दि व्माणो एगदव्वं गुणपलायं 
वा पढमसमए बहुणयगहणणिलीणं सुद-रविकिरणुञ्ञोयवटेण ज्ाएदि । एवं तं चेव अंतोहतत- 
मेत्तकाटं जक्ञाएदिः । तदो परदो अल॑तरस्य णियमा संकमदि । अधवा त्ि ` चेव अद्ये 
गुणस्स पज्ायस्स वा संकमदि । पुव्विनोगादो जोग॑तरं पि सिया संकमदि । एगमव्य- 
मल्थंतरं गुणगुणंतरं परलायपलाय॑तरं च द्टोवरि उविय पुणो तिण्ि जोगे एगप॑तीए 
ठकि [द ङ्का रा मका | ुसंजोग-तिसंजोगेदि एवय पुथत्तविदक्षवीचारन्धाण- 
मगा | ५३५ वदास । ४२। उपाणएदव्वा । एवमेतोहृत्तकारुवसंतकसाभो 
सुक्ररेस्सिथो पुधत्तविदर्दवीचारज््ाणं छद्व्व-णवपयत्यविसयमतोुहूततकाठं ज्ञाय । अलदो 
तः उपदतमोदं जीव अनेक द्रनयोका तीनों ही योक आरम्बनसे ध्यान करते ह 
इसख्यि उसे प्रथक्ल पेसा कहा है ॥ ५८॥ 
यतः; वितर्का अर्थ छत है, जर यतः पूवैगत अर्म दुराक साधुं ही इस ध्यानको ध्यते 
है, इसलिये उस ध्यानको सवितकं कटा है ॥ ५९ ॥ | 
अथ, व्यंजन ओर योगोका संक्रम वीचार है । जो रेसे संक्रमसे युक्त हयोता है उसे सूत्रम 


सवीचार कहा है ॥ ६० ॥ 


इसका भावार्थे कहते द--चौदह, दस ओर नौ पर्वोका धारी, प्रशस्त तीन संहननवादय 


कषाय-करकसे पारको प्राप्त इजा ओर तीन योगोमसे किसी एक योगम विमान रसा उपदान्त- 
कषायवीतराग-छब्मस्थ जीव वहत नयरूपी वनम ठीन हए पसे एक द्रव्य या गुण-पर्योयको 
श्रतसूषी रविकिरणके प्रकारके वलते ध्याता है । इस प्रकार उसी पदार्थको अन्तसुहूतं काठ तक 
याता ह । इसके वाद्‌ अथौन्तरपर नियमसे संमित होता दै | अयवा उसी स गुणया 
पर्मीयपर संक्रमित होता है । ओर पूर्व योगसे स्यात्‌ योगान्तरपर रमित होता ह । इस तर 
एकः अर्थ, अर्थान्तर, गुण, युणान्तर ओर पर्योय, प्यायान्तरको नीचे ऊपर स्याधित कर्के फिर 
तीन योमोके एक पंक्ति स्यापित करके दविसंयोग ओर त्रिसंयोगकी अपेक्षा यहां एयक्त्वनितवै- 
वीचार ध्यानके ४२ मग उत्पन्न करना चाहिये ] इस प्रकार अन्त्हतै काट तक शृच्ट्यावाय 
उपरान्तकमाय जीव ह द्रव्य ओर नौ पदार्थविषयक प्रथक्त्ववितर्कैवीचार ध्यानको अन्तु 
तरत (मगदिः इति पाठः। २ भग. १८८१. ३ भग. १८८२. ४ आ-ताप्र्ोः 
¢ क एयदि ° इति पाठः! ५ आ-तापर्यो; ‹ वाएदालीस ' इति पाठः ] ६ प्रतिप ' वितकं ' इति पाठ; । 
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अव्थतरसंकमे संते वि ण ज्ज्ञाणविणासो, चित्ततरगमणाभावादो 1 एवं संवर-णिजरामरसुहफरं, 
एदम्हादो णिन्छुरगमणाणुवरंभादो । एवं पुधत्तविदक्कवीचारञ्कञाणपर्चणा गदा । 


संपहि विदियसुक्ज््ाणपर्वणं कस्सामो- एकस्य भावः एकतम, वितर्को दाद्ांगम, 

अरसंक्रंतिरवीचारः; एकेन वितकैस्य अथै-व्यंजन-योगानामवीचारः असंक्रंतिः यस्मिन्‌ 
ध्याने तदेकतल्वविततकौवीचारं ध्यानम्‌ । एत्य गादामो-- 

जेणेगमेव दव्वं जोगेणेक्तेण अण्णद्रएण | 

खीणकसाओो जराय तेणेयत्ते ते भणिदै'॥ ६१ ॥ 

जम्हा सुदं विदक्कै जम्हा पुन्वगयअत्थक्ुसटो य । 

ज्ञायदि ज्ञाण एदं सविदक्कं तेण तन्छा्ण' ॥ ६२ ॥ 

अत्याण वजणाण य जोगाण य संकमो इ वीचाये । 

तस्स अभावेण तगे ज्ज्ाणमवीचारमिदि वुत्तं ॥ ६३ ॥ 


एदस्स भावस्थो-खीणकसाभो सुक्षटेस्सिमो ओपवलो ओधघररो वञजरिसिहवदरणारायण- 
सरीरसंषडणो अण्णद्रसंडणो चोदसपुव्वहरो दसपुव्वहरो णवपुव्वहरो वा खद्यसम्मादटी 
काठ तक ध्याता है । अर्थसे अर्थान्तरका संक्रम दयोनेपर भी ध्यानका विनाश नहीं ह्येता, क्योकि 
इससे चिन्तान्तरम गमन नह ह्येता । ईस प्रकार ईस ध्यानके फरस्वरूप संवर, निर्जरा ओौर 
अमरु प्राप्त होता है. क्योकि इससे सुक्तिकी प्राति नहीं होती । 
इस प्रकार प्रथक्त्ववितर्कैवीचार ध्यानका कथन समाप्त इआ । 
अव द्वितीय श्ुङध्यानका कथन करते टैँ-- एकका माव एकत्व है, वितर्क द्वादशांगको 
कहते हँ ओर अवीचारका अर्थं असंक्रान्ति हे । अभेदरूपसे वितर्कसम्बन्धी अर्थ, व्यंजन ओर 
यो्गोका अवीचार अर्थात्‌ संक्रान्ति जिस ध्यानमें होती है वह एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान है | 
इस विपयमे गाथाय - । 
यतः क्षीणकषाय जीव एक ही द्रन्यका किसी एक योगके हारा ध्यान करता है, शस्ये 
उस ध्यानको एकत्व कहा है ॥ ६१ ॥ 
यतः वितर्क॑का अर्थ श्वत है ओर जिसख्यि पूर्वगत अर्थम ऊुराठ साधु इस ध्यानको 
ध्याता है, सख्यि इस ध्यानको सवितर्कं कहा दै ॥ ६२ ॥ 
अथै, व्यजन ओर योगोके संक्रमका नाम वीचार है । यतः उस वीचारके अभावसे यह 
ध्यान ह्येता है इसख्यि इसे अवीचार कहा है ॥ ६६ ॥ 
। इसका यह आशय है-- जिसके शु जेया है, जो निसरगसे वलराटी है, निसर्मसे श्र है 
वजदरेपभवञ्जनाराचसंहननका धारी है, विसी एक संस्थानवाखा रै, चौदह पूर्मधारी है, दस 
प्ूवेषारी है या नौ पूर्वधारी है, क्षायिकसम्य्दष्टि है, ओर जिसने समस्त कयायवर्गका क्षयं कर्‌ - 
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सविदासेसकसायकृर्गो णवप्रयदेसु एगपयत्यं दव्व-गुण-पञयभेदेण उ््ाएदि, अण्णद्रजोगेणे 
अण्णद्राभिषाणेण य तव्य एगम्दि दव्वे गुणे पज्ञाए वा मेरुमहियरो व्व णिचरभाचेण अवद्धिय- 
चित्तस्स असंले्लगुणसेडीए कम्मक्खंपे गालयंतस्स अगंतरणहीणाए सेडीए कम्माणुमागे 
सोसय॑तस्स क्माणं श्रिदीयो एगजोग-एगासिहाण्ाणेण पाद्य॑तस्स अ॑तोमुहत्मेत्तकालो 
गच्छदि । तदो सेससीणकसायद्धमततष्टिदीयो मोत्रण उवसिमसत्द्िदीयो पेत्तण उदयादि- 
गुणसेडिसुख्वेण रचिय पुणो द्िदिखेडएण विणा अधद्टिदिथलणेण असंसेञ्गुणाए सेडीए 
कम्मक्ख॑धे धाद॑तो गच्छदि जाव खीणकसायचसिमिसमभो ति । तत्थ खीणकसायचसिमसमणए 
णाणावरणीय-दसणावरणीय-अंतरादयाणि विणासेदिः । एदे विण्ड्टूयु केबरणाणी केवल- 
दसणी अणंतवीरियो दाण-लाह्‌-मोगुवभोगेसँ विग्घव्चियो होदि त्ति वेत्तव्वं। दोण्णं 
सुक्रज्जञाणाण किमाठंबणं ? खंति-महवादथो । एत्य गाहा--. ` 
अह खेति-मदवनव-सृत्तीयो जिणमदप्पहाणाओ । ` 
आ्नणेहि जेहि उकज्जञाण समारुहई ॥ ६४ ॥ । 
संपदि दोण्णं सुक्व््ाणाणे एलपरूणं कस्सामो-अष्टावीसमेयभिण्णमोहणीयस्स 
सब्वुवसमावाणफलं पुषत्तविदक्षवीवारसुक्षञ्छाणं । मोहसब्छुवसमो पुण धम्मज्जाणफल; 
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दिया है एेसा क्षीणकषाय जीव नी पदा्थौमेसे किसी एक पदार्थका द्रव्य, गुण जीर पर्यायके मेदसे. 
ध्यान करता है । इस प्रकार किसी एक योग ओर एक शब्दके आङम्बनसे वहां एक दन्य, गुण 
या पयाये मेरपर्वतके समान निर्चलभावसे अवस्थित न चित्तवाले; असंल्यात युणश्रेणि करमसे. 
कर्मस्कन्धोको गखनेवाले, अनन्तगुणीन श्रेणिक्रमसे कमेकि अनुभागको शोषित करनेवाले ओर 
कर्मोकी स्थितियोको एक योग तथा एक शब्दके आढम्बनसे ग्राप्त इए ष्यानके बसे धात कनेवाठे 
उस जीवका अन्तसुहूतं कार जाता ह । तदनन्तर शेष रहे क्षीणकपषायकरे काट प्रमाण स्थितियोको 
छोडकर उपसिमि सब स्थितियोकी उदयादि गुणश्रेणिषूपसे स्वना करके पुनः स्थितिकाण्डक- 
घातके विना अधःस्थितिगढ्ना द्वारा दी असंल्यातयुण श्रणिक्रमसे कर्मस्कन्धोका घात करता 
हा क्षीणकषायके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जाता है । ओर वहां क्षीणकपायके अन्तिम 
समयमे ज्ञानावरण, दुर्यनावरण ओर अन्तराय इन तीन कमौका युगपत्‌ नाश कता हे} इस प्रकार 
इनका नादा हो जानेपर यह जीव तदनन्तर समयमे केवलक्ञानी, केवख्ददयनी ओर अनन्तवीर्थका 


धारी तथा दान-लम-मोग ओर उपभोगे विघ्नसे रहित होता है, देसा यहां समञ्नना चादिये। 
. शका--दोनों दी जुहृध्यानोका क्या आलम्बन हे । 
समाधान क्षमा ओर मादेव आदि जआर्म्बन हैँ | 


. , इस विषयमे गाथा-- स १ 
क्षमा, माव, आव ओर मुक्ति, ये जिनमृतमे ध्यानुके प्रधान आठम्बन कदे गये हँ, जिनं ` 


आरम्बनोका सहारा ठेकर साधु श्ृध्यानपर भारोहण करते हे ॥ ६४ ॥ 

` अब दोनों प्रकारके छक्छ ध्यानोके फटका कथन करते है-- अद्धाईस प्रकारके मोहनीयकी . 
सर्वोपदामना होनेपर उसमे स्थित रखना प्रथक्त्ववितर्वैवीचार नामक दुक्टष्यानका फठ है ॥ 
"र प्रतिषु मद्वि; इति पाठः | २ अ-आप्रत्ोः £ विणा्ेडी › इति प्राठः | २३ या-ताप्रयोः 
‹ दाणल्यहमोगेद् ` इति पाठः [वि व न, 
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सकसायत्तणेण धम्मञ्कञाणिणो सुहुमसापराद्यस्स चरिमिसमए मोहणीयस्स सन्तुवससुवरुभादो 1 
तिण्णं घादिकम्माणं णिम्परूरविणासफर्मेयत्तविदक्वीचारल््राणं । मोहणीयविणासों पुण 
धम्मञ्ज्ाणफठं, सुहुमसांपरायचसिमिसमए तस्स विणासुचरंभादो । मोहणीयस्स उवसमो 
जदि धम्मज्छाणफलो तो ण क्दी, एयादो दोण्णं कञ्चाणसप्पत्तिवियेहदादो १ ण, धम्म- 
उ्ञाणादो अणेयमेयभिण्णादो अगेयकज्जाणसुष्पत्तीए्‌ विरोहाभावादो । एयत्तवियक्ष-अवीयार- 
उज्ञाणस्स अप्पडिवादविसेसणं किण्ण कदं १ ण, उवसंतकसायम्मि भवद्धांखएहि कसाणए्सु 
णिवदिदगम्मि पडिवादुवठंमादो । उवसंतकसायम्मि एयत्तबिदक्धावीचारे संते उवसंतो इ 
पुषं इव्ेदेण विरोह दोदि* त्ति णासंकणिञ, तस्थ पुधत्तमेवे त्ति णियमामावादो । ण च 
खीणकप्नायद्धाए स्वस्थ एयत्तविदक्घावीचारज्छाणमेव, जोगपरावत्तीए एगसमयपख्वणण्णहा- 
एुववत्तिबठेणै तदद्वादीए पुधत्तविदक्कवीचारस्प वि संभवसिद्धीदो । एवय गाहागो-- 
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सूष््मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमे मोहनीय करमकी सर्वोपदामना देखी जाती है ! तीन 
घाति कर्मोका निर्म विना करना एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यानका फल दहै । परन्तु मोहनीयका 
विनारा करना धर्म्यध्यानका फल है, क्योकि सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमे उसका 
विना देखा जाता हे । 

शंका-- मोहनीय कर्मका उपशम करना यदि धर्म्बघ्यानका फल है तो इसीसे मोहनीयका 
क्षय नहीं ह्यो सकता, क्योकि एक कारणसे दो कार्यौकी उत्पत्ति माननेमै विरोध आता है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि धर्म्यव्यान अनेक प्रकारका है, इसल्यि उससे अनेक प्रकारके 
छार्योकी उत्पत्ति माननेमे कोई विरोध नही आता । 

शोका--एकत्वितर्क-अवीचार ध्यानके स्यि ‹ अप्रतिपाती › विशेपण क्यो नहं दिया 

समाधान--नहय, क्योकि उपरान्तकपाय जीवकरे भवक्षय ओर कारक्षयके निमित्तसे पुनः 
कषायोको प्राप्त हयोनेपर एकत्ववितर्व-अवीचार ध्यानका प्रतिप।त देखा जाता है । 

रका--यदि उपरान्तकपाय गुणस्थानमे एकत्ववितर्क-अवीचार व्यान हयता दै तो 
“ उवसेतो दु पुधतते इत्यादि गाथावचनके साथ विरोध आता है 

समाधान-रेसी आ्ंका नदीं करनी चाहिये, क्योकि उपशान्तकपाय गुणस्यानमें केवर 

परथक्त्ववितर्कलीचार ध्यान ही होता है, रेखा कोई नियम नहीं हे । ओर श्षीणकपाय गुणस्यानकरे 
कारे सर्भत्र एकत्ववितर्क-अवीचार ध्यान दी होता है, रसा भी कोई नियम नहीं है; क्योकि वहां 
योगपरावृत्तिका कथन एक समय प्रमाण अन्यथा वन नहीं सकता । इससे क्षीणकप्राय काके 
रारम्भमे पृथक्तववितर्कवीचार्‌ ध्यानका अस्तित्व भी सिद्ध होता है । इस विषयमे गाचायं-- 

९ त्रवी " परोदणीयणासो› इति पाठः| २ भ-आप्रस्योः ‹ वियच्कोवीयार › दति पाठः । 
३ प्रतिषु ` भवध्था> इति पाठः; । ४ स-बाग्रस्योः ' विेदादो ददि ` इति पाठः । ५ अआ-ताप्रत्योः 
‹ -णुवचत्तीवलेण ›, आप्रतौ  णुववक्तीदोच्छेश ` इति पाठः ! ६ ज-आाप्रत्योः ^ विदफावीचारस्छ ", ताप्रती, 
८ विदक्षा (कः ) वीचारस्छ › इति पाठः| , 

८. १२-२११ । 


८२] छक्खंडागमे करगणी-खंडं । [ ९, ४,.२६. 


जह चिरसंचियिघणमणखो पवणुग्गदो धुवं दह्‌ | 
तदह कभ्मिधणममियं खणे ज्ञाणाणलो दहर ॥ ६९ ॥ 
जह रोगासयसमणं विसोसणविरेयणोसहविरीहि । 
तह कम्मासयसमणं ज््राणाणसणादिजोगेहि ॥ ६६ ॥ 
संपदि सुव्कञ्ाणस्स ठिंगपरूवणा कीरदे - असंमोहविवेगविसम्गादभो सुक्वल््ाण- 
रिंगाणि । एलय गाहाभो- 
अभयासंमोदविवेगविसगगा तस्स होति डिगाह । 
डछिगिजई जेहि मुणी युक्षज््राणोवगयचित्तो ॥ ६७ ॥ 
चालिनई्‌ वीहेई व धीरो ण परिस्सहोवसगेहि । 
डमे ण सम्मुञ्ब्द्‌ भवेद ण देवमायासु ॥ ६८ ॥ 
देहविचित्तं पेच्छ्‌ अप्पाणं तह य सव्वस्षंजोए । 
देहोवहिवोसग्ं णिस्संगो सव्बदो कुणदि ॥ ६९॥ 
ण कसायसमुत्येहिः वि वाहिनई माणसेहि दुक्सेहि । 
हैसाविसायसोगादिएहि ज्ञ्राणोवगयचित्तो ॥ ७० ॥ 
सीयायवादिरएहि मि सारीरेहि बहुप्पयारेदिं। 
णो बाहिज्जइ साह ज््ेयम्मि सुणिच्चरो संतो ॥ ७१॥ 


` जिस प्रकार चिरकारुसे संचित इए ईधनको वायुसे वृद्धिको प्रात हई असि अतिरीघ्र जला 

देती है, उसी प्रकार अपरिमित कर्मरूपी ईधनको ध्यानरूपी अथच क्षणमात्रमे जख देती है ॥६५॥ 

जिस प्रकार विशोषण, विरेचन ओर ओषधके विधानसे सेगारायका रामन होता है, उसी 
प्रकार घ्यान ओर अनरान आदि निमित्तसे कर्मारायका भी रामन होता है ॥ ६६ ॥ 

अवर शुङ्ष्यानकी पहिचानका निर्देश करते है--असंमोह, विवेक' ओर विसर्ग अर्थात्‌ 
त्याग आदि डुकृध्यानके रिग हैँ । इस विषयमे गाथाये -- 

अभय, असंमोहः, विवेक ओर विसरगं॑ये शुङृध्यानके रिग है, जिनके द्वारा जुृध्यानको 
प्राप्त हआ चित्तवाखा सुनि पहिचाना जाता है ॥ ६७ ॥ 

वह धीर परीषह ओर उपसर्गेसि न तो चलयमान होता है ओर न उरता है । तथा 
वह सृष्ष मावो ओर देवमायामें मी नही मुग्च होता है ॥ ६८ ॥ 

वह्‌ देहो अपनेसे मिनन अनुभव करता है । इसी प्रकार सवर प्रकारके संयोगोसे अपनी 
आत्माको भी मिनन अनुभव करता है । तथा निःसंग इआ वह सव प्रकारसे देह ओर उपधिका 
उत्सगै करता है ॥ ६९ ॥ 

व्यानम अपने चिन्तको कीन करनेवाख वह कपायोसे उत्पन्न हए ईर्ष्या, विपाद ओर शोक 
भादि मानसिक दुःखोँसे भी नहीं वाधा जाता है ॥ ५७०॥ 

ध्येयमे निद्चर इ वह साधु श्रीत व भातप आदिक वहत प्रकारकी शारीरिक 


वाधाओके दारा मी नदीं वाधा जाता हं ॥ ७१॥ 
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१ ति, प,-९,१८, २ प्रतिषु ˆ सपृत्तेहिं › इति ¶ठः | 
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एवं विदियसुक्कन्क्ञाणपल्वणा गद्‌ । 
संपदि तदियसुक्वञ््ाणपदछ्चणे कस्सामो । तं जहा-क्रिया नाम योगः । प्रतिपतिति 
शीरं यस्य तस्मतिपाति । तत्मतिपक्षः अप्रतिपाति । चृष्ं क्रिया योगो यस्मिन्‌ तत्छक्ष्म- 
त्रियम्‌ । चृक्ष्मक्रियं च तदप्रततिपाति च दक्षमक्रियाग्रत्िपाति ध्यानम्‌ । केवरन्ञानेनापसासिति- 
श्रुतज्ञानत्ातु तद वितरम्‌ । अर्थौतरसं्रं यभावात्तदवीचारं व्यजन योगसंक्रंल्यमावाद्वा | 
कथं तत्संकरंत्यभावः ? तदवष्टमवटेन विना अक्रमेण त्रिकारगोचरारेषावगते  । एत्थ 
गाहाओ- 
अविदक्मवीचारं सुह्मविरिय्वधर्णं तदियसुक्वं । 
सुहमम्मि कायजोगे मणिदं तं सन्वभावगर्थ ॥ ५७२ ॥ 
सुहमम्मि कायजोगे वहतो कैवरी तदियघुक्क । 
उन्नायदि णिरंमिदुं जो सुहधमे तं कायजोगं पिं ॥ ७३ ॥ 
एदस्स भावस्थो - उप्पण्णकेवरुणाणदंसणेहि सव्वदव्वपञ्जाए तिकालविसए जाणतो 
पस्संतो करणक्कमवहाणवञियभणैतविरियो असंखेगुणाए सेडीए कम्मणि्जरं कुणमाणो 
इस प्रकार दूसरे शृकृष्यानका कथन समाप्त इआ । 
अव तीसरे श्ुृध्यानका -कथन कते दँ । यथा--चक्रियाका अर्थं योग है । वह जिसके 
पतनरीर हो वह प्रतिपाती कहलाता है, ओर उसका प्रतिपक्ष अप्रतिपाती कहटाता है 1 जसम 
रिया अर्थात्‌. योग सूक्ष्म ह्येता है वह सूक्षमक्रिय कहा जाता, ओर सूष्षमक्रिय होकर जो 
अप्रतिपाती होत्रा है बह सृक्षसक्रियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है ! यहां केवङ्ञानके द्वार 
श्रुतक्ञानका अभाव हो जाता है, इसल्यि यह अवितर्कं है; ओर अथोन्तरकी सेकरान्तिका अमाव 
होनेसे अवीचार है । अथवा व्यंजन ओर योगवी संकरान्तिका अभाव होनेसे अवीचार है । 
दका--इस ध्यानम इनकी संक्रान्तिका अभाव कैसे है 
समाधान--इनके आरम्बनके विना ही युगपत्‌ व्रिकार गोचर अरोष पदार्थोका ज्ञान ह्येता 
है, इसल्यि इस ध्यानमे इनकी संकरान्तिके अभावका ज्ञान होता है । इस विप्यमे गायाये-- , 
तीसरा शयुककध्यान अवितर्कः, अवीचार जीर सूक्ष्म क्रियासे सम्बन्ध रखनेवादा होता हं 
क्योकि काययोगके सूक्ष्म होने पर सर्वभावगत यह ध्यान कहा गया है ॥ ७२ ॥ 
, जो केवली जिन सूष्षम काययोगमे विमान होते है वे तीसरे छकरध्यानका ध्यान करते 
ह ओर उस सूक्ष्म काययोगका भी निरोध कटनेके ट्य उसका ध्यान करते हं ॥ ७३ ॥ 
अव इसका मावार्थं कहते है--केवरक्ञान ओर केवल दर्शानके उत्पन हो जानेके कारण जो 
त्रिकालविपयक सवर द्र्य ओर उनकी सवर पर्यीयोको जानते है ओर देखते है; करण, कम ओर 
न्यवधानसे रहित होकर जो अनन्त वीरथके धारक है, तथा जो असंल्यातगुणी प्रेणिरूपसे कमोकी 
निरा कर रदे है, एसे सयोगी जिन कुछ कम पूरयवोटि काठ तक विहार कर आयु अन्तत 


(०७ ७०१०५.००००.०५०१४ ७०१००००० 


. १ मा-ताप्रत्योः ' गोचराक्नावगतेः › इति पाट; २ भय, १८८६. ३ भग. १९८५. 
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देघ्णयुव्वकोडिं विहरिय सजोगिजिणो अंतोसृहुत्तावसेसे आडए दंडकवाडपदरलोगपूरणाणि 
करेदि । तत्थ जं पटमसमए देसूणचोदसरज्जस्सेद सगविक्खमपमाणवहपखिदमप्पाणं कादृण 
द्िदीए असंखेञे मागे अणुभागस्स अर्णते मागे घादेदृण चदि तं दंडं णाम । विदियसमए 
ुव्वाव्रेण वादवल्यवजियलोगायासं सव्वं पि सगदेहविक्संमेण वाविय सेसदिदिभणुमागाणं 
जहाकमेण असंखेज्ञ-अ्णते भागे घादिदूण जमवह्मणं तं कवाडं णाम तदियसमए वादवटयं 
विय सव्वरोगागासं सगजीवपदेसेहि विसषिदूण सेसद्धिदिअणुभागाणं कमेण असंदेञ 
भागे अर्थते भागे धादेदण जमवहाणं तं पदरं णाम । चरत्यसमए सव्वलोगागासमादूयि सेस- 
दिदिअणुभागाणमरंखेजे भागे अणंते मागे च धादिय जमवहाणं तं लोगप्ररणं णाम । सुपहि 
एत्य सेसष्टिदिपमाणमतोमृहुत्तो संखेगुणमाउादो । एत्तो प्यहुडि उवरि सत्व्टिदिखंडयाणि 
अणुभागखंडयाणि च अंतोमुुत्तेण षादेदि । द्िदिखंडयस्स आयामो अतोहं अणुमागखंडय- 
पमाणं पुण सेसञणुमागस्स अणंता भागा । एदेण कमेण अंतोसुहृत्तं ग॑दूण जोगणिरोहं 
करेदि । को जोगणिरोहो ? जोगविणासो । तं जहा-एततो अतोहं गंदण बवादरकाय- 
जोगेण बादरमणजोगं णिर्भदि । तदो अंतोहूत्तेण वाद्रकायजोगेण बादर्वचिजौगं 
णिरंमदि । तदो अंतोसुहुततेण बादरकायजोगेण बाद्रउस्सासणिस्सासं णिरंभदि । तदो 
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कम चीदह राज उत्सेध रूम ओर अपने वि्ष्क॑मग्रमाण गोरपरिवेदरूप आत्म प्रदेदा कर स्थितिके 
असंख्यात बहुमागका ओर अनुभागके अनन्त बहभागका धात कर स्थित रहते है, उसका नाम 
दण्ड-समुद्रात है । द्सरे समयमे पूवै ओर पर्विमकी ओरसे वातवल्यके सिवाय प्ररे छोकाकाराको 
अपने देहके विस्ताराय व्याप्त कर शेष स्थिति ओर -अनुभागका क्रमसे असंख्यात बहुभाग ओर 
अनन्त वहुभागका धात कर जो अवस्थान होता है बह कपाट समुद्रात है । तीसरे समर्ये 
वातवल्यके सिवाय प्रे छोकाकाङको अपने जीवप्रदेदोकि द्वारा व्याप्त क्र शेष स्थिति ओर 
अनुभागका रमसे असंख्यात बहुभाग ओर अनन्त बहृमागका धात कर जो अवस्थान होता है 
वह प्रतर-समुद्धात है । चौथे समयमे सब रोकाकारको व्याप्त कर शेष स्थिति ओर अदुभागकां 
क्रमसे असंस्यात बहमाग ओर अनन्त वहुभागका धात कर जो अवस्थान होता है यह खोकपूरण 
समुद्रात दै । अब यहां शेष स्थितिका प्रमाण अन्तरत है जो कि आयुके प्रमाणसे संस्यातगुणा 
है । यहांसे ठेकर आगे सव स्थितिकाण्डक ओर अनुमागकाण्डकोको अन्तयहूतके हारा घातता 
है । स्थितिकाण्डकका आयाम अन्तर्युह है ओर अनुभागकाण्डकका प्रमाण दोप अनुभागके अनन्त 
बहमाग है । इस मसे अन्तर्महर्तं काक जाने पर योगनिरोध कता दै । 

रांका--योगनिरोघ किसे कहते हैँ ? 

समाधान-योगोके विनाङकी योगनिरोध संज्ञा है । यया-- 

यहां जन्तयहर्व काक विताकर्‌ वादर काययोगके द्वारा बादर मनोयोगका निरोघ करता है| 

फिर अन्तर्मे बादर काययोगके द्वारा वादर वचनयोगका निरोध करता. दै ] फिर अन्तुहतम 
वुद्र काययोगके दवारा वाद्र उद्वास निख्रासका निरोष करता दै । फिर अन्तमं बद्र 
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अतोमसुहुत्तेण वाद्रकायजोगेण तमेव वाद्रकायजोगं णिरंभदि । तदो अंतेोमुहुततं गंदरण 
सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं णिरंभदि । तदो अंतोसुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमवचि- 
जोगं णिरंभदि । तदो अंतोमृहृत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहूमरस्सासणिस्सासं णिरंभदि । तदो 
अंतोमुहूततं ग॑दरण सुहुमकायजोगेण सुहुमकायजोगं णिरुममाणो इमाणि करणाणि करेदि 
पटमसमए अपुव्वफदयाणि करेदि पुव्वफदयाणं हेदो । आदिवग्गणाए अविभागपडिन्छेदा- 
` णमसंखेबदिभागमोकडदि जीवेपदेसाणं च, असंखेलदिभागमोकडदि । एवमंतोयुहुत्तमुव्व- 
फदयाणि करेदि । असंखेजगुणदीणाए सेडीए जीवपदेसाणं च असंखे्युणाए सेदीए । 
अपुन्वफदयाणि सेडीए असंखे्दिभागो सेडिवगगमृलस्स वि असंखे्जदिभागो पुव्वेफदयाणं 
पि असंखेदिभागो अपुव्वफदयाणि सव्वाणि । एवमपुव्वफदयकरणविहाणं गदं । 

एत्तो अंतोभुहूततं विद्धी करेदि । अपुव्वफदयाणमादिवग्गणाए अविभागपडिच्छे- 
दाणमसंखेजदिभागमोकडुदि । जीवपदेसाणमसंखेजदिभागमोकडइदि । एय अंतोसुहृत्तं 
किद्रीयो करेदि असंखे्जगुणहीणाए सेडीए । जीवपदेसाणमरंखेगुणाए सेदीए ओकडदि । 
किष्िगुणगारो पकिदोवमस्स असंखेदिमागो । विद्रीमो सेडीए असंखेजदिभागो । 
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काययोगके दारा सक्ष मनोयोगका निरोध करता दै । फिर अन्तर्मे सूक्ष्म काययोगके 
दवारा सूक्ष्म वचन योगका निरोध कएता है । फिर अन्त्ह्मे सृक्षष काययोगके द्वारा सुक्ष्म 
उच््रासनिरवासका निरोध करता दै । पिर अन्तु काल जानेपर सूक काययोगके दारा सूक्ष्म 
काययोगका निरोध करता इ इन करणोको करता हे । प्रथम समयमे परवै स्प्कोके नीचे 
अपव स्पर्धक करता दै! रेखा करते इए प्रथम वर्गैणाके अविभाग प्रतिच्छेदोके असंस्यातवे 
भांगका अपकर्षण करता है, ओर जीव प्रदेशोके असेल्यातमे भागका अपकर्षण करता ह | 
इसं प्रकार अन्तर्हूत काल्तक अप्य स्पर्धक करता है । ये अपूर्वं स्प्ेक प्रति समय पहले 
समयमे जितने विये गये उनसे अगले द्वितीयादि समयमे अपंल्यात गुणे हीन श्रेणिरूपसे 
विये जाते. ओर पहले समयमे जितने जीवप्रदेशोका अपकर्ण कर किये उनसे अगले 
समर्योमे संख्यातगुणे श्रेणिरूपसे जीवग्रदेशौका अपकर्षण कर किये जाते हँ } इस प्रकार किये 
गये सत्र अपूर्व स्पर्धक जगश्रेणिके असंस्यातवे भागग्रमाण जगश्रेणिके प्रथम वगैमूख्के असंस्यातवे 
भाग्‌ प्रमाण ओर पूर्वं स्पर्पकोके मी असंख्यातवे भाग प्रमाण दोते ह। इस प्रकार अर्व 
स्पर्धक करनेकी विधिका कथन समाप्त हआ । 

इसके वाद अन्त्हूर्तं काट्तक कृष्ियोको करता है । ओर एेसा करते इए अग्रव स्प्कोकी 
प्रथम वर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदोके असंख्यातवे भागका अपकर्यण करता है ओर जीवप्रदेशोकि 
असंल्यातवें भागका अपकर्षण कता है । इस प्रकार यहां अन्तत काट तक कृटियां करता 
है । ये कृष्यां प्रति समय पहले समयमे जितनी की गई उनसे आगे द्वितीकादि समयम 
असट्यातरुणीरीन प्रेणिरूपसे की जाती हँ, ओर पहले समयमे जितने जीव प्रदेर्ोक्र अपकर्षण 
कर की गई उनसे अगले समयोमे असंस्यातगुणी श्रेणिरूपसे जीव प्रदेोका अपकर्षण कर की 
जाती है । ङृष्िगुणकार पल्योपमके भसंख्यातवे भाग प्रमाण है | सव्र कृषियां जग्रेणिकै 
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अपुव्वफदयाणं पिरि असंखेजदिभागो । किद्धीकरे ण्ष्टिदे तदो से काले पु्व- 
फदयाणि अपुन्वफदयाणि च णासेद्‌ । अंतोहृततं किद्टीगदजोगो . होदि । ुहुमकिसिय 
अप्पड्वादि ञ्जाणं च््ञायदि । किद्रीणं चस्मिसमए अंसे मागे णासेद्‌ । 
एदग्डिं जोगणिरोहकाठे सुहुमकियिमप्पडिवादि राणं ज्ञायदि त्ति जं भणिदं तण्ण 
धडदे; केवरिस्स॒विसदैकयासेसदव्वपञ्ञायस्स सगसव्वद्धाए एगरूवसस अर्णिदियस्स 
एगवद्युम्दि मणणिरोदामावादो । ण च मणणिरोहेण विणा ज्ज्ञाणं संभवदि; अगण्य 
तहाणुवठंभादो त्ति ?.५ एस दोसो; एगवलुम्हि चिताणिरोदो ज्क्ञाणमिदि जदि पेष्पदि 
तो होदि दोसो । ण च एवमेव्य पेष्यदि । पुमो एल कथं वेष्पदि ति भणि जोमो 
उवयारेण चिता; तिस्से एथगेण णिरोहो विणासो जम्मि तै ज््ञाणमिदि एल वेतववै; तेण ण 
पु्यत्तदोससंमवो त्ति एत्थ गाहाओ-- 
तोयमिव णाल्ियाए तत्तायसभायणोदरत्थं वा | 

[ता परिहादि कमेण तद्या जोगजङं ज््राणजंल्णेण ॥ ७४ ॥ 
, कृष्टिकरणक्रियाके समाप्त हो जानेपर फिर उसके अनन्तर समयमे प्रवं स्पर्थकोका ओर 
अपूर्व स्पर्धकोका नाश्य करता है । अन्त्हूवं कार्तक कृष्िगत योगवाद होता है, तथा सूष्म 
ज ध्यानको ध्याता है । अन्तिम समयमे कृष्टियोके असंस्यात बहभागका नाश 
करताहै! ` 

रीका--इस योगनिरोधके कारम केवटी जिन सूक्षक्रियाप्रतिपाती ध्यानको ध्याते द यह 
जो कथन किया है वह नहीं बनता, क्योकि केवटी जिन अरोष द्रन्य पर्यायोको विषय करते है 
अपने सब कार्म एकशूप रहते है ओर इन्द्रिय ज्ञाने रहित है; अतएव उनका .एक वस्तुमे 
मनका निरोध करना उपछ्न्ध नीं होता । ओर मनका निरोध किये विना ध्यानका होना सम्भवे, 
नहीं है, क्योकि अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता ? । 

समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि प्रकृते एक वस्तु चिन्ताका निरोध करना 
ध्यान है, यदि रसा प्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता दै । पर्तु यहां एसा ग्रहण 
नहीं करते हे । 

दंका--तो यहां किस रूपमे ग्रहण करते हैँ 

समाधान- यहां उपचारत योगका अर्थ चिन्ता दै ! उसका एकाग्ररूपसे निरोध अर्यात्‌ 
विना जिस ध्यानम किया जाता है वह ध्यान, रेसा यां प्रहण करना चाहिये, इसलिये यहां 
धर्वोक्त दोष सम्भव नहीं है । 

दस विषयमे गाथाये-- 

जिस प्रकार नारी द्वारा जरका करमशः अभाव होता है, या तपे इए खोक पात्रे स्थित 
जलका क्रमदाः अमाव होता है, उसी प्रकार ध्यानरूपी अश्चिके द्वारा योगरूपी जलका क्रमशः 
तार होता है ॥ ७४ ॥ ॥ 
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जह सव्वसरीरगयं मेतेण विसं णिरंभरए्‌ उके' । 
तत्तो पुणोऽवणिजदि पहाणन्रमतजोएण ॥ ७९ ॥ 
तहं वादरतणुविस्रयं जोगविंसं ञ्न्ञाणमतवल्जुत्तो । 
| अणुमावम्मि णिरंमदि अवणेदि तदो वि जिणवेज्जो ॥ ७६ ॥ 
एवं तदियसुक्न्छाणपषूवणा गदा । 
संपि चउत्थसुक्घज्क्ञाणपरूवणं कस्सामो । त जहा-समुच्छिन्ना क्रिया योगो 
यस्मिन्‌ तत्समुच्छिन्नक्रियम्‌ ! समुच्छि्तत्रियं च अप्रतिपाति च समुच्छित्तकरियाप्रतिपाति 
ध्यानम्‌ । श्रुतरहितत्वात्‌ अवितकंम्‌ । जीवप्रदेशपरिस्पंदाभावादवीचारं अथेव्य॑ननयोगसकरंत्य- 
भावाद्वा । एय गहा-- 
अविदक्रमवीचारं अणियद्री अकिसियं च सेलेसि । 
उन्नाणं णिरुद्धनोगे अपच्छिमं उत्तमं सुक्कं ॥ ७७ ॥ 
एदस्स अत्थो- जोगम्दि णिरुद्रम्हि आउसमाणि कम्माणि होंति अंतोमूहुतं । से 
कराठे सेठेियं पडिवनज्जदि समुच्छिण्णकिर्यिमणियद्धि सुक्रञ्जाणं ज्जञायदि । कथमेत्य ज्छाण- 
ववएसो ? एयमोण चिताए जीवस्स णिरोहो परि्फंदामावो ज्ज्ाणं णाम । किं फटमेदं 
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जिस प्रकार मन्त्रके द्याया सत्र शरीरम भिदे इए विषका डक्के स्थानमे निरोध करते है, 
ओर प्रधान क्षरण करनेवाले मन्त्रके बरसे उसे पुनः निकारूते है ॥ ७५ ॥ 
~ उसी प्रकार ध्यानरूपी मन्त्रके वरते युक्त हआ यह सयोगिकेवरी जिनरूपी वैय बादर 
रीरविषयक योगविषको पहञे रोकता है ओर इसके बाद उसे निकार पकता है 1 ७६॥ , 
इस प्रकार तीसरे सुक्कष्यानका कथन समाप्त इआ । 
अब चीये शुृष्यानका कथन करते है । यथा-- जिसमे क्रिया अर्थात्‌ योग सम्यक्‌ प्रकारे 
उच्छिन हो गया है वह समुच्छिलनक्रिय कहटाता है । ओर समुच्छिनृत्रिय होकर जो अग्रतिपाती 
वह समुच्छिननत्रियाप्रतिपाती ध्यान है । यह श्चतज्ञानसे रहित होनेके कारण अवितर्कं हे । 
जीवप्रदेरोके परिस्पन्दका अभाव हनेसे अवीचार है; या अथे, व्यञ्नन ओर योगकी संकरान्तिके 
अभाव होनेसे अवीचार है 1 इस विषयमे गाया-- 
अन्तिम उत्तम शुक ध्यान वितर्करहित है, वीचार रहित है, अनिचृत्ति है, क्रिया रहित 
है, शलेदी अवस्थाको प्राप्त है ओर योगरहित हे | ७७ ॥ 
इसका अर्थ--योगका निरोध होनेपर शेष कर्मौकी स्थिति आयुकमके समान अन्तसुहूत 
होती है । तदनन्तर समयमे रौटेशी अवस्थाको प्राप्त होता है, ओर समुच्छिनक्रिय अनिवृत्त 
ञुक्रुष्यानको ध्याता है । 1 
दका--यहां ध्यान संज्ञा किस कारणसे दी गई हैट 
. समाधान--एकाग्ररूपसे जीवके चिन्ताका निरोध अर्थात्‌ परिस्यन्दका अभाव ह्योना ही 
ध्यान है, इस दष्टिसे यहां ध्यान संज्ञा दी गई है । 
; २ प्रतिषु रदेकेः इति पाठः | २ ताप्रतौ " पद्ाणयर › इति पाठः} ३ अताप्रल्योः " तणुवीसय- 
जोगविसं ` श्ति पाठः 1 ४ अप्रतौ ° यसिमन्‌ तत्सपच्छिनक्रियं च › इति पाठः | । 
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ज्ञाण ? अघाइचरक्षविणासफटं । तदिययुक्न््ाणं जोगणिरोहफलं । सेठेसियअद्धाए ज्छीणाए 
सव्वकम्मपिप्पयुक्षो एगसमएण सिद्धि गच्छदि । एवं उ्ाणं णामं तवोकम्मं गदं । 

दियस्स णिसण्णस्स णिव्वण्णस्सं वा साहुस्स कसाएहि सह देदपस्विगो कारस्गमो 
णाम । णेदं च्छाणस्संतो' णिवददि; बारहाणुवेक्खासु वावदचिनत्तस्स वि काओस्सगगुव 
वत्तीदो । एवं तवोकम्मं परूविदं । 


जं तं किरियाकम्मं णाम ॥ २७॥ 
तस्स अत्यविवरणं कस्सामो-~ 


तमादादीणं पदादिणं तिक्खुत्तं तियोणदं चदुसिरं बारसातं 


तं सव्वं किरियाकम्मं णाम ॥ २८ ॥ 

तं किथियाकम्मं छवििहं आदादहीणादिभेदेण । तत्थ किरियाकम्मे कीरमाणे 
अप्पायतत्तं अपरवरतं मादादी्णं णाम्‌ । पराहीणभविण किस्यिाकम्मं किण्ण करदे ? ण; तहा 
किस्यिकम्मं कुणमाणस्स कम्मक्खयामावादो जिणिदादिच्चासणटुवारेण कम्मवंधसंमवादो 
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सका--ईइस ध्यानका क्या फल है 2 

समाधान--अधाति चतुष्कका विनाञ्च करना इस ध्यानका फट है । 

योगका निरोध करना तीसरे क्छष्यानका फल हैँ | 

शठेरी अवस्थाके कारके क्षीण होनेपर सव कर्मोसि सुक्त हआ यह जीव एक समयमे 
सिद्धिको प्राप्त होता है । इस प्रकार ध्यान नामक तपः कर्म॑का कथन समाप्त हआ । 

स्थिति या वैठे इए कायोत्सर्म करनेवाले साधुका कपरायोकि साथ रारीरका व्याग कना 
कायोत्सग नामका तपःकर्म है ¡ इसका ध्यानम अन्तभीव ` नहीं होता, क्योकि जिसका बारह 
अनुपरेक्षाओकि चिन्तवनमे चित्त क्गा इ है, उसके भी कायोत्सर्मकी उत्पत्ति देखी जाती है । 

इस प्रकार तपःकर्म॑का कथन समाप्त हआ । 

अव फियाकर्मका अधिकार दै ॥ २७ ॥ 

इसके अर्थका खुलासा करते है-- 

आस्माघीन होना, प्रदक्षिणां करना, तीन वार करना, तीन वार अवनति, चार्वार 
सिर नवाना सौर वार्ह आधक्च, यह खच क्रियाकरम है ॥ २८ ॥ 

आत्माधीन होना आदिके मेदतते वह ॒त्रियाकर्म छह प्रकारका है । उनर्मेसे क्रियाकर्म करते 
समय आत्माधीन होना अर्थात्‌ परश्च न हयोना आत्माघीन होना कहखता दँ । 

रंका--पराधीनभावसे क्रियाकर्म क्यो नदीं किया जाता है ? 

समाधान- नही, क्योकि उस प्रकार क्रियाकर्म करनेवाटेके कर्माका क्षय नीं होता ओर्‌ 
जिनेन्द्रदेव आदिकी आकस्षादना होनेसे कमोका वन्ध होता दै । 

` १ ताप्रतौ ८ गिन्विण्णस्वः इति पाठः| २ आ-क-तापरतिपुः ^्ञाणस्तेते* इति पारः । 

३ अ-गप्रत्योः ‹ पदादीणं ` इति पाठः | 


६,-४, २८.] ` कम्माणिओंगदारे करियाकम्मपर्चणा [ ८९ 


च ।. वैदणकारे शुरुजिणजिणहराणं पदक्खिणं काङ्ग णर्मस्णं प्दादिणं' णाम । पदा 
दिणणम॑सणादिकिस्िणं तिण्णिवारकरणं तिवसुत्तं णाम । अधवा एक्कम्दि चेव दिवसे 
जिणरुररिसिवंदणाओ तिण्णिवारं किति त्ति तिवखुत्तं णाम । तिवंञ्जञासु चेव वैदणा 
कीरदेः खण्णत्य किण्ण कीरदे ? ण; अण्णत्थ वि तप्पदसेहणियमाभावादो । तिसज्ासु 


वेदणणियमपरूवणद्ं तिकरख॒त्तमिदि भणिदं । ओणदं अवनमनं भूमावासनमित्यः । त च 


तिण्णिवारं कीरे त्ति तियोणदमिदि भणिदं । तं जहा-सुद्धमणो धोदपादोः जिभिददंसण- 
जगिदहरिसेण पुददंगो संतो जं जिणस्स अग्गे वदूसदि तमेगमोणदं | जमष्टिठण जिण्दा- 
दीं विण्णत्ति कादूण वदसणं त विदियमोणदं । पुणो उष्टिय सामाइयदंडएण अप्पसुद्धि 
काउण सकसायदेहुस्सग्गं कस्य जिणाणंतयुणे उ््ञादइय चउवीसतिल्ययराणं वैदणं कारण 
पुणो जिणजिणाख्यगुरवाणं संथवं फाउग जं भूमीए ब्रूसणं ते तदियमोणदं । एवं एदेक्म्दि 
किरियाकम्मे कीरमाणे तिण्णि चैव ओणमणाणि होंति । सव्वकिरियाकम्मं चटुसिरं होदि । 
तं जहा-सामादयस्स आदीए जं जिणिदं पडि सीसणमणं तमेगं सिर । तस्सेव अवसाणे जं 
सीसणमणं ते विदियं सीसं । थोत्सामिरदंडयस्स आदीए जं सीसणमणं त तदियं सिरं । 
तस्सेव अवसाणे जं णमणं तं चउव्थं सिरं । एवमेगं किरियाकम्मं॑चदुसिरं होदि । ण 
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` वन्दना करते समय गुरु, जिन ओर जिनगृहकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा 
है । प्रदक्षिणा ओर नमस्कार आदि त्रिथाओंका तीन वार करना त्रि्ृत्वा है | अथवा एक ही दिनम 
जिन्‌, गुरु ओर ऋप्रियोकी वन्दना तीन वार की जाती है, इसल्यि इसका नाम त्रिता है । 
ˆ ङंका--तीनों दी संध्याकाखोमे वन्दना की जाती है, अन्य समयमे क्यो नहीं की जाती ए 
` समाधान- नही, .क्योकि अन्य समयमे भी वन्दने प्रतिपेधका कोई नियम नहीं ह | 
तीनों सन्ध्या कारमं बन्दनाके नियमका कथन करनेवे स्यि ' त्रिःकृत्वा › रसा कहा है । 
- ५ ओणद › का अर्थं अवनमन अर्थात्‌ भूमिमे वैरना है । बह तीन यार्‌ किया जाता है 
दस लिय तीन वार अवनमन करना कहा है । यथा--शुद्धमन, धीतपाद ओर जिनेन्द्रके दर्रौनसे 
उत्पन्न इए हर्षसे पुरुकित वदन होकर जो जिनदेवके आगे वैटना, यह प्रथम अवनति हे । 
तथा जो उठकर जिनेन्द आदिके सामने विज्ञप्ति कर वैटना, यह दूसरी अवनति हँ ! फिर उट्कर 
सामायिक दण्डकके द्वारा आत्मञ्ुद्धि करके, कपायसहित देहका उत्सर करके, जिनदेवकरे अनन्तं 
गुणोका ध्यान करके, चौवीस ती्थकरोकी वन्दना करके फिर जिन, जिनाट्य ओर गुस्की 
स्तुति करके जो भूमिमे वैठना, वह तीसरी अवनति दै । इस प्रकार एक एक त्रियाकर्म काते 
समय तीन दी अवनति द्येती है! । 
सवर क्रियाकर्म चतुःशर होता है। यथा-सामायिकके आदिमे जो जिनेन्द्र देको शिर 
नवाना वह एकसिर है । उसीके अन्तमं जो सिर नाना वह दृ्रा सिर हं । ' त्योप्सानि 
दण्डकके आदिम जो सिर नवाना वह तीस सिर है । तथा उसीके अन्तमं जो नमस्कार करना 
वह चीथा सिर है इस प्रकार एक क्रियाकर्मं चतुःरिर द्योता ह । इससे अन्यत्र नमनका प्रतियध 
द्‌ अ-आप्त्यौः "पदादेः इति पाठः र ताप्रनौ °वोध (भोद) पदो इति एठः | 
२ ताप्रतौ ८ एवं» इत्येतत्पदं नास्ति | | । 
छ. १३-१२ 


९० | छेक्लंडागमे कगणा-खंड | [ &, ४, २६; 
अण्णत्थ णवणपडिसेहो एदेण कदो, अण्णटयगणवणणियमस्स पडिसेहाकरणादो । अधवा सव्वं 
पि किरियाकम्मं चदुसिरं चटुष्यहाणं होदि; अर्द॑तसिद्धसाहूम्मे चेव पहाणे काट 
सन्वकिरियाकम्माणं परत्ति-दंसणादो । सामादयत्थोस्सामिदंडयाणं आदीए अवसाणि च 


मणवयणकाथाणं विसुद्धिपराक्त्तणवारा वारस हवंति । तेण एगं किरियाकम्यं वारसावत्तमिदि 
भणिदं । एं सव्वं पि किसियिाकम्मं णामं ] 


ज तं भावकम्पं णम ॥ २९॥ 
तस्स अत्यपर्वणं कस्सामो-- | 
उवजुतो पाहूडजाणगो तं सव्वं भावकम्मे णाम ॥ ३०॥ 
कम्मपाहूडजाणभो दोदूण जो उवङुत्तो सो मावकम्मं णाम । | 
एदेसि कम्माणं केण कम्रेण पयदं ? समोदाणकम्मेण 
पयद्‌ ॥ ३१॥ । | 
कुदो ? कम्माणियोगद्यरभ्मि समोदाणकम्मस्येव वित्थेरेण परूविदत्तादो । अधवा 
संगहं पदु एवं भणिदं । मूरति पुण्र पयोगकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म-इरियावथकमम- 
तवोकम्म-किरियाकम्माणि पाणं; तत्य वित्यारेण प्विदत्तादो । ॥ 
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नहीं किया गया है, क्योकि शाखमे अन्यत्र नमन करनेके नियमका कोई प्रतिषेध नहीं है । अथवा 
सभी क्रियाकर्मं चतुःशिर अर्थात्‌ चतुःप्रधान होता है, क्योकि अरिहन्त, सिद्ध, साधु ओर धर्मको 
प्रधान करके सवर क्रियाकर्मोकी प्रवृत्ति देखी जाती है । सामायिक ओर त्थोस्सामि दण्डकके आदि 
ओर अन्तम मन, वचन ओर कायकी वि्ुद्धिके परावर्तनके वार बारह होते है इस चयि एक 
्रियाकर्मं बारह आवर्तसे युक्त कहा है । यह सव ही क्रियाकर्म है । 
अव भावक्रमैका अधिक्रार है ॥ ८९॥ 
इसके अर्थका प्ररूपण करते है-- 
जो उपयुक्त प्राभ्तका ज्ञाता है वह सव भ.वकर्म दे ॥ ३० ॥ 
कर्मप्राभृतका ज्ञाता होकर जो उपयुक्त है वह भावकर्म है । 
विरोषार्थ-- सूत्रम आगम माववर्मका रक्षण कहा है । इसका दूसरा मेद नोआगम ` 
मावकर्म है । प्रकृतमे मावकर्मके प्रथम मेद आगम भावकर्मका ही सूत्रम निर्देश है । 
दन कमो किस्त कर्मसे प्रयोजन है १ समवधान कमस प्रयोजन दै ॥ २९ ॥ 
क्योकि कर्मं अनुयोगद्मारमे समवधान कर्मकरा ही विस्तारसे कथन विया है । अथवा संग्रह ` 
नयकी अक्षा पेसा कहा है । मू प्रन्थम तो ्रयोगकर्म, समवधानकर्म, अधःकमै, ईयापयकरम, | 
तपकम जोर त्रियाकरम प्रधान है क्योकि वहां इनका विस्तारसे कथन किया दै । 


[1 


(4 + 0 ख, पु. ९) 0 १८९ 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे भावकम्मपरूवणा [ ९१ 


एत्य एदाणि छ कम्माणि आधारभदाणि कादृण संतदव्व-चेत्त-फोसण-कारंतर- 
भावप्पावहुाणिगोगदाराणे पष्वणं कस्सामो । तं जहा -- संतपख्वणदाए दुविहो णिदेसो- 
ओधेण आदेसेण य । जोवेण अधि पथोयकम्म-समोदाणकम्म-आाधाकम्म इरियावथकम्म- 
तवोकम्म-किरियाकमाणि । आदेसेण गदियाणुवादेण गिरय॑गए णेएसु अयि पमोजकम्म- 
समोदाणकम्भकिरियाकम्माणि । आधाकम्म-दसियावधकम्म-तवोकम्भाणि णवि; गेरएसु 
ओरटियसरीरस्स उदयाभावादो पचमहव्वयाभावादो । एवं सत्तसु पुढवीसु । देव-वेडव्विय- 
सरीर-पेरज्ियमिस्सेसु णारग्भगो । 

तिखिंखगदौए तिचिसिसु असि पयोकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्म-किरिया- 
कम्माणि । इरियावथकम्म-तवोकम्माणि णय; तिचि्खिसु महव्वयाभावादो । एवं पचिदिय- 
तिखिख-पर्चिदियतिखिखपञत्त-पंचिदियतिखिखजौणिणि ~ पैचिदियतिखिखपञ्त्तयु॒वि 
वृत्तव्वं .। णवरि पैर्चिदियतिखिखिअपञ्ततेयु किथियाकम्मं णयियिः तत्थ सम्मादिष्टीणममावादो । 
मणुसअपञ्तपंचिदियपचत्त - तसअपञरत्त-सव्वएट्रदिय-सव्वविगरदिय-पंचकाय-मदिसुद- 
वि्भगणाण-मिच्छाइद्ि-असण्णीणं पौर्चदियतिखिखपञ्जत्भगो । 
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यहां इन छह कर्मौको आधार मान कर सत्‌, द्रव्य, क्षत्र, स्पदीन, काठ, अन्तर्‌, भाव जीर 
अदपव्हुव, इन अनुयोगद्यायेका कथन करते है । यथा-- 

सप्रूपणाकी अपेक्षा निर्देरा दो प्रकारका है--ओधनिर्देदा ओर आदेदानिरदैदा | ओधकी 
अपेक्षा ग्रयोगकर्म, समवधानकर्म, अधःकर्म, ईर्यापथकरम, तपकम ओर क्रियाकर्मे है । अदेकी 
अपेक्षा गतिमार्मणाके अनुव्रादसे नरकगतिमे नारकियोमें प्रयोगकर्म; समवधानकम ओर्‌ क्रियाकर्म 
होते है । अधःकर्म, ईर्यापयकरमं ओर तपःकर्म नहीं होते, क्योकि नारवि्यौके ओदारिक इारीरका 
उदय ओर पांच महात्रत नह्य होते । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमे जानना चाहिये । सव प्रकारके 
देव, धैत्रियिकरारीर काययोगी ओर वैकरियिकमिश्र काययोगी मागैणाओमे नारकियोकिे समान 
भगहै। 

तिर्थचगतिमे तिर्थचोमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, अधःकर्म ओर क्रियाकर्म होते है। 
र्यापगक ओर तपःकर्म नहीं होते, क्योकि तिर्थचोके महाव्रत नदीं होते । इसी प्रकार प॑चेन्दिय- 
तिर्थच, पंचेन्दरिय तिर्युच पर्याप्त, पैचेन्दियतिर्यच योनिनी ओर प॑चेन्द्रिय तिर्यच अपर्यापतकोके भी 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पैचेन्दिय ति्यच अपर्यापतकेकि क्रियाकमै नदीं होता, 
क्योकि उनमे सम्यण्टष्टि जीव नदीं होते ] मनुष्य अपर्याप्त, पैचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अप्रयपतः स 
एकेन्विय, सव विकलेन्दरिय, पांच स्थावर काय, मति अज्ञानी, श्रुताज्ञानी, वि्गन्ञानी, मिव्याटृषटि 
ओर असंञियोके पंचेन्द्रिय तिर्यच अप्याप्तकोके समान ग हैँ । अर्थात्‌ नकर प्रयोगकरम, लमवधान 
कम ओर अध.कम होते है, रोप क्म नहीं होते । 


१०१० 


९ तापरतौ ‹ णेरहय ` इति पाठः । २ आध्रतौ ‹ तवोकम्माणि आधार जगेष्रपु मोगल्पि › ताप्रती 
तवौोकमराणि गेरहरद्च णत्थि भोराड्य > इति पाटः 


९२ ] छक्संडागमे कगगणा-खंडं । (९, ४, ३१ 


 मणसगदीए मणुस्सेषुं मणुसपञतमणसिणीसु ओं । एवं पचदिय-प॑यिदियपञतत- 
तस-तसपञत्त-पचमण-पचवचिकायजो गि-ोराल्यि-मोराल्यमिस्सकायजो गि--कममदथकाय- 
जोगि-भाभिणि-सुद-भोहि-मणपजवणाणि-संजद-चवखु--मचक्सु-गोहि-दसणि-सक्षटेस्सिय- 
मविद्धिय-सम्मादि-खहयसम्मादद्धि-उवसमसम्मादष्टि-सण्णि-आहारीसु क्तव्वं, . विसेसा- 
भावादो । आार-आहारमिस्साणमोधं । णवरि इर्यावथकम्मं णय; त्य सखीणुवसंतकसा- 
याणममावादो । एवं तिण्णिवेद्‌-चत्तारिकसाय-सामाद्य-ठेदोवहटावण-परिदारसुद्धिसंजदतेड- - 
पम्मटेस्सिय-वेदगसम्मादि्टीणं वत्त्व, अविसेसादो । सुहुमसापसद्य-जहाक्सादविदारु- 
द्िसंजदाणमोधे । णवरि किरियाकम्मं पयि; ज्क्ञाणेगग्गमणाणं तदसंभवादो । णवरि सुहुमस- 
परादृएसु इरियावथकम्मं पि णलि, सकसाएसु तदसंभवादो । अवगदपेद-अकसाद्र-केवट्णाणि- 
केवलदसणीणं जहाक्खादविहारमुद्धिसंजदभंगो । संजदासंजदेसु अस्थि परमोजकम्म-समो- 
दाणकम्म-आधाकम्म-किरियाकम्माणि । एवमसंजद-किण्-णील-काउटेस्सियाणं पि वृत्तव्वं । 
एवमभवसिद्धिय-सासणसम्माइष्टि-[ सम्ा- | मिच्छदष्टीणं वत्तव्वं । णवरि किरियाकम्मं 
णयि ! अणाहारेषु ओघं । एवं संतपरूचणा स॒मत्ता । ४ 


, मनुष्यगतिमे मनुष्योमे तथा मवुष्यपर्याप्त ओर मलुम्यनियोम ओधके समान कर्म होते है । 
इसी प्रकार चेन्द्रिय, प॑चेन्दरिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाचों मनोयोगी, पाचों वचन योगी, 
काययोगी, ओदारिक काययोगी, ओदारिक मिश्च काययोगी, कार्मणकाययोगी, आभिनिवोधिक 
ज्ञानी, शतक्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुददीनी, अचक्ुदरनी, अवधिदरीनी, 
शुकृखेदेयावाले, भन्यसिद्धिक, सम्य्दष्टि, क्षायिकसम्यण्द्टि, उपरम सुम्य्द्ट, ` संतनी ओर 
आहारक जीवोके कथन करना चाहिये, क्योकि उनसे इनमे कोई भेद नहीं है । 

आहारक काययोग ओर आहारक मिश्रकाययोगियोके ओधकरे समान कर्म॑होते है । किन्तु 
इतनी विशेषता है फि उनके शयापथकर्म॒नद्य ह्येता, क्योकि वह्यं प्र क्षीणकपाय,. ओर 
उपरान्तकपषाय अवस्थाओंका अभाव है । इसी प्रकार तीन वेद्‌, चार्‌ कषाय, सामायिकसंयतः 
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारवि्यद्धिसंयत, पीत सेद्यावाटे, पदच्द््यावाटे ओर वेदकसम्यण्दषटि 
जीवोके कहना चाहिये, क्योकि उनसे इनमे कोई विशेषता नहं है । सुकषमसाम्परायसंयत ओर 
यथा्यातविहार शुद्धिसंयत जीर्वोकि ओधके समान कर्म होते हैँ । इतनी विशेपता है कि इनके 
करियाकरम नहीं होता, क्योकि इनका मन ध्यानमे लगा रहता है, इसि वहा क्रियाकृमैका होना 
असंमव है । साथ ही इतनी ओर विशेषता है कि सूक््ससाग्परायिक संयत जीवोके ईर्यापथ व 
भी नहीं होता, क्योकि कपायसदहित जीवोका द्यापथ कु्मं॑नदीं हो सकता । अपगतवेदी, 
अकपायी, केवलन्ञानी ओर केवल्दर्शनी जीवोके यथाख्यातविहारञद्धिसंयत जीवक समान कम॑ 
होते है । संयतासंयतजीमोके प्रयोगकर्म, समवधानकमै, अधम ओर क्रियाकर्म होते हं] इसी 
प्रकारं असंयत, कृष्ण ेदयावाटे, नीठ लेदयावाठे ओर कापोत लद्यावाटे जीवोके भी कहना 
चादिये । तथा इसी प्रकार अभव्यसिद्धिक, सासादनसम्य्ट्टि ओर सम्यग्मि्यादृषटि जी्ेकि.भी 
कहना चाहिये } इतनी विरोपता है कि दनक श्रियाकर्म नहीं दता । अनादारक जीोके ओघके 
समान करम होते है । इस प्रकार सप््रूपणा समाप्त हुईं । 


१ ताप्रतो ° संजम ? इति पाठः| 


९ ४, २१. ] कम्माणिओगदारे भावकम्मपरूबणा [९६ 


` `दव्वपमाणाणुगमे मण्णमाणे ताव दव्वषटद-पदेसषटदाणं अल्यपद्वणं कस्सामो । तं 
जहा-पभोभकम्म-तवोकम्प्‌-किरियाकम्मेसु जीवाणं दव्व्छदा त्ति सम्णा । जीवपदेसाणं 
पदेसष्टदां त्ति ववएसो । समोदाणकम्म-इस्यिवथकमेसु जीवाणं दव्वृदा ति वचवएसो । 
तेषु चेव जीवेसु िदकम्मपरमाणुणरं अभवसिद्धिएदि अगंतरुणाणं सिद्ध्दितो अगंतरुणदीणाणे 
पदेसट्रदा ति सण्णा । आधाकम्मम्मि अभवपिद्धिर्हितो अणंतरुणाणं सिदधेहितो अणंत- 
गुणदीणाणै ओरख्ियसरीरणोकम्मक्खंधाणं दव्वष्दा त्ति सण्णा । तेसु चेव ओराखियसरीर- 
णोकम्मक्खंधेसु दिदपरमाणूणममवसिद्धिए्दितो अणंतगुणाणे सिद्धेहितो अभेतयुणदीणाणं 
पदेसषटदा त्ति सण्णा । 
संपहि एदेण अष्टपदेण दनव्वपमाणाणुगमे भण्णमाणे विदहो णदिसो-ओवेण आदेसेण 
य । तव्य येण पओगकम्म-समोदाणकम्म-जाधाकम्माणं दव्वट्पदेसष्टदाभो इरियावथकम्म- 
पदेसट्रदा च केव्रडिया ? अणंता । तं जदहा-पमोगकम्म-समोदाणकम्माणमणंतिममागरण- 
सव्वजीवरासिरस दव्व्दाए गहणादो 1 षएदेसिं प्देसष्टदा पि अणेता; णसु जीवेषु 
घणलोगेण शुणिदेसु पभगकम्मपदेसष्टदाए पमाणुप्पत्तीदो । तेसु चेव जीवेसु कम्मपदेसेहि 
गुण्दिु समोदाणकम्मपदेसषटदाममाणुप्पत्तीदो । इयियावथकम्मपदेसष्टदा वि अर्णा चेव 
सयटवीयरायकम्मपदेसग्गहणादो । आधाकम्मदच्र्टदा .अणेता । कुदो ? ओरालियसरीरणो 
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| ` द्व्यप्रमाणाञुगमक्‌ कथन. करते समय सवै प्रथम द्रव्यार्थता ओर प्रदेदार्थताके अर्थका 
कथन्‌ क्रते हैँ । यथा-- प्रयोगकर्म, तपःकर्म ओर्‌ त्रियाकर्मम जीवोकी द्ल्यार्थता संज्ञा है, ओर 
जीवप्रदेरोकी प्रदेशाथता संज्ञा है । समवधानकरम ओर ई्यापथकमैमे जीवोकी द्रव्या्थेता संज्ञा है 
ओर उन्हीं जीवोमे स्थित अभव्योसे अनन्तगुणे ओर सिद्धौसे अनन्तगुणे दीन कर्म-परमाणुओंकी 
प्रदेशार्थता संज्ञा है| अध.कर्ममे अभन्योसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोसे अनन्तगुणे दीन ओदारिक 


दारीरके नोकरम स्वन्धोकी द्भ्यार्थता संज्ञा है ओर.उन्हीं ओदारिकदारीर नोकर्मस्वन्धोमें स्थित 
अंभन्योसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोसे अनन्तगुणे दीन परमाणुओंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है । 


` ` अव इसी अर्थपदके अनुसार द्व्यप्रमाणानुगमका कथन करने पर निर्देश दो प्रकारका 
है-ओघनिर्देश ओर आदेडनिर्देश । ओधवी अपेक्षा ग्रयोगकर्म, समवधानकमं ओर अधःकर्मकी 


द्रव्यार्थता ओर प्रदेशार्थता, तथा ईर्यापयकर्मकी प्रदेशार्थता कितनी है £. -अनन्त है । यथा-- 
प्रयोगकरम ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थतारूपसे अनन्ते माग कम सव्र जीवरारि ग्रहण की 
गई है। इनकी प्रदेशार्थता भी अनन्त है, क्योकि इन जीर्वोको घनटोकसे गुणित करने पर 
प्रयोगकर्मकी प्रदेरार्थताका प्रमाणः उत्पन होता है, ओर इन्दी जीवको उनके कर्मप्रदेदोसे 
गणित करने ` पर॒ समवधान कर्मकी ` प्रदेशार्थताका प्रमाण उत्पन्न होता दै। ईर्यापयकर्मकी 
प्रदेराथता भी अनन्त ही है, क्योकि इसके दारा सकर वीतराग जीवोके करमप्रदेरोका अरहण 
किया गया ह | अधःकर्मकी दव्यार्थेता अनन्त है, क्योकि इसके दारा ओदारिकः शरीरके अन 

नोकरमस्कन्धोका.प्रहण किया गया है ¡ ओर इसकी प्रदेदार्थता भी अनन्त दै, क्योकि एक एक 


मि ००० ० "~+ 


१ ताप्रतौ ‹ दब्ह्टिद- दति पाठः । २ म-आप्रत्योः ° पदेसट्दाए्‌ अर्ता दति पाटः। 


९४ | छक्खंडागमे कगणाखंडं [-९, ४, ३१. 


कम्मक्संधाणमणताणं गहणादो । तस्स पदेस्दा वि गंता; एकेकम्दि णोकम्मबसपे अरणताणं 
परमाण़णषुवलभादो । इरियावथ-तवोकम्मदव्व्टदा केवडिया ? संखेजा । फुदो ? महव्वय- 
धारीणं जीवाणं मणुस्सपञत्ते मोत्नण अण्णत्थ अणुवलंमादो । तवोकम्मपदेसष्टदा असंसेज; 
पणलोगेण संलेजमहव्वजीवेयु गुणि संखेजपणलोगुवटंमादो । विरियाकम्मदव्कदा 
असंखेञ्ा । दो ? पलिदोवमस्स असंखेदिभागमेत्तसम्माषटीसु चेव किरियाकममुवेभादो। 
तस्स पदेसष्टदा वि असंखेज्ञा । इदो ? पर्दोवमस्स असंखेजदिभागसम्मादहधिरासिणा 
पणलोगे शुणिदे अंखे्लोमपमाणुप्पत्ीदे । एवं कायजोगि-गोराल्ियिकायजोगि-जोरारिय- 
मिस्पैकायजोगि-कम्मइ्यकायजोगि-अचवखुदंसणिमवसिद्धिय-आहारभगाहारयाणं वत्त्वं । 
-णवरि ओरखियमिरसकायजोगीसु किरियाकम्मदव्बह्दा संसे्जो । 

णिरयगदीए भेण पयोयकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकममाण दव्वट्रदा पदेसषटदा 
च केवडिया १ असंखेला । णवरि समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणंता; पदरस्स असंसेअदि- 
भागमेत्तरासिणा अभवरिद्धिएर्हितो अर्ण॑तगुणे सिद्धाणमणंतिमभागे कम्मपदेसे गुणिदे 
अंतरा सिसमुप्पत्तीदो । एवं पढमाए युढवीए धततव्वं । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं 
चेव । णवरि सेडीए असंखेञ्जदिमागेण धणलोगे गुण्दि पमोञकम्मपदेसष्दा होदि; तदय 
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नोकर्मस्वल्धम अनन्त परमाणु पाये जाते है । 

ईर्यापथकर्म ओर तप.कर्म की द्र्यार्थता कितनी है ! सं्यात है, क्योकि महात्रतधारी जीव 
मनुष्यपर्यीप्तकोको छोडकर अन्यत्र नीं पाये जाते | तप.कर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यात है, क्योकि 
स्यात महात्रतधासियोको धनटोकके द्वारा गुणित करनेपर संघ्यात घनटोक उपलब्ध होते है । 

क्रियाकर्मकी द्व्यार्थता असंघ्यात हैँ क्योकि पल्योपमके असंघ्यातवे भागमात्र सम्यण्टष्टि- 
येमे दी क्रियाकस पाया जाता है} ओर इसकी प्रदेशार्थता भी असंल्यात है, क्योकि परल्योपमके 
असंघ्यातवै मागमात्र सम्यग्दृष्टि राशिद्धारा धनरोकके गुणित करने पर॒ असंघ्यात खोकोकी 
उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदार्किमिश्चकाययोगी; 
कार्मणकाययोगी, अचक्षुदरशनी; मन्यसिद्धिक, आहारक ओर अनाहारक जीवोका कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगियोमे क्रियाकर्मकी द्रन्यार्थता संल्यात है । 

नरकगतिमे नारकियीमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर त्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता ओर 
्रदेशार्थता विःतनी है ? असषख्यात है } इतनी विंेषता है कि समवधान कर्मकी प्रदेकार्थतत 
अनन्त है, क्योकि जगम्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण रादिद्वारा अभन्योसे अनन्तगुणे ओर 
सिद्धौके अनन्तवभागम्रमाण कर्मपरदेशोको गुणित करने पर अनन्तरारिकी उत्पत्ति होती है । इसी 
प्रकार प्रथम प्रथिवी कथन करना चाहिये । दूसरीसे ठेकर सातवीं पएृथिवीतक इसी प्रकार कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन पृथिवियमिं जगग्रेणिके अरतष्यातवे भागते घनटोकते 
१ न्रौ अग्णस्छ; इति पाठः २ ताप्रतौ ८ संलेन! आ-परतौ ‹ पदेमहृदापए संखेला › ताप्रती 
£ पदेषटरदा संखेला › इति पाटः । ३ ताप्रती ‹ क।यजोगिभोलियमिस्व ' इति पाठः »४ अताप्रयोः 
£ स्मरहंखेन्ञा › इति पाट; | 
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पजोअकम्म दच्दाए सेदीए असंसेबदिमागजतुवरंमादो । पटिदोवमस्स असंदेखदिभागेण 


`पणलोगे गुणिदे किर्ाकम्मपदेसष्टदा होदि; पठ्दोवमभसदेलदिभागमेततदव्व्टदाए तखु- 
वलंभादो । सेडीए असंखेजदिभागेण एगजीवकम्मपदेसेसु कयमन्दिमपमणेसु गणदिसु 
- समोदाणपदेसष्टदा ददि, सेडीए असंखेजदिमागमेत्तदव्वषदाए तद्युवठंभादो । "प्रक्षेपक; 
सकषेपेण › एदेण सुत्तेण एत्य समकरणं कायव्वं । 

तिचिखगदीए तिचिखिसु ओधं । णवरि इयियावथ-तवोकम्माणि णस्थि; तत्य 
मृहव्वयाणमसंमवादो । पर्चिदियतिखिखतिगेसु पगोगकम्म-समोदाणकम्माणि दव्व्दाए 
पद्रस्स असंखेज्जदि भागो । पमोभकम्मपदेसष्टदा पदरस्स असंसेज्जदिभागमेत्ता षण- 
लोगा । समोदाणकम्मप्देस्टदा अणंता; पदरस्स असंखेज्जदि भगेण एगजीवसमकरणु- 
प्पण्णकम्मपदेसेसु गुणिदेु अण॑तरासिससप्यतीदो । आधाकम्मदव्वटद्‌† अणेता; एगजीवस्स 
एगसमयणिज्जिण्णतपपाओग्गाणंतमोराठियणोकम्मवमग्गणाणं गहणादो । पदेसष्टदां वि 
अण॑ता; आधाकम्मदव्वट्दाएँ अमवसिद्धिएहि अण॑तगुणेहि सिद्धाणमणंतिमभगिहि 
णोकम्मपदेसेहि गुणिदाए अण॑तरासिसमप्पत्तीदो । किरियाकम्मदव्वहदा पलिदोवमस्य 
असंसेज्जदि भागो । पदेसद्टदा असंखेज्जा लोगा; पठिदवमस्स असंखेज्जदि भागेण 
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जगभ्रिणिके अक्षल्यातवें भागमात्र पाई जाती है । ओर पल्योपमके असंल्यातवे भागसे धनटोकके 
गुणित कनेपर क्रियाकर्मकी श्रदेदार्थता होती है, क्योकि वहां प्र त्रियाकर्मकी व्रन्याश्ता 
पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र पाई जाती है । ओर्‌ जगश्रणिके असंख्यातवे भागे मध्यम 
प्रमाणरूपसे ग्रहण किये गये एक जीवक करमप्रदेशोके गुणित करने पर॒ समवधानकर्मकी 
प्रदेशार्थता होती है, क्योकि वहां पर समवधान कर्मकी द्व्या्थता जगग्रेणिक्रे असंल्यातप भागमात्र 
पाई जाती है ] ' प्रक्षेपक संक्षेपेण " इस सूत्रद्मारा यहां पर समीकरण कर्‌ ठेना चाहिये । 
ति्यचगतिमे तिर्यचौमें ओधके समान द्रन्याथेता ओर प्रदेडार्थता दती है । इतनी विरता 
है कि यां पर ईर्यापयकर्मं ओर तप॑करमं नहीं होते, क्योकि इन जीवक महात्रतका पाया जाना 
सम्भव नहं है ] प॑चेन्दिय तिर्यचत्रिकमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्म द्रवयार्थताकी अक्षा 
जगप्रतरके असंल्यातवे भागप्रमाण है । प्रयोगकरमकी प्रदेशार्थता जगग्रतसके असंल्यातवे भागमात्र 
घनलोक है । समवधानकर्मकी प्रदेरार्थता अनन्त है, क्योकि जगप्रतरके असंख्यात भागते एक 
जीवक्रे समीकरणद्रारा उत्पन्न इए कर्मप्रदेदोके गुणित करने प्रर अनन्त रारिकी उत्पत्ति होती 
है । अधाकर्मकी द्यार्थता अनन्त है, क्योकि एक जीवके एक समयमे निर्जाणै होनेबाले अर 
निरीराकरे योग्य अनन्त ओदारिक नोकर्मवर्गणाजंका इतके दारा प्रहण किया गया है । इसकी 
परदेशायैता भी अनन्त होती है, क्योकि अधः.कर्मकी दव्यार्थता द्वारा अभ्येति अनन्तगुणं ओर 
सिदधोके अनन्त भागमात्र नोकर्गप्रदेशके रणित करनेपर अनन्त रारिकी उत्पत्ति होती ६ । 
इनके करियाकरमैकी द्रव्यार्थता पल्योपमके असंल्यात्ब भागमात्र दै, ओर प्रदेशर्यता अर्घ्या 


१ ताप्रतो ' दश्छशदाए > ति पठः ¡| २ अ-भात्रत्योः ‹ पदेसद्रदाष्टः दति पाठः | 
३ ताप्रती ‹ दव्वह्ृदा › इति पाटः । । 
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घणलोगे गुषिदे पदेसषटुप्पत्तीदो ! एषं प॑चिदियतिखिखभपज्जत्ताणं पि वृत्तव्वं । णवरि 
किरियिाकम्मं णलि । एवं वीददिय-दीदंदिय-चउरसिषयाणं तेसं पञ्जत्तापल्जत्ताणं परयिदिय 
अपजत्त-तसभपलत्त-युटवी-भाउ-तेउ-वाउ-सासणसम्माइद्धि-सममामिच्छादटरीणं पि वत्त्वं । 
णवरि अपपप्पणो पदेरष्दागुणगासे जाणदिव्वो। ` - ` ~. । 
मणुसगदीए मणुस्सेु पञोभकम्म-समोंदाणकम्माणे दव्वष्दा -सेदीए असंखेजदि- 
भागो । पञजकम्पपदेसष्दा असंसेज्ञा रोगा । कुदो ? षणलोगेण सेदीए असंसेलदि- 
भागेण शुणिदे पथोअकम्मपदेसदटदापमाणु्प्तीदो । समोदाणकम्पपदेसषटदौ अणंता; ,सेडीए 
असंखेदिभागेण समयाविरोहिकम्मपदेसेसु .युणिदेसु समोदाणकम्मपदेसद्दु्य्ीदे । सेसच- 
तारि पदा ओधं । णवरि किसिाकम्मदव्व्दा संखे । पदेसषटदा असंदेजा; संसेलजीवेहि 
णलोगे गुणिदे तप्पदेस्टदुप्पत्तीदो । एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीसु ! णवरि पमोयकम्मसमो- 
दाणकम्मदव्वहदा संखा । पमोअकम्मपदेसष्टदा संखेजा टोगा ।  समोदाणकम्मपदेसदरदां 
अगंता; संखे्पल्वेहि एगपव्खेवकम्मपदेसेु गुणिदेसु समोदाणकम्मपदेसद्रदुष्पतीदो ! मणुसे-. 
अपचत्ताणं पंचिदियतिखिखभपलत्तभंगो । पचिदियटुगस्स मणस्सोधं । णवरि किरियाकम्म- 
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लोकग्रमाण है, क्योकि पल्योपसके असंख्यातवें भागसे धनलोकके गुणित करनेपर यहां क्रिया- 
कर्मी प्रदेशार्थता उत्पन होती है । इसी प्रकार ॑चेन्दियति्थच अपर्याप्तिकोके भी कथन करना. 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नी ह्येता । . इसी ग्रकरार द्रीचिय, -ओीन्धिय, 
चतुरिन्दरिय, इनके पयीप्त ओर अपर्याप्त, प॑चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, परथिवीकायिक, जल 
कायिक, अगनिकायिक, वायुकायिकः, सासादन सम्यष्दष्टिं ओर सम्यगम्मिथ्यादष्टि जीवोका मी. 
कथन करना चाहिये ] इतनी .विशेषता है कि अपनी अपनी प्रदेरा्थताका गुणकार जाननां चाहिये । 
मलुष्यगतिमे मनुष्योमे प्रयोगकरम ओर समवृधानकरमकी द्रनथार्थता जगश्रेणिके असंल्यातवे 
भाग प्रमाण है । ्रयोगकर्मकी प्रदेदार्थता असंख्यात रोकप्रमाण है क्योकि धनलोकसे जगश्रिणिके 
असंल्यातवे मागको गुणित करने पर प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थताकां प्रमाण उतपन होता.है । 
समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्त है; ' क्योकि जगश्रेणिके असंल्यातवे भागसे यथाशा 
करमप्रदेशोके गुणित कंते प्र समवधान कर्मकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है । देप चार पद ओघकरे 
समान है । इतनी विरेषता है कि क्रियाकर्मैकी द्या्थता संख्यात ह ओर ्रदेडार्थता असंघ्यात है, 
क्योकि सं्यात जीवसे घनलोकके गुणित करने प्र क्रियाकर्मकी .प्रदेशायैता उत्पन्न होती है । 
इसी प्रकार मनुप्यपर्यप्त ओर मलुष्यनिर्ोमे जानना चादिये । इतनी" विरोपता दै कि प्रयोगकम 
जौर सपवधानकरमकी द्रन्या्थता सेख्यात दै । तथा प्रयोगकर्मकी.प्रदेशा्ैता संख्यात लोकंश्रमाण 
है ओर समवधान करमकी प्रेलार्थता अनन्त है, क्योकि संख्यात -अंकोसे एक जीवकरे प्रति प्रा 
वर्मप्रदेरोकि णित करने पर स्ैवधानकर्मकी ग्रदेशाथता उत्यन होती है 1 मुप्य अपयोरकोका 
भग प॑चेन्द्िय तिर्यच अपर्याघ्तककि समान ह । . ` । | 
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१ म-प्रतौ ‹ अरस॑खेला › इति पाठः । २ आ-ताप्रपयोः ' समोदणपदेसुटरदा ' इति पाठः । 


९, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारः पओथकम्मादीणं दव्वपमाणं [९७ 


दव्व-पदेसटदाणमोषभंगो । पमोजकम्मादिपदाणं पदेरष्रदाए गुणगारो जाणिदृण माणिदव्यो । 
एवं तसदोण्णि-पैचमण-पचवचिजोगि-इव्यि-पुर्सिवेद-आभिणि-सुद-गोहिणाण-चक्ुदंसण- 
ओदिदंसण-तेठ-पम्म-सुकटेस्िय-सम्माइषटि-खदयसम्मादषटि-वेदगसम्मादटिउवसमसम्माइि- 
सण्णि त्ति । णवरि अप्पप्पणो पदाणि पदेसह्टदारुणगारं च जाणिदृण वत्त्वं । देवगदीए 
देवेसु भवणवासिय-वाणवतर-जोदिसियम्पहुडि जाव सोधम्मीसणि स्ति ताव णारगर्भगो 
सणक्कुमारप्पुडि जाव अव्राद्दे त्ति ताव विदियपुढविर्भगो । वेउव्विय-बेरस्वियमिस्स- 
कायजोगीणं देवभंगो । सव्व सव्वपदाण मणुस्सपत्तमंगो । 

ददियाणुवादेण एट्रदिएु सव्वपदा अर्ण॑ता । एवं सव्वषदिय-सव्ववणप्फकाइय-मदि- 
सुदअण्णाणि-अभवसिद्धि-मिच्छाइष्टि-असण्णीणं वत्तव्वं । वाद्रवणप्फदिपत्तेयसरीराणं वादर- 
पुढविकायभंगो । विभंगणाणीणं देवभंगो । णवरि किरियिाकम्मं णयि । आदार-आदार- 
` भिस्सकायजोगीसु पओथकम्म-तवोकम्म्‌-किरियाकम्माण दव्व्टदा संसेजा । पदेस्टदा 
संखेजा रोगा । समोदाणकममदव्वष्टदा संखेजा । तस्सेव पदेसष्टदा अर्णता, संखेजस्वेिं 
एगजीवकम्मपदेसु गुण्दिसु तस्स प्देसष्टदुप्प्तीदो । आधाकम्मदयव्वट्ट-पदेसष्टदा अणता ! एवं 

पेचेन्दियद्धिकका कथन सामान्य मनुष्योके समान दै | इतनी विरोपता है कि इनमें 
क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता ओर प्रदेशार्थताका कथन ओधके समान है । यहां प्रयोगकर्म आदि 
पदोकी प्रदेशार्थताका गुणकार जानकर कहना चाहिये । इसी प्रकार त्रसष्टिकः, पांच मनोयोगी, 
पांच वचनयोगी, सवेद, पुरुषवेदी, आभिनिगोधिकज्ञानी, श्चतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदरैनी, 
अवधिदरनी, पीतलेदयावाले, पज्द्यावाठे, शु्कलेदयावठे, सम्यण्टषटि, क्षायिकसम्यण्ष्टि, वेदक 
सम्यण्टष्टि, उपदामसम्य्दष्टि जर सं्जी जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता हँ फि अपने 
अपने पदों ओर प्रदेशा्थतके गुणकारका जानकर कथन करना चाहिये । 

देवगतिमे देवोमे भवनवासी, वानव्यन्तर ओर उ्योतिपि्योसे लेकर सधर्म ओर रेरान 
कल्प तककरे देवोमे वहां सम्भव पदोकी ्यार्थता ओर प्रदेदार्थताका कथन नारकियोके समान 
है ! सनल्वुमारसे लेकर अपराजित तकके देवोमे वहां सम्भव पदोकी द्रव्याथेता ओर प्रदेाथेताका 
कथन दूसरी प्रथिवीके समान है । वेक्रियिककाययोगी ओर वै्रियिकमिश्चकाययोगियोका कयन 
देवोके समान है । सर्वा्थसिद्धिमे सव पदोका कथन मनुष्य पर्याप्तकोकरे समान ह । 

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्दियेमिं सव॒ पद अनन्त ह । इसी प्रकार सतव एकेन्दरिय, 
सव वनस्पतिकायिक, मतिभन्ञानी, ताज्ञानी, अभव्यसिद्धिकः, मिथ्यादृष्टि ओर असं्नियोकि कना 
चाहिये । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यैकरारीर जीवेंका भग वाद्र प्रयिवीकायिक जीरक समान है । 

विभगक्नानियोका कथन देवोके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके क्रियावर्म नहीं हेता । 
आहारककराययोंगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोकि प्रयोगकरमै, तपःकर्म ओर त्रियावर्मकी 
दरव्या्थेता संख्यात है, ओर प्रदेशा्थता संख्यात लोक रमाण है ] समवधानकर्मकी दर्या्ता 
संख्यात है ओर उसीकी प्रदेशार्थता अनन्त है, क्योकि संद्यात रूपमे एक जीवे परदेयोकर गुणित 
करनेपर उसकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है । तया अधःकम॑की द्रव्यार्थता ओर्‌ प्रेदाैता अनन्त 


भ न+ ० 
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९८ ] क, छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


`संजद्‌-षामादय-छेदोवावण-परिहदारविसुद्धि सहुमसपराद्य-संजदासजदेसु तव्यं । णवरि 
-अप्पप्पणो प्दाणं पमाणं जाणिदूण वततव्वं । अवगदवेदेसु पमोज-समोदाण-इरियावह्‌-तबो- 
-कम्मा्णं दव्व्दां संखा । पजोअ-तवोकम्माणं पदेसषटदा संखा लोगा । समोदाण- 
दरियावहकम्माणं पदेसष्टदा अणेता । आधाकम्मस्स दव्वह-पदेसष्टदा अण॑ता | एवमकसाद्‌- 
केवटणाणि-केवल्दंसणीणं पि वत्तव्वं । णतरंसयवेदाणमचक्छु° भगो । णवरि इरियावहकम्म 
णयिि । एवं कोधादिचत्ताखिसायाणं पि वत्तव्वं । मणपञ्जवणाणीणं संजदभगो । एव 
दव्वपमाणं समन्तं । । । 
खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदिसो ओषेण आदेसेण य । ओपेण प्थोअकम्म्‌-समोदाण- 
कम्म-आाधाकम्मदव्वहट-पदेसषटदायो केवडि खेत ? सव्लोगे । इयियावहतवोकम्माणं द्व्‌ 
पदेसष्टदाओ केवडि सत्ते ? ठोगस्स॒असंखेखदिभागे असंखेजेु वा सागेसु सव्वलोगे ` 
वा । किरियाकम्मदव्वह [-पदेसदट- | दा॒केवडि खेते ? लोगस्स असंखे्दिभागे । एवं 
कायजोगि-भवसिद्धियाणे परि वत्तव्य । एवमोराल्यिकायजोगि-गोशछियमिस्सकायजोगि- 
णतुंसयवेद-चच्रिकिसाय-अचक्युदंसणि-आहारीणं पि वृत्तव्वं । णवरि केवलिर्भेगो णि । 
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है । इसी प्रकार सयत, सामायिकसैयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविदचद्धिसंयत) सृक्षषसांपरायिकः 
सयत ओर संयतास्तयत जीवोका कथन करना चा्टिये । इतनी विशेषता है कि अपने अपने 
पदोका प्रमाण जानकर कहना चाहिये । ५ ५ । 

अपगतवेदियोमे प्रयोगकर्म, समवधानकरम, ईर्यापथकरम ओर तपकर्मकी द्रन्याथता सघ्यात 
है । प्रयोगक्म॑ ओर तपकर्मकी प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण है । समवधानकमं ओर 
ई&्यापथकर्मकी प्रदेार्थता अनन्त है । तथा अध.कर्मकी द्रव्यार्थता ओर प्रदेशार्थता अनन्त है । 
इसी प्रकार अकषायी, केवलङ्ञानी ओर केवल्दर्शानियोका भी कथन करना चाहिये । नपुसक- 
वेदियोका कथन अचक्षुद्ीनवालोके समान है । इतनी विरेपता है कि यहां श्यापथकमे नही 
होता । इसी प्रकार कोधादि चार कपायवालयैका कथन करना चाये । मनःपर्ययज्ञानियोका 
कृयन सयतोके समान दहै । इस प्रकार द्रव्यप्रमाणालुगमका कथन समाप्त हआ ] 

्नराजुगमकी अपेक्षा निदे दो प्रकारका है--ओधरनिर्देश ओर आदेश । ओषसे 
परयोगकसै, समवधानकम जौर अघःकरमेकी क्याथेता ओर प्रदेशाथैताका कितना क्षत्र है? 
लोकं क्षेत्र है । इर्यापयकम ओर तपःकमैकी दन्यार्थता ओर ्रदेशार्थताका कितना कषेत्र है 
लेकका असंस्यातवां भाग, असंख्यात वटमाग ओर सव खोक क्षेत्र है । क्रियाकर्मकी द्रव्याभेता 
जओर प्रदेदार्थताका कितना त्र है  लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है । इसी प्रकार काययोगी 
जीर भन्योके मी कथन करना चाहिये ! इसी -प्रकार जीदार्किकाययोगी, . ओदारकिमिश्रकाय- 
योगी, नपुंसक्वेदबाे, चास कथायवाङे, अचक्षुदरनवाटे ओर -आहारकोके भी कयन करना 
चाहिये । इतनी निरोषता है कि इन मागणाओंमे केवङिजिनोका भग नही पाया जाता । कार्मण- 
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९ पप्रौ "ववं सामादयः इति पाठः ! ` २ अग्रत । तवकम्पाणं पदेसद्दा * इति पाठः 1 


९ ४, २१. ] कम्माणिओगंदर पओभकम्मादीणं ेत्तपरूबणा {९९ 


कम्मदयकायजोगीसु एवं चेव । णवरि इयियावह-तवोकम्माणं दव्वट्ट-पदेसद्टदामो केवडि 
खेत्ते ?.लोगस्स असंवेचैयु वा भागे सव्वलोगे वा ! एवमणाहारीणं । ` णवरि इरियावह- 
तवोकम्माणं दव्वह-पदेसष्टदायो केवडि सेतते ? रोगस्स असंचेजेु वा भागे सव्वठोगे वा । 
णवरि तवोकम्मस्स॒लोगस्स असंखेजदिभागे [ वि ] । कुदो ? अजोगिजिणं पटच 
` तटुवटंमादो' । 

आदेसेण णिरसयगदीए्‌ गेण सन्वपदाणं दव्व्ट-पदेसटदाओ कवेडि सेत्ते ? लोगस्स 
असंखेञ्जदिभगे। एवं सव्वणिरय-पर्चिदियतिखिखतिग-प॑चिदियतिखिखियपत्त-मणुसभपजत्त- 
सन्वदेव-सन्वयिगरछिंदिय-पंचिदियभपचत्त-तसभपञ्जत्त-वादरपुढपिपत्त-वादरआरपजत्त-वादर- 
तेउपत्त- [ वाद्रवाउपदत्त- ] वादरवणप्फदिपत्तेयसरीरपञत्त-वादरणिगोदपदिष्टिदपजत्त- 
पेचमणजो गि-प॑चवचिजो गि-वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-माहार गादहारमिस्स-- इस्थि-- पुरिसवेद्‌- 
 विभगणाणि-आभिणिवोहिय-सुद-ओहिमणपञवणाणि-सामाद्य-ठेदोवटहावणसुद्धिसंजद-परि- 
हारविुद्धिसंजद-सुहुमसां परादयसंजद-संजदासंजद-चकखुदंसणि-ओ दिदं सणि-तेउ-पम्मटेस्सा- 
वेदगसम्मादष्टि-उवसमसम्मादरह्ि-सासणसम्माददि-सम्मामिच्छाद्रहि-सण्णीणं वत्तव्वं । णवरि 
वाद्रवारपञ्त्त° लोगस्स संखेजदिभागे' । आधाकम्मं सव्वमग्गणासु सव्वरोगे त्ति वत्तव्वं । 
तपःकर्मकी द्रव्यार्थता ओर प्रदेशा्ताका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंल्यात वहभाग ओर 
सव कोक कित्र है ] इसी प्रकार अनाहारकोके भी कथन करना चाहिये । इतनी विदोपता है कि 
ईर्यापयकर्म ओर तपःकर्मकी द्रवयार्थता ओर प्रदेदार्थताका कितना क्षे है £ टोकका अरसंल्यात 
. वहुभाग ओर सव लोक क्षेत्र दै] उसमे मी इतनी विरोपता है कि इनके तपःकर्मका . लोकृके 
असंल्यातवरे भाग प्रमाण भी क्षेत है, स्योकि अयोगी जिनकी अपेक्षा इतना क्षेत्र उपच्च्य होता है । 

अदेङकी अपेक्षा नरक्गतिमे नारकियोमे सव पदोकी दन्या्थ॑ता ओर प्रदेदा्थैताका 
कितना क्षेत्र है £ ोकका असंघ्यातवां भाग क्षेत्र है । इसी प्रकार सव नारकी, प॑चेन्दिय तिर्यच- 
त्रिक, पैचेन्दरिय तिर्यच अपर्याप्त, मुप्य अपयोप्त, सवर देव, सव विकटेन्द्िय, प॑चेन्िय अपर्याप्त, 
त्रस अपर्याप्त, वादर प्रथिवीकायिकं पर्याप्त, वादर जख्कायिक पयौप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, 
चादर वायुकायिक पयौप्त, वादर्‌ वनस्पतिकायिक ग्रत्येकदारीर पर्याप्त, वाद्र निगोदप्रतिष्ठित 
पर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, वेत्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकः 
काययोगी, आहार्कमिश्चकाययोगी, सीवेदी, पुरुपवेदी, विभगन्ञानी, आभिनियोधिकक्लानी, 
श्तज्ञानी,अवधिक्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सामायिकसेयत, छेदोपस्यापना्द्विसंयत, परिहारविदयद्धिसंयत, 
सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत, - संयतासंयत, चश्चुदईनी, अवधिदरीनी, पीतचेद्यक, पद्लेद्यक, वेदक 
सम्थण्टषटि, उपरमसम्यन्द्टि, सासादनसम्यग्ट्टि, सम्यम्मिव्याद्टि ओर्‌ स्री मार्मेणावाले जीयेत 
कहना चाहिये । इतनी विज्ञेपता है कि वादर वायुकाविक पर्याप्तकोमें सव पर्दोकी द्रव्या्ैता अर 
प्देशायैताके क्षेत्र खोकका संट्यातवां माग दै । तया अधःकर्मका पेन सव माणां सव 


1 = भ 
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तिकिखिगदीए तिचिखिसु अप्पप्पणो पदाणमोषभेगो । एवमसंजद-किण्ण-णीट-काठ- 
टेरस्सियाणं पि क्तव्वं } मणुसगदीए मणुस-मणसपञरत्त-मणुसिणीसु पमोभकम्म-समोदाणकमम- 
इरियावहकम्म-तवोकम्माणे दव्वटट-पदेसष्टदा लोगस्स असंदे्दिभागे अरंदिजेसु बा भगु 
सव्वलोगे वा । आधाकम्मदव्व्ट-पदेसष्टदा सन्बलोगे । फिरियाकम्मदव्व्ट-पदेसषटदा छोगस्स 
असंसेञ्दिभागे । एवं प॑चिदियदोण्णि-सव्वतसदोण्णि । एदिएसु सव्वपदा' सव्वरोगे ! एव 
बादरपुढविअपत्त-बादरभाउअपचत्त-बादरतेउअपत्त-बादप्वाउअपञत्त-वादरवणप्फदिपत्तय- 
सरीरपञ्त्त-वादरणिगोदपलत्तापलत्ताणं । तें चेव पैचण्णं कायाणं सुहुमपञ्तापजतताणं 
दोण्णिअण्णाणि-अभवसि द्वि-मिच्छादरह्धि-असण्णीणं च वत्त्वं । अव्गदवेदाणं सव्वप्दा 
लोगस्स ` असंखेञ्लदिभागे असंसेञ्ेयु वा भागे सव्वलोगे वा । एवं केवरणाणि-केषरदंसणि- 
जहाक्खादसंजदाणं वत्तव्वं । एवं संजदाणं । णवरि किरियाकम्मं छोगस्स असंसेजदिभगे । 
एवं सम्मादइदि-खदयसम्माद्टीणं वत्तव्वं । एवं सेत्तं समततं 1 

पोसणाणुगमेण दुविहो णिदैसो-ओघेण आदेसेण य । तत्य जधेण सव्वपदाणमदीद- 


रोकप्रमाण है, ेसा कहना चाहिये । 
तिर्यचगतिमे तिर्यचोमे अपने अपने पदौका क्षेत्र ओधके समान है । इसी प्रकार असंयत, 
कृषरठेद्यावाठे, नीर जेदयावाठे जर कपोत जेदयावाके जीवोके भी कहना चाद्ये । 

, संनुष्य गतिम मचष्य, मनुष्य पर्याप्त ओर ममुष्यनियोमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ईर्यापथकर्म 
ओर तपःकर्मकी दरन्यार्थता ओर प्रदेशार्थताका क्षत्र खोकका असंख्यातवां भाग, छोकका असंल्यात 
नहुभाग ओर सब कोक है । अधःकर्मकी द्रन्यार्थता ओर्‌ श्रदेदार्थताका क्षत्र सव रोक है 1 तथा 
क्रियाकर्मकी द्रवयार्थता ओर प्रदेदार्थताका क्षेत्र रोकका असंल्यातवां भाग है} इसी प्रकार 
पचेन्दियद्िक ओर त्रसद्धिकके सव पदोकी छल्याथता ओर प्रदेशार्थताका क्षेत्र जानना चाहिये | 

एकेन्द्रियोमे सव पदौका क्षत्र सब खोक है । इसी प्रकार बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त 
बादरं जलठ्कायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अप्यप्त, वादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येकरारीर अपर्याप्त, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, वे ही पांचों 
स्थावर कायिक तथा उनके सूक्ष्म, पर्याप्त ओर अप्यौ्, दोनों अज्ञानी, अमन्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि 
जर असंज्ञियोके कहना चाहिये । 

अपगतवेद वारम सव पदोका ल्ेकका असल्यातवां भाग, खोकका असंघल्यात बहुभागः 
तौर सब कोकः द्वत्र है । इसी प्रकार केबलन्ञानी, केव्दर्शनी ओर यथा्यातव्डद्धितेयत जीेकि 
ˆ कहना चाये । तथा इसी प्रकार संयतोके कहना चाहिये । विन्त इतनी विशेपता है कि इनके 
क्रियाकर्मका क्षेत्र रोकका _असंल्यातवां माग दै । त इसी प्रकार सम्यण्ष्टि ओर क्षायिक 
सम्यण्दष्टियोके कहना चाहिये इस प्रकार क्षत्र अनुयोगद्वारका कथन समाप्त इआ । 

स्पदीनाुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओषनिर्देशा ओर अदेदानिरदेश । 
जओघते सव पदोका अतीत ओर वर्वमानकी अयेक्षा स्पदीन क्षते समान है । इतनी विदेपतां हं 
स ज न्न सनमयाः सि यः| द जालो; "जधा 
इति पाठः| - ५ ध 
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वद्रमाणेण खेत्तभंगो । णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अष्ट चोदसभागा देखणा पोसुणं" | 
णिरयगदीए णण पमोअकम्म-समोदाणकम्माणं क्माणेण सेत्तमेगो । जदीदेण मारणंतिय- 
उववादेण छ चोदसभागा वा देचुणा । किरियाकम्मस्स वद्माणेण लेत्तमंगो । अदीदेण षि 
खत्तमंगो चेव । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि किरियाकम्मस्स मारणंतिय-उववादं णलि । 
पटमाए पुढवीए अदीद्‌-वटमाणेण सेत्तभगो । पिदियादि जाव द्धि त्ति वट्माणेण सव्वददाणं 
सेत्तमंगो । अदीदेण पओगकम्म-समोदाणकम्माणं मारणंतिय-उववादेहि एक-वे-तिण्णि-चत्तारि- 
पेचचोदसंभागा देघणा । किरियाकम्मस्स अदीद-वटमाणेण सेत्तभंगो । 

तिसिंखगदीए तिच्खिु पमोअकम्म-समोदाणकम्म-आधाकम्माणमदीद्‌-वट्माणेण 
सव्वरोगो । किसियाकम्मस्स वशष्माणेण खेत्त्मगो । अदीदेण मारणंतियपदस्स छ चोदसभागा 
देघूणा । पैचिदियतिखिखतिगस्स सव्वपदाणं वटमाणेण लोगस्स असंखेदिभागो । 
अदीदेण सव्वलोगो । णवरि आधाकम्मस्स अदीद-वद्माणेण सव्वलोगो । किरियाकम्मस्स 
अदीदेण तिखिखोधो । पेविदियतिरिखयपञ्त्त०° पओगकम्म-समोदाणकम्माणं वह्माणेण 
लोगस्स असंखे्जदिभागो । अदीदेण सव्वलोगो । साधाकम्मस्स अदीद-वहमाणेण सव्वलोगो । 
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कि त्रियाकम॑का स्पदोन अतीतकी अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चौदह भाग प्रमाण है | 

नरकगतिमे नारकियोमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका स्प्दीन वर्वमानवी अपेक्षा कषेत्रके 
समान है | अतीत काट्का आश्रय कर मारणान्तिक ओर उपपाद पदकी अपेक्षा कुछ कम दृह 
वटे चौदह भागप्रमाण है । क्रियाकर्मका वर्वमान स्पदयन कषेत्रे समान है । अतीत स्पञ्चन भी 
त्रके समान दी है । इसी प्रकार सातवी पृथिवीम जानना चाहिये इतनी विदपता है कि यहां 
क्रियाकर्मका मारणाम्तिक ओर उपपाद पद नहीं ह्येता 

पहङी पृथिवीम अतीत ओर वतेमानकी अपेक्षा क्त्रके समान स्पीन है । दृसरीसे टेवर 
छखवीं प्रथिवी तक वतैमानकी अपेक्षा सव परदोका क्षत्रके समान स्पदौन है । तथा अतीतकी 
अपेक्षा प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका मारणान्तिक समुद्रात ओर उपपाद पदकी दषते क्रमशः 
बु कम एक वटे चौदह भाग, कुछ कम दो वटे चौदह भाग, कुछ कम तीन वटे चीदह भाग, 
कुछ कम चार बटे चौदह भाग ओर बु कम पांच बटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्नदै। 
क्रियाकर्मका अतीत ओर वतेमानकी अपेक्षा स्पदीन कषेत्रके समान हे | 

तिर्यच गतिमे तिर्यचोमे ्रयोगकम, समवधानकर्म ओर अधःकर्मका अतीत ओर वर्तमान 
स्पदीन सव लोक है । क्रियाकर्मका वतैमान स्पदौन कषेत्रके समान्‌ ह } मारणान्तिक पदकी अपेक्षा 
अतीत स्पसन कुछ कम छह बटे चदह भाग प्रमाण ह । पैचेन्द्रिय तिर्ञ्चत्रिककरे सव पर्दोका 
वर्तमान स्पर्छन रोकके असंस्यातवे भाग प्रमाण है । अतीत स्पर्न सव्र टोक है । इतनी विगनेपता 
है कि अधःकर्मका अतीत ओर वर्वमान स्पदीन सव लोक है| क्रियाकर्मका अतीत स्पय्यन 
सामान्य तिर्भचोके समान है | पचेच्िय तिर्यच अपर्याप्तके प्रयोगकमं ओर्‌ समवधान कर्मका 
वमान स्पदीन ठोकके असंल्यातवरे भाग प्रमाण है ¡ अतीत स्पदीन सव खोक द! अधःकर्मका 
अतीत ओीर वर्वमान स्परीन सव सेक है । 
 - १ आप्री ' पोषणे ३२२ इति पाठः | २ ताप्रती ' पंचदचोदछ › इति पाटः । 
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मणुसगदीए सणुस-मणुसपलत-मणुसिणीञ् सत्वपदाणमदीद-वहमाणेण चेत्तमगो । 
णवरि पओोभकरम्म-समोदाणकम्माणमदीदेण सव्वरोगो । मणुस्सपत्ताणं पचिदियतिखिख- 
अपञ्त्त्थमा । 

देवगदीए देवेषु॒प्रमोअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं व्मागेण लोग 
असंखेचदिभागो । अदीदेण अह्-णव चोदसभागा चा देष्रणा । णवरि किरियाकम्मस्स 
अदीदेण अह चोदसभागा वा देसणा । एवं मवणवासिय-वाणवैतर-जोदिसिय-सोहम्मीसाणाणं 
वत्तव्वं । सणक्छुमारप्पटुडि जाव सदस्सारे ति सव्वपदाणमेयेव भगौ । णवरि णव चोदस 
भागा णि । आणद्‌-पाणद-आरण-अच्चुददेवाणं सव्वपदाणं पि छन्वोदसमागा देणा | 
अष्ट चोदस भागा णस्थि । हद्धिम-देष्टिमगेवप्पहुडि जाव सव्व्टसिद्धि त्ति ताव तिष्णं पि 
पदाणमदीद-वष्माणेण रोगस्स असंखे्दिभागो } । 

ईंदियाणवादेणः एरदियाणं पमोगकम्म-समोदाणकम्म-जाधाकम्माणमदीद-व्टमाणेण 
सव्वलोगो ¦ । विगर्टिदियाणं पंचिदियतिखिंखञपचत्तभंगो । पै्िदिय-पचिदियपञ्च्त° 
पमोअकम्म-समोदाणकम्माणं वछमाणेण लोग्रस असंखेचदिभागो । अदीदेण अद्र चोदस- 
भागा वा देखा सव्वलोगो.वा । केवलिणो पडत लोगस्स असंसेखदिभागो अप॑सा वा 
भागा सच्वलोगो वा । आधाकम्मस्स अदीद-क्टमाणेण सव्वरोगो । इस्यिावह-तषोकस्याण- 

मनुष्य गतिम मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोमे सव पदोका अतीत ओर वर्तमान 
स्परीन क्षत्रे समान है । इतनी विशेषता है कि प्रयोगकर्म जौर समवधानकर्मका अतीत्‌ स्परीन 
सव छोक है । तथा मनुष्य अपर्याप्तकोका पचेन्दिय तिर्थच अपर्याप्कोके समान स्परन है । 

देवगतिम देवोमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्मं ओर त्रियाकर्मैका वर्वमान स्परन लोके 
असंख्यातवें माग प्रमाण है ! अतीत स्पदीन वु कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण व बु कम 
नौ बटे चौदह माग प्रमाण है । किन्तु इतनी विशेषता है कि त्रियाकर्मैका अतीत स्पन कु 
कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है । इसी प्रकार मवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सीमे 
रेशान स्वके देवोकि कहना चाद्ये ! सान्ुमारसे लेकर सहार तकके देवम सव पदोका 
यही स्पशषन है । विन्तु इतनी विशेषता है कि यहां नौ बटे चौदद माम्‌ प्रमाण स्परीन नही है। 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पक देवोके सभी पदोौका स्पद्ैन बु कम दृह, वट 
चौदह भाग प्रमाण है ! यहां आठ बटे चौदह भाग प्रमाण स्पदीन नहीं है | अधस्तन अधृस्तन 
्रवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवकि तीनो ही पदौका अतीत ओर वर्तमान स्पौन ोवके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है | 

इन्दरियमार्मणाके अलुवादसे एकेन्दियोके भरयोगकर्म, समवधानकरम ओर अधःकम॑का अतीत 
ओर वर्तमान स्पशीन सव लोक है ! विकलेन्दियोके उक्त सव पदोका स्परीन पंचेन्द्िय तिच 
अपर्य्तकोके समान है । पंचेन्द्िय ओर पचेन पर्याप्तकोके प्रयोगकर्म ओर समवधान कूरमैका 
वमान स्पदीन छोकके असं्यातवे भाग प्रमाण है | अतीत स्पदौन कुछ कम आठ वटे चीदह 
माग प्रमाण ओर सव खोक प्रमाण है । केवल्ञानियोकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण, 
लोके असंख्यात वहुमाय प्रमाण ओर सव लोक रमाण स्पक्ीन है ] अधःकर्मीका अतीत अर 
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मदीर-वडभणेण लोगस्छ अपंखे्जदिभगो असंखे्ा वा भागा सव्वरोगो षा । किरिया- 
कम्मस्स॒ वमाणेण रोगस्स॒ असंखेदिमागो । यदीदेण अट चोदस भाया वा देसणा । 
पचिदियअपत्ताणे पंचिदियतिखिखअपजत्तमंगो । 

कायाणुवादेण पुढवि-आउ-तेड-वाङ-वणप्फदीणं एदेसिं बादराणं वादरभपछत्ताणं 
वाद्रणिगोदपञ्त्तापक्ताणं पचण्णं कायाणं सुहुमपञत्तापलत्ताणं च परोअकम्म-समोदाण- 
कभ्म-आधाकम्माणमदीद-वटमाणेण सव्वलोगो } वादरपुढवि-वाद्रभार-वादरतेउ-वादसखण- 
प्फदिपत्तेयसरीरयघत्ताणं तसपञत्ताणं च पंविदियमपज्जत्तमंगो । णवरि बादखाउपज्ज- 
ताण वटमाणेण लोगस्स संखेज्जदिभागो । तसदोण्णि पैचिदियटु गभंगो । 

जोगाणुवादेण प॑चमणजो गि-पंचचचिजोगीणं पैचिदियपलत्तमंगो । णवरि केवयिः 
समुग्वादो णि । कायनोगीणमोधे । ओराख्यकायजोगीणं लेत्तम॑गो । णवरि किरिया- 
कामस्स अदीदेण छ चोदस भागा देदणा । ओराल्यिमिस्सकायनोगीणं खेत्तभगो । वेरच्विय- 
कायजोगीसु सव्वपदा्णं दट्रमाणेण चेत्तमगो । अदीदेण अट तेरह चोदसभागा वा देघणा । 
वर्तमान स्परन सव टोकप्रमाण है । दर्यापथकवर्म जौर तपःकर्मका अतीत ओर वर्तमान स्पदीन 
लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण, खोक्के असंख्यात वहुमागग्रमाण ओर सव लोकम्रमाण है | 
त्रियाकर्मैकी अपेक्षा वर्तमान स्पश्चन लोकके असंल्यातवे भागप्रमाण है । अतीत स्पीन कु कम 
आठ वटे चौदह भागप्रमाण है । प॑चेन्दरिय अपर्याप्तकोके वहां सम्भव पदौका स्पदीन प॑चेन्द्रिय 
` तिर्यच अपर्यापतकोकि समान है । 

 कायमार्मणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जल्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक अं 
वनस्पतिकायिक जीवोके तथा इनके बादर ओर वादर अपर्याप्त जीवोके तथा वादर निगोद्‌ ओर 
उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोके तथा पांच स्थावरकायिक सूक्ष्म ओर उनके प्यौप्त ओर अपयौपत 
जीवोके प्रयोगव, समवधानकर्मं ओर अधःकर्मका अतीत ओर वतैमानकाटीन स्पदीन सवर 
छोकग्रमाण है । वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वाद्र जल्कायिक पयाप्त, बादर अग्निकायिक पयाप्त 
ओर वाद्र वनस्पतिकायिकः प्रत्येकदरारीर पर्याप्त तथा त्रस अपर्याप्त जीवेके यहां सम्भव पर्दोका 
स्पदीन प॑चेन्दिय अपर्याप्तकोके समान दै । इतनी विरेपता है किं वादर वायुकायिक प्याप्तकोकि 
वर्तमान स्मदीन रोकके संघ्यातवे मागप्रमाण हे । त्रस॒ष्टिकके सव पदोका स्यदीन पचेन्दरिय- 
द्विक्के समान हे । 
योगमार्मणाकरे अनुवादसे पाचों मनोयोगी ओर पांच वचनयोगी जीवोके सत्र पदोका 

स्पङन पचेन्दरिय प्यीप्तकोकि समान है| इतनी विशेषता दै कि इन योगोके रहते हए 
केवलिसमुद्रात नहीं होता । काययोगी जीरके सव पदोका स्यदौन ओके समान ह । ओीदारिक- 
काययोगियोके सव पदोका स्परीन ध्ित्रके समान है | इतनी विशेषता हं कि इनके क्रियाकर्मफा 
अतीत स्पदीन कुछ कम दृह वटे चौदह भाग म्रमाण है । ओदारिकिमिश्रकाययोगी जीवकं वदां 
सम्भव सुव पदोका स्पर्शन शित्रके समान है । वेत्रियिककाययोगी जीवों सत्र पदोका वर्तमानकाटीन 
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णवरि किसिविाकम्मस्स तरद ॒चोदसमागा णरिथि । वेउववियमिस्सकायजोगीणं खत्तमंगो । 
आहूरदुयकायजोगीणं सेत्तम॑गो । कम्मदयकायजोगीपु चेत्तमैगो । णवरि किसियाकममस्त 
अदीदेण छ चोदसमाया देदणा । | 

वेदाणुवादेण इ्थि-पुरिसिविदाण पथोभकम्म-समोदाणकम्माणं वहमाणेण लोगस्स 
असृसे्जदिमागो । अदीदेण अद्र चोदसमागा वा सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स अदीद- 
वह्माणेण सव्वलोगो । तवोकम्माणं सेत्तम॑गो । एवं किरियाकम्मस्स बि । णवरि अदीदेण 
अद चोदसमागा देण । णलुंसयवेदाणं सेत्तमेगो । णवरि अदीदेण किरियाकम्म० मारण- 
तियपदस्स छ चोदसमागा देघुणा । भवगदवेदाणं चेत्तमंमो ! 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणं खेत्तभगो । णवरि अदीदेण किरियाकम्मस्स अष 
चोदसभागा देणा । अकसार्ईणं खेत्तभंगो । 

णाणाणुवादेण मदि-सुदभण्णाणीसु सव्वपदाणमदीद-वटमाणाणं चेत्तमेगो । विभेग- 
णाणीसु पओभकम्म-समोदाणकम्माणं वट्माणेण रोयस्स अरसंवेजजदिमागो । अदीदेण अष्ट 


बटे चौदह मागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्मका स्पदीन तेरह बटे चौदह भागप्रमाण 
नहं है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोका स्परीन क्षत्रके समान दहै । आहारदिक काययोगी 
जीवोँका स्पर््न कषेत्रके समान. है । कार्मणकाययोगी जीवम स्परीन क्षत्रके समान दै | इतनी 
विशेषता है किं त्रियाकर्मका अतीतकाटीन स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाणदै } ` 

वेदमार्गणाके अनुवादसे खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका 
वर्तमान स्परीन लोकके असंल्यातवे भागप्रमाण है । अतीत स्पद्रीन आठ वटे चौदह 
भागप्रमाण ओर सब खोक है । अधः.कर्मका अतीत ओर वर्तमान स्पदीन स खोक है । तप.र्म॑का 
स्पशैन क्षेत्रे समान है । इसी प्रकार क्रियाकर्मका स्पद्यन मी जानना चाहिये । किन्तु इतनी 
विरोषता है कि इसका अतीत स्परीन बु कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण है । नुंसक्त 
वेदवा जीवोके वहां सम्भव पदोँका स्पर्शन क्षत्रके समान है । इतनी विरोषता दै किं क्रियाकर्मका 
अतीत स्पर्शन मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रू्ाण दै । 
अपगतवेवदवाे जीवोके वहां सम्भव पदोका स्पदौन क्षत्रके समान हें । 

कषायमागैणाके अनुवादसे चार कपायवाठे जीवक सव पर्दोका स्पदौन कषेत्रके समान 
है ! इतनी विदोषता है कि क्रियाकर्मका अतीत स्परीन कुछ कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण 
हे । कपषायरहित जीरके यथासम्भव पदौका स्परीन क्षेत्के समान दै । 

ज्ञान मारगणाके अनुवादसे मतिअ्ञानी ओर श्ताज्ञानी जीवम सव पदोका अतीत ओर 
वर्हमानकाखीन स्परीन क्षे्रके समान है ¡ निभंगज्ञानि्योमे प्रयोगकर्म ओर समवधान कम॑का 
वर्मान स्पशन लोकके असंख्यातव भागग्रमाण है ] अतीत स्पदौन कुछ कम आट वटे चौद 
मागप्रमाण, कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण ओर सव छोकप्रमाण है ] अघाकर्मका स्पदान 
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सव्वपदाणं वटमाणेण लोयस्स असंदे्दिमागो । अदीदेण अद्र चोदसमागा देदणा । 
इरियावह्‌-तवोकम्माणं सेत्तमगो । आधाकम्मस्स ओधो । मणपञव-केवर्णाणीणं चेत्तमगो । 
संजमाणुवादेण संजद्‌-सामादय-ठेदोवष्टावण-परिदारविसुद्धि-सुहुमसां परादय-जदाक्खाद- 
संजदाणमप्यप्पणो पदाणं खेत्तभगो । संजदासंजद ° सव्वपदाणं बहमाणेण लोयस्स असंखेदि 
भागो । अदीदेण छ चोदसमागा देसणा । णवरि अधाकम्मस्स ओघभेगो । थसंजदाणं 
खेततभगो । णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अट चोद्दसमागा देख्णा । 
देसणाणुबादेण चवसुदंसणीणं तसपञत्तभंगो । णवरि केवलिभिगो णि } अचक्खु- 
दंसणीसु सव्वपदाणं खेत्तमगो ¦ णवरि किरियाकम्मस्स अदीदेण अष्ट चोदसभागा देखणा । 
 ओदिदसणीणमोहिणाणिभेगो । केवरदंसणीणं केवल्णाणिर्भगो । 
ठेस्साणुवादेण किण्ण-णीट-काडटेस्सियाणं सव्वपदाणे अदीद्‌-वट्माणेण सव्वरोगो | 
णवरि किरियाकम्मस्स अदीद-वषटमाणेण लोगस्स सैखेखदिभागो । तेखठेस्साए पमोभकम्म- 
समोदाणकम्माणं वध्माणेण रोयस्स असंसेञ्जदिभागो । अदीदेण अष्ट णव चोदसभागा 


ओधकेपमान ह । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्नानी ओर अवधिक्ञानी जीवोमे सव॒ पदोका वर्तमान 
स्परीन रोकके असंस्यातवें भागग्रमाण है ! अतीत स्प्ीन वु कम आट वटे चौदह भागप्रमाण 
हे । ईर्यापयकर्मं ओर तपःकर्मका स्पशन क्षे्के समान है । अध.कर्मका स्परीन भोधके समान 
है । मनःपर्ययज्ञानी ओर केवलक्ञानी जीवम सम्भव पदोका स्पशन क्ित्रके समान है | 

संयममार्मणाके अनुवादसे संयत, सामायिकरसंयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविञ्ुद्धि- 
संयत) सृक्ष्मसाम्परायिकसंयत ओर यथास्यातसंयत जीवोके अपने अपने पदौका स्पर्छन क्षित्रकरे 
समान है | संयतासंयत जीवक सत्र पदोका वेर्वमान स्पदन रोककरे असंघ्यातवे मागप्रमाण है । 
अतीत स्परौन कुछ कम छह घटे चौदह भाग प्रमाण है ! किन्तु इतनी विशेपता हं किं अधः- 
कर्मका स्परीन ओधके समान दै ] असंयत जीबोके सम्भव पदोका स्पदीन क्ेत्रके समान हं। 
इतनी विरोपता है किं क्रियाकर्मका अतीत स्प्ीन कु कम आट वटे चौदह भागप्रमाण है। 

दरईीनमागैणाके अनुवादसे चक्षुददीनवटे जओीवोके सम्भव सव पदकं स्पदीन त्रस 
पर्याप्तकोके समान है } इतनी विशेषता है कि यहां केवदिसमुद्धातसे प्राप्त दोनेवादा सपरन नदी 
होता । अचक्षुदईनवारे जीवोके सव पदोका स्परीनकषेत्के समान हे । इतनी विशेषता दं कि 
क्रियाकसका अतीत स्पदईीन कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण होता ह | अव्रधिददीनवादे 
जीवोका स्पदन अवधिन्ञानियोके समान है । केबल्ददीनवाटे जीवोका स्परौन नेवटन्नानियोः 
समान है । 

चेद्यामार्गणाके अनवादसे कृष्ण, नीर ओर कापोत ठेद्यावाटे जीवते मच पर्दोका अतीत 
ओर वस॑मानकाटीन स्प्छन सव्र छोकप्रमाण है । इतनी विकेपता है कि इनके करियाकर्मका अतीत 
ओर वकमानकाीन स्पदीन खोकर असंख्यातवे भागग्रमाण है | पीत टे्यामं प्रयोगकर्म आर 
समवधान कर्मका वतमान स्पशीन लोकक्रे अततंत्यातवे मागग्रमाण ह! अत्तीत स्पदीन कुट क्म 
आठ वटे चौदह मागप्रमाण ओर कु कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण हई} अकमक स्यदयनं 
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देघणा । आधाकम्मस्स ओवभगो । तवोकम्मस्स खेत्तमंगो ! किरियाकम्मस्स अदीदेण अट 
चोदसभागा देघणा ! पम्मटेस्साए पओभकम्म-समोदाणकम्म-कियियाकम्माणे वह्माणेण 
तेउर्भगो । अदीदेण अ चोदसमागा देघुणा । तवकम्मस्स सेत्तमगो । आधाकम्मस्च 
ओधो । सुक्टेस्साए पथकम्म-समोदाणकम्माणमदीद-वषटमाणेण ठोयस्स असंसेघदि- 
भागो छ चोदसमागा देदणा असंखेज्जा वा भागा सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स 
ओधर्भगो । इरियावह-तवोकम्माणं खेत्तमगो । किरियाकम्मस्स छ चोदसमागा देचरणा । 
भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोधर्भगो । अभवसिद्धिय° सव्वपदाणं सेत्तभगो | 
सम्मताणुवादेण सम्मादष्टि-खश््यसम्माष््टीु पओअकम्म-समोदाणकम्माण वषटमाणेण 
लोगस्स असंखे्दिभागो । अदीदेण अष्ट चोदसभागा देघूणा असंखेज्जा वा भागा 
सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स अदीद-व््माणेण सव्वलोगों । कुदो ? सरीरादो ओसरदिण 
ओदटदयमावमछंडिय एगसमएण सव्वलोगमात्रूरिय द्िदाणं णोकम्मखंधाणमाधाकम्मावन्मुव- 
गमादो । इरियावथ-तवोकम्माणं खेत्तमगो । कियिा० अदीदेण अह चोदसभागा 
देखणा । वेदगसम्मा्टी° सव्वपदाणं वद्टमाणेण लोयस्स असंखेजदिभागो । अदीदेण ज 
चोदसभागा देदखणा । आधाकम्मस्स ओधभगो 1 तवोकम्मस्स सेत्त्भगौ । उवसमसम्माद्टरी ० 


॥ वा 


ओधके समान है । तपःकर्मैका स्पर्शन कषेत्रके समान है | क्रियाकर्म॑का अतीत स्परन दु कम 
आठ बटे चौदह माग प्रमाण है ] पद लेदयामें प्रयोगकर्म, समवधानकमै ओर क्रियाकर्मका वर्तमान 
स्परौन पीत छदथाके समान दै । अतीत स्परैन कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण हे । तपः- 
कर्मका स्पदीन षत्रके समान है] अधःकर्मका स्पदन ओधके समान है । ्युक्ट लेदयामें प्रयोगकर्म 
ओर समवधानकर्मका अतीत ओर वर्तमानकाटीन स्पररैन टोकके असंघ्यातवें भागध्रमाण, कु 
कम छह वटे चौदह भागग्रमाण, खोकके असंघ्यात बहुभागप्रमाण, ओर .सव छोकप्रमाण है । 
अधःकर्मका स्पदीन ओधके समान है । ईर्यापथ ओर तपःकर्मका स्पर्दान क्ेतरके समान है । तथा 
क्रियाकर्मका स्परन कुछ कम छह बटे चौदह भागग्रमाण है | 

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्योके सव ॒पदोका स्पद्ीन ओधके समान ह । अभन्योके सत्र .. 
पदोका स्पर्दीन क्षेत्रके समान है । सम्यक्त्वमार्मणाके अनुवादसे सम्य्ट्टि ओर क्षायिकसम्याट्ि 
जीवे प्रयोगकर्म जर समवधानक्मका वर्तमान स्पर्न लोककरे असंख्यातवै भाग म्रमाण ह । 
अतीत स्पर्न कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण, ठोक्के असंल्यात वहुभागप्रमाण ओर्‌ सव 
लोकप्रमाण है । अध.कर्मका अतीत ओर वर्तमान सपर्यन सव लोकश्रमाण है, क्योकि दारीरसे प्रथक्‌ 
होकर ओर ओदयिक भावको न छोडकर एक समय द्वारा सवर टोकको व्याप्त कर स्थित इए नोकर्म- 
स्कन्धोकि अघःकर्ममाव स्वीकार किया गया है । ईर्ापथकर्मं ओर्‌ तपःक्मैका स्परौन क्षेत्रे समान 
है | तथा क्रियाकर्मका अतीत स्पर्ीन कुछ कम आठ बटे चौदह भाग म्रमाण है । वेदकसम्य्ट्ियोकि 
सव पदोका वर्तमान स्पर्शन लेकके असख्यातवें भाग प्रमाण है । अतीत स्पदीन वु कम आ 
बटे चौदह मागप्रमाण है । अध.कर्मैका स्पर्ोन ओधके समान है । तथा तपःकमैका स्पदीन 
नके समान है । उपरामसम्यग्दष्टियोके सव पदोका वर्तेमान स्पशंन कषे्रके समान ह ।- अतीत | 
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सव्वपदाणं वश््माणेण खत्तमगो । जदीदेण अद्र चोदसमागा देदणा । आधाकम्मस्स ओधो | 
तवोदरियावथकम्माणं सेत्तमगो । सासणसम्माइष्टी ° सव्वपदाणं वमाण लोगस्स असंखेज्दि- 
भागो । अदीदेण वारह्‌ चोदसभागा देघणा । आधाकम्मस्स सेत्तमंगो । सम्मामिच्छाद्टरी ° 
दोण्णं पदाणं वृह्माणेण लोयस्स असंखेखदिमागो । अदीदेण अ चोदसमागा देखणा । 
आधाकम्मस्स यधभंगो । मिच्छाद््टी ० सव्वपदाणमोध्भगो । 

-सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चव्सुद॑सणीणं भगो । असण्णीणं लेत्तमंगो । आहाराणु- 
वादेण आहारएु सव्वपदाणमोघ्गो । णवरि केवलिरमेगो णवि । अणाहाराणं कम्मद्य- 
भगो । णवरि तपोकम्पं॑लोगस्स असंखेन्जदिभागो असंखेज्ा वा भागा सव्वलोगो वा । 
एवं पोसणं समं । 

काठाणुगमेण दुविहो णिसो ओवेण आदेसेण य । ओघेण पओयकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं कारादो होंति ! णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा । एगजीवं पटच अणांदियो 
अपञ्जवसिदो, अभवसिद्धिएसु कम्माणं पलवसाणाभावादो । अणादिभो सपञ्वसिदो; 
भवसिद्धिएसु सिञ्ज्रमाणपएु कम्माणं प्जवसाणुबटंभादो । आधाकम्मं केवचिरं कालादौ 
स्परौन कुछ कम आट. वटे चौदह भाग प्रमाण है | अधःकर्मका स्पर्शन ओधके समान है । तथा 
` तपःकर्म ओर ई्यापथकर्मका स्पदीन षत्रके समान है । सासादनसम्यण्टधियोके सव पर्दोका 
वर्तमान स्पर्न खोकके असेल्यातवें मागप्रमाण है । अतीत स्पर्शन छुं कम वारह वटे चौदह 
भागप्रमाण है | अध.कर्मका स्पर्शन क्षेत्रके समान है | सम्यम्मिथ्यादृष्ियोके दो पदोका वर्तमान 
स्पदीन रोकके अस्यातवे मागप्रमाण है । अतीत स्पदीन कु कम आरट वटे चौदह भागप्रमाण है। 
तथा अधःकरमका स्पर्खन ओधकरे समान है । मिथ्याग्रोके संवर पर्दोका स्पर्शन ओधके समान हे । 

विरोपार्थ--यदहां सासादनसम्यदध्ियेके कुछ कम बारह बटे चौदह माग प्रमाण स्पर्शन 
मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा कहा है, क्योकि इनका मेर्मूसे नीचे पांच राजु ओर ऊपर 
सात राज स्पश देखा जाता है । रोष कथन सुगम है । | 

संक्िमार्गणाके अनुवादसे संक्ञियोके सम्भव सव पदोका स्पदैन चक्षुदरौनी जीवकि समानं 
- है, तथा असं जीवोके सम्भव सव्र पदोका स्पदीन क्ित्रके समान है । 

आहारमार्भणके अनुवादसे आहार्कोमे सव पदोका स्पदीन ओधकरे समान ह । इतनी 
निशेषता है कि यहां केवलिस्मुद्वात सम्बन्धी स्पदीन नदीं होता । अनाहारकेकरि सम्मव पूर्दोका 
स्प्न कार्मणकाययोगी जीवक समान है । इतनी विरोपता है कि तप.कर्मका स्पदौन लोकके 
असंख्यात्तवे भागप्रमाण, असंख्यात बहुभागग्रमाण ओर सव टोक प्रमाण है । इस प्रकार स्यदौना- 
जगम समाप्त इआ | 

काटानुगमकी अपेक्षा मिरदेश दो प्रकारका है-- ओधनिरदेदा ओर आदेडानिर्ददा ॥ ओधसे 
प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकां कितना काट ह ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सतर काट हं! एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त काठ है, क्योकि अभव्योकरे इन कर्मोका अन्त नही दता | 
अनादि-सान्त कार है, द्योकि सिद्धिको प्राप्त दोनेवाटे मव्येमिं इन ॒कर्मोका अन्त देखा जाता 


= चनम मम ~+ ~ "~ = 
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देखणा । आधाकम्मस्स आओवभगो । तवोकम्मस्स खेत्तमंगो 1 किरियाकम्मस्स अदीदेण ख 
चोदसभागा देखणा । पम्मठेस्साए पथोकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माण कहमाणेण 
तेठर्भगो । अदीदेण अद्र चोदसमागा देसणा । तवकम्मस्स॒चेत्तमगो । आधाकम्मस्स 
ओधो । सुक्टेस्साए पमोअकम्म-समोदाणकम्माणमदीद-वक््माणेण ठोयस्स असंसे्नदि- 
भागो छ चोदसभागा देघणा असंखेज्जा वा भागा सव्वलोगो वा । आधाकम्मस्स 
ओपर्भगो । इयियावह्‌ तवोकम्माणं खेत्तमगो । किरियाकम्मस्स छ चोदसभागा देसणा । 
भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोघगो । अभवसिद्धिय० सव्वपदाणं सेत्तमगो | 
सम्मत्ताणुवादेण सम्मादइष्टि-खद्यसम्माष््टीयु पयोअकम्म-समोदाणकम्माण वष्टमाणेण 
लोगस्स असंखेजरदिभागो । अदीदेण अद्र चोदसमागा देघणा असंसेज्जा वा भागा 
सब्वलोगो वा । जधाकम्मस्स अदीद-क्छमाणेण सव्वलोगों । कुरो ? सरीरादो ओसरिद्ण 
ओददयभावमछंडिय एगसमएण स्व्वलोगमाव्रुयिय द्टिदाणं णोकम्मसंधाणमाधाकम्ममावन्भुव- 
गमादो । इयियावथ-तवोकम्माणं खेत्तमगो । कियिया० अदीदेण अह चौदसभागा 
देणा । वेदगसम्माइ्टी ° सव्वपदाणं वट्माणेण लोयसंस असंखे्दिमागो । अदीदेण र 
चोदसमागा देण । आधाकम्मसस वर्भगो } तवोकम्मस्स सेत्तभगो ! उवसमसम्माद्ट्री ° 
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ओधके समान है । तपःकर्मका स्पर्यान कषेत्रे समान है । करियाकर्मका अतीत स्पर्सन वु कम 
आठ बटे चीदह भाग प्रमाण है । पद्म छेदयामें प्योगकर्म, समवधानकम्र ओर क्रियाकर्मका वतैमान 
स्पदीन पीत देदथाके समान है । अतीत स्पेन कुछ कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण हे । तपः- 
कर्मका स्पशैन कषेत्रे समान है । अधःकर्म॑का स्पश्चैन ओधवे समान है । शुक्छ सेद्यामे अ्रयोगकम 
ओर समवधानकर्मका अतीत ओर वर्तमानकाटीन स्पदैन लोक्के असंल्यातवें मागप्रमाण, इछ 
कम छ बटे चौदह भागग्रमाण, ोक्करे असंघ्यात बहमागप्रमाण, ओर .सव लोकप्रमाण है | 
अधःकर्मका स्पदईन ओघके समान है । ईर्यापथ ओर तपःकर्मका स्पश्चन कषेत्रे समान है | तथा 
क्रियाकमका स्परीन कु कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है । ` 

भन्यमार्गेणाके अनुवादसे भन्योके सव पदोका स्पदरीन ओधके समान है । अमन्योके सत्र .. 
प्रदोका स्पदन क्षेत्रके समान है । सम्यक्त्वमार्गणके अनुवादसे सम्य्दृष्टि ओर क्षायिकसम्यण्दष्टि 
जीवोमें प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका वर्तमान स्पर्शन छोक्के असंख्यात भाग प्रमाण रै । 
अतीत स्पर्डन कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण, छोकके असंख्यात बहुमागप्रमाण ओर सव 
लोकभ्रमाण है | अध.कर्मका अतीत ओर वर्हमान स्पर्शन सव छोकश्रमाण है, क्योकि दारीरसे प्रथक्‌ 
होकर ओर ओदयिक भावको न छोडकर एक समय दवारा सव रोकको व्याप्त कर स्थित इए नोकर्म- 
स्वन्धोके अधःकर्ममाव स्वीकार किया गया है । ई्यापथकर्मं ओर तपकर्मका स्पेन कषेत्रे समान 
है । तथा क्रियाकसंका अतीत स्यद्वीन कुछ कम आठ वटे चौदह भाग प्रमाण है । वेदकसम्यण्ट्ियोके 
सव पदोकां वर्तमान स्पर्घन रोकके असल्यातवे माग प्रमाण ह । अतीत स्यदीन दुष्ट कम आट 
वटे चौदह मागप्रमाण है । अध.कर्मैका स्पर्शन ओधकरे समान है | तथा तपःकर्मैका स्पदीन 
कषनके समान हे । उपशमसम्यण्ध्ियोके सव पर्दोका वर्तमान स्पर्॑न क्षेत्रके समान है ।.अतीत 
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सबव्वपदाणं वट्माणण खत्तमगो । जदीदेण अट चोदसभागा देखणा । आधाकम्मस्स ओघो | 
तवोद्सियावधकम्माणं खेत्तमगो । सासणसम्माइ्टी ° सव्वपदाणं वदहमाणेण लोगस्स असंखेजदि- 
भागो । अदीदेण वारह चोदसभागा देखणा । आधाकम्मस्स सेत्तभगो । सम्मामिच्छाद््री ° 
दोण्णं पदाण वहमाणेण रोयस्स असंखेखदिभागो ! अदीदेण अद्र चोदसभागा देसृणा । 
आधाकम्मस्स गोपगो । मिच्छादही ° सव्वपदाणमोपर्भगो । 
सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चक्खुदंसणीणं मगो । असण्णीणं वेत्तमंगो । आहाराणु- 
वादेण आहारएसु सव्वपदाणमोधमंगो । णवरि केवलिभमेगो णलि । अणाहाराणं कम्मदय- 
भगो । णवरि तपोकम्म॑लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेजा चा भागा सव्वलोगो वा । 
एवं पोसणं समत । 
काठाणुगमेण दुविहो णिदेसो षेण अदेसेण य । ओपेण पओोभकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं कारादो होंति ! णाणाजीवे पटु सव्वद्धा । एगजी्व पट्च अणांदिथो 
अपज्वसिदो, अभवसिद्धिषएु कम्माणं पलवसाणाभावादो । अणादिभ सपञजवसिदोः 
भवसिद्धिएसु सिन्छमाणएु कम्माणं पलवसाणुवटंभादो । आधाकम्मं केवचिरं कालादो 
स्पदौन कुछ कम आठ.वटे चौदह भाग प्रमाण है । अवःकर्मका स्पर्शन ओधके समान रहै | तया 
` तपःकर्म ओर दर्यापथकर्मैका स्परीन क्षत्रके समान ह! सासादनसम्यण्दष्टियोके सव पदोका 
वर्तमान स्पर्शन खोकके असेल्यातवे भागव्रमाण है । अतीत स्पर्दान कुछ कम वारह वटे चीदद 
भागग्रमाण है अधःकर्मका स्पर्यन कषेत्रे समान है । सम्यम्मिथ्याद्थियक्रे दो पदोका वर्तमान 
स्परीन रोके अरसख्यातवे भागप्रमाण है । अतीत स्पदीन वु कम आट वटे चौदह मागप्रमाण है। 
तथा अधःकका स्पर्शन ओके समान है । मिष्यादष्ि्रोके सव पदोका स्पर्न ओधके समान हे । 
विरेषार्थ- यहां सासादनसम्यण्दथ्ियोके कुछ कम वारह बटे चौदह भाग प्रमाण स्प्न 
मारणान्तिक समुद्ातकी अपेक्षा कहा है, क्योकि इनका मेसुमूटसे नीचे पांच रा ओर ऊपर 
सात राजु स्प देखा जाता है । देष कयन सुगम हे । - 
 सं्गिमा्मणाके अनुवादसे संत्नियोके सम्भव सत्र पर्दोका स्यरीन चश्चुददौनी जीवक समान 
- है, तथा असंज्ञ जीवोके सम्भव सतर पदोका स्पदीन क्षतरके समान है । 
आहारमार्गणाके अनुवादसे आहास्कोमे सव पदोका स्पदीन ओधके समान दहै । इतनी 
विशेषता है किं यहां केवलिसमुद्रात सम्बन्धी स्पदीन नहीं ह्येता | अनाहारकोके सम्भव पदोका 
स्पर्शन कार्मणकाययोगी जीवकं समान है । इतनी विरोपता है कि तप.कर्मका स्पदौन रोककर 
असंख्यातं भागग्रमाण, असंख्यात वहुमागप्रमाण ओर सव रोक प्रमाण है| इस प्रकार स्यरना- 
नुगम समाप्त इ | 
काटानुममकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- ओ्निरदेच ओर आदेशनिरदेदा । ओते 
प्रयोगकम ओर समबधानकर्मका कितना काल है ए नाना जीर्वोकी अपेक्षा सव काठ ई । एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त कार है, वर्योकि अभव्येकरि इन कर्मोका अन्त नहीं होता ! 
अनादि-सान्त कार है, वयोकि सिद्धिको प्राप्त होनेवाटे भ्योमि न॒ कर्मौका अन्त देखा जात 
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१ भ-मा-काप्रतिपु ^ सि्क्तमाणाबु › इति पाटः | 
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होदि ? णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा । एगजीवे पट्च जहण्णेण एगसमो । कुदो ? जीवादो 
यिजिण्णपढमसमए्‌ योराटियभावेणच्छिय विदियसमए छंडिदभोराल्िणोकम्मभावेसु सेसु 
एगसमयकाटुवटंमादो । उक्ृस्सेण असंखेजा रोगा । करदो ? जीवादो गिर्चिण्णणोकम्म- 
कखंपाणमुकघस्सेण ओददयभावमछंडिय असंखेजरोगमेत्तकालमवद्राणवटंमादो । इरियावथ- 
तवोकम्माणि केवचिरं काटदो होति ? णाणाजीवं पटच सव्वद्धा । एगजीवं एच 
अहण्णेण एगसमओ अंतोरहृत्तं । कदो ? उपसंतकसायस्स इस्यावथकम्मेण एगसमयमच्छि- 
दण विदियसमए देवेसु उकवण्णस्स एगसमयकाटवरंमादो । तवोकम्मजहण्णकालो अंतो- 
सुहुतं । कदो ? दिद्टमम्गम्मि अद्धावीससंतकम्मियमिच्छाइ्टिममिं संजमे पेत्तेण सव्वजहण्येण 
काठेण अंजमं गदम्मि तदुवठंभादो । अघंनदसम्मादिष्ट संजदासंजदोः वे संजमस्त 
णेयन्वो । उङ्स्सेण. दोण्णं पि कालो देघ्णपुव्वकोडी । छदो ? देव-गेरदयखहयसम्माद्धिस्स 
पव्वकोडारपएसु मणुस्तेदु उवव्चिय गव्मादिअष्टवस्साणे य॑तोयुहत्तव्महियाणं उवरि संनमं 
 पेत्रृण तवोकम्मस्स आदिं करिय पुणो अतोमृहूततेण खीणकसाययुणटटाणं पडिवज्रिय इरिया- 
वथकम्मस्स आदिं करिय सजोगी होदूण अंतोमुहृततव्महियभष्टवस्सेहि उणियं" पुव्वकोडि 
सव्वमिरियावहं॑त्वोकम्मं च अणुपाठिद्ण भिव्बुयस्स॒तदुवलंमादो । किसिाकम्मं 
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जघन्य काक एक समय है, क्योकि जो स्कन्ध जीवसे निजार्णं होनेके प्रथम समयमे ओदारिक 
रूपसे रहते हँ ओर दूसरे समयमे ओदारिक नोकर्मभावका व्याग कर देते है उन स्कन्धोमे 
अधःकमका एक समय कार उपठ्न्ध ह्येता है । उक्कृष्ट काक असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योकि 
जो नोकरमस्कन्ध जीवसे निजी हयो जते है उनका ओदयिक मावको न छोड़कर उचृष्ट 
अवस्थान असंल्यात टोकम्रमाण कलि तक पाया जाता है । ईर्यापथकर्म जौर॒तपःक्मका वितना 
कार है ? नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ दर्योपथकर्मका 
एक समय ओर तपःक्मैका अन्तभुहर्तं है, क्योकि जो उपश्ान्तकषाय जीव दर्यापथकरमके 
साथ एक समय रहकर दूसरे समयमे देवोमे उत्पन्न इ हे उसके ई्यापथकर्मका एक समय काठ 
-उपल्न्ध होता है ] तपःक्मैका जघन्य कार अन्त्यहू्त है, क्योकि दृष्टमागै अद्वाईस ग्रकृति्योके 
सत्कर्मवाखा जो मिथ्यादृष्टि जीव संयमको ग्रहण कर्‌ सबसे जघन्य कार द्वारा असंयमको प्रा 
होता है उसके तपःकर्मका जघन्य कार अन्तर्म उपर्व्ध होता हे । असंयतसम्यण्दष्टि 
ओर्‌ संयतासंयत जीवको संयममें छे जाकर यह्‌ काठ ठे आना चाहिये | तथा दोनोंका उछ 
कोर दु कम पूरवैकोटि प्रमाण दै क्योकि जो क्षायिकसम्यग्दष्टि देव ओर्‌ नारकी जीव॒ मरकर 
ूवैकोटप्रमाण आयुबाठे मनुष्योम उत्पन्न होकर गभस ठेकर्‌ आच वर्प ओर्‌ अन्तसुदूतके वाद्‌ 
सेयमको ग्रहण कर तप-क्को प्रारम्भ करके पुनः अन्तरसहतैके द्वारा क्षीणकप्राय युणस्थानको 
ग्राप्त होकर इ्यापथकर्मको प्रारम्भ करके सयोगी ह्येते ह ओर वृदोपर अन्तु ओर्‌ आठ वर्य 
कम एका पूर्वैकोटि काल तक प्री तरहसे दर्यापथकम ओर तपःकर्मैका पाठन कर्‌. निवांणको प्राप्त 
होते है उन जीवोके उक्त दोनों कर्मोका यह -उत्छृषट काठ उपट्न्ध होता है । त्रियाकरमैका 
९ अ-आ-काप्रतिषु  एगसमभो कुदो › इति पाटः } २ अ-म-काप्रतिषु ^ मिच्छादद्धि ' इति पाठः| 

३ प्रतिषु * संनदासंनदा › इति पाठः ! ४ अप्रतौ ^ भोगि › इति पाठः | 


९, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीण काल्पस्वणा [ १०९ 


केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पड सत्बद्धा । एगजीवे पड जदृण्णेण 
अंतोमुहृत्तं । कुदो ? मिच्छादहि-सम्मामिच्छाद््रीर्हितो सम्मत्तं पडिवल्जिय सृव्वजहण्ण- 
म॑तोभहु्तकारमच्छिय मिच्छततं सम्मामिच्छतते वा पडिवण्णस्स जहण्णकाटसंमेुवठंमादो । 
उकस्सेण छवद्धिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । छदो ? तिकिखमिच्छाद्टीर्हितो वा 
मणुसमिच्छा्टी हितो वा पुव्वकोडिरणचोदससागरोवमारद्टिदिलंतवै-काविषटदेवेसुववभिय 
तत्य पढमसागरोवमे अंतोमुहृत्ावसेसे तिण्णि वि कारणाणि कादृण पदमसम्मत्तं पडिवञजिय 
सन्ुक्स्समुवसमसम्मत्तकाठमच्छिय यिदियसागरोवमस्स आदिस्षमए वेदगसम्पत्तं घेत्तूण 
देपणतेस्ससागरोवमाणि सम्मत्तमणुपठेदरूण मणुसेसु उववञ्िय संजमे पेत्तण पुणो 
आगामिमणुस्सारण्ण्रणवाचीससागरोवमद्धिदिपसु आरणच्चुददेवेसु उववज्जिय पुणो 
पव्वकोडाउअं वधिय मणुस्सेयुववञ्जिय तद्य संजमं पडिवल्जिय पुणो भगामिमणुस्साउएणूण- 
एक्तीससागरोवमाउद्टिदिएुं [ उवसि- ] उवरिमिगेवञ्जदेवेसु उववण्णो । [ पुणो ] पुव्व- 
कोडाउएसु मण॒स्सेसु उववग्जिय तत्थ संजमणुपाठेमाणो अंतोमुहुत्तावसेसे आए खद 
सम्माष्टी होदूण ते्तीससागरोवमाउद्िदिपएसु सब्वष्टसिद्धिविमाणवासियदेवेसु उववञ्जिय 
पुणो पुव्वकोडारणए्ु मणुस्सेु उववण्णो सव्वजहण्णंतो हृततेण सिज्जिदव्वमिदि अपुव्वखवगो 
अन्तरू है, क्योकि जो मिथ्यादृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृ्टि जीव सम्यक्तवको प्राप्त ह्योकर ओर सतवसे 
जघन्य अन्तयहूतं कार तक वहां रहकर पुनः मिथ्यात्व या सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसके 
इस जघन्य काठ्वी सम्भावना देखी जाती है । उकृ्ट कार साधिक छयासट सागर है, क्योकि 
कोई एका तिर्थच मिथ्यादृष्टि या मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव एका पूर्ैकोटि कम चौदह सागरोपम आयुवाठे 
रंतव-कापिष्ठ देवम उत्पन्न इआ । पिर वहां प्रथम सागरोपममे अन्तर्य कारु दोप रहनेपर 
तीनों दी करणोको करके प्रथम सभ्यक्वको प्राप्त हआ । फिर उपशमसम्यक्तके सु्वोल्कषट 
अन्तमहूते कार तक उसके साथ रहकर दुसरे सागरोपमके प्रथम समयमे वेदकसम्यक्त्वको प्रा 
इआ ] फिर बुक कम तेरह सागरोपम काठ तक सम्यक्वका पान करते हए मनुप्योमे उत्पन्न 
इ ओर वहां संयमको ग्रहण कर पुनः आगामी मनुष्यायुके प्रमाणसे कम वाईस सागयेपमकी 
आयुवाले आरण-अच्युत द्मे उत्पन इआ । फिर परवैकोरिग्रमाण आयुको बांधकर मलुप्योमें उत्पन्न 
इआ ओर वहां संयमको प्राप्त होकर पुनः आगाभी मलुष्यायुके प्रमाणसे न्यून इकतीस सागरोपम 
आयुवाङे उपरिम-उपरिम भ्रेवेयकके देवोमे उत्पन्न हआ ! फिर परवैकोटिगप्रमाण अआयुवाटे मलुप्योमे 
उत्पन्न इ ओर वहां संयमका पालन कते हए आयु अन्तमहृते काठ दोप रहनेपर क्षायिक 
सम्यण्दष्टि हआ । फिर मरकर तेतीस सागरोपम आयुवारे सवीथैसिद्धि विमानवासी देवोमे उत्पने 
आ । फिर प्रयैकोटिग्रमाण आयुवाटे मनुप्योमें उत्पन्न हआ ओर वहां ज्र सवरस जघन्य अन्तमुह्रतै 
कार द्वारा सिद्ध लेगा तव अपूर्वकरण क्षपक हआ । यहां इसका क्रियाकमै नष्ट हो जाता ह । 
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जादो, णं किसियाकम्मं । पुणो आदिष्छरवसमसम्मत्तसव्वदीदकारमाणेदृण सव्वरहस्सभपुव्व- 
अणिवद्धि-ुहुम-खीण-सजोगिकारेगरणपुव्वकोडीए उवरि विदे सादिरेयपुव्वकोडी होदि । 
एवे सादिरेयपुव्यकोडीए तैत्तीससागरोषमेहि य अदियशछावष्टिसामरोवममेत्तकिरियाकपमुक्कस्स- ` 
कालुवटंभादो । | । 

अदेसेण मदियाणुवादेण णिरयगदीए गएस पथोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
काठादो ह्यति ? णाणाजीव पट्च सव्वद्धा । एगजीवे प्च अदण्णेण दसवाससरस्साणि 
टकघस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि । किरियाकम्मं केवचिरं कालादौ होदि ? णाणाजीवं प्च 
सव्वद्धा । एगजीवं प्व जण्णेण अंतोहृत्तं । कदो ? दिद्रमग्गमिच्छादइह्टि-सम्मामिच्छा- ` 
इटटीर्दितो आगेतूण सम्मत्त पेण सत्वजहण्णमंतोरुहुततं त्य जच्छिय गुणंतरं गयस्स॒सव्व- 
जहण्णकिरियाकम्मकाठुवरंभादो । उकस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देणाणि । कुदो ? 
अद्रावीससंतकम्मियतिखिख-मणुस्सेहितो अधोसत्तमाए पुढ्वीए उववञचिय छदि पञत्ीहि 
, पृञजत्तयदो दोदूण विस्समिय विसो गंतरृण॒वेदगसम्मत्तं॑पडिवे्जिय किरिथाकमपस्स 
भादि कयि तदो दिरसियाकम्मेण सह तेतीससागरोवमाणि विहरमाणो सव्वजहण्णभंतोखुु 
तावसेसे आए भिच्छत्तं गदो । ण्ट किरियाकम्मं । तदो आउञं वैथिदरण चिस्संतो दोदण 
णिस्सरिदो । आदिह्धा तिण्मि, अतिह्या वि तिण्णि, एवमेदेदि छदि अंतोसुहृततेहि उगतेीस- 
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फिर प्रार्य हए उपशमसम्यक्त्वके ससे क्डे कालको दाकर उसे; अपूर्वकरण, अनिषत्तिकरणः 
सूक्ष्मसाम्पराय्‌, क्षीणकषाय ओर सयोगी गुणस्थानके ससे जघन्य काटे न्यून एक प्रवैकोटि- 
प्रमाण काठ्म मिलानेथर साधिक एक पूरवैकोटिप्रमाण काठ होता है । इस प्रकार क्रियाकर्मका 
साधिक पूर्वकोटि जर तेतीस सागरोपम अधिक छवासठ सागरोपम प्रमाण काठ उपटब्ध होता है । 

अदेशसे गतिमागैणके अनुवादसे नरकगतिम नारकिरयोमिं प्रयोगकर्म॑ ओर समवधान 
कर्मका कितना कार है १ नाना जीवंकी अपेक्षा सब काक है । ९क जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ 
दस हजार वर्ष है ओर उक्ष्ट कार तेतीस सागर दै} त्रियाकर्मैका कितना काल है! 
नाना जीयोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन््ह है, क्योकि जो 
टषटमार्म जीव मिथ्यादृष्टि या सम्यम्मिथ्यादष्टि गुणस्यानसे आकर ओर सम्यक्त्वको ग्रहण कर सवते 
जघन्य अन्तु काल तक वहां रहकर पुनः अन्य गुणस्यातको प्राप्त ह्येता दै उसके 
नियाकभका सवते जघन्य कारु उपलब्ध होता है । उच्छृ काठ इछ कम तेती् सागर £, 
क्योकि अदाईस क्मौकी सत्तावाला जो तिच या मलुष्य प्यायसे आकर ओर नीचे साती 
पृथिवीम उत्पन्न होकर पुनः छद पर्यापियोसे पयां होकर ओर विश्राम करके विश्दधिवो ग्रा 
होनेके बाद वैदकसम्यक्वको प्रा करके क्रियाकर्यको प्रारम्म करता ह 1 तदनन्तर्‌ नियाकरमकँ 
साथ तेतीस सागर काल तक रहकर जव आयम सत्स जधन्य अन्तयुदहूत कार शेप रहता < 
तव मिथ्यालको प्रा ह्येता है! उसके यहां ्रियाकर्मं न्ट हो जाता है । तदनन्तर अगामी 
आयुका वन्ध करके ओर्‌ विश्राम करके नरकसे निकर्ता हे } इस प्रकार आचके तीन ओर 
अन्तवे भी तीन, इस प्रकार इन इह॒ अन्तहर्तोसि न्यून तेतीस सागर करियाकर्मका उल्क 
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सागरोवममेत्तकिरियाकम्यक्स्सकाट्वटंमादो । एवं सत्तमाए पुढवीए पओोकम्म-समो- 
दाणकम्म-किरियाकम्माणं जहण्णुकघस्सकाटपल्वणा कायत्वा । णवरि पयोकम्म-समोदाण- 
कम्माणं जहण्णकाटी समयाहियवावीससागरोवमाणि । पदमादि जाव दृटिं त्ति पयोयकम्म- 
समोदाणकम्माणे जहण्णकालो जहाक्मेण दसवस्ससदस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस- 
सागरोवमाणि समयादियाणि । उक्घस्सकारो एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीससागरो- 
वमाणि संपुण्णाणि । किरियाकम्मं केवचिरं कालदो होदि ? णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा, सत्तसु 
पुढयीसु सव्वकालं सम्माइृट्धिविरहाभावादो । एगजीवं पड जहण्णेण संतोरुहत्तं । कुदो ? 
मिच्छादृषटि-सम्माच्छिदिद्टीर्हितो आ्गेवृण सम्मत्तं पडिवज्जिय तत्य सव्वनहण्णं काठ- 
मच्छिय गुणतरं गयम्मि जीवे तटुवलमादो । उक्कस्सेण सग-सगुक्कस्सद्चिदीयो तीहि 
अंतोभृहुतेहि उणाओ । के ते तिण्णिर्थतोसुहुता ? छदि पञ्जकतीहि पज्जत्तयदम्मि एक्को, 
विस्समणे विदियो, विसोदिआाबरुणे तदियो सहूत्तो । किमष्टमेदे अवणिन्जते ? ण, एरु 
सम्मत्तगहणाभावादो । सत्तमीए च छण्णम॑तोयुहुताणं पि परिदिणी एग-तिण्णि-सत्त-दस- 
सत्तारस-वावीससागरोचमेसु कण्ण क्दा ? ण एस दोसो, एदादितो सम्मत्तेण सह 
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कार उपर्ब्ध होता है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर त्रियाकरमके 
जघन्य ओर उच्छृष्ट कारुका कथन करना चाहिये | इतनी विदोषता दै किं यहां प्रयोगकम ओर 
समवघानकर्मका जघन्य कार एक समथ अधिक वाईस सागर है | पहटी परथिवीसे स्कर छस्वीं 
पुथिवी तक प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका जघन्य कारु त्रमसे दस हजार वर्प, एक 
समय अधिक एक सागर, एक समय अधिक तीन सागर, एक समय अधिक सात सागर, 
एक समय अधिक दस सागर ओर एक समय अधिकः सृत्रह सागर है। उक्कृष्ट काठ 
क्रमसे सम्परणै एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर ओर वाईस सागर 
है | त्रियाकर्मका कितना कार है? नाना जीवोकी अपेक्षा सव कार दै, क्योकि सातो 
परथिवियोमे सदा सम्यण्दष्टि जीव पाये जाते है, उनका विरह नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य कार अन्तु है, क्योकि जो जीव मि्यादृषटि या सम्यम्ि्यादष्टि युणस्वानसे आकर 
ओर सम्यक्तवको प्राप्त होकर वहां सवसे जघन्य अन्तर्ुहर्त काठ तक रहकर अन्य गुणस्थानको 
भ्रात होते है उनके यह कार उपलब्ध होता है । उक्कृष्ट काठ तीन अन्तमहरते कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है | । 

रोका-- वे तीन अन्तर्यहर्तं कौनसे है ? 

समाधान--घह पर्या्तियोसे पर्याप्त दोनेका ्रयम अन्तर्यहरतं है, विश्राम करनेका दसरा 
अन्तभुहू्व हे, ओर विडद्धिको प्रर करनेका तीसरा अन्तमहते है । _ _ 

रंका--ये अपनी अपनी उन्कृष्ट स्थितिमसे क्यो घटाये जाते हं ? 

समाधान-- नह, क्योकि इन अन्तर्ुहतेकि भीतर सम्यक्व प्रण नदीं होता | 

शंका-- सातवीं प्रिवीमें टह अन्तमुह्तौकी हानि होती ह । वह दानि एक सागर 
तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्र सागर ओर वाईस सागमसे क्यो नही कौ ? 
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णिग्गमसंभवादो । सत्तमीए जादिविसेसेणं तदभावादो । 
तिरिकिलिगदीषए तिखिसे पओऽकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कारादो होति.? 
णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच जहण्णेण सुदाभवमग्गहणं । उक्षस्सेण अणंतकाल- 
मखा पोग्गरपरियद्रा । आधाकम्मं केवचिरं कादौ होदि ? णाणाजीवं प्च सवबद्धा । 
एगजीवं प्च जटण्णेण एगसमभ, उकघस्ेण असंचेज्ा रोगा । एवं सव्वमगणाु यधा- 
कम्मं णेयव्वं । किर्थिकम्म्‌ केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे पड ॒सव्वद्धा | 
एगजीवं प्च जहण्णेण अंतोसुहृत्त, उकस्सेण तिण्णि पठिदोवमाणि संपुण्णाणि । कुदो ? 
मणुसम्मि दाणेण वा दाणाणुमोदेण वा तिखिखाउय बंधिय पुणो खदयसम्माद््टी दृण 
देवकरुरु-उत्तरकुखेु उप्पञ्जिय तत्य तिण्णि पक्दवमाणि किरियाकम्ममणुपाठेदूण देवेषु 
उववण्णम्मि सपुण्णतिण्णिपरिदोवमेमत्तकिस्यिाकम्मकाटुबठंभादो । 
` पी्चदियतिरििखं-पेचिदियतिरिक्खपजत्त-पचिदियतिख्खिजो णिणीसु पथओजकम्म-समो- 
दाणकम्माणि केवचिरं कारादो होति ? णाणाजीवं प्च सव्वद्धा । एगजीव पट्च जहण्णेण 
खुद्ाभवग्गहण्मतो सुहृत, उक्स्सेण तिण्णि पठिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणम्भद्ियाणि । 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि इन प्रथमादि छह प्रथिवियोमेसे सम्यक्त्वे 
साथ निर्गमन सम्भव है; विन्तु सातवीं प्रथिवीमें जातिविेषके कारण वहसि सम्यक्त्वके साथ 
निर्गमन सम्भव नहीं है। यही कारण है कि एक आदि सागसमसे छह अन्त्हतोकी 
. हानि नहीं की । । 
तिर्यचगतिमें तिर्थचोमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मैका कितना कार है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्ुद्रक मवग्रहणप्रमाण है ओर उक्ष 
काठ अनन्त कार है जो असंख्यात पुद्ररपखिर्तनग्रमाण ह । अधःकर्मका कितना काठ है? 
नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर 
उत्कृष्ट कार असंस्यात रोकम्रमाण है | इसी प्रकार सव मार्मणाओमें अधःकर्मैका काट 
जानना चाहिये ! क्रियाकर्मका कितना काठ है? नाना जीवोँकी अपेक्षा सव॒ काक 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु अन्त्हूर्तं है ओर उच्छृ कार प्रर तीन 
पल्य प्रमाण है, क्योकि मलुप्य पर्यायमे रहते हए दान देनेसे या दानकी अनुमोदना करनेसे 
तिथचायुका बन्ध करके ओर इसके वाद क्षायिकसम्यण्टष्टि होकर जो देवछुरु या उत्तुर्मे 
उत्पन्न होकर ओर वहां तीन पल्य कार तक क्रियाकर्मैका पाठन कर देवम उत्पन्न होता है उस 
तिर्थचके क्रियाकर्मका प्रा तीन पल्य का उपरन्ध होता है 1 
पैचेन्दिय तिर्थच, प॑चेन्दिय तिर्थच पर्याप ओर पंचेन्दिय तिर्भच योनिनी जीने प्रयोगकरम 
जीर समवधानकसैका कितना कार है £ नाना जीवेोकी अपेक्षा सव काट दहै] एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काठ शुद्रक भवग्रहणप्रमाण ओर अन्तर्म ह तथा उक्कृषट-काठ पूरैकोिपरथकव 
१ ताप्रती “सत्ती च छण्णमेतोषुहृत्ताणे पि, जादिविसेसेण› इति पाटः} २ घा-का-ताप्रतिषु 
£ पूर्चिदियतिरिक्खि- ` इत्येत्यदं नोपभ्यते । 


५, ४, ३१. ] कस्माणिओगदारे पओथकम्मादी् कारुपरूणा [ ११६३ 


किरियाकम्मस्स तिखिखभंगो । णवरि जोणिणीसु वेदि मासेहि युहूततपुधत्तेण य उगाणि 
तिण्णि परिदोवचमाणि किरियाकम्मुक्स्सकाठो होदि । दो ? सम्माद्टीणं जोगिणीसु 
उप्पत्तीए अभावादो । तदुप्प्णमिच्छाइरीणं पि सुहूत्तपुधत्ताहियवेमासेसु अणदिक्तेसु 
सम्मत्तगहणाभावादो । पविदियातिखिखभपलत्तएसु पओकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
काठादो होंति १ णाणाजीवै पड सव्वद्धा । एगजीवै पट्च जण्णेण सुदाभवर्गदरणः 
उकघस्सेण अंतोमुहूततं । 

मणुस्सगदीए मणस्सतिगस्स प॑चिदियतिखिखतिगभगो । णवरि किरियाकम्मस्स 
एगजीव पटच जदण्णेण एगसमो । कुदो ? ओदरमाणमपुव्वकरणडवसामगस्स अप्यमत्तगुणं 
पडिवञजिय . किरियाकम्मेण प्रिणमिय विदियसमए चेव मरणुवटंभादो । उक्घस्सेण 
तिण्णि पटिदोवमाणि पुव्वको डितिमागेणन्भहियाणि । कुदो ? मणुस्सम्मि अष्टावीससंत- 
कम्मियभ्मि पुन्वकोडितिभागावसेसे भोगभरमिएसु मणुस्साउं वंधिय अंतोयुहुत्तेण सम्मत्त 
पेण खदरयं पष्टविय अंतोयुहुत्ुणषुव्वकोडितिभागं किरियाकम्ममणुपारेदृण देवकुर-उत्तरफुखेसु 
उप्पञ्जिय तस्थ तिण्मि पलिदोवमाणि जीविटूण देवेसु उववण्णम्मि अंतोमुहुत्ूणपुव्वको डितिभा- 
गाहियतिण्णिपकलिदोवममेत्तस्स किरियाकम्युक्कस्सकारस्स उवठंमादो  । एवं मणुसपज्जत्ताणं 
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योनिनिरयोमं क्रियाकर्मैका उक्छृष्ट काक दो माह ओर पुहूतैषृथक्त्व कम तीन पल्य है, क्योकि 
सम्यण्दष्टियोकी योनिनिरयोमे उत्पत्ति नदीं हयेती । ओर जो मिथ्यादृष्टि जीव उनमें उत्पन्न होते है 
उनके भी जब तक मुह्तपथक्तव अधिक दो माह कारु नदीं निकर जाता तव तक सम्यक्वका 
ग्रहण नहीं होता । प॑चेन्दरिय तिर्यच अपर्या्तकोके प्रयोगकमं ओर समवधानकर्मैका कितना काल 
हे ? नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्ुद्रक भवग्रहण- 
प्रमाण है ओर उक्ष कार अन्तयहर्त है । 

मनुष्यगतिमे मलुष्यत्रिकका भंग प॑चेन्दियतिर्यचत्रिकके समान दै । इतनी विरेपता है 
किं क्रियाकर्भका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु एक समय हे, क्योकि उतरनेवाले किसी 
अप्रवैकरण उपशामक जीवका अप्रमत्त गुणस्यानको प्राप्त होकर क्रियाकरमरूपसे परिणमन करके 
दूसरे समयमे ही मरण देखा जाता है 1 उक्कृष्ट काल पूर्वकोटिका त्रिमाग अधिक तीन पल्य है, 
क्योकि अट्ाईस कर्मकी सत्तावाला जो मनुष्य आयम प्ूवैकोटिका त्रिमाग शेप रहनेपर 
भोगभूमि सम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध करनेके वांद अन्त्महर्तं काठ द्वारा सम्यक्त्वको ग्रहण कर ओर 
तदनन्तर क्षायिक सम्यक्त्वको प्रारम्म कर अन्तशुद्रतै कम पूर्वैकोटिके त्रिमाग कार तक क्रिया- 
कर्मका पांङन करता है, पर्चात्‌ मरकर देवक्ुरु या उत्तकुरुमे उतयन होकर ओर वहां तीन 
पल्यप्रमाण काल तक जीवित रहकर देवोमे उत्पन्न होता है, उसके त्रियाकर्मका उच्छृष्ट काठ 
अन्तथुहै न्यून पूयैकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्यप्रमाण उपलच्च होता ह । इसी प्रकार 
, १ अ-आ-काप्रतिपु * ऊनि पलिदो- इति पाठः । २ अ-माप्रतयोः ‹ संतकम्मयग्मि, कापरतौ 
‹ सेतकम्मभ्ि › इति पाठः ¡ ३ म-आप्रत्योः ^ काटुवलंमादो ” इति पाठः । 

उ. १२-१५ 


११४] । छक्ंडागमे कगणा-ख॑डं [ ९, ४, ३६. 


पिं क्त्यं । मणुस्सिणीसु किरियाकमममेवं चेव । णवरि णवहि मासेदि एमरणवण्णहोस्तेहि 

य उणाणि तिण्णि पठिदिवमाणि किरिाकसमुव्कस्सकालो होदि । इरियावथकम्म-तवोकम्माणं 

णाणेगजीवे पड्न्य ओषर्भगो । मणुस्सयपजनतेसु पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 

कालादो होंति १ णाणाजीवे पडुच्व जदण्णेण खुदाभवग्गहणं । उककस्सेण परिदोवमस्स 

असंखेऽ्जदिभागो । एगजीवं पडुस्च जहण्णेण सुदाभवम्गहणे । उक्कस्सेण अंतोृत्तं। 

देवगदीए देवेसु पओोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठादो होंति ? णाणाजीवं 

पटस्य सव्वद्धा 1 एकजीवे पडुच्च जहण्णेण , दसवस्ससहस्साणि । उवकस्येण तेत्तीं 
सागरोवमाणि ! एवं किरियाकम्मं पि । णवरि नहण्णेण यंतोहततं । मवणवासिय-वावैतर- 
जोदिसियप्पहुडि जाव सत्वषटसिद्धि स्ति ताव पमोभकम्म-समोदाणकस्माणि केवचिरं 
काशदो होंति ? णाणाजीवे पडुच्च सब्षद्धा । एगजीयं पटुन्च जहण्णेण जहाकमेण दसवस्स- 
 संहस्साणि' [ दसवस्ससदस्साणि |] पठिदोवमस्स अद्टमभागो पठिदोवमं सादिरेयं पटिदो- 
वमरस असंसेखदिमागेण वे सत्त दस चोदस सोटस अष्टरस वीप वावीस तेवीस चउवीस ` 

पंचवीस छव्वीस सत्तावीस अद्टावीस एग्रणतीस तीस एक्कतीस वत्तीस सागरोवमाणिं 
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मनुष्य पर्याप्तकोके भी नरियाकर्म॑का कार कहना चाहिये । मनुष्यिनियोमें करियाकर्म॑का काल इसी 
मकार हयी है | इतनी विरोषता है कि इनमे क्रियाकर्मका उक्कृष्ट काल नौ माह ओर उनन॑चास 
दिनि कम तीन पल्य है| हयापथकर्मै ओर तपःकर्मका काठ नाना जीवं ओर एक जीवेकी 
अपेक्षा ओधके . समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे प्रथोगकरम ओरं समवधानकर्मका कितना 
कार है £ नाना जीवोकी अपेक्षा जधन्य कार क्षुद्रक भवप्रहणभ्रमाण है ओर उच्छृष्ट काल 
पल्यवें असंल्यातवे मगिप्रमाण है ] एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्षुद्रक मवग्रहणध्रमाण 
है ओर उच्छृष्ट काठ अन्तसुहतं हे । 

` देवगतिम देवोमें ` प्रयोगकर्म ` ओर समवधानकर्मका कितना कार है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा सब कार है| एक जीवकी अपेक्षा. जघन्य काठ दस हजार वर्पं है ओर उच्छृष्ट काठ 
तैतीस सागर है ! इसी प्रकार त्रियाकर्मका भी कार है | इतनी विदेपता है कि इसका जघन्य 
कार अन्तर्ुहूर्व है । भवनवासी, वानन्यन्तर ओर उ्योतिपी देवोंसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके 
देवे प्रयोगकर्म ओर समवधान कर्मका कितना कारु है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सव्र काठ है | 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार क्रमसे दस हजार वर्ण, दस हजार वर्प पल्योपमकाः आवां 
भाग, पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक एक `पल्य, एक समय अधिक दो सागर, एक ' समय 
अधिक.सात सागर, एक समय अधिक दस सागर, एक समय अधिक चौदह सागर, एक समय 
अधिक सोलह सागर, .एक समय अधिक अठारह सागर, एक समय अधिक्र वीस सागर, एक 
समय अधिक वाईस सागर, एक समय अधिक तेस सागर, एक समय अधिक चोवीसं सागर, 
एकः समय अधिक पच्चीस साग्र, एक समय अधिके छव्वीस सागर, एक समय अधिकः सत्ताईस 
सागर, एक समय अधिक अङ्काईस सागर, एक समय अधिक उनतीस सागरः एक समय अधिक तीस 


३ आ-ताग्रत्यौः “ प्क्क्रत्तीत सागतेवमाणि > इति पाठः.! , कै 4 
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समयाहियाणि । उवक्कस्सेण दिवह्सागरोवमं पठिदोवमं सादिरेयं [ पञिदोवमं सादि 
वे सत्त दस चोदस सोरप अष्टारस सागरोवमाणि यंतोमृहृत्तदयसागरोवमेणे सादिरेयाणि' । 
पुणो वीस वावीस तेवीस चउवीस प॑चवीस छ्व्वीस सत्तावीस अद्रावीस एगृणतीस तीस 
एव्कततीस वत्तीस तत्तीस सागरोवमाणिं संपुण्णाणि । भवणवासियप्पहुडि जाव उचसिमगेवे 
ति किरियाकम्मं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीर् पुच्च सव्वद्धा । एगजीवे पट्च्चं 
जदण्णेण अतोयुहुततं । उवकस्सेण दिवडसागरोचमं, पठिदोवमं सादि, [ पच्दोषमं 
सादिरेयं ]। एदे तिणि वि काला छपन्जत्तिसमाणण-विस्समण-विसो हिमावरूरणंतो हुति 
तीहि उणा । उवसियु किरियाकम्पुव्कस्सकाटस्स पओगकम्मभंगो । अच्चि-अच्विमारिणि- 
वद्र-वद्रोयग-सोम-सोमरद-अंक-फटी हि-आद्ू्चेसु किरियाकम्मं केवचिरं काखादो होदि ? 
णाणाजीववं पड्च्च सव्वद्धा । एगजीवै प्ड्च्च जहण्णेण एक्कत्तीससागरोवमाणि समयादहि- 
याणि । उवकस्सेण वत्तीस सागरोवमाणि । विजय-वैजयंत-जयैत-अवरद्वसु किसियाकममं 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पटुच्च जहण्णेण वत्तीसु 
सागरोवमाणि समयाहियाणि । उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । सव्वष्टसिद्धिविमाण- 
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सागर, एक समय अधिक इईकतीस सागर, ओर एक समय अधिक बत्तीस सागर. है । उत्कृष्ट काठ 
डेढ सागर, साधिक एक पल्य, साधिकः एक पल्य, अन्तयुहतं अधिक अटाई सागर, अन्तर्य 
अधिक सादे सात सागर, अन्तयह्तं अधिक सादे दस सागर, अन्तसुहरतै अधिक्र सादे चौदह 
सागर, अन्तर्भूत अधिक सादे सोक्ह सागर, अन्त्महूतं अधिक सदि अठारह सागर, फिर 
सम्पण बीस सागर, वास सागर, तेई्स सागर, चौवीस सागर, पच्चीस सागर, छ्व्वीसर सागर, 
सत्ताईस सागर, अद्ाईस सागर, उनतीस सागर, तीस सागर, इकतीस सागर, :वत्तीस सागर ओर 
, तेतीस सागर है । भवनवातियोसे खेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवें त्रियाकर्मका कितना काल 
है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सत्र काठ है । एवः जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तु दै । 
ओर उक्छृष्ट काट भवनत्रिकम रमसे इट सागर, साधिक एक पल्य ओर साधिक्र 
एक पल्य है| ये तीनों ही काल हह पर्योतियोकी सूमा्षिका एक अन्तु, .विश्रामका 
दूसण अन्तयहतं ओर विञुद्धिकी प्र्तका तीसरा अन्तरत, इन तीन अन्तयहरतसि दीन 
है । अर्थात्‌ ये तीन अन्तधहर्त घटा देनेपर अपना अपना उच्कृष्ट कार होता है । इसके आगे 
नौ भरेवेयक तक ॒त्रियाक॑का उत्कृष्ट कार प्रयोगकर्के उककृष्ट का्के समान दै । अधि, अर्चि- 
मालिनी, वज्ञ, वैरोचन, सोम, सोमरुचि, अङ्क, स्फटिक ओर आदित्य, इन नौ अनुदिङोमे त्रिया 
कर्मका कितना कार है ? नाना जीर्वोकी अपेश्ा सव कार है । एक .जीवकी अपेक्षा जघन्य 
कार एक समय अधिकः. इकतीस सागर है ओर उत्कृष्ट कार वत्तीस सागर है विजय्‌, वैजयुन्तः 
जयन्त ओर अपराजित इन चार अनुत्तरोमं क्रियाकमकां कितना काठ हँ १ नाना जीर्वोकी अपेश्ा 
स्र काठ दै ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय अधिक वत्ती सागर द अर उच्छृ 
काल तेतीस सागर है ! सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देोके क्रियाकर्मका कितना काट हं ? नाना 
र अप्रतौ ' सगरोवमसादिरेयाणि?, बाप्ररौ ' खायरोवमागि सादिरेयाणि* इति. षठः 1 
२ आप्तौ ' एक्कतीस तेतीस सामसेवमाणि › इति पाटः । ३ का-ग्रत्योः ° उवरि › इति पाठः | 
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वासियदेवाणं किरियाकम्मं केवचिरं कालादौ होदि ? णाणाजीवे प्ुच्च सव्वद्धा । एगजीवं 
पट्ुच्च जदण्णुक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । ` | 

ईदियाणुवादेण ए्वदियाणं पगोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो ह्यति ? 
णाणाजीवे पटच सब्वद्धा । एगजीवं पड जहण्णेण सुद्याभवम्गहणं । उक्घस्सेण अणेतकालं 
आवलियाएु असंखे्रदिभागमेत्ता पोग्गख्पयियद्या । वाद्रददियाणं पओोगकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं काठादो हंति १ णाणाजीवं पटु सव्वद्धा । एगजीव पड जहण्णेण 
सुदाभवगगहं उक्स्सेण अगुखस्स असंखेजदिभागो असंसेजाओ ओसप्पिणि-उस्सपपिणीयो । 
वादरददियपञत्ताणं पोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठदो होंति ? भाणाजीवं 
पट्च सव्वद्धा । एगजीवं पड जहण्णण अंतोसुहृत्तं । उकस्सेण संखे्ाणि वस्ससहस्साणि । 
वादररददियञपचत्ताणं पमोकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठादो .हंति ? णाणाजीवं 
पटच सव्वद्धा । एगजीवं प्च जदण्ेण सुदाभवग्गहणं । उक्कस्सेण अंतोयुहूत्तं । सुहुमे- 
दंदियाणं पभोभकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पट्च 
सव्वद्धा । एगजीर्चै पट्च जहण्णेण खुदामवग्गहणं । उक्घस्सेण असंसेजजा ठोगा । सुहमे- 
ददियपञरत्ताणं पभोभकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काटादो होंति १ णाणाजीवं पटु 
सव्वद्धा । एगजीवं पटुत जहण्णेण अंतोयुहत्ते । उक्स्सेण वि अतोहं चेव । सुहुमेदपिय- 
अपञ्रतताणं पयोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति । णाणाजीवं पु 

इन्द्रियमार्मणाके अनुबाद्से एकेन्दियोके प्रयोगकर्म ओर समवधान कर्मका कितना कार 
है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्षुद्रक भवग्रहण- 
प्रमाण है ओर उत्कृष्ट काठ अनन्त काल है जो आवरिकि असंए्यातवै भागमात्र पुद्ररुपरिवर्तन- 
प्रमाण हे। बादर एकेन्द्रियोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैका कितना काठ हैट नाना 
जीवोकी अपेक्षा सब काठ है एक॒ जीवकी अवेक्षा जघन्य .काठ श्षद्रक मवम्रहणप्रमाण दै 
ओर उक्कृष्ट काठ अंगुखके असंल्यातवे भाग प्रमाण है जो असंस्यात अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणि- 
येकि बराबर है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना काठ है ? 
नाना जीवोकी अपेक्षा सब काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त्ुदूतै है ओर 
उत्कृष्ट काठ संख्यात हजार वर्ष है । बादर एकेन्दिय अपर्योप्तकोके प्रयोगकरम ओर समवधान- 
कर्मैका कितना काठ है नाना जीवोकी अपेक्षा सत्र कार टै। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काठ क्षुद्रकं भवम्रहणप्रमाण दै । ओर उच्छषट काठ चअन्त्हतं टै । 
सूष्म॒एकेन्दरियोके प्रयोगक्मे ओर समवधान कर्मक ` कितना कार है १ नाना 
जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ श्ुद्रकं भवग्रहणग्रमाण 
है ओर उक्कृष्ट कार असंख्यात लोकम्रमाण है । सूक्ष्म एवेन्दिय पर्यापतकोकि प्रयोगकर्मं ओर 
समवधानकरम॑का कितना काठ है नाना जीरवोकी अपेक्षा सव काठ हं । एक जीवकी अपक्षा 
जधन्य काठ अन्तु है ओर उक्कृष्ट काठ भी अन्तयुदरत ही है । सक्षम एवेन्दिय अपर्य्तकोकि 
्रयोगकरम ओर समबधान कु्मका वितना काठ दै £ नाना जीोकी अपेक्षा सवर काठ दं 1 एक 
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सव्वद्धा । एगजीवं प्च जहण्णेण सुदाभवगगहणं । उकस्सेण अंतो सुहुतं । 

वेदेदिय-तेदंदिय-चउरिंदियाणं तेपि चेव पञत्ताणं च पमोभकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पटु सव्वद्धा । एगजीवं पटुत जरण्णेण सुदाभव- 
ग्गहणं अतो सुहुतं । उक्कस्सेण संखे्ाणि वाससहस्सागि । वेदंदिय-तेददिय-चररिदिय- 
अपञ्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवे पतच 
सव्वद्धा । एगजीवे पु जहण्णेण सुदाभवम्गहणं । उक्स्सेण असीदि-सष्टि-ताल अंतोमुहूत' | 
प॑चिदिय-पचिदियपद्लत्ताणं पमोकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालदो होति १ णाणा- 
जीवै पड्च सव्वद्धा । एगजीवं पट्च जण्णेणं सुद्याभवग्गदणं अतोयुहूत्तं । उक्कस्तेण 
सागरोवमसदस्सं पुष्वकोडिपुधत्तेणन्भदियं सागरोवमसदपुधततं । आधाकंम्म-इरियावहकम्म- 
तवोकम्म-कियियाकम्माणमोवर्भगो । पंचिदियपत्ताणं पमोयकम्म-समोदणिकम्माणि केव- 
चिरं कालादो हति ? णाणाजीवं पटच सव्वदरा । एगजीव प्च जहण्णेण सुददाभवगगहणं । 
उक्कस्सेण चरउवीस अतोमहृत्तौ । 

कायाणुवादेण पुढविकादय-भाउकादय-तेरकादय-वाउकादर्य-सुहुमपुढविकादय-सुदुम- 
आरउकादय-सुहुमतेउकादय-ुहुमवाउकादय-सुहुमवणप्फदिकादइय-पुहुमणिगोदाणं पमोयकम्म- 

द्रीन्द्रिय, ब्रीन्दिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवोके तथा उन्हीके पर्याप्त जीवोके प्रयोगकर्मं ओर 
समवधानकर्मका कितना कारु है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल क्षुद्रकं मवग्रहणप्रमाण ओर अन्तसहूर्तं॒॑है | उक्छृष्ट काठ संस्यात हजार वर्ष 
है । दीन्दिय, त्रीन्दिय ओर चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवक प्रयोगकरम ओर समवधानकर्मका 
कितना कारु है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा सव कार है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार 
दक मवग्रहणप्रमाण है ओर उक्कृष्ट काठ अस्सी, साठ ओर चाटीस अन्तर्हर्तप्रमाण है | 
पंचेन्द्रिय ओर पैचेन्दरिय परयीप्तकेकि प्रयोगकमं ओर समवधानकर्मैका कितना काठ है? नाना 
जीयोकी अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्षुदरक भवग्रहणप्रमाण 
जीर अन्तहूर्त है । तथा उककृष्ट कारु पूर्यकोरिप्रथक्त्व अधिक हजार सागर ओर सौ सागर 
परथकव प्रमाण है ] अधःकमै, ईर्यापयकर्म, तपःकर्म ओर क्रियाकर्मका कार ओधके समान है] 
प॑चेन्दिय अपर्य्ठकोके प्रयोगक ओर समवधानकर्मका कितना काल है ? नाना जीवोकी अपेक्षा 
सव कार है | एक्‌ जीवकी अपेक्षा जघन्य कार क्षुद्रक भवग्रहणम्रमाण है । ओर उक्छृष्ट कार 
चोवीस अन्तसुदरसं है । । 

कायमागैणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जसख्कायिक, अग्रिकायिक, वायुकायिक, सूक्ष्म 
प्रथिवीकायिक, सुक्ष्म जट्कायिक, सूक्ष्म अभ्रिकायिक, सुक्ष्म वादुकायिकं, सुक्ष्म वनस्पतिकायिक 
ओर सुक्ष्म निगोदजीवोके प्रयोगकरमं ओर समवधानकर्मैका कितना काट हं £ नाना जीर्वोकी 
` ` १ ताप्रती ‹ अंतोहुत्ता › इति पाठः 1 २ आ-का-ताप्रतिषु ° णाणावीवं षच जदण्णेण › इति पाठः! 
३ स-भाप्रस्यो; 'अंतेमुहुततोः, काप्रतो अंतो्रहुत्तं इति पाठः 1 ४ ताप्रतौ वाउकाष्टय-तेउकाद्रय-इति पाठः | 
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। समोदाणकम्याणि केवचिरं कारदो रोति १ णाणाजीवं पडु्च सव्वद्धा । एगजीवं पटुत 
जहण्णेण खुदासवग्यहणं । उक्घस्सेण असंसेला रोगा । बाद्रणुढवि०-बाद्रभउ०-वादर- 
, तेड°-वादखाड ० -वाद्खणप्फदिपत्तयसरीर-बादरणिगोदपदिष्टिदाणं पथोकम्म-समोदाण- 
कम्माणि केवचिरं काटदो होंति ! णाणाजीवं पटच सत्वद्धा । एगजीवं पड जहण्ेण 
खुद्ाभवग्गहणं । उक्स्सेण कम्मष्टिदी । तेसिं चेव पञजताणं पथोभकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काटादो होंति ? णाणाजीवं प्च सव्वद्धा } एगनीवं पड जणेण यंतोहृत्तं! 
उक्षस्सेण संखेजाणि वरससहस्साणि । तेपि चेव अपत्ताणं, पओकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काठादो होंति ? णाणाजीवं पटच सव्वद्रा। एगजीव पट्च जहण्णेण सुदाभव्रगहणं। 
उकस्सेण अंतोगुहूततं । एवं सुहुमपचताणं ! सुहुमपञत्ताणं पि एवं चेव । णवरि एनीं 
पट्च जहण्णेण वि अंतोसुहुतं । वणप्फदिकादयाणं पमोभकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कारादो हंति ? णाणाजीवं पड सव्वद्रा । एगजीव. पडन्व महण्णेण खुदामवग्गहणं । 
उक्घस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोगगल्पय्यिद् । गिगोदा्णं पथोअकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काठादो दयति ? णाणाजीवे प्ुष्च सत्वद्मा । एगजीवं प्ड्च्च जहण्णेण सुद्राभद- 
ग्गहणं । उक्कस्सेण अड्ादू्जपोग्गरूपय्यि्य । वाद्रणिगोदाणं पभोभकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काटादो होंति ? णाणाजीवं पएडुच्व सव्वहा । एगजीच प्डुच्च जहण्णेण सखुदया- 
अपेक्षा सव कार ह । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ श्षुदक मवग्रहणप्रमाण है ओर उक 
काल असंख्यात छोकप्रमाण है ! बादर प्रथिवीकायिक, बादर जटकायिक, वादर अग्निक्रायिक, 
बादर वायुकायिक, बादर वनस्परतिकायिक प्रत्येकरारीरं ओर वादर निगोदप्रतिष्ित जीवक 
प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना काठ है 2 नाना जीवोकी अपेक्षा रवर काठ है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ ्ुद्रक भवमप्रहण प्रमाण है जीर उक्छृष्ट काठ कमैस्ितिप्रमाण है ] 
उन्दीं पर्याप्त जीवेके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना कार है £ नाना जीवोकी अपेक्षा 
सबे कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्त्र है ! उक्छृट काठ संख्यात हजार वर्प 
है! उन्दी अपर्याप्त जीवोके प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका कितना काक है नाना 
जीवोकी अपेक्षा सन कारु है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ क्षुद्रकं भवग्रहणः 

म्माण है ओर्‌ उक्कृष्ट काल अन्तर्य है ] इसी प्रकार सूक्ष्म अपयाप्तकोके जानना चाहिए । 

सूम पर्यासकोके मी इसी प्रकार दी जानना चाहिए ! इतनी विशेपता ह कि इनके एक जीवकी 

अपेक्षा जघन्य कारु भी अन्तर्म है । वनस्पतिकायिक जीवोके प्रयोगकमे जीर समवधानकमैका 

कितना काठ है £ नाना जीरवोकी अपेक्षा सवर कार है । एक जीवकी अक्षा जघन्य काल श्षुद्रक 

भवग्रहणग्रमाण है ओर उक्करष्ट अनन्त का है जो असंख्यात पद्ररपरिवर्तन प्रमाण ई] 

निमोदजीवोके प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका कितना. काठ है १ नाना जीोकी अक्षा सवर 
कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल शषुद्रक भवप्रहणप्रमाण दै ओर उच्छ काठ अद्ाई 

पुदरङ्परिवर्वन प्रमाण दै ! बादर निगोदजीयके प्रयोगकर्मं ओर समवधानकमैका कितना कार 

है १ नाना. जीकी अपेक्षा सव. काठ दै 1 एक जीक्की अपेक्षा जघन्य काट क्ुदरक मव्रणृः 


4, ४, ३१. 1 कंम्माणिभगदारे पओभकम्मादीणं काल्परूबणा [ ११९ 


भवग्गहणं । उक्घस्सेण- कम्मष्टिदी ' । तेसिं चेव पजत्ताणं पओओभकम्म-समोदाप्रकम्माणि 
केवचिरं कारादो होंति ? णाणाजीवं पटुच्व सतव्वद्धा । एगजीवे प्ड्च्च अहण्णेणः अतो- 
मुहृत्तं । उक्स्सेण वि अंतोयुहृत्तं । तेपि चेव अपचत्ताणं पयोकम्म-समोदाणकम्माणि 
केवचिरं काखादो होंति ? णाणाजीवं पच्च सव्वदा । एगजीचै पड्च्च जहण्णेण सुद्राभव- 
ग्गहणं । उकरस्सेण अंतोभृहृ्तं | 
, [ तसकाश्य- | तसकादयपल्जत्ताणं पमोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरे काठादो 
होति ? णाणाजीवे पड्च्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुन्व जहण्णेण सुदाभवगगहणं अंतोस॒हत्तं । 
. उव्कस्सेण वेस्रागरोवमसदस्साणि पुव्वकोडिपुधततेणन्महियाणि वेसागरोवमसहस्साणि । सेस- 
पदाणमोघर्मगो । तसकादइयअपल्जत्ताणं पमोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठादो 
होंति ? भाणाजीवे पड्न्व सव्वद्धा । एगजीवं प्ड्न्च जहण्णेण खुदाभवगहणं । उक्कस्सेण 
असीदि-सद्धि-दाल-चटुवीस्तो सहृत्ताणं संखेज्जाणं समासमेर्ता 1 
जोगाणुवादेण पचमणजो गि-पचवचिजोगीणं पोयकम्म-समोदाणकम्माणि केवाचिरं 
कालखदो होति ? णाणाजीवे पटुच्च सव्वद्धा । एगजीवे प्ड्च्च उदणेण एगसमओो * | 
उक्कस्तेण अंतोभृहुत्तं । इरियावथ-तवो-किरियाकम्माणं पि एवं चेव ॒वृत्तव्वं । 
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प्रमाण है ओर उक्ृष्ट काठ कर्मस्थितिप्रमाण दहै ] उर्न्हीकि पर्याप्त जीवोके प्रयोगकर्म ओर 
समवधानकर्मका .कितना काठ है ९ नाना जीषोकी अपेक्षा सव कार है । एक जीव्की अपेक्षा 
जघन्य काठ अन्तरत है ओर उल्क काट भी अन्तयहर्व, है । उन्दीके अपर्याप्त जीवोके 


प्रयोगकर्म ओर ` समवधानकर्मका कितना कार है ? नाना जीवोकी अपेक्षा सव काट है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ श्षुद्रक मवग्रहणप्रमाण है ओर उलट कार अन्त्ुदतं 


त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पर्याप्त जीवकं प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैका कितना कार 
है नाना जीवोकी अपेक्षा सव्र कार है। एक जीवकी अयेक्षा जघन्य कार क्षद्रकः 
भवग्रहणप्रमाण भौर अन्त्यहर्त है । तथा उच्छृ काठ पूर्वैकोरिप्रथक्व अधिक दौ हजार 
सागर ओर प्रया दो हजार सागर है! देष पदोका कार आधके समान है। 
त्रसकायिक अपर्याप्रकोके प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका कितना कार है? नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा सव कारू है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ श्षुद्रक भवग्रहणप्रमाण है ओर उककृषट 
कार अस्सी, साठ, चालीस ओर चीवीस संख्यात अन्तर्यहरतौका जितना जोड़ द्यो उतना है । 

योगमामणाके अनुबादसते पाचों मनोयोगी ओर पाचों वचनयोगी जीवोके प्रयोगकर्म ओर्‌ 
समवधानक्मैका कितना कार ह ? नाना जी्वोकी अपेक्षा सव काठ ह| एकः जीवी अपेक्षा 
जघन्य काठ एक समय है ओर उक्कृष्ट काठ अन्तर्महूर्तं है । ई्यीपथकरम, तपःकर्म ओर क्रियाकर्मैका 


१ प्रतिपु “ कम्भट्धिदी ‡ इत्येतस्य स्थाने ‹ अंगुरस् अंखेउजदिभागो असंखेऽ्नाथो योषयिभिटस्छ 
पिणीञ › इति पाठः । २ याप्रतौ ' अंतोरहूत्त › इत्यत आरभ्य ‹ जदण्णेण › पदपर्यन्दः पाठस्छरटितोऽसति । 
३ प्रतिगु ° वि अंतीमुहृ्तं › इप्वेतस्य स्थाने ‹ संखेलाणि वस्पषदस्साणि › इति पाठः ] ४ ताप्रती ‹ मासः 
मेत्ता › एति पाठः | ५ ताप्रतो ˆ णाणजीवे° एगजी्व ० एगसमभो › इति पाठः । अरिमन्‌ ग्रकरं 
स्पघरापि च ताप्रतौ ‹ णागाजीवे पडल्च सव्वद्धा › इत्येतस्य स्थने ° णाणाजीवं० > इति पाठः । 


१२०1] छ्वख॑डागमे वग्गणाख॑डं [ ९, ४, ३१. 


आधाकम्मस्स गोषर्मगो । वेउव्वियकायजोगीु परजोकम्म-समोदाणकम्म-किरिाकम्माणि 
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं प्न्य जहण्णेण 
एगसमभो । उक्कस्सेण अंतोसुहृ्तं । कायजोगीसु पयोकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो हंति १ णाणाजीवं पडच्च सव्वद्धा । एगजीयै प्स्व जहण्णेण अतोहं । 
उक्कससेण अण॑तकालमसंखेज्जा पोगगर्परियद्य । सेसपदाणमोधभेगो । णवरि किरिया- 
कर्म जदृण्णर्मतोमुहृ्तं । एवमोराल्िकायजोगीणं । णवरि जग्हि अणंतकाटं तम्हि बावीस- 
पस्सहस्साणि अंतोयहुतणाणि । 

ओराल्यिमिस्सकायजोगीसु पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कारादो होंति 
णाणाजीवे पटुच्च सब्वद्धा । एगजीवै पड्च्च जहण्णेण एगसमभो । कुदो ? कवाडगद- 
केवकिग्दि तदुवलंभादो । उक्कस्सेण अतोहं । त॑ कल्ुवलन्भदे' ? सव्वद्रभिद्धीदो 
आगगेतूण मणुस्सेसु उष्पण्णम्मि । इरियावह्‌-तवोकम्माणि केवचिरं काठादो होंति ? णाणा- 
जीर्वे° जह्णे्णं एगसमयो । कुदो ? कवाडगदकेवठिम्दि तदुवठंमादो । उक्कस्सेण संसेज्जा 
समया ! कदो ? ओदरण-चडणवावाराणं कवाडं पडिवण्ेसु सजोगिजिणेु संखेज्जसमयाण- 
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भी काल इसी प्रकार कहना चाहिये । अधःकर्मका काठ ओधके समान दै । वैक्रियिक- 
काययोगियोम प्रयोगकर्मै, समबधानकर्म॑ ओर क्रियाकर्मका कितना काठ है £ नानां 
जीवोकी अपेक्षा सब कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है । ओर उक्छृष्ट 
काठ अन्तसुहूर्त है । काययोगियोमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका कितना कार है £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तर्यहूर्त है ओर उच्छृ कार 
अनन्त काक है जो असंख्यात पुद्ररुपयिर्नोके बराबर है ¡ शेष पदोका -काट ओधके समान 
है ] इतनी विरोषता है किं क्रियाकर्मका जघन्य कार अन्तमुहूतै है 1 इसी प्रकार ओदारिकि- 
काययोगी जीवोकि सब पदोको काट कहना चाहिये इतनी विेपता है किं जहां अनन्त काठ 
है वहां अन्तर्य कम बास हजार वर्षं कहना चाहिये] 
ओदारिकिमिश्रकाययोगियोमे प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्मका कितना काठ है £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा सब कार है ¡ एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय है, क्योकि कपाट- 
समुद्रातको पराप्त केवटी जिनके वह पाया जाता है  उच्ृष्ट काठ अन्तसुदूतै हे । 
रंका--यह कां पाया जाता है ६ 
समाधान- स्वीथसिद्धिसे आकर मलुष्योम उत्पन्न हए जीक्के वह पाया जाता है । 
ई्यापथक् चीर तपःकर्मका कितना कारु है £ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काट एक 
समय है, क्योकि कपाटससुद्रातको प्राप्त केवटी जिनके वह पाया जाता हे | उ्छृ्ट काठ 
संल्यात समय &, क्योकि जो सयोगी जिन निरन्तर उतरने ओर चदनेके व्यापार दारा कपाटः 
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९ म-माप्रत्योः ° तं कुदो लम्मदे › इति पाठः | २ ताप्रतौ ‹ णाणाजीवे० एगनीर्व ° नरदण्णेण * 
स-आ-काग्रतिषु ˆ णाणाजीवें पड्कन्च खन्वद्धा एगनीर्वं प्स्व चदण्णेण ? इति प्राठः) 


५, ४, ३१. कम्माणिीगदरि पोअकम्मादीणं काट्परूबणा [ १२१ 


-सुवलभादो । एगजीवै पडस्य जदृण्णुवकस्सेण एगसमथो । किरियाकम्मं केवचिरं कालादो 
होदि १ णाणाजीवं प्डुन्च जहण्णेण अंतोमुहुततं । उवकस्सेण वि अतोहं चेव । णवरि 
जहण्णादो उक्कस्पं संखेज्जुणं, भोकाठुवबलंभादो । एगजीवै पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहृतं । 
एदं कल्युवसन्भदे' ? श्रीदो पुढवीदो आमंत्रण मण॒स्तेसु उववण्णम्मि । उक्कस्सेण वि 
अंतोमृहूुतं चेव । सब्वहसिद्धीदो आ्॑त्रण मणुस्सेु उववण्णम्मि एसो उकस्सकारो पेत्तव्वो । 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु पमोयकम्म-समोदाणकम्म-किसियाकम्माणि केचचिरं 
कालदो होति ? णाणाजीवं पडन्व जहण्णेण अंतोसुहुत्तं । उक्कस्सेण पणिदचमस्स 
असंखे्दिभागो । एगनीवं प्ड्च्च जहण्णेण अंतोमसुहुत्तं । कद्युवलन्भदे ? सव्वहतिद्धिम 
उववण्णछम्मासखवणगिलाणसाहुम्मि । उक्कस्सकालो वि अतोयुुत्तं चेव । एसो काले 
सत्तमाए पुटवीए उप्पण्णम्दि सब्बयिरेण काठेण प्ति गद चक्कहरम्मि उवलग्भदे । णवरि 
किथियाकम्मस्स पढमाए पुदवीए उष्पण्णसम्मादृष्टिम्दि उक्स्सकाटो वक्तव्यो 1 
आहारकायजोगीसु पओकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्म-कियियाकम्माणि केवचिरं 
समुद्रातको प्राप्त हो रहे है उनके संघ्यात समय पाये जाते है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर्‌ 
उत्कृष्ट काल एक समय है । क्रियाकर्मका कितना काठ है £ नाना जीरोकी अपेक्षा जघन्य 
काठ अन्त्हू्त है । उक्कृष्ट कार भी अन्त्र्त ही है । इतनी विरोपता है किं , जघन्यसे उत्कृष्ट 
कार संख्यातगुणां है, क्योकि यह बहुत कारु पाया जाता दै) एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्त्हर्व है । . 
रंका--यह कहां पाया जाता है 
समाधान- वह छटी प्रथिवीसे आकर मलुष्योमे उत्पन्न हए जीवकरे पाया जाता है । 
उक्कृष्ट कार भी अन्तसुहर्त हयी है । सरवार्थतिद्धिसे आकर मलुप्योमें उत्पन्न इए जीवके यह्‌ 
उक्छृष्ट कार ग्रहण करना चाहिए | 
धैतरियिकमिश्रकाययोगियोमे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर त्रियाकर्मैका कितना काठ है १ 
नाना जीवोकी ` अपेक्षा जघन्य काक अन्तरुहर्त है ओर उच्छृ काट प्यके असंख्यातवें 
माग्रमाण है । एक जीवकी अक्षा जघन्य कारु अन्त्ुहतं हे । 
शंका--यह का कहांपर उपटन्ध होता है ? 
समाधान--छृह मास तक क्षपणा कटनेवाठ जो गिलन साघु सवर्थसिद्धिके देवम 
उत्पन्न होता है उसके यह कार उपल्च्य होता हे । 
उक काठ भी अन्तर्ुहर्त हयी है । जो चक्रधर मरकर सातवीं पृथिवीम उत्पन होकर 
अति दीष काठ द्वारा प्याषियोको समाप्त करता है उस नारकी जीककरे यह काट उपलन्ध होता 
है । इतनी विशेषता है.कि क्रियाकर्मका उक्ृष्ट कार मरकर प्रथम पृथिवीम उत्पन हए सम्बन्दषटि 
जीवके कहना चाहिये.। 
आहासककाययोगियेनें प्रयोगकम, समवधानकर्म, तपःकर्म ओर त्रियाकममेका कितना काड 


[1 ~ ० 


१ काप्रती ‹ कस्युबरंमादो › इति पाठः | २ प्रतिपु सव्छट्रसिद्धीदो › इति पाठः 
छ. १२-१६ 


१२२] छक्ख॑डागमे कगणा-खंडं [ ९, ४, ३१. 


काठादो होंति १ णागेगजीरे पड जहण्णेण एगसममो । उवकस्सेण अंतोसुहूतं । आहार- 
भिस्सकायजोगीणमेवं चेव वततव्वं । णवरि जहण्णुक्कससेण अतोुहुततं, तत्थ मरण-जोगपरा- 
वृत्तीणमभावादो । आदारदुगम्मि आधाकम्मस्स ओधभ॑गो । कम्पदयकायजोगीसु पञओोअ- 
कम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कारादो होंति ? णाणाजीवं॒॑पड्च सव्वद्धा । एगजीवं 
पड्ज्च जहण्णेण एगसममो । उक्कस्सेण तिण्णि समया । इस्यावह-तवोकम्माणि केवचिरं 
काठादो होंति ? णाणाजीवं पच्च जहण्णेण तिण्णि समया । उवकस्सेण संखेजा समया । 
एगजीवं पुन्य जहण्णुक्कस्सेण तिण्णि समया । किरियाकम्मं॑केवचिरं कालादौ होदि ? 
णाणाजी् पडच्च जहण्णेण एगसमो । उक्कस्सेण आवटियाए.असंसेजदिभागो । एगजीवे 
पड्च्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण वे समया । | 

पेदाणुवादेण इध्थिवेद-पुरिसवेदाणं पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काादो 
होति ? णाणाजी् पडुल्व सव्वद्धा । एगजीवं पडन्व जहण्णेण॑एगसमभो अतोरुहूत्त' । 
उक्कस्संण पलिदोवमसदयुधत्तं सागरोवमसदयुधत्तं । तवोकम्मं केवचिरं काटादो होदि ! 
णाणाजीवं पच्च [ सब्वद्धा । `] एगजीवं प्डुच्च अण्णेणं एगसमभो । उक्कस्रेण 
पुव्वकोडी देश्षणा । किरियाकम्मं केवचिरं काठादो होदि ! णाणाजीव [ प्डुन्च सब्वद्धा । ] 
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है १ नाना जीवों जर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर उच्ृष्ट काठ 
अन्तर्य है । आहारमिश्रकाययोगी जीरके उक्त सब पदोका काठ इसी प्रकार कहना चाहिये । 
इतनी विरेषता है कि यापर जघन्य ओर उक्ृष्ट दोनो प्रकारका काल अन्तरत है, क्योकि 


इस योगके रहते इए न तो मरण होता है ओर न योगका परिवर्तन भी होता है । आहारष्टिकमे 
अधःकर्मका कारु ओधके समान है ] 

, कार्मणकाययोगवाले जीवम प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्मका वितना काल दहै? नाना 
जीवोकी अपेक्षा सब काठ है । एक जीवव अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर उच्छृ काठ 
तीन समय ह । ईर्यापथक्मै ओर तपःकर्म॑का कितना काक है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य 
कार तीन समय है ओर उक्कृष्ट काल संख्यात समय है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर 
उक्कृष्ट कार तीन समय है । त्रियाकर्म॑का कितना कार है £ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काट 
एक समय है ओर उक्कृष्ट काल भवलिके असंल्यातवै मागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य का एक समय है ओर उत्कृष्ट कार दो समय हे । 

वेदमार्गणाके अनुवादसे सवेद ओर पुरुषवेदौ जीवोके प्रयोगकरम॑ ओर समवधानकर्मका 
कितना कार है नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक 
समय ओर अन्तर्ुहर्व है ओर उक्छृष्ट कार सौ पल्योपमष्थक् प्रमाण ओर सौ सागरोपमप्यक्व- 
प्रमाण है । तपःकमैका कितना काठ है £ नाना जीोकी अपेक्षा सतर कारु दै । एक जीवृकी 
अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर उक कार ठ कम ध्रववोटिप्रमाण ह । त्रियाकरमका 
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८ वा › हत्यधिकः पाठोऽस्ि । ३ काप्रती ^ एगजीवेण जद० > इति पाटः । 


९१ 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओभकम्मादीणं कारपरूबणा . [ १२३ 


एगजीवं पन्च जहण्णेण एगसमओो" अंतोमुहूत्ं । उवकस्सेण आदिषेहि तीहि अंतोमुहुतेरि 
उणाणि परणवण्णपलिदोवमाणि बेपुव्वकोडीहि तेत्तीससागरोवमेहि य सादिरेयाणि छवद्टि- 
सागरोवमाणि । णहुंसयवेदाणं पयोयकम्म्‌-समोदाणकम्माणि केवचिरं काठदो होति ? 
णाणाजीवं [ पटुच्च स्वदया । | एगजीवे प्डुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंत- 
काठमसंखेरा पोग्गरूपरियद्रा । तवोकम्मस्स इस्थिवेदभगो । किरियाकम्मं केवचिरं कारादो 
होदि ? णांणाजीवं [ पडुच्च सन्वद्धा । ] एगजीवं प्ड्च्च जहण्णेण एगसमो । उक्कृस्सेण 
तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अवगदवेदाणं पोभकम्म-समोदाणकम्माणि इरियावह- 
कम्म-तवोकम्माणि केवचिरं कारादो होंति १ णाणाजीवं [ पडन्व सव्वद्धा । ] एगजीर्व 
पट्च्च जहण्णेण एगसमभ । उव्कस्सेण पुव्वकोडी देणा । 
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.कितना कार है १ नाना जीवोकी अपेक्षा सवर कार है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय ओर अन्तभुहू्तं है । उक्कृष्ट काठ आदिके तीन अन्तरू कम पचवन पल्य तथा दो 
पूर्वकोटि ओर तेतीस सागर अधिक छवासठ सागर है । नयपुंसक्वेदवाले जीवोके प्रयोगकर्म॑ ओर 
समवधान कर्मैका कितना कारु है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा 

जघन्य कार एक समय है ओर उक्कृष्ट काल अनन्त कार है जो असंख्यात पुद्रल्परिवर्तनप्रमाण 
है । तपःकमैका भग सखीवेदी जीवेोकि समान है । क्रियाकर्मका कितना काठ है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ कुछ कम 
तेतीस सागर है 1 अपगतवेदवाके जीवोके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ई्यापथकमै ओर तपकर्मका 
कितना कारु है नाना जी्वोकी अपेक्षा सव काट है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है ओर उक्कृ्ट कार कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है | 

विरोषार्थ-- यहां वेदमार्मणाकी अपक्ष सने कमेकिं काट्का निर्दे किया गया है। 

-सीवेदी जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकमका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक्‌ समय 
वतलनेका कारण यह रै कि जो सखीवेदी जीव उपशमश्रेणिप्र आरोहण करनेके बाद उतरते 
समय एक समयते ल्यि खीवेदी होकर मरणकर्‌ देव हो जाता है उसके यह जघन्य काठ एकं 
समयं पाया जाता है । पुरुषवेदीके यह कार घटित नदीं होता, क्योकि, पुरुषवेदी मरकर देमि 
उत्पनन दोनेपर पुरुषवेदी ही रहता रै, इसलियि पुरपवेदी जीवके उक्त दोनो पद्ोका जघन्य काल 
अन्त्हत कहते समय उपञ्चमश्रेणिसे उतारकर पुरुषवेदके उदयते सम्पन्न करे ओर अन्तर्यहर्व 
कारके भीतर द्वितीय वार उपरामश्रेणिपर आरोहण कराके अपगतवेद अवस्था ठे जाय 
इस प्रकार पुरुषवेदी जीवक एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्दोका जघन्य काल अन्तर्म 
रा हो जाता है । एक जीवकी अपेक्षा तपःकर्मका जघन्य कार एक समय दोनो वेदवाटे 
जीवको उपदामश्रेणिसे उतारकर ओर एक॒ समयके ल्य सवेदी वनाकर वादर्मे मरण कराके 
घटित करना चाहिये ¡ जो स्रीवेदी जीव उपश्रमश्रेणिसे उतरकर ओर एक समयक च्यि अप्रमत्त 
होर मरणकर देव होता है उसके एक जीवकी ` अपेक्षा क्रियाक्मैका जघन्य काट एक समय 
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१ काप्रती ‹ णाणाजीवंर एगलीवं चदु° एगवीवं° एगस्मभौ ` इति पाठः; | 


१२४ | छक्खंडागमे कगणा-खंड [१ ४, ३९१. | 


कसायाणुवदिण चदुण्णं कसायाणं मणजोगीणं मंगो । अकंसाईणमवगदवेद भगो । 
णाणाणुवादेण मदिजण्णाणि-सुदजण्णाणीण पमोभकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालादरो 
होति ? णाणाजीवं [ पच्च सव्वद्धा । ] एगजीवं प्ड़च्च तिण्णिमगा । तल जो सो 
सादि सपञवसिदो तस्स जहण्णेण अंतोयुहुतते । उक्कस्सेण अद्धपोग्गल्परियट्न देरणा । 
विरभेगणाणीसु पमोकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं कालदो होति ? णाणाजीचं [ पडुच्च 
सव्वद्धा । | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमभो । एसो कलयुवलन्मदे ? देव-गर्एसु 
सासणे गंतरण बिदियसमए मुदजीवम्मि । उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि यत्तमाए ववीए 
आदिह्तोमुहत्तेण उणागि । आभिणिवोहिय ०-युद्‌ ०-ओदहिणाणाणं पजोजकम्म-समो- 
दाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं कारादो होति ? णाणाजीरवे प्ड्ल्व सत्वद्धा । एगजीरव 
पड्च्च जहण्णेण अंतोसृहूत्तं । उककस्सेण छचद्टिसागरोवमाणि सादिरियाणि । तवोकम्मं 
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. ल्य अग्रमत्त होकर पुनः उपदामश्रेणिपर्‌ आरोहण करता है उसके ज्रियाकका जघन्य काक 
अन्त्हूर्तं प्राप्त ह्येता है । तथा नपुंसकृवेदवाछे जीवोके जघन्य काठ एक समय यथासम्भव 
खीवेदवाले जीवोके समान घटित कर ठेना चाहिये । अपगतवेदवाठे जीवोके सम्भव सव पोका 
एक जीवकी अपेक्षा एक समयप्रमाण जघन्य कार एक समय तक अपगतवेदी रखकर वादमे 
मरण करानेसे प्राप्त होता है } इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा सव पदोका जघन्य काट .एक 
समय कहां किंस प्रकार घटित होता है, इसका विचार किया । शेष कथन खगम है । 

कषायमामणाके अनुबादसे चारो कषायवाठे जीवोके सव पदोका काक मनोयोगी जीवोके 
सव पदोके काठके समान है । ओर कषायरहित जीरके सब पदोका कार भपगतवेदवाले 
जीवोके सव पदोके कालके समान है । 

्ञानमार्मणाके अनुवादसे मघ्यज्ञानी ओर शताज्ञानी जीवोकि प्रयोगकर्म ओर समवधान- 
कर्मका कितना कार है £ नाना जीवोकी अपेक्षा सब काट है ! एक जीवकी अपेक्षा तीन मग 
होते दै । उनम जो सादि-सान्त मग है उसका जघन्य काठ अन्त्हूर्त है ओर उत्कृष्ट काठ बुध 
कम अर पुद्ररपसिर्तनग्रमाण है । विभ॑गज्ञानी जीवोमे प्रयोगकर्मै ओर समवधान कर्मका कितना 
कार हे : नाना जीवोकी अपेक्षा सब काठ है ] एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय हे । 


रौका--यह जघन्य काठ कापर प्राप्त होता है ? 

समाधान-देव ओर नारकियोमेत्े जो जीव सासादन युणस्ानको प्राप्त होकर 
दूसरे समयमे मरकर अन्य गतिम चटा जाता ह उसके यह जघन्य काठ प्रा होता हे । 

उक्ष काल ्रारम्मके' अन्तर्हर्तसे न्यून तेतीस सागर है जो सात्वं पृथिवीम प्राप्त 
होता हे। आभिनिबोधिकन्ञानी, शतक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोके ग्रयोगकरम, समवधानकरमं ओर 
तरियाक्मका कितना काठ है ? नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
कार अन्त है । उक्कृष्ट काठ साधिक छयासट सागर है । तपःकर्मका कितना का € ! 
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१ ताप्रतौ ˆ खागरोवमाणि | सत्तमाए > इति पाठः | 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदरि पओअकम्मादीण काठपरूवणा ( १९५ 


केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं प्डुच्च रव्वद्धा । एगजीवं पच्च जहण्णेण अतो- 
गहुत्तं । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देचणा । इरियावहकम्मं केवचिरं काठादो होदि १. णणेग- 
जीरवे' पडुच्च जहण्ेण एगसमओ । छदो ? उवसंतकमसायपदमसमए इरियावथ- 
कम्मेणं परिणमिय विदियसमए कारं कादूण देवेसु उववण्णग्ि एगसमयकाट्वठंभादो । 
उक्कस्सेण अंतोसुहृततं । दो ? उवसंत-खीणकर्चाएसु अंतोमुहुत्तेत्तकाटुवटंभादो । एवं 
मणपञ्जवणाणीणं । णवरि जत्थ छवष्टिसागरोवमाणि भगणिदाणि त देद्णपुव्वकोडी 
वत्तव्वा । किरियाकम्मस्स जहण्णेण एगसमओ च॑ वत्तव्वो । केवरुणाणीणं पोञकम्म- 
समोदाणकम्म-इरियावथकम्म-तवोकम्माणि केवचिरं काठादो हति ? ` णाणाजीव पड्च्च 
सष्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतामुहूत्तं । उव्कस्सेण पुव्वकोडी देख्णा । एवं 
केवलदंसणीणं पि वत्तव्वं | 

संजमाणुवादेण संजदसन्वपदाणं मणपञ्जवर्भगो । णवरि इर्यावथकम्मकारो उक्कस्सेण 
पुव्वकोडी देघूणा । सामादय-ठेदोवष्टावण०-जहाक्खाद-परिहार०संजदाणं पओयकमम- ` 
समोदाणकम्म-इरियावथकम्म्‌-तवोकमम-किरियाकम्माणि कैवचिरं काखादो होंति ? णाणा- 


नाना जीवोकी अपेक्षा सव्र कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तसुहर्व है ] उक्छृष्ट 
कार वु कम एका पूर्यकोटि है । ईर्यापथकर्मका कितना कार है १ नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है, क्योकि जो जीव उपदशान्तकपाय गुणस्थानके प्रथम समयमे 
ईर्यापथकर्मको प्राप्त होकर दूसरे समयम मरकर देव हो जाता है उसके एक समय कार प्राप्त होता 
है । उत्कृष्ट काठ अन्त्महूतं है, क्योकि उपरान्तकपाय ओर श्षीणकषाय शुणस्यानोमें अन्तरत 
मात्र काल प्राप्त ह्येता है । इसी प्रकार मनःपर्थयज्ञानी जीवोके सव पदोका काठ कहना चाहिये | 
इतनी विरोषता है कि जहां व्यासठ सागरोपम काक कहा है वहां वु कम एक पूर्वकोटि 
कार कहना चाहिये ओर त्रियाकर्म॑का जघन्य काठ एक समय कहना चाहिये । केवलन्ञानी 
जीवोके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ई्यापथकम ओौर तपःकर्मका कितना काठ है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा सव्र कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तशहर्तं हे । उक्कृष्ट कार कुछ कम 
एक प्रयैकोटि है । इसी प्रकार केवरूदशनी जीवोके भी कहना चाहिये । 
विशेषार्थ--मनःपर्थयज्ञानी जीवके क्रियाकममका जघन्य कार एक समय उपमश्रेणिसे 


उतार कर ओर अप्रमत्त अवस्थामे एक समय तक त्रियाकर्मरूपसे परिणमा कर वादमे मरण करा- 
कर देव पर्यायमें ले जानेसे प्राप्त होता है । 

संयममार्गणाके अनुवादसे संयत जीवक सव पदोका कारु मनःपर्ययज्ञानके सवर पदोके 
काठके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां ईर्यापयकर्मका उत्कृष्ट काल बु कम एक 
पूर्वकोटि है । सामायिकसंयत, छेदोपस्यापनासंयत, यथाल्यातस्तंयत ओर परिहारवि्द्धिसंयत 
जीवेके प्रयोगकमे, समबधानकर्म, ईंयोपयकरम, तपःकर्म ओर त्रियाकमैका कितना काल है १ 

९ भ-मा-काप्रतिपु ९ णाणाजीवं › इति पाठः । २ जा-ताग्रयोः ‹ कम्मानि ?, कात तदितोऽन् 
पाठः| ३ ताप्रतौ ८ च> इति नास्ति] १ 
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जीं [ पडुच्च सववद्धा । | एगजीवे, पड्न्व जरण्णेण एगसमओ यतोमुहृत्तं । उक्कस्तेण 
ुव्वकोडी देणा । णवरि जहाक्लादसंजदसुं किप्यिकम्मं णव्यि । सामादय-ठेदोव्रावण- 
परिहार °संजदाणमिरियावथकम्सं णवि । सुहुमसापरादइयसुद्धिसंनदाणे पमोभकम्म-समो- 
दाणकम्म-तवोकम्माणि केवचिरं कालादो होंति १ णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयो, 
उक्कस्सेण अतोहं । संजदासंजदाणे मणपञ्जवमो । णवरि किरियाकम्मस्स एगजीवं 
प्च जद्ण्णेण अतोहं । इरियावथकम्मं तवोकम्मं णद । असनदाणे मदिगण्णाणि- 
भंगो । णवरि किरियाकम्म॑एगजीवं॑पड्च जहण्णेण अतोहं । उक्कसेण तेसं 
सागरोवमाणि अंतोखहुत्ृणपुव्वकोडिसादिरेयाणि । | 

दसणाणुबादेण चक्खुदसणीणं तसपल्त्तभ॑गो । णवरि इरियावथकामस्स मणपजव- 
भ॑गो । अचक्ुदंसणीणमोषो । णवरि इसियिावथकम्मस्स जदण्णेण एगसममो । उक्कस्सेण 
अंतोुहुततं । ओपिदंसणीणमोहिणाणिंयी । 

ठेस्साणुवादेण किण्ट्‌-णीर-कारलेस्सियाणं पञमोमकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं 
कालादो होंति ? णाणाजी्वे पड सव्वद्धा । एगजीवै पड जहण्णेण अतोहं । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि दोहि अंतोयुहूततेहि सादिरेयाणि । किसि- 


नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काट एक समय ओर अन्तद्ुहूत 
है । उत्कृष्ट कार कुछ कम एक पूवैकोटि है । इतनी विशेषता है कि यथाख्यातसंयत जीवो 
क्रियाकम नहीं ह्येता । तथा सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत ओर परिहारविशद्धिसंयत ` 
जीवोके श्यापथकरम नहीं ह्येता । सूक्षसाम्परायिकडद्धिसंयत जीवोके प्रयोगकर्म, समवधानकमे 
ओर तपःकर्मका कितना कारु है £ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है ओर उक्कृष्ट कार अन्त्युहत है । संयतासंयत जीवोके सम्भव पदौका का मनःपर्यय- 
्ञानके समान है ] इतनी विशेषता है कि यहां क्रियाक्मैका एक॒ जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ 
अन्तयुहरव है । यहां ईर्यापथकर्मं ओर तपःकर्म नहीं होते । असंयत जीवोके मत्यज्ञानी जीवोके 
समान भग है । इतनी विषेषता है वि इनके क्रियाकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ 
अन्तत है ओर उक्कृष्ट का अन्तम न्यून एक परवैकोटि अधिक तेतीस सागरदहै। 
दरनमार्मणाके अदुवादसे चश्चुददनवारे जीवोके सव पदोका काट त्रस पय जीवोके 
समान है ] इतनी विशेषता है कि इनके हर्यापथकर्मका कार मनःपर्ययज्ञानवाठे जीवक इयापय- 
कर्मके कारके समान है । अचश्ुददौनवाले जी्ोके सव्र पदोका काक ओधके समान ह ¡ इतनी 
विशेषता है कि ्यापथक्ैका जघन्य काठ एक समय है ओर उच्छृ कार अन्तहते ६ 1 
अवधिद शनवाले जीरक सव पदोका कार जवधिङ्ञानवाले जीवोके सव पदोकरे कालके समान ६। 
सेदयामार्मणाके अनुबादसे कृष्ण, नीर ओर कापोत क्डयावाठे जीवोके प्रयोगकम ओर 
समवधान कर्मका कितना कार ह ? नाना जीवोकी पेक्षा सव कार दै । एक जीवकी पेक्षा 
जघन्य काठ जन्तुर है! उत काठ दो अन्तद्ुहू्तं अधिक तेतीस सागर, दो अन्हे 
` १ का-ताप्र्ो; ° जदाकृला दयु › इति पाठ; । ह 


६ 
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कम्म केषचिरं कालादौ होदि ! णाणाजीवे पड्च सव्वद्धा । एगजीवं प्च जहण्णेण 
अंतोमृहृते । उक्कस्सेण छदि अंतोग्रहततेहि उणाणि तैत्तीसं॑सागरोवमाणि, तीहि 
अंतोयुहुत्तेहि उणाणि सत्तारस सत्त सागरोवमाणि। तेउ-प्म्पटेस्साणं पयोयकम्म- 
समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केवचिरं काठादो होंति ? णाणायीवे प्च सच्वद्धा | 
एगजीवं पट्च जण्णेण पमोअकम्म-समोदाणकम्माणमंतोगुहत्तं । किरियाकम्मस्स 
एगस्मओ । उक्कस्सेणादिल्टंतिमवेथतोयुहततेहि अंतोहुतृणद्धसायसरेवमेण च सादिरेयाणि 
वे-अष्टारससागरोवमाणि । तवोकम्म ` केवचिरं कालादौ होदि ? णाणाजीवे प्च 
सव्वद्धा । एगथीवं पड जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण अतोसहुत्तं । एवं सुकटेस्साए । 
णवरि किस्यिकम्मस्स एगजीवं पट्च जहण्णेण अतोषरहत्तं । उक्कस्तसेणादिटंतिमदोहि 


- अतोबुहुतेहि सादिरेयाणि तैतीसं सागरोवमाणि । इसियावयथ-तवोकम्माणि केवचिरं कालादौ 


होति ? णाणाजीवे पटच सव्वद्धा । एरजीवं पड जण्णेण एगसमयो अतोहं । 
उच्कस्येण पव्वकोडी देदघणा । इदो ? इरियावथकम्मस्स एक्को देवो वा गेम वा 
खद्रयसम्मादट्धी पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेयु उववण्णो । गन्भादिषष्वस्साणयुवरि अप्पमत्त- 
भावेण संजमे पडिवण्णो । तदो पमत्तो अप्पमत्तो अपुव्वखबगो अणियद्िलवगो युदुम- 
खवगो होदृण खीणकस्ाभो जादो । इरियावथकम्मस्स आदी दिष्टा । तदो सनोगिजिणो 
होदण जाव पुव्वकोडिं विह्रदि ताव इरियावथकम्मं ठन्सदि । एवं रन्भादिखष्टवस्सेहि 
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नाना जीवोकी अपेक्षा सव कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काट अन्तरयुर्त है । उच्छृ 
कार छह अन्तरत कम तेतीस सागर, तीन अन्तमुहूतै कम सन्रह सागर ओर तीन अन्तश 
कम सात सागर है। पीत लेद्या ओर पदम ल्दयावाले जीवोके प्रयोग्कर्मै, समवधानकम ओर 
्रियाकर्मैका कितना काकुद नाना जीवोँकी अपेक्षा सव्र कार है। एक जीवकी अपेक्षा 
प्रयोगकममै ओर समवधानकर्मका जघन्य काठ अन्तरुहतं है ओर त्रियाक्मैका जघन्य काट एक 
समय है ] उक्कृष्ट काठ आदि ओर अन्तके दो अन्तर्ुूर्त अधिक तथा अन्तश न्यून आधा 
सागर अधिक दो सागर ओर अटरह सागर है । तप.कमैका कितना काल है? नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा सव्र कार है| एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर उक्कृष्ट काट 
अन्तश है । इसी प्रकार शु लेदयामे जानना चाहिये । इतनी विरोपता है किं त्रियाकर्मका 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तधुहू्त है ओर उच्छृ काट आदि ओर्‌ अन्तके दो 
अन्तसुदर् अधिक तेतीस सागर है । ईर्यापथकर्म ओर तपःक्मैका कितना काठ टै? नाना 


. जीवोकी अपेक्षा सव कार है ! एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काट एक समय ओर अन्तरत ह| 


तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, क्योकि कोई एक देव्‌ या नारकी क्षायिकसुम्क्टृष्टि 
जीव पूर्वकोटिप्रमाण आयुवारे मुप्योमे उत्पल हआ | वहां गर्भे टेक आट वर्धके वाद 
अप्रमत्तमावसे संयमको प्राप्त हुआ ¡ तदनन्तर प्रमत्त, अप्रमत्त, अगूर्यक्षपक, अनिषृत्तिक्षपक आर 
सृक्मसाम्परायिकश्चपक होकर क्षीणकपाय हआ } यासे दैयापय कमैका प्रारम्म दिखाई देना हे । 
तदनन्तर 'सयोगकेवटी होकर जव तक पूर्वकोटि काठ है तव तकं ईयांपवकभ उपर्व्ध दोत्ा हं 1 


१२८; छक्लंडागमे वमाणा-छंडं [ ९, ४, ३१. 


अंतोमहुतेहि य उणपुव्वकोडिमेत्तदरियावथकम्मउवकस्सकालुवलंभादो । तवोकममरस वि 
एवं चेव । णवरि गव्भादिअद्टवस्सेहि उणिया पु्वकोडी उक्कस्सकालो त्ति माणिदव्वै । 
भवियाणुवादेण मवसिद्धियाणमोधभ॑गो । णवरि अणादि-अपञ्चवसिदमगो णस्थि । 
अमवसिद्धियाणं पमोअकम्म-समोदाणकम्माणि णगेगजीवं पट्च अणादि-अपञ्वसिदाणि । 
सम्मत्ताएवादेण सम्माद््ीणमोदहिणाणिर्मगो । णवरि इरियावथकम्मस्स णाणाजीवं पब 
सव्वद्धा । एगजीवं पड अहण्णेण एगसमयो । उक्वस्सेण पुव्यकोडी देयणा । एवं 
खद्यसम्माद््ीणं पि वततव्वं । णवरि किरियाकम्मस्स एगजीवे पट्च जहण्णेण अतोहं । 
कुदो ? अणंताणुवंधिं विसंजोदय अप्पमत्त्टाणे दंसणमोहणीयं खचिय सव्वलहुतोसुहुत 
किरियाकम्मेणच्छियं अपुव्वखवगपञज्ञाएण परिणयपढमसमए चेव णष्टकिरियाकम्मम्मि जीवे 
जहण्णकाटुवलंमादो । उक्स्सेण देद्णदोपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तैत्तीसं सागरेवमाणि । 
कुदो ? एक्को देवो वा णेरदभो वा वेदगसम्मादर्टी पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेु उचवण्णो । 
गन्भादिअष्टवस्साणस्रवरि अधापवत्तकरणं अपुन्वकरणं अणियद्टिकरणं च कस्य कदकरणिजो 
होदूण खद्वयसम्मादृ्टरी जादो । तदो पुव्वकोडिं जीविदूण तेत्तीससागरोवगष्टिदिषएसु देवेस- 


इस प्रकार ग्भसे टेकर आठ वर्षं ओर अन्तत न्यून एक पूर्वकोटि प्रमाण शर्यापथकर्मका 
उ्छृष्ट कार उपठन्ध होता है ] तपःकर्मका कार भी इसी प्रकार है । इतनी विदेषता है किं 
इसका गर्मसे लेकर आठ वर्षं कम पूवैकोयिप्रमाण उत्कृष्ट कारु होता है, ठेसा कहना चाहिये । 
भन्यमागणके अनुवादसे मन्यसिद्धिक जीवोके सव पदोका कार ओधके समान है | 
इतनी विरोषता है कि इनके काङ्का अनादि-अनन्त भग नहीं ह्येता । अभन्यसिद्धिक जीवोके 
म्रयोगक्म ओर समवधान कर्मका काठ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त है । 
सम्यक्त्वमारणाके अनुवादसे सम्य्दष्टियोके सवर पदोका कारु अवधिज्ञानियोके समान 
है ] इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्मका नाना जीवोकी अपेक्षा सव्र काठ ह। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काट एक समय है ओर उक्कृष्ट काक कुछ कम एक प्रवैकोटि दै । इसी 
म्रकार क्षायिकसम्यण्दष्टियोके भी कहना चाहिये । इतनी विरोपता है कि त्रियाकर्मका एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तरत है, क्योकि, अनन्तानुवन्धिचतुष्ककी विसंयोजना करके 
जर अप्रमत्त गुणस्थानमे ददनमोहनीयकी क्षपणा करके सत्से रघु अन्त्हतै काठ तक 
तरियाकर्मके साथ रह कर जिस जीवने अपूर्वकरण क्षपक पर्यायको प्राप्त होकर उसके प्रथम समयमे 
ही क्रियाकका अमाव कर दिया है उसके जियाकमैका जघन्य काट उपटन्ध होता है । उचछ 
काठ बु कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर दै, क्योकि कोई एक देव या नारकी वेदक- 
सम्यग्दष्टि जीव पूर्वकोटिग्रमाण आयुवाे सनुप्योमे उत्पल हआ ! पुनः गभेसे चेर्‌ आट वपरे 
वाद्‌ अधःकरण, अपूर्वकरण ओर अनिदृत्तिकरण इन तीन कर्णोको करके कृतक्रत्य वेदकसम्य्दषट 
लोकर क्षायिकसम्यण्दष्टि इ ! तदनन्तर एक पूर्वकोटि काठ तक जीवित रह कर तेतीस 
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उववण्णो । तदो पुव्वकोडाउणएयु मण॒स्सेसु उववण्णो । तदो पुव्वकोडिं विदहख्ण सिद्धो 
जादो । एवं पढमपुव्वकोडीए अधापवत्तकरण-अपुव्वकरण-अणियच्किरण-कदकणिजद्धादिय- 
गव्भादिञष्वस्सेहि विदियपुव्वकोडीए अपुव्वखवग-अणियष्िखवग-सुहुमखवग-खीणकसाय- 
सनो गि-गजोगियद्धाहि य॒ उरणवेपुव्वकोडीदि' अन्महियतेत्तीससागरोवममेत्तकियिया- 
कम्मुद्घस्सकाटवटंभादो । एवं पथोभकम्म-समोदाणकम्माणं पि वत्तव्वं । 

वेदगसम्माइट्टरीसु पमोयकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणि केचचिरं काखादो 
होंति ? गाणाजीवे पटच सव्वद्धा । एगजीवे पड जण्णेण अंतोसुहूत्तं । उक्कस्सेण 
छावष्टिसायरेवमाणि देदणाणि । देद्णाणि ततिं भणिदे सव्वजहण्णखहयसम्माद्टिकाटे- 
णुणाणिं त्ति पेततव्वं । णवरि चारित्तमोदक्खवणकारो छवटीदो वादिरो त्ति पेततव्वो | 
तवोकम्म केवचिरं काटादो होदि १ णाणाजीवं पट्च सच्वद्धा । एगजीच पटच जरण्णेणः 
अंतोमुहुततं ! कदो ? वेदगसम्माददिसंजदम्मि .परिणामपचचएण पडिवण्णसंजमम्मि संजमे 
स्वर्थं काटमच्छिय असंजमसुवगयम्मि तवोकम्मस्स जहण्णकाटुवलंभादो । उक्कस्सेण 
प्वकोडी देखणा । कुदो ? एक्को वेदगसम्माद्रटी देवो वा गेरद्यो वा पुन्वकोडाउएसु 
मणुस्सेु उववण्णो । गन्भादिञष्टवस्साणमुवरि संजमं पडिवण्णो । देसूणपुव्वकोडिं तवोकर्मम॑ 
हआ । तदनन्तर पूर्वकोटि कार तक विहार करके सिद्ध हो गया । इस प्रकार प्रथम पूर्वकोटिके 
अधःग्रृत्तकरण, अधूर्वकरण, अनिदृत्तिकरण ओर कृतकरणीय सम्बन्धी कासे अधिक गभ॑से केकर. 
आठ वर्षप्रमाण काठ्से न्यून तथा दूसरी पूर्वकोटिके अूर्वक्षपक, अनिवृत्तिक्षपक, सूक््मसाम्पराय- 
क्षपक, क्षीणकपाय, सयोगी ओर अयोगी सम्बन्धी काटते न्यून दो पूर्वैकोटि अधिक तेतीस सागर 
प्रमाण त्रियाकका उत्कृष्ट कार पाया जाता है | इसी प्रकार प्रयोगकमम॑ ओर समवधानकमका 
भी कथन करना चाहिये । 

वेदकसम्यटष्टि जीवोके प्रयोगकरम, समवधानकर्म जीर त्रियाकर्मकां कितना काल है? 
नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ टै। एक जीवकी अवेक्षा जघन्य कार अन्तरयहर्तं है 
ओर उत्कृष्ट कार कुछ कम छयासठ सागर है । यहां देशोन कहनेसे सवसे जघन्य क्षायिकसम्यद्षटि 
सम्बन्धी कासे न्यून कार छेना चाहिये । इतनी विशेषता है किं चास्त्रिमोहनीयकी क्षपणाका काठ 


छवासठ सागरसे वाहर रै, ेसा जानना चाहिये । तपःकर्मका कितना कार है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा सत्र काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तमुहतै है, क्योकि जो असंयत 
वेदकसम्य्दषटि जीव परिणामोकि निमित्तसे संयमको प्राप्त हो जाता है ओर संयममें सवसे योडे 
कार रहकरं असेयमको प्राप्त हो जाता है उसके तपःकर्का जघन्य काठ उपटव्ध होता है । 
उक्कृ्ट कार दु कम एक पूर्ैकोटि है, क्योकि कोई एक वेदकसम्यण्दष्टि देवं या नारकी जीव 
ूर्वकोटिप्रमाण आयुवाे मलुप्योमे उत्पन हआ } फिर गर्भसे टेकर आठ वर्षका होनेषर संयमको 
` २ का-तापरत्योः " ऊणपुव्वकोदीटि ` इति पाठः । २ ताप्रती ‹ देसूणा न्ति › इति पाठ; | ३ ताप्रती 
® काटिणूणा › इति पाटः ] ४ प्रतिषु ' पडिकण्ग्नद्म्मि › इति पाटः | । । 
छ. १२-१७ 
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कोदृणं देवो जादो ! एवं यन्भादिजहवस्सेहि ऊणपुन्वको स्मित्ततवोकमुकस्सकालबलंभादो । 

उवसमसम्माद््टीस पोऽकम्म-समोदाणकम्म्‌-किरियाकम्माणि केवचिरं कारादे 
होंति ? णाणाजीवं पटच जण्णेण अंतोशृहुततं । उक्कस्सेण परिदोवमस्स अरं्दिभागो । 
 एगजीवं प्च जहण्णेण अंतोहुत्तं । कुदो ? एको चदुगदियो तिणि वि करणाणि काटूण 
उवसमसम्माद्र्री जादो । सन्वजदण्णियाए उवसमसम्मत्तद्धाए अन्भ॑तरे छ अआवलियाभ 
अघ्थि तति सासणं गदो } एवं सव्वजहण्ण॑तोहृतमेत्तकाठ्वलंमादो । उक्कस्सेण अंतोसृहुत्ं 
स्॒युककस्सउवसमसम्मादष्िकाठो पेत्तव्वो । किरियाकम्मस्स जहण्णकाठो एगसमओ स्ति 
किण्ण परूविदो ? ण, उवसमसेडीदो ओदिण्णस्स उवसमसम्मादृ्टिस्स मरणे संते पि 
उवसमसम्मत्तेण अतो सुहुत्तमच्छिदूण चेव वेदगसम्मत्तस्स गमणुवलंभादो । तवोकम्मं केवचिरं 
फालादो होदि ! णाणाजीवं पड जदण्णेण अतोहं! दो ? मणुस्सेु उवसमसम्मत्त 
संजमे च छगवे प्रडिवञ्चिय सब्वलहुम॑तोमुहूत्तमच्छिय छमावल्यावसेसे आसाणं गदे 
तदुबरंभादो ! उक्कस्सेण अंतोमृहृततं । इदो ? अण्णोण्णाणुसंधिदउवसमसम्मत्तदधासु संखे- 
जासु गदिदासु उक्कस्सकावरंमादो । एगजीवे पट्च जहण्णुक्षस्सेण अंतोसुहृत्तं । इरिया- 
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माप्त हआ । यहां बुक कम एवैकोिरमाण काठ तक तपःकर्म करके देव इआ } इस प्रकार गर्भसे 
छेकर्‌ आढ वर्षं कम पूरवैकोिग्रमाण तपःकरमका उक्कृष्ट काठ उपट्ब्ध ह्येता है । ` 
उपराससम्यण्दष्टि जीवको अरयोगकर्म, समवधानकर्म भीर क्रियाकर्मका कितना काल है ? 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तत है । उच्कृष्ट कार पुल्यके असंख्यातव भागप्रमाण 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अनतसुर है, क्योकि, एक चारो गतिका जीव तीनो करणोको 
करके उपशमसम्यग्दष्टि आ । पुनः सम्रसे जघन्य उपश्चमसम्यक्त्वके कारके भीतर छह आवि 
कार शेष रहनेपर सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त इआ । इस प्रकार सबसे जघन्य अन्तभुहर्तं मात्र 
कार उपटन्ध होता है । उ्छृ्ट कार अन्तसुदूतं है । यहां उपशमसम्प्द्िका सवसे उक्कृष्ट 
कार छेना चाहिये । 
शका--क्रियाकर्मका जघन्य काठ एक समय है, पेसा क्यों नदीं कहा £ 
समाधान, क्योकि उपदामभ्रणिसे उतरे इए उपामसम््दष्टिका यपि मरण 
होता है तो भी यह जीव उप्मसम्यक्वके साथ अन्तर्गृहं काक तक रहकर ही वेदकः 
सम्यक्तववो प्राप्त होता है । यदी कारण है कि उपञषमसम्यण्दषटिके करियाकमेका जघन्य कार एक, 
समय नदीं कहा | मोलि 
तपःकर्मका कितना कार है १ नाना जीवौकी अपेक्षा जघन्य काठ ॥ 
जो मनुष्य उपदामसम्यक्तव ओर संयमको युगपद्‌ प्रा होकर ओर अतिव्छु अन्तुह्रतं काट तक 
वहां रह कर छह आवि काठके शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्रा होते है उनके यह , 
कांड पाया जाता है] उक्कृष्ट काठ अन्त्र है, क्योकि, परस्पर जडे इए - उपदशमपम्यक्तवकर 
संस्यात कारके प्रहण करनेपर उ्छष्ट कार उपटव्ध होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
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वथकम्मं केवचिरं कालादो होदि ! णाणेगजीवं पटच अहण्णेण एगसंमयं । उव्कस्सेण 
अंतोसुहृत्तं । 
सासणसम्माद्ष्टि-सम्मामिच्छाद््टीयु पओयकम्म-समोदाणकम्माणि केवचिरं काखादो 
होति ? भाणाजीवे प्ड्च्च जहण्णेण एगसमओ अंतोमुहृत्तं । उक्स्सेण दोण्णं पि पटिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागो । एगजी् पड्न्व जहण्णेण एगसमओ अतोहं । उकस्सेण सास- 
णरस छ आवलियायो । सम्मामिच्छाइष्टिस्स अंतोयुहृ्तं । मिच्छादृष्टिस्स सदिजण्णाणिर्भगो । 
सण्णियाणुवादेण सण्णीणं पेचिदियभेगो । णवरि इरियावथकम्मं णाणेगजीवं पड्च्च 
नहण्णेण एगसमयं । उक्कस्सेण अंतोुहृत्तं । असण्णीणमेदरदियरभगो । 
आहाराणुवादेण आहारीणमोघ्भगो । णवरि सग्िदी वत्तव्वा । अणाहारणएसु 
पओकम्मं केवचिरं काठादो होदि ! णाणाजीवं पट्च सव्वद्धा । एगजीवे पट्च 
जदहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण तिण्णि समया । समोदाणकम्मं केवचिरं कादौ होदि ! 
णाणाजीवं पड्न्य सव्वद्धा । एगजीवे पड्च्य अदृण्णेण एगसमभो । उवंकस्सेण अतो 
शहतत ! तं पुण कल्य ॒ठन्भदि १ अनो गिकेवलिम्डि । इसिावथकम्मं केवचिरं काठादो 
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ओर उक्छृष्ट कार अन्त्र है ! ई्यापथकर्मका किंतना कार है £ नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य का एक समय हैः । उच्छृष्ट काट अन्तसुहूत है । 
सासादनसम्यण्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृ्टि जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मैका कितना 
का है १ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य काट कमसे एक समय ओर अन्तभूहूतं है तथा उक्ष 
कार दोनोका दी पल्यके असंस्यातवे भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार ऋमसे 
एक समय ओर अन्त्हर्त है तथा उककृष्ट- कार सासादनका छह आवलि ओर सम्यग्मिथ्या- 
दष्टिका अन्तरगत है । मिथ्याद्टिके सम्भव पदोका कार मत्यज्ञानि्योके समान हे 
. संक्ञिपरर्गणाके अनुवादसे संह्ी जीरके स पदौका कार प॑चेन्दरियोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक 
समय है ओर उच्कृष्ट कार अन्तसुहूर्व है । असन्न जीवोके एकेन्दिथोके समान भग है । 
` आहारमागणाके अनुबादसे आहारक -जीवोके सव पदौका कारु ओधकरे समान है] 
इतनी विशेषता है किं यहां अपनी स्थिति कहनी चाहिये ¡ अनाहारक जीवेकि प्रयोगकर्म॑का 
कितना कार है £ नाना जी्वोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 
समय है ओर उक्कृष्ट कार तीन समय है । समवधानकर्मका कितना काल है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा सवर कारु है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कारु एक समय है ओर उक्छृष्ट कार 
अन्तसुहूत है । 
शंका--वह कार कहां प्राप्त होता है ? 
समाधान-- वह अयोगिकेवटी गुणस्थानमे प्राप्त होता है । 
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१ ताप्रतो “ अंतोषुहु्ते । मिच्छाद्टिस् › इत्येतावान्यं पाठो नास्ति |. . १. 
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होदि.? णाणाजीवे पुन्य अरण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्सेण संखेज्जा समया । 
एगजीवै पड्च्च जहण्णुक्स्सेण तिण्णि समया । तवोकम्मे केवचिरं काठादो होदि ? 
णीणाजीरवै प्ड्न्व॒जहण्णेण तिण्णि समया । उक्कस्सेण पेचहरस्सक्सरद्धाभो 
संखेञ्रगुणाभो । रैगजीवं पड जहण्णेण तिणि समया । उक्घस्सेण पचदरस्सक्सरद्राभो । 
कियियाकम्मं॑केवचिरं कारादो होदि १ णणाजीवे पटु जरण्णेण एगसमभ । 
उक्कस्सेण आवछियाए असंखे्ञदिभागो । एगजीवे पड्न्व जहण्णेण एगसमओ । 
उक्कस्सेण बे समया । आधाकम्मं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव पटुन्च सव्वद्धा । 
एगजीर्वे पट्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण असंखेज्जा ठोगा । अणादारिभनोगीर्हितो 
जे णिज्जिण्णा ओराल्यपरमाप्र तेसिमेसो जदण्णुक्कस्सकाटो वत्तव्यो | णं 
काठाणिभोगदारं समत्तं । 

 अंतराणुगमेण दुविदहो ण्दिसो ओघेण अआदेसेण य । ओघेण पथोकम्म- 
समोदाणकम्माणम॑तरं केवचिरं काठादो होदि ? णणेगजीर्वं पडन्य णस्य अंतरं णिर॑तरं । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काटादो होदि ? णाणाजीव पड णलि अंतरं णिर॑तरं | 
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उच्छृष्ट कारु संख्यात समय है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उक्छृष्ट काठ तीन समय है | 
तपःकर्मका कितना काठ है £ नानां जीवोकी अपेक्षा जघन्य कार तीन समय है ओर उकृष्ट | 
कारु पांच हस्व अक्षरोके उच्चारणमे जितना कार र्गता है उससे संल्यातगुणा है ¡ एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ तीन समय है ओर उच्कृष्ट कार पांच हस्व अक्षरोके उच्चारणमे 
जितना काठ ठ्गता है उतना है । क्रियाकमैका कितना काक है? नाना जीर्वोकी अपेक्षा 
जघन्य कार एक समय है ओर उच्कृष्ट कार आवकिकि असंख्यातवें भागग्रमाण है ] एक जीवकी 
उपेक्षा जघन्य कार एक समय है ओर उक्कृष्ट काठ दो समय है ! अधःकर्मका कितना काट 
है ? नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय है ओर 
उक्कृष्ट कार असंख्यात रोकम्माण है ] अनाहयारक अयोगी जीवोके शरीरसे जो ओदार्कि 
व होते है उनका यह जघन्य ओर उक्छृष्ट का कहना चाहिये । इस प्रकार 
गद्वार समाप्त इआ | 

` . अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भोधनिरदेरा ओर आदेखनिदेद । ओधकी 
अक्षा प्रयोगकरम र समवधानकसका कितना अन्तरकाछ है £ नाना जीवोकी ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकारं नहीं है निर्तर है । अध.कर्मैका अन्तरकाल कितना है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एक समय ह 
क्योकि जो ओदारिक नोकरमस्वन्ध ओदारिकरारीरते निजीणं होकर ओदारिकि मावकरे विना एक 
९ म-मप्तयोः ८ एगनीवं > काप्रतो ^ णाणेगजीवं ‡ इति पाठः | २ काप्रतावित्यत आरभ्य 
‹-पंचहरस्सक्खरद्ामो › परवन्तः.पाठस्तुटितोऽस्ति 1. ३ म-काप्रत्योः ° जा › इति ¶ाठः | 
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क्ंधाणं ओराछ्यिमावेणः विणा एगसमयमच्छिय विदियसमए ओराखियिसरीरसखूवेण 
परिणदाणमेगसमयअंतसूवरंभादो । उक्कस्सेण अणंतकाटमसंखेऽ्ना पोरगठपरियट्य । कुदो ? 
देषेण णे्एण वा तिखिंखेसु उववण्णेण तव्य उवृवादजोगेण गहिदोराटियसरीरपरमाणृणं 
विदियसमए णिञ्जिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । पुणो तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदि 
जाउक्कस्येण आवखियाए असंखेज्जदिभागमेत्ताणं पोग्गरपयियञ्यणं चसिमिसमभो त्ति । 
तदुवसििसमए ॒पुव्वणिज्जिष्णोरालियिणोकम्मक्खंधेसु वंधमागदेसु रद्धम॑तरं होदि । 
एवमाधाकम्मस्स आवछियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपोगगल्पयियद्यणमंतस्ठंभादो । णवरि 
तिणि संमया उणाणि त्ति वत्तव्व । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? 
णाणाजी्च पड णय अंतरं णिरतरं । एगजीवे पड्च्च जदहृण्णेण अंतोमुहूत्तं । उक्कस्तेण 
अद्धपोगगरपरिय्टं देदणं । एवमिरियावथ-तवोकम्माणं पि वत्तव्वं | 


समय रहकर दूसरे समयमे पुनः ओदारिकरूपसे परिणत हयो जाते है उनका एक समय अन्तकाल 
उपरन्ध होता है । उक्कृष्ट अन्तकाल अनन्त कार है जो असंघ्यात पुद्रलपरिवर्वनमे लगनेवाले 
कारके वरावर है, क्योकि, जिस देव ओर नारकी जीवने तिर्थचोे उत्पन होकर ओर्‌ वहां 
उपपादयोग द्वारा ओदारकिदरीरके परमाणुओंको म्रहण करके दूसरे समयमे उनकी निर्जरा की है 
उसके उन परमाणुओंके अधःकर्मका प्रारम्भ होता है । पश्चात्‌ तीसरे समयसे उसका अन्तर्‌ 
होता है जो कि उककृष्टरूपसे आवलिक असंल्यातव भागप्रमाण पुद्रलपचिवर्नकिं अन्तिम समय 
तक जाता है । इसके बाद अगले समयमे पहले निर्जीणं॑ इए उन ओदाखि नोकर्मस्कन्धेकि 
बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकार प्राप्त ह्यो जाता है । इस प्रकार अधः.क्मका 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण पुद्ररपखिर्वनोके जितने समय होते हैँ उतना उत्कृष्ट अन्तर्‌- 
कार उपङ्न्ध होता हैँ । इतनी विशेषता है कि इस अन्तरकार्मसे तीन समय न्यून करके 
उसका कथनं करना चाहिये । क्रियाकर्म॑का अन्तरकाठ कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है, निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक अन्तर्ुहर्मं है ओर - 
उल्छृएट अन्तरकार कुछ कम अ पुद्ररुपरिवर्तनप्रमाण है । इसी प्रकार ईयीपथकर्म ओर 
तपःकर्मैका भी अन्तरका कहना चाहिये । 

, विंेषार्थ- यहां ओघसे छो कर्मोकि अन्तरकार्का विचार किया गया है । प्रयोगकरम 
ओर समबधानकर्मका नाना जीव ओर एक जीव दोर्नोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं होता, यह 
स्पष्ट ही है; क्योकि संसारस्य जीवके कोई न कोई योग ओर किसी न किसी कर्मका वन्ध उदय 
ओर स्व निरन्तर पाया जाता है }. यदपि अयोगिकेवली गुणस्यानमे योगका अमाव हो जाता है 
पर यहे जीव पुनः सयोगी नदीं होता, इसि अन्तरकाल्क प्रकरणम इसका ग्रहण नहीं होता 
है } अधःकर्मका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं होता, क्योकि अनन्त एकेन्द्िय 
जीव तथा असंख्यात व संल्यात दूसरे जीव॒ ओदारिकशरीर नोकर्मस्कन्धोको निरन्तर रहण 
कर उन्हे ओदार्किरारीररूपसे परिणमाते रहते है । इस कर्मका एक जीवकी अपेश्ना जघन्य ओर्‌ 
` २ मप्रती " मोदस्यिमावेण १, का-ताप्रत्योः “ ओद्दयभावेण › इति पाठः} २ का-ताप्रव्योः 
"* मतरुवकरूभादौ › इति पाठः| 4 
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णिरयगदीए ष्णु पयोभकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालाद होदि ? 
णाणेगजीवे' पड णत्थि संतरं णिरंतरं । किरियाकम्मस्स तरं केवचिरं कालादौ हेदि ? 
णाणाजीवे प्स्व णत्थि अंतरं णिरतरं । एगजीवं पडुच्व जहषण्णेण अंतोुहत्तं । उकस्सेण 
तेत्तीसं सागरोवमाणि देखणाणि । कुदो ? तिखिखो वा मणस्सो वा अ्टावीससंतकम्मिभो 
अपो सत्तमाए पुटवीए गेएसु उववण्णो । छदि पत्तीहि पञत्तयदो । विस्स॑तो विसुदधो 
सम्मतं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी दद्ध । पुणो मिच्छे गंतूण अंतर । तदे 
मिच्छत्तेणव आयं वंधिदूण उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो । रद्धमंतरं किर्यिाकम्मस्स । तदो 
मिच्छतं गंवरण मदो तिरि्सो जादो । एवे छहि अंतो हूति उणतेत्तीससागरोवममेतत- 
किरियाकम्मुक्कस्संतस्वठंभादो । एवं सत्तमाए एुढवीए । एवं छु पुष्बीसु । णवरि एवक- . 
उक्छृष्ट अन्तरकाक कितना होता दै, इसका सयुक्तिक मूर्मे ही विचार विया है । उक्ष 
अन्तरकाक बतलाते समय वह असंल्यात पुद्रर्पखिर्तन प्रमाण बतलाया है । मात्र -ईस कालस 
तीन समय कम क्ये हैँ ये तीन समय प्रारम्भके दो समय ओर अन्तका एक समय छेना 
चाहिये । अव रहै रोष तीन क्म सो नाना जीवोकी अपेक्षा उनका भी अन्तरकार नहीं पराप्त 
होता, क्योकि इन क्मौके धारक जीव निरन्तर पाये जाते है इनका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकारु अन्तरत है, क्योकि सम्यक्त्व, संयम ओर उपदान्तकषाय गुणस्थानका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु अन्तसुहूर्त ही पायां जाता है । इनका उक्कृष्ट अन्तरकाठ वु कम 
अर पुद्रल्पखिर्तन प्रमाण है, क्योकि किसी जीवके सम्यक्त्व, संयम ओर उपान्तकपाय 
गुणस्थानको प्राप्त होनेके बाद वह इन्द यदि अधिकसे अधिक कार तक न प्राप्त हो तो कुछ 
कम अर्ध पुद्रर्पयिर्वन काठ तक नहीं आप्त द्योता । इसके बाद वह सम्यक्व ओर संयमवो अवद्य 
ही प्राप्त होता है ओर यदि अुकूर्ता हो तो उपद्यामश्रेणिपर मी तब आरोहण करता है । इस 
प्रकार यह सामान्यसे छह क्का अन्तरकार होता है । 
नरकगतिमे नारकियोमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना 


जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नदीं है, निरन्तर है । त्रियाक्ैका अन्तरकाल कितना 
है ९ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नही है, वह निरन्तर दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य, 
अन्तरकार अन्तर्ुूर्त है ओर उच्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम ॒तेतीस सागर है, क्योकि, अट्वा्ईस 
कर्मौकी सत्तावाला. कोई एक तिर्य॑च या मनुष्य नीचे सातवीं परथिवीके नारकियोमं उत्पन हआ | 
वहां छह पर्यातियोसे पर्यास आ ! पर्चात्‌ विश्राम करके ओर विदध होकर सुम्यक्वको भाप 
हआ} क्रियाकर्मैकी आदी -दिखाई दी । पञ्चात्‌ मिच्यात्वको प्राप्त होकर उसने क्रियाकमैका 
अन्तर किया । . जीर अन्तमे मिथ्यात्वके साय दही आयुका वन्धकर उपशमसम्यक्तवको "प्राप्त 
इञा । इस प्रकार त्रियाकर्मका अन्तरकार प्राप्त होता दै ] तदनन्तर मिय्यात्वको प्राप टोकर 
मरकर तिथच हो गया । इस प्रकार क्रियाकर्मका उक्छृष्ट॒ अन्तरकार द्‌ अन्तर्युह्तै कम तेतीस 
सागर उपटब्ध होता है 1 इसी श्रकार सातवीं प्रथिवीमे उक्त तीन पदोका अन्तरकार होता 
है | तथा इसीं प्रकार म्रारम्भकीः दृह पृथिविययोमं जानना चाहिये । इतनी विदोपता है कि इनम 
1 
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तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीसपसागरोचमाणि पंचहि अंतोमुहूततेहि ऊणाणि । 
तिखिखगदीए तिचछ्खिसु पयोगकम्म-समोदाणकम्माणं णणेगजी्वं प्डन्व णत्थि 
-अंतरं थिरंतरं । आधाकम्म-कियियाकम्माण ओपर्भगो । पंचिदियतिखिसखेसु पमोभकम्म- 
-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं पट्च णत्थि अंतरं [ णिरतरं ]' 1 यधाकम्मस्स अत्रं केवचिरं 
कालाद होदि ? णाणाजीवं पट्च णत्थि अंतरं णिरंतरं । एगजीवं पट्च जहण्णेण एगसमभो । 
. उक्कस्सेण तिस्मउणप॑चाणउदिपुव्वकोदीदहि सादिरेयाणि तिण्ि पल्िदवमाणि । दो ? 
` एक्को देवो वा णे्धयो वा मणुस्सो वा सण्णिपंचिदियपञरत्तएसु पुव्वकोडाउअतिखिससु 
उववण्णो | तदथ उववादजोगेण पुव्वकोडिपटमसमए जे ओराटियसरीरणिमित्तं गहिदा 
प्रमाणु तसिं विदियसमणए गिञिण्णाणं तदियसमए सृव्कोराछियभावाणैमंतरस्स आदी जादा । 
` तदो ष्यहुडि पैचाणउदिषुव्वकोडीओ तिसमउरैतिण्णिपलिदोवमाणि च अंतरण पुणो 
चसिमिसमए तेषु चेव पुव्वणिञचिण्णपरमाणूु ओराल्यिसरीरणिमित्तमागदेसु आधाकम्मस्स 
द्धर्मं । एवं तीहि समएहि ऊणसगद्धिदिमेत्तउकस्संतस्वटंमादो । किरियाकम्मस्स अंतरं 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पट्च णय अंतरं णिरतरं । एगजीवं पटच जरण्णेण 
अंतोमुहूत्तं । उक्घस्सेण तिण्णि पल्दोवमाणि पुव्वकोदिपुधत्तेण सादिरियाणि } कुदो १ एक्को 


अन्तत क्म तीन सागर, पांच अन्तरत कम सात सागर, पांच अन्तर्ुहूर्त कम दस सागर, 
पांच अन्त्यहूत कम सन्रह सागर शीर पांच अन्तर्ुहूतं कम वास सागर दै । 

, तिर्यचगतिमे तिर्थचोमे प्रयोगकमै ओर समवधानकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, निरन्तर है । अधःकर्म ओर तरियाकर्मैका अन्तरकार ओधके समान 
है ! पैचेन्द्रिय तिर्थचोमें प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है, निरन्तर है ! अधःकर्मका अन्तरकार कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरकारु नहीं है, वह निरन्तर है ।! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाठ तीन समय कम ओर पचाने पूर्वकोटि अधिकं तीन पल्यप्रमाण रै, 
क्योकि कोई एक देव, नारकी या मनुप्य पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाठे संत्ी पैचेन्द्रिय पर्याप्त 
तिर्थचोमे उत्पन्न हुआ } वहां उसने उपपाद योगके द्वारा पूर्वकोष्ग्रिमाण आभुके प्रथम समयमे 
ओदारिकरारीरके निमित्त जो पुद्ररपरमाणु ग्रहण विये उनकी दूसरे समयमे निर्जरा द्ोकर 
तीसरे समयमे वे ओदयिक भावसे रहित हो गये ! इसल्यि इनके अन्तरकी आदि हुई । फिर 
वहांसे टेकर पचाने पूर्वकोटिम्रमाण कालका ओर तीन समय कम तीन पल्यप्रमाण काटका 
अन्तर देकर अन्तिम समयमे पवैनिर्जाणै उन्दी पुद्रलपरमाणुओंके ओदार्किदारीरके निमित्त 
प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकार निक अता है । इस प्रकार तीन समय कम अपनी स्थिति- 
प्रमाण उक्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता दै | क्रियाकर्मका अन्तरकार कितना टै नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, वह निरन्तर है । एक जीचकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ अन्तसुद्रते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार पूरमकोचिपयक्त्व अधिक तीन पल्य है, क्योकि, अद्धारईृस प्रकृतिर्योकी 
` श ताप्रती [अंतरं णिरतरं ] इति पाठः! २ प्रतु ‹ मुक्कोदश्चमावाण › इति पाठः ! ३ ताप्रतौ 
४ विस्मण- एति पाठः| ` ६. 


१३६ ] . .` छक्वंडागमे कगणानखंडं ` ` [ ९, ४, ३१. 


मणुस्सो अ्टावीससतकम्मिमओ सण्णिपंचिदियसम्मुच्छिमपलत्तएसुक्चण्णो । छदि परीहि 
पञ्च्तयदो 1 विस्प॑तो चिसुद्धो वेदगसम्भत्तं पडिवण्णो । किरियाकस्मस्स आदी दिष्टा । 
सव्वखहुम॑तोयुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गं॑रण॑तरिदो । तत्य सण्णिपंचिदियपत्तप्यि-पुरिसि- 
णदुंसयवेदेु अष््रपुव्वकोडीओो जीषिदूण पुणो असण्णिपंचिदियपजत्तदयिि-पुरिस-णलुंसय- 
वेदेसु अद्ष्पुव्वकोदीमो जीविदृण पुणो सण्णि-असण्णिपंचिदियतिखिखपञरत्तएसु 
उद्ध्टअतोसुहूतताणि जीविदरणं पुणो असण्णिपंचिदियपत्तएयु इयियि-पुरिसि-णघुंसयवेदे हि सह 
अद्रपुव्वकोडीमो जीविदृण पणो सण्णिपंचिदियपञत्रएसु पुरिस-णवुंसय-इथिवेदेहि सह 
अद््ट-सततपुव्वकोडीभो जीविदूण पुणो देवकुर-उत्तरकुरवेु उववण्णो । तत्थ तिसु पलिदोष- 
मेस सव्वजदण्णे अंतोयहुत्ते अवसेसे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो. । दधम॑तरं किरियाकम्मस्स । 
तदो सासणं गंवूण मदो दैवो जादो । एवं पंचहि अंतोसुहुततेहि उणपंचाणउदिपुष्वकोडीहि 
सादिरेयाणि तिण्णिपलिदोवममेत्तकिरियाकम्मुकघस्सतरुवटंमादो । एवं पंचिदियतिखिखपञ्चत्त- 
पौचिदियतिखिखजोणिणीसु । णवरि तिसमञगसगदार-पण्णारसपुव्वकोडीहि सादिरेाणि 
तिण्णि पलिदोवमाणि आआधाकम्मस्स उक्कस्संतरं होदि । पंचहि अंतोयृहृत्ेहि युहुत्ुधत्ता- 


सत्तावाखा कोई एक मनुष्य संगी प॑चेन्दरिय सम्ूर््छन पर्याप्कोमे उत्पन होकर छह पयापियोसे 
पर्या ज । फिर विश्राम के ओर विद्र होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हआ । इस प्रकार 
त्रियाकर्मका आदि दिखाई दिया । फिर सवसे अल्प अन्त्हर्तं काल तक रहकर मिध्यात्वको 
प्राप्त इं ओर क्रियाकर्मका अन्तर किया ] फिर वहां संजी प॑चेन्दिय पर्याप्त खीवेदी, संजी पंचेन्दिय 
पर्य पुरुषवेदी ओर संह प॑चेन्दिय पर्या नपुंसकवेदी अवस्थामे भाठ आट पूर्वकोटि काट तक 
जीवित रहा ! पुनः असं्ञी प॑चेन्दरिय पर्याप्त खीवेदी, पुरुषवेदी ओर नपंसकवेदी जीवम आठ आठ 
पूर्वकोटि काठ तक जीवित रहा । फिर सं्ञी ओर असंजञी पंचेन्दिय, तिर्थच अपयातो आठ 
आठ अन्तुह्त काल तक जीवित रहा । फिर असी प॑चेन्दिय पर्याप्कोमे लीवेद, पुरुपतेद ओर 
नपुसक्तेदके साय आठ आढ प्रवकोटिप्रमाण ` कार तक जीवित रा । फिर सङ्गी प॑चेन्दिय 
पर्या्तकोमि पुरुषवेद, नपुंसवेद ओर खीवेदके साथ मसे आठ, आठ ओर सात पूर्वकोटि काल 
तक जीवित रहा । फिर देवङ्कर ओर उत्तखुरुके तिर्थचोमे उतपन्न डा । वहां तीन पल्यमं सवसे 
जघन्य अन्तरहूर्तकार रेष रहनेपर उपद्मसम्यक्त्वको प्राप्त इभ । इस तरह त्रियाकर्मका 
उच््ट अन्तरकाड प्रात होता है । फिर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा ओर देवष्टो 
गया । इस प्रकार क्रियाकमैका पांच अन्तहत कम पैचानवे -रवकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण 
उचछ अन्तस्काल ग्रा ह्येता है । पचन््रि ति्थेच पीत ओर प॑चेनद्य तिर्थच योनिनी 
जीभ भी अन्तरकारं इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विरोपता टै कि इने 
अधःकामका उ्छृष्ट अन्तरकाक करमसे तीन समय कम सैतारीस पवैकोटि अधिक तीन प्य प्रमाण 
ओर तीन समय कम पन्द्रह परववोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण होता है ! तथा त्रियाकर्मका उत्कृष्ट 


[व 
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दियवेमासेहि उगणसगदाल-पण्णारसपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तिण्णि पल्दोवमाणि किरिया- 
कम्मुककस्संतरं होदि । 

पर्चिदियतिखिखथपलत्ताणं पमयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं काठादो 
होदि ? णाणेगजीरव' पड णव्वि अंतरं णिरंतरं । आधाकम्मस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
णाणाजीवं पटच णयि अंतरं गिरंतरं । एगजीवै पड जहृण्णेण एगसमओ । उक्स्सेण 
तिसमजऊणाणि अष््तोहुत्ताणि । कुदो ? एकतो तिरिक्खो वा मणुस्सो वा प॑ंिदियपञतत- 
पविदियतिचि्खिगपञत्तएसु उववण्णो । तद्युष्पण्णपदढमसमए उववादजोगेण जे गहिदा 
परमाणु तेसिं विदियसमए गिजजिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि अंतरं 
होदि, विणटरोददहयमावत्तादो । सोलसण्णम॑तोमुहत्ताणं चसििसमए आधाकम्मस्स खृद्धम॑तरं | एवं 
पर्चिदियतिचिखिभपत्तएसु आधाकम्मस्स तिसमऊणसोठसंतोयुहुत्तमेत्तउकस्संतस्व-टंमादो । 

मणुसगदीए सणुस्सेु पोयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कारदो. होदि ! 
णागेगजीवं पट्च णयि अंतरं भिरेतरंः । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवे पटक णस्थि अंतरं णिर॑तरं । एगीवं पएडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्रस्सेण 
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अन्तरका क्रमसे पांच अन्स्त कम सेतारीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य ओर सुहरतपयक्त्व 
अधिक दो माह कम पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य होता है । 

प॑चेन्दरिय तिर्थच अपर्याप्तकोमें प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका अन्तरकाट कितना होता 
है ? नाना जीवौ ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाट नदीं है, वह निरन्तर है । अधःकर्मका 
अन्तकाल कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरका नहीं है, वह निरन्तर है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम आट 
आठ अन्तरत है, क्योकि, एक तिर्थज्च या मनुष्य पंचेन्द्रिय पर्याप्त व प॑चेन्दरिय तिर्यच 
अप्याप्तकोम उत्पन्न इअ । बहां उत्पन्न हयेकर्‌ उसने प्रथम समयमे उपपादयोगके दारा जिन 
परमाणुओंको ग्रहण किया उनके दूसरे समयमे निर्जीण हो जानेपर अध.कर्मैका प्रारम्भ होता है 
ओर तीसरे समयसे अन्तर होता है, क्योकि, तीसरे समयमे उनके ओदयिकमावका नारा हो जाता 
है । फिर सोटह अन्तुहूतंकि अन्तिम समयम उन निर्जीणं परमाणु ग्रहण होनेपर 
जधः.कर्मका अन्तर प्राप्त होता है । इस प्रकार पैचेन्दिय तिर्थच अपर्याप्तकोमें अधःकर्मका उक्कृष्ट 
अन्तरकार तीन समय कम सोट्ह अन्तर्य प्रमाण प्राप्त योता हं । 

मनुष्यगतिमे मनुप्योमे प्रयोगकर्मं ओर समवधानकरमैका अन्तरकार कितना ह £ नाना 
जीयो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है, वह निरन्तर हं । अधःकम॑का अन्तस्काट 
कितना है ए नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नदीं है, वह निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा 
जधन्य अन्तरकार एकः समय है ओर उच्छृष्ट अन्तकाल तीन समय कम सेंताटीस्त पूर्वकोटि 
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१ प्रत्पु ° णाणाजीवं ` दति पाठः | २ भप्रतौ ‹ पेचिदियपस्जत्तो >, काप्रती " पंचिदियपर्लत् 
ति पाठः | ३ काप्रती नोपलम्यते पदमेतत्‌ । 
2. १३-१८ 
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तिसमञणसगदाटीसपुन्वकोडीहि सादिरेयाणि तिण्णि पर्दिवमाणि आधाकम्मस्स उङ्क 
स्स॑तरं होदि । किरियाकम्मस्स वि एवे चेव । णवरि तीहि अंतोसृहृत्ेहि अ्टवस्सेहि यै 
ऊणसगदाठीसपुव्वकोदीदि सादिरेयाणि तिण्ि पर्दिवमाणि । इरियावथकम्मस्संतं 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे प्च णस्य अंतरं णिरतरं । एगजीवं पटुच्च जणेण 
अंतोसुहृत्तं । उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुपत्तं । कुदो ! एक्को देव वा णेषमो वा चडवीस- 
संतकम्मियसम्माइटी पुव्वकोडाउणए्टु मणुस्सेु उववण्णो } तदो अ्रवस्साणञुवरि विसो 
पररेदृण संजमं पडिवण्णो । तदो दसणमोहणीयम्रवसामेदण पमत्तौ' जादो । पुणो पमत्तापमत्त- 
परावत्तसदस्सं काण अपुव्वउवसामगो अणियष्िडवसामगो युहुमउवसामगो दृण 
उवसंतकसायवीयरायच्टुमत्थो जादो । इरियावहकम्मस्स आदी दि । पुणो सुहुमो अणि- 
यद्र अपुव्वो होदण अंतयि इयिि-पुरिसि-णुंसयवेदेु अद्टपुव्वकोडीयो जीविदृण पुणो 
अपञ्जत्तएसु अद्र अंतोयुहत्ताणि गमिय पुणो इव्थि-पुरिस-णघुंसयवेदेसु अद्टपुव्वकोदीयो 
जीविदूण सव्वजदण्णंतोमुहूतावसेसे जीविदव्वए त्ति अपुव्वउवसामगो अणियद्िठवसामगो 
सुहुमउवसामगो होदूण उवसंतकसाओ जादो । तस्स पढमसमए ठद्धमंतरं । विदियसमए 
मदो देवो जादो । एवं समयादियसत्तभ॑तोयुहुत्तन्भहियभदटवस्सेहि उणायो अडदारीस- 
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अधिक तीन पल्यप्रमाण है ¡ यह अधःकर्मका उ्कृष्ट अन्तरकाट है । क्रियाकर्म॑का अन्तरकार भी 
इसीं प्रकार है ] इतनी विदेषता है कि इसका उच््रष्ट अन्तरकाठ तीन अन्तर्यहूर्व ओर आठ वर्ष 
कम सैताटीस प्रैकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण दै। ईर्यापथकर्मका ` अन्तरकाङ कितना 
है १ नाना जीवोकी अपश्ा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है! एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकाक अन्तमं है ओर उक्कृष्ट॒ अन्तरकाङ पर्वकोिप्रथक्तप्रमाण है, 
वर्योकि, चीवीस कर्म॑की सत्तावाा एक देव या नारकी सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकोटिकी 
आयुवाले मुष्योमे उत्पन्न इभा ! फिर आठ वर्षके वाद विदयुद्धिको प्राप्त होकर 
संयमक्ो प्राप्त हआ । फिर दर्खनमोहनीयका उपृदम करके ्रमत्तसंयत आ । फिर 
प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानमे हजारो पिर्वन करके अपूर्वउपद्चामक, अनिचृत्तिउपदामक 
जीर सूक्ष्मउपशामक हयोकर उपशान्तकषाय वीतराग छदूमस्थ हा । इस प्रकार ईयापय- 
कैका प्रारम्भ दिखाई दिया । पिर सूक्ष्मसाम्पराय, अनिदृत्तिवादरसाम्पराय ओर श्व 
करण होकर तथा शर्यापथकर्मैका अन्तर करके खीवेदी, पुरुषवेदी ओर नयुंसक्वेदियोमे 
आठ आठ पूर्वैकोटि कारु तक जीवित रहकर फिर अपर्याघ्कोम आठ अन्तयुदरते विताकर 
खीवेदी, पुरुषवेदी ओर न्पुसक्वेदिर्ोमं आठ आर प्ूयैकोटि काठ तक जीवित रहकर ज्र 
जीवितमे सवसे जघन्य अन्तयुूर्तं कार शेष रहा तव अप्रवैमरामक, अनिदृत्तिउपदरामकः ओर 
सूक्षषउपामक होकर उपञान्तकपाय दयो गया । तो उसके प्रयम समयमे इर्यापयकर्मका उल्छृष्ट 
अन्त प्रात हो जाता है । पिर दूसरे समयम मग ओर देव हो गया । इत प्रकार समयाधिक 


१ ताप्रतौ “य › इत्येतत्पदं नासि | २ भ-भा-काप्रतिपु ८ पयत्तो > इति पाटः | 
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पुन्वकोडीयो इरियावहकम्मस्स उक्स्संतरं होदि । तवोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि दोहि 
अंतोमुहुततेदि ऊणियाओ अडद्‌ाीस पुव्वकोडीओ उक्कस्समंतरं होदि । एवं णुस्सपञ्त्त- 
मणुस्सिणीसु । णवरि याधाकम्मस्स तिसमउगतेवीस-सत्तपुव्वकोडीहि सादिर्याणि तिण्णि 
परिदोवमाणि उवकस्समंतरं होदि । इरियावथकम्पस्म समयादियसत्तयंतोयुहुत्तन्भदिय- 
अष्रवस्मेहि उणियाओो चडवीस-अ्टपुव्वकोदीओ उकस्सम॑तरं होदि । तवोकम्मस्स 
दो्ंतोगुहृत्तेदि अग्भहिया अद्टवस्सेहि ऊणिया चउवीस-अद्धपुव्धकोडीमी उक्कस्समंतरं 
होदि । किसिविाकम्मस्स बेहि अंतोमुहृततेदि अव्भहिययष्टवस्तेहि उणियायो तेवीस-सत्त- 
पुव्वकोडीभो तिण्णि पठिदोवमाणि च उवकस्संतरं होदि । 

मणुसअपलत्तएसु पओऽकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजीवै पट्च जहण्णेण एगसमयो । उवकस्सेण पलिदोवमस्स असंसेखदिभागो । 
एगजीवे पटच जदहण्णुक्कस्सेण णत्थि अंतरं णिरंतरं । आधाकम्मस्सय अंतरं केवचिरं कारादो 
होदि ? णाणाजीवे प्ड्च णयि अंतरं । एगजीवं पट्च जहण्णेण एगसमयो । उकरस्सेण 
तिसमउगञ्ट्जतोमृहत्ताणि ' । 

देवगदीए देवेसु पमोअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरे कालादो होदि ? णाणेग- 
अन्तरकार प्राप्त ह्येता है । तपःकमका अन्तरकार भी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि 
इसका उक्कृष्ट अन्तरकार दो अन्तरत कम अइताटीसः पूर्वकोटि काटग्रमाण है । इसी प्रकार 


मनुष्य पर्या ओर मनुष्यनिर्योम जानना चाहिये । तनी विरोता है कि इनमे कमस अघ 
क्मैका उत्कृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम तेईंस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण ओर तीन 


समय कम सात पूर्वकोटि अधिक तीन पद्यप्रमाण हे ! तथा इनमे ईर्यापथकमका उल्छृष्ट अन्तर- 
कार क्रमसे समयाधिक सात अन्तयहूर्तं अधिक आठ वर्पं॑कम चीवीस्त पूर्वकोटिप्रमाण ओर 
समयाधिक सात अन्तर्ुहभै अधिक आठ वर्षं कम आठ पूर्वकोटिप्रमाण है । तथा तपःकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तकाल क्रमसे दो अन्त्हूर्त अधिक आट वर्प न्यून चवीस पूर्वकोचिग्रमाण ओर्‌ दो 
अन्तर्हव अधिक आठ वर्प कम आठ प्रवैकोटिप्रमाण हे । तया क्रियाकमैका उ्कृ्ट॒ अन्तर्‌काट 
क्रमसे दो अन्तरत अधिक आठ वर्प न्यून तेईस प्र्ैकोटि अधिक तीन पल्य ओर दो 
अन्त्हू्त अधिक आ वर्ष न्यून सात पूर्वकोटि अधिक तीन पद्य हँ । 

मसुप्य अपर्याप्तकोमे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तकाल कितना हं £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्कृट अन्तरकाट पल्यके अनतंघ्यातवे भाग- 
प्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उक अन्तरकार नद्यं है, वह निरन्तर्‌ दै । अधः 
कर्मका अन्तरकार कितना है नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नदीं है । एक जीव्की अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाट तीन समय कम आट जन्त्व है । ` 

देवगतिमे देवोमिं प्रयोगकरम॑ ओर समवधानकर्मका अन्तरकाल कितना है £ नाना जीवों 
। १ भप्रती ' उरकस्सेण समऊण्ंतोमुहततागि › इति पाठः| 


१४० ] छवखंडागमे वगणाखंडं (९, ४, ३१. 


जीवं प्ड्च ण्य अंतरं णिरंतरं । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणा- 
जीवं पटच णय्यि अंतरं णिर॑तरं । एगजीवं पडच जहण्णेण अतोहं । उक्कस्सेण एक्कसीस 
सागरोवमाणि देदणाणि । दो ? एधो संनदो उवसमसेडि चडिदृण णियत्तो" असंजद- 
सम्मादिष्धष्टाणि दव्वसंजमेण दीदृ्वसमसम्मत्तद्धमणुपारेदरूण काटं गदो । उवरसिमिउवसिि- 
गेवज्े उववण्णो । किर्ाकम्मस्स आदी दिद्ा । उवसमसम्मत्तद्धाए छ्मावल्याओ अघि त्ति 
सास्णं गदो । अंतरिदो । तदो एक्षतीसण्टं सागरोवमाणं सब्बनरण्ण॑तोमुहूत्तावसेसे उवसम- 
सम्मत्तं पडिवण्णो । ठद्धम॑तरं । सासणं गंतरण मदो मणुस्सो जादो । एवं वेहि अंतोयुहुततेरि 
उणणएकत्तीससागरोवममेत्तउक्कस्संतस्रंमादी । | 
भवणवासिय-वाण्वतर-जोदिियदेवेु पओभकम्म-समोदाणकम्माणे गणाणेगजीवें 
पड्च णस्थि अंतरं णिर॑तरं । एवं सव्देवाणै वत्तव्वं । किरियाकम्मस्संतरं केवषिरं काठादो 
होदि ? णाणाजीचं पड णत्थि अत्रं णिरंतरं । एगजीवं पटु नहण्णेण अंतोमुहूत्त । 
उक्षस्सेण पंचहि अंतोसुहृत्तहि उणियं दिवडसागरोवमं पठिदवमे सादिरेथं पलिदोकमं 
सादिरेयं । सोदम्मप्पुडि जाव सदर-सहस्साखेवे ति ताव किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ! णाणाजीवे प्च देवभंगो । एगजीवे पट्च जहण्णेण अंतोसृहृत्तं। कदो ! 
है ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नं है, वह निरन्तर दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकार अन्तसुहूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाट ङु कम इकतीस सागर है, स्योकि, एक 
संयत जीव उपदमश्रेणिपर चदकर उतरते इए असंयतसम्य्दष्टि गुणस्थानमें द्रन्य संयमके 
साथ उपश्चमसम्यक्तवके दीर्घं काल तक उसका पालन कर मरा ओर उपरिमिउपसिि परैवेषकमे 
उत्पन्न होकर क्रियाकर्मका प्रारम्भ किया } फिर उपरामस्म्यक्त्वके का्ट्मे छह आवलि काठ देष 
रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर उसका अन्तर विया । तदनन्तर इकतीस सागरम 
सबसे जघन्य अन्तत काठ दोष ॒रहनेपर उपदामसम्यक्तवको प्राप्त इथ । इस प्रकार 
क्रियाकर्मका उच्ृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । फिर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा 
ओर मनुष्य हो गया । इस प्रकार क्रियाकर्मका दो अन्तययहतं कम इकतीस सागर प्रमाण उच्छृष्ट 
अन्तरकार पाया जाता है । । ह 
मवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवम प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैका नाना जीवं 
ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहं है, वह निरन्तर है । इसी प्रकार संव् देवकि कहना 
चाहिये । त्रियाकर्मकां अन्तरकार कितना है नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नदीं है, वह 
निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरका अन्तत है ओर उचछृष्ट अन्तरकाख तमसे 
पांच अन्तर्मुहरतै कम उद सागर, पांच अन्तरह्तै कम साधिक एक पद्य ओर पाचि अन्त 
कम साधिकः एक पल्य ह । सौधर्म कल्पसे लेकर शतार-सहच्तार कलप तक्के देवम क्रियाकर्मका 
अन्तरा कितना ह £ नाना जी्ोकी अपेक्षा अन्तरकाख्का विचार सामान्य देवकि समान दै । 
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१ अ-भा-काप्रतिषु येतो › इति पाठः | 


९, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओभकस्मादीण अंतरपरूवणा { १४१ 


सम्मा्ट्धिस्स सव्वटहु मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं वा गंरण सम्मत्तं पडिषिण्णस्स तदुवटंभादो । 
उक्कसेण आदिह्व-अंतिहट्थतोमुहूततेहि उणाणि अंतोमुहूतृणद्धसागरोवमसदहिदाणि वे सत्त दस 
चोदस सोटस अद्टारस सागरोवमाणि किसियाकम्मस्स उक्कस्सेतरं होदि । आणद्-पाणद- 
प्पुडि जावुवरिमि-उवसिमिगेवदैवे ति ताव किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काखदो होदि ! 
णाणाजीवं पड णस्ि अंतरं णिरतरं । एगजी्वं पडच्च जदण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण 
आदिहंतिहअंतोमुहूत्तेहि उगाणि वीसं वावीसं तेवीसं चदुवीसं पचवीसं छव्वीसं सत्तावीसं 
ष्टावीसं एगरणतीसं तीसं ए्कत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं ददि । णवरि उवसमसेरि 
चिय पुणो ओदचिण असंजदसम्मादिष्िदटाणि दव्वसंजदो दोदण कारं करिये अप्पणो 
दच्छिदपिमाणेसुप्पण्णस्स किरियाकम्मस्स आदी होदि । तदो उवसमसम्मत्तकाठे छथाव- 
लियावसेसे आसादणं गंवरण अतरिदो । अप्पप्पणो आउ्म्मि सव्वजहण्णभ॑तोहृत्तावसेसे 
उवसमसम्मत्तं पडिवण्णे रद्धमंतरं । पुणो सासणं ग॑वण मरि मणुस्सेसु उप्पण्णो त्ति वत्तववं । 
एदेहि वेहि अंतोसुहुततेहि उणाणि अप्पप्पणो उत्तसागरोवमाणि अंतरं होदि । अचचि-अचि- 
माटिणि-वदरवरोयण-सोम- सोमरद-थक-फरीह- आद्न्च-विजय- वद््जयंत-जय॑त-अवरादर्द 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्यत है, क्योकि, जो सम्यण्टष्टि जीव मिथ्या या 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्रप्त होकर अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके यह अन्तरकाठ पाया जाता 
हे । त्रियाकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकार सर्वत्र आदि ओर अन्तके दो अन्तमुहू्तं कम तथा अन्तयुद्रत 
कम आधा सागर अधिक कमसे दो, सात, दस, चौदह, सोट्ह ओर अठारह सागरप्रमाण है । 
आनत-प्राणत कल्पसे केकर उररिमउपरिम ग्रैवेयकं तक्के देवोमे क्रियाकर्मका अन्तरकार किंतना 
है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाट अन्तसुहूर्तं है ओर उक्कृ्ट अन्तर्कार सर्वत्र आदि ओर अन्तके दो अन्तहूर्व कम करमसे 
वीस, वाईस, तेईस, चौवीस, पच्चीस, छ्वीस, सत्ताईस, अदास, उनतीस, तीस ओर इकतीसं 
सागरप्रमाण है । यहां इतना विरोष कहना चाहिये कि उपरामश्रेणिपर चट्कर फिर उतरकर असं. 
यतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें द्रव्य संयत होकर ओर मरकर जो अपने अपने इच्छित चिमानमे उत्पन्न 
इओआ है उसके क्रियाकर्मकी आदि होती है ! फिर उपरामसम्यक्त्वकरे कार्म ह आवलि क्के 
दोष रहनेपर सासादान युणस्थानको प्राप्त होकर उसका अन्तर करता है । ओर अपनी अपनी 
आयुमै सवसे जघन्य अन्तसहू॑काल्कर शेप॒रहनेपर्‌ उपरमसम्यक्को प्राप्त होता है ओर 
इस ॒तरह अन्तरकाख निकल आता है । फिर सासादन गुणस्थानको ग्राप्त होकर ओर मरकर 
मलुष्योमे उत्पनन हआ, ेसा कहना चाहिए ! इस प्रकार ये दो अन्तमहत कम अपनी अपनी 
करी गई सागरोप्रमाण उक्छृष्ट आयु उक्कृएट अन्तरकाल होता है । अर्धि, आर्चमाटिनी, चन्न, 
वैरोचन, सोम, सोमरुचि, अंक, स्फटिक, आदित्य, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर्‌ 


0 ++ 


१ आ-करा-ताप्रतिपु ‹ अंतोमुदहूत्तद्ध- › इति पाठः| २ आ-का-ताप्रतियु ‹ चाबुवरिमगेवच्य~ 
व परिः । ३ तापत्तौ ‹ -विमाणेषुणण्णस्स आदी › इत्ति पाडः] ४ काप्रती ^ वदचयेतअवगादद्‌ ' 
इति पाठः! । 
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सव्व्ट-सिद्धिविमाणवासियदेवेु॒परओोकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणमंतरं केवचिरं 
कालदो होदि ? गाणेगजीवं पह णयि अंतरं गिरत । 

ईदियाणुवादेण द्रदियाणं प्रमोऽकम्म-समोदाणकम्माणं यतरं केवचिरं कालदो 
होदि.? णाणेगजीवे पडुच्च णलि अंतरं गिरत । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काटादो 
होदि ? णाणाजीवे पच्च णलि अंतरं । एगजीवे पटुच्च जहण्णेण एगसमो । उङ्स्सेण 
तिसमऊणमणैतकाटमसंखेन्जपोग्गठपयियद्र । वाद्रेदंदियाणं पमोथकम्म-समोदाणकम्माण- 
मतरं केवचिरं कालादो होदि ? णणेगजीवं पड्च्व णलि अंतरं ! आधाकम्मसस अंतरं 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवै प्ड्न्व णस्थि अंतरं णिर॑तरं । एगजीवं प्डुन्व 
जदण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण तिसमउणो अंगुटस्स असंखेनज्जदिभागो असंसेजजाभो 
गोसमिणि-उस्सणिणीओ । बाददियपंजत्ताणं पमीयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं 
काठादो होदि ? गगेगजीवं पट्च भयि अंतरं ! आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कारादो 
होदि ? णाणाजीवं पटन्व णलि अंतरं! एगजीवं पड्न्व नहण्णेण एगसमभो  उक्कस्सेण ति- 
समउगणाणि संखेन्नाणि वस्ससहस्साणि ! बादरदंदियमपछत्ाणं पमोयकम्म-समोदाणकम्माणं 
णाणेगजीव पच्च णप्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं 
पट्च्च णव्थि अंतरं । एगजीर्व पच्च जहण्णेण एगसमभो । उक्कस्सेण अंतोसृहृत्तं तिसमऊमं । 


(१५१५०५७१७०१११००१०००००००००१०००११०११९११०५०००५००००१००००००००१११०१११०११०११०१००००००००९००० 


सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवो परयोगकर्म, समवधानकरम ओर त्रियाकरमका .अन्तरकार क्रितना 
हे १ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, वह निरन्तर है ] 


 इन्द्ियमागेणाके अनुवादसे एकेन्दरियोमे प्रयोगकर्म ओर समव्धानकर्मका अन्तरकाल 
कितना है १ नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है, बह निरन्तर है ! अधः 
करका अन्तरकारु किंतना है ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाछ नीं ह| एकं जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है | उ्छृष्ट अन्तरकाक तीन समय कम अनन्त काक 
असंख्यात पुदररुपरिवर्तेन प्रमाण है । बादर एकेन्ियोमें प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकाख 
क्रितना है १ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तकाल नहीं है । अधःकर्मैको अन्तरकार 
कितना है ? नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नदीं है, निरन्तर है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकार एक समय ओर उन्कृष्ट अन्तरकाठ तीन समय कम अंगुखके असंख्यातर्वे भागप्रमाण 
है जो असंख्यात उत्सर्पिणी ओर अवसपिणीके समयो वरावर है । बादर एकेन्दिय परयापकोकि 
ग्योगकस ओर समवधान कर्मैका अन्तरकाट कितना है £ नाना जीवों ओर एक्‌ जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकाक कितना है £ नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकाख 
नहीं है ] एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरकाख तीन 
समय कम संख्यात हजार वर्ष है । बादर पएकेन्द्रिय अपर्या्तकोकि प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका 
नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरा नहीं है । अधःकर्मैका अन्तरकाट क्रितना है ? 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तरा नीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य. अन्तरकाठ एक समय 
है भर उट अन्त्रकारु तीन समय कम अन्तमुद्तं है । सूक्ष्म एकनदियेकि प्रयोगुकरमे भीर्‌ 
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सुहुमेददियाणं पयोयकम्म-समोदाणकम्माणं णणेगजीवं पड्च्च णि अंतरं । आधाकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं काठादो दोदि ? णाणाजीवे प्टुच्च णस्थि अंतरं । एगजीवं प्डुच्च जहण्णेण 
एगसमयो । उकस्तेण तिसमउणा असंखेऽ्जा लोगा । सुहुमेददियपज्जत्ताणं पयोअकम्म- 
समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं प्ड्च्च णयि यतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो 
होदि ? णाणाजीवं पन्च णलि अंतरं । एगजीवे पडच्व जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण 
-अंतोमुहूत्तं तिस्मऊणं । एवं सुहुमेददियञपज्जत्ताणं पि । 

वेदंदिय-तेदंदिय-चरररिदियाणं तेयं चेव पज्जत्ताणं च पयोक्मम-समोदाणकम्माण- 
मंत्रं केवचिरं काठादो होदि १ णणेगजीवे पड्च्च णत्थि अंतरं । जआधाकममस्स अंतरं केवचिरं 
कारादो होदि ? णणाजीव पड्च्च णस्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमय । 
उक्कस्पेण तिसमउगाणि संखे्राणि वस्ससहस्साणि । वेदंदिय-तेदंदिय-चउरिंदिय-प॑चिदिय- 
अपजत्ताणं पओभकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णणेगजीवे 
प्डुन्व णत्थि अंतरं । आधाकम्मसस अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवै 
प्डुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुज्च जदहण्णेण एगसमयो । उवकस्सेण तिसमउणाणि 
असीदि-सषि-दार-चटुवीसंतोयुहत्ताणि । पचिदियाणं पोअकम्म-समोदाणकम्माणमंतं 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणेगजीवे पटच णस्य अंतर । आधाकम्मरस अंतरं केवचिरं 
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काठ कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नह्य है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाक एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम असंख्यात टोकप्रमाण है । 
सुक्ष्म एकेन्दरिय पर्योप्ककि प्रयोगकर्मै ओर समवधानकर्म॑का नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरकार नदीं है । अधःक्मैका अन्तरकार कितना है ! नाना जीवरोकी अपेक्षा अन्तकाल 
नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तकाल तीन 
समय कम अन्तमं है । इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्दरिय अपयाप्तकोके भी जानना चाहिये । 

द्रीन्दरिय, ब्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवोकि तथा उन्हीकर पर्याप्त जीवक प्रयोगकर्म ओर 
समवधानकर्मका अन्तरकाट कितना है ? नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नदीं 
है । अधःकर्मका अन्तकाल कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहं है] एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तरकाङ तीन समय कम संल्यात 
हजार वर्षं है । द्रीन्द्िय अपर्याप्त, त्रीन्दरिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त ओर प॑चेन्दिय अपर्याप्त 
जीवेके प्रयोगकममं ओर समवधानकर्मका अन्तरकाट कितना है ? नाना जीवों ओर एक. जीवकी 
अपेक्षा अन्तरका नदीं है । अधःकर्मका अन्तरकार कितना ह ? नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर- 
कार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एक समय है ओर उक्कृष्ट 
अन्तरकारु तीन समय कम ॒क्रमसे अस्सी, साठ, चाटीस ओर चीवीसत अन्तमुहरतं है 1 
पंचेन्द्ियोकि प्रयोगकमं ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है £? नाना जीवों ओर एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है ] अधःकर्मका अन्तरकाट कितना ह? नाना जीरवोकी 
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कालादो होदि ? णाणाजीवं पड़ णस्थि अंतरं । एगजीवै प्च जहण्णेण एगसमओ । 
उक्कस्सेण तिसमउगं सागरोवमसदस्सं पुव्वकोधियुधत्तेणन्भहियं । इरियावहकम्मस्स अतर 
केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडच्च णस्थि अंतरं । एगजीवं पट्च जहण्णेण 
अतोमृहुत्तं । उव्कस्तेण सागरोवमसदस्सं पुव्वेकोद्ुधत्तेणन्भदियं । हदो ? एव्को 
अहावीसंसंतकम्मिभो ए्दियो पुव्वकोडाउएु मयुस्सेु उववण्णो । गन्भादि-अषटवस्साण- 
सवरि वेदगसम्मततं संनम्‌ च छगवं पडिवण्णो । तदो अ्ताणुवंधिं विैजोशयं दैसणमोहणीय- 
मुवसामदर्णं॒पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्पं कादूण अपुब्ब० अणियष्टि० सुहुम° 
उवसंतो जादो । तदो इस्यिवथकम्मस्स आदी दिष्टा । पुणो सुहुमो होदूण अतो । 
सागरोवमसहस्सं पुव्यकोडिुधत्तेणन्महियमंतख्िण भपच्छिमाए पुव्वकोडीए अंतोरुहूतावसेसे 
खीणकसाओ जादो । इरियावहकम्मस्स ठद्धमंतरं । एवमेदेहि गव्भादिअद्टवस्सेहि णवहि 
अंतोमुहृहि य ऊगसगुक्कस्सष्टिदिभेत्तय॑तस्वटंमादो 1 तवोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि 
अष्टहि पस्सेहि वेहि अंतोयुहृत्तेहि य॒ उणयं सागरोवमसहस्सं .पुव्वको डिपुधततेणव्महिय- 
युक्करसंतरं होदि । किसियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काटादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च 
णलि अंतरं । एगजीवे प्ड्् जहण्णेण अंतोगुहत्ं । इदो ? एक्को अप्पमत्तो होदूण जपुव्वी 
अपेक्षा जन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्ष 
अन्तरकाक तीन समय कम पूरवकोटिप्रथक्तव अधिक एक हजार सागर दै । हर्यापथकर्मका 
अन्तरकार किंतना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाक अन्त्हतं है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार पूरवैकोपि्रथकव अधिक एक हजार सागर 
है, क्योकि, अट्ाईस प्रकृतिर्योकी सत्तावाटा एक रएकेन्द्रिय जीव पूर्वैकोटिकी आयुवाठे मनुष्यों 
उत्पन्न हज । गर्मसे लेकर आठ वर्षका होनेपर वेदकस्म्यक्त्व ओर संयमको एक साय ग्रा 


इआ । अनन्तर अनन्ताुवन्धीकी विसंयोजना करके तथा दरशन्‌मोहनीयको उपृदामा कर फिर 
ग्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजासें परावर्तेन करके अप्रवैरपदामक, अनिंडेत्तिउपदामकः 
सूक्ष्मउपशमक ओर उपशान्तकषाय इ । यहां ईर्यापथकर्मका प्रारम्भ दिखाई दिया । फिर 
सूक्ष्मसाम्पराय होक उसका अन्तर किया । ओर परवैकोषिरथक्त्व अधिक एक हजार सागर प्रमाण 
कार तक उसका अन्तर करके अन्तिम पूर्मकोटिके काठ्पर अन्तुहतं॑ शेष रहनेषर क्षीणकपाय 
आ । इस्‌ प्रकार ध्यापथकर्मका अन्तर आपत हयो जाता है । इस प्रकार गर्भसे टेकर आट व 
जीर नौ अन्त्ुहरतं कम अपनी उकछृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तरा प्रात होता ह । तपःकम॑का 
अन्तरकाल भी इसी रकार है । इतनी विशेषता है कि इसका उक्छृष्ट अन्तरकाङ आठ वपं भीर 
दो अन्तु कम पवकषोटियक्तव अधिक एक हजार सागप्माण है । त्रियाकमेका अन्तस्कार 
कितना है नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाट नद्य है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ 
अन्त है, क्योकि, कोई एक मलुष्य अप्रमत्त होकर अष्वसंयत हआ ओर्‌ क्रियाकमैका अन्तर 
~ टका तापर्योः " विंनोणदूण ` इति पाठः । २ का^ताप्रत्योः ° -युवसामिय › इति प्राठः} ३ ताप्रतौ 
+ परत्तापमत्तषदस्सं ` इति पाठः] 


~ 
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जादो । अंतरिदो । तदो णिदा-पयलाणं वंधवोच्छेदं कादृण मदो देवो जादो । रुद्रमेतरं । 
एवं किधियाकम्मस्स जहण्णंतस्वटंभादो । उक्कस्सेण सागरोवससदस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेण- 
नभहियं । कुदो ? एक्को अष्टावीससंतकम्मिय विगरटिंदियो सम्मुच्छिमसण्णिप॑चिदिय- 
पजत्तएलु उववण्णो । छदि पञजततीहि पत्तयदो वचिस्सेतो विसुद्धो वेदगसम्मततं पडिवण्णो । 
किरियाकम्मस्स आदी दिष्टा । तदो सब्वर्हुमंतीयहुतते किरिाकम्मेण अच्छिदण मिच्छतत 
गदो अंतरिदो । तदो सागरोनमसहस्सं पुव्वकोदिपुधत्तेणन्भदियं रहििदृण तदो - यपच्छिमे 
भवग्गहणे पुव्वकोडाउप्ु मणुस्सेु उववण्णो । पुणो अंतोसुहूत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं 
संजमं च जुगवे पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स रद्धमतरं । तदो सासणं गैदण मदो 
एटुदियो जादो । एषं पेचहि अंतोमुहुततेहि उणिया सगुक्कस्सष्टिदी किरिाकम्मस्स 
उवकस्संतरं होदि त्ति ! एवं प॑चिदियपञ्रत्तस्स वि वत्तव्वं । णवरि. जम्दि सागरोवमसदहस्सं 
पुव्वको डिपुधत्तेणव्भदियमुक्कस्यतरं भणिदं तम्दि सागरोवमसदपुधत्ते वत्तव्वं । 

कायाणुवादेण पुढविकादय-भारकादय-तेउकाद्य-वारकाद्रयाणं पमोयकम्म-समोदाण- 
कम्माणम॑तरं केवचिरं कालादो होदि ! णणेगजीवे पड्च्च णलि अंतरं । आधाकम्भस्स 
अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पडन्च णयि अंतरं । एगजीवं पट्च जदृण्णेण 
एगसमओ । उक्कस्सेण तिसमउगा असंखेजा रोगा । बादरपुढवि-वाद्रथाउ-वादर- 
प्रा ह्यो गया । इस प्रकार कियाकर्मका जघन्य अन्तरकाल प्राप्त हो जाता हे । उच्छृ अन्तद- 
काट ूैकोरिपरथक्तव अधिक एवः हजार सागर प्रमाण है, क्योकि, अद्काईस प्रकृतियोकी 
सत्तावाख एक बिकलेन्दरिय जीव सम्मूच्छिम संज्ञी पंचेन्दरिय पर्याप्तकोमे उत्पन्न इभा । दृह 


पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो, विश्राम करके ओर विड्ुद्ध होकर वेदकसम्यक्वकरो प्राप्त इआ । यहां 
करियाकर्मकी आदि दिखाई दी । फिर सबसे अलप अन्त्भहर्तं काट तक त्रियाकर्मके. 


साय रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त ह्यो उसका अन्तर विया । अनन्तर पूरवैकोटिप्रथक् अधिक 
एक हजार सागरप्रमाण कारु तक भ्रमण करके अन्तिम भवको ग्रहण करते समय पूरवे 
कोटिकी आयुबाठे मतुष्योमे उत्पन्न हआ । अनन्तर अन्तमं का ये रहनेपर उपरामसम्यक्त्व ` 
ओर संयमको एक साय प्राप्त हआ । इस प्रकार त्रियाकर्मका अन्तरकाट खच्ध होता है । अन्तर्‌ 
सासादन गुणस्यानको प्राप्त होकर मरा ओर एकेन्दरिय यो गया । इस प्रकार पांच अन्तग 
कम अपनी उक्कृष्ट स्थिति प्रमाण त्रियाकर्मका उक्कृ्ट अन्तकाल होता है । इसी प्रकार“ 
पैचेन्द्रिय पर्याषककते मी कहना चादिये | इतनी विरेपता है किः जहां एवैकोरिष्रक्तव अधिक्र' 
एक हजार सागरग्रमाण उट अन्तरकार कटा है वहां सौ सागरपरयकव कहना चाहिये! _ ` 
कायमा्गणाकरे अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जटकायिकः अग्निकायिक ओर वायुकायविक 
जीवोके श्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना जीन ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकारु नदीं है ! अधःकर्मका अन्तरकार कितना ह £ नाना चीर्वोकी अपेन्ना अन्तर्‌- 
कार नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर्‌ उत्कृष्ट अन्तरकाट 
ख. १२-१९ 
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तेउ-बादरवाउणं पथोऽकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालाद होदि ? णाणेगजीवं 
पट्च णत्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवे पट्च्च 
णत्थि अंतरं । एगजीवं पटुच्च जहण्णेण एगसमयो । उवकस्सेण तिसमउणो अंगुरस्स 
असंखे्रदिभागो असंसेज्नायो ओसणिणि-उस्सपििणीमो । तेसिं चेव बादरपञ्ज्ताणं 
पमोयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कालादौ होदि ? णणेगजीवं॒॑पड्ब णय 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केषचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पटुत णस्ि अतं । 
एगजीवे पुत्र जदण्णेण एगसमयओ । उक्घस्सेण तिसमउणाणि. संखेजवस्ससदस्साणि ] 
तेसिं चेव बादंदियपचत्ताणं पयोकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं प्च णि अंतरं । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पट्च णस्थि अंतरं । एगजीविं पट्च्च 
जहण्णेण एगसम । उक्कस्तेण तिसमउणम॑तोगुहृत्तं । सुहुमगुवि-युहुमभाउ-सहमतेउ- 
सुहुमवाउणं पुटविभ॑गो । तेसिं चेव सुहुमपलत्तापञत्ताणं पमोयकम्म-समोदाणकम्माणं 
णाणेगजीवं पट्च्च णस्य अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काटादो होदि ? णाणाजीवं 
पट्च णि अंतरं । एगजीवं पटुच्व जहण्णेण एगसमयो । उङ्स्सेण तिसमउगण्थतोहृ्तं । 

वणष्फदिकादयाणं पञोयकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं कारादो ददि ? 
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अभ्रिकायिक ओर बादर वायुकायिक जीवोके म्रयोगकर्म ओर समवधान कर्मका अन्तरकाठ कितनां 
हे ? नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । अध.कर्मका अन्तरकार कितना 


है ? नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाङ एक्‌ 
समयं है ओर उककृषट अन्तरकार तीन समय कम अंगुख्के असंल्यातवे भागप्रमाण है जो 
असंख्यात उत्सर्पिणी ओर अवतर्षिणियोके वरात्र है । उन्दी वादर पर्या्तकोके प्रयोगकर्म ओर 
समवधानकर्मकाु अन्तरकार कितना है £ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाट नदीं 
है । अधकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना जीर्योकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है] एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम संघ्यात 
हजार वर्ष है । उन्ही बादर एकरेन्दिय अपर्या्तकोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मैका नाना जीवों 
ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नदीं है । अधःकर्मका अन्तरकाठ कितना हे £ नाना. 
जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उन्छृष्ट अन्तरकार तीन समय कम अन्तुहूर्त है । सूक्ष्म परथिवीकायिकः, सूक्ष्म जय्कायिक, सूक्ष्म 
अभ्निकायिक जीर सुक्ष्म वाघुकायिक जीवोके अन्तरकार प्रथिवीकायिक जीवोके समान है । उन्हीं 
सूम पर्यासत ओर अपरया जीवोकि प्रयोगकमै ओर समवधानकर्मका नाना जीवं ओर्‌ एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाक नही है । अधःकर्मका अन्तरकाठ कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर्‌ 
कार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरा एक समय दै ओर उल्ृ्ट अन्तरकाठ तीन 
समय कम अन्त्ह्व है 1 

व॒नस्पतिकायिक जीवोके प्रयोगकम ओर समवधानकर्मका अन्तरकाक कितना है १ नाना, 
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. णाणेगजीवं प्ट णलि अत । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? 
णाणाजीवं षच णयि अंतरं । एगजीव पच्च जहण्णेण एगसमयो 1 उक्कस्सेण अतो 
काटो तिच्मऊणा असंदे्ा पोग्गटपयियद्रा । बादरवणप्फदिकादयाणं वादरपुढविर्भगो । 
वाद्रवणष्फदिकादयपज्जत्तापल्जत्ताणे वादरपुढविपत्तापत्तभगो । सुहुमवणप्फदि -सुहुम- 
वणप्फदिपलत्तापञत्ताण सुहुमपुटविं -सुहुमशुढविपञत्तापञत्ताणं मगो । 

तसकादयाणं पओथकम्म-समोदाणकम्माणे अंतरं केवचिरं कारादो होदि ? 
णागेगजीवं पड्न्व णस्य अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालदो होदि! 
णाणाजीवं प्ुल्च णव्थि यतरं । एगजीवे प्डुन्च जहण्णेण एगसमयो । उवकवस्सेण 
तिसमउणाणि वेसागरोवमसदस्साणि पुव्वकोदिपुधत्तेणव्महियाणिं । इरियावहकम्मस्स 
अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पडुच्च णस्ि अंतरं । एगजीवं पन्च अदण्णेण 
अंतोमुहृ्तं। कुदो १ इरियावहकम्मेणच्छिदउवसेतकसायादो दढा यद्रिय अंतरिदण 
सव्वजहण्णम॑तोमुहुत्तमच्छिय पुणो उवसंतकसाए जादे संते इरियावहकम्मस्स जदण्ण- 
अंतस्वरंमादो । उक्कस्सेण वेसागरोवमसदस्साणि रकिंचणपुव्वकोदिपुधततेणन्भदियाणि । 


जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकार कितना है ? नाना 
जी्की अपेक्षा अन्तरकाट नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उक अन्तरकार अनन्त कार है जो तीन समय कम असंल्यात पुद्रर्परिवर्वनके वराप्रर है । 
वादर वनस्पतिकायिक जीवक अन्तरकार बादर प्रथिवीकायिक्र जीवोके समान है। वाद्र 
वनस्प्रतिकायिक पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीवोके अन्तरकार वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त ओर 
अपर्यातत जीवो समान रै । सुक्ष्म वनस्पतिकायिकः, सूक्ष्म चनस्पतिकायिक पर्याप्त ओर उन्दीकिं 
अपर्याप्त जी्ेकि अन्तरकाङ सूक्ष्म पथिवीकायिक, सुक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त ओर उन्दीकि 
अपर्याप्त जीवोके समान हे । 

त्रयकायिक जीवक प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है १ नाना जीरो 
जीर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं दै । अधःकर्मका अन्तरकार कितना है १. नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उक्कृष्ट अन्तस्काठ तीन समय कम पूर्वकोि्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर ह । ईयापथकभ॑का 
अन्तरकार कितना है ? नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर्काल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाक अन्तर है, क्योकि, जो उपशचान्तकमाय जीव ईर्यौपथकमके साय रहकर ओर्‌ नीचे 
उतरकर अन्तर करके सव्से जघन्य अन्तुहवं॑ कार तक टहर कर पुनः उपञान्तकपराय हो 
जाता है उसके ई्यापथकर्मैका जघन्य अन्तरकार उपरब्ध होता है । उक्कृएट अन्तरकार बुद्ध कम 
पूर्वकोिपथकव अधिक दो हजार सागर दै, क्योकि, अद्ाई॑स कमकी सत्तावादा कोई एक 
॥ र आ-का-ताप्रतिषु “सुहुमवणप्कदि- ° इत्येतत्पदं नोपटम्य्रते । २ आ-का-ताप्रतिपरु " सुहुमपुटवि ' 
येतत नोपटभ्यते ३ अतोऽ ताप्रतौ [ इरियावहकम्मस्स अंतरं फेवचिरं ० १ णाणाजीवं पटुच्च णत 
अंतरे ! प्रगजीवं पडच्व लदहण्णेग एगषमयो } उक्क० तिषमऊणाणि वेपागरोवमसदस्छाणि पुव्वफोडि- . 
दुषत्तेणन्मदियाणि ` शत्यधिकः पाठः कोएकस्योऽस्ति । ४ भा-का-ताभ्रतिपु “काप देषा › ६ति पाठः 
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कुदो ? एवंको अष्टावीससंतकम्मियंएदियो मणुस्सेसु उवकण्णो, गन्भादिष्टवस्साणमुवरि 
वेदगसम्मत्तं संजमं च गवं पडिवण्णो, अण॑ताणुवधिं विसंजोदय दंसणमोहणीयमुवसामिय 
पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसदस्सं कादण अपुव्व-अणियष्टि-सुहुम-उवसंतो जादो, इरियावह- 
कम्मस्स आदी द्धा | पुणो सुहुमो दोदृणंतर्दि 1 तदो वेसागरोवमसहस्साणि 
पुव्वकोदिपुधतेणन्महियाणि अंतर सव्वजहण्णंतोहुतावसेसे -सिभ्छिदव्वए स्ति 
खीणकंसाओं जादो । ठद्धम॑तरं इरियावहकम्मस्स । तदो जोगी अजोगी दोदृण सिद्धो 
जादो । एवं गव्भादिअ्टवस्सेहि एक्षारसथ॑तोहु्त्मदिएदहि उणरकस्सतसष्टिदिमेत्त- 
अंतसबरंमादो । तवोकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीषे पडम्ब णघ्यि 
अंतरं । एगजीवै पड्न्व॒जहण्णेण अंतोयुहुत्तं । उवक्कस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि 
किंचुणपुव्वकोदिपुत्तेणन्महियाणि । तं जहा-- एक्को अष्टाचीससंतकम्मियणएट्रदियो मणुस्सेष 
उवक्ण्णो । गन्भादिञ्टवस्साणमंतोमुहृत्तन्महियाणसुवरि विसो परेण ॒वेदगसम्मतत 
संजमं च जगवं पडिकण्णो | तवोकम्मस्स आदी दिद्टा । तदो सत्बुमंतोमुहुत्तमच्छिय 
भिच्छततं ग॑ृण॑तरिदो । तदो वेसागरोवमसहस्साणं एुव्वकोडपुधततेणव्महियाणं सव्वजहण्ण- 
मतोगुहृत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवण्णो । ठद्धम॑तरं तवोकम्मस्स । पुणो 
उवसमसम्मत्तदाए अन्भैतरे आसां ग॑वृण मदो एदियो जादो । एवै गन्भादिष्टवस्सेहि 
एकेन्द्िय जीव मनुष्योमे उत्पन इ ओर गभस केकर आठ वर्षका होनेपर वेदकसम्यक्व ओर 
संयमको एक साथ प्राप्त था | अनन्तर अनन्तालुवन्धीकी विसुंयोजना कर ओर्‌ दरीनमोहनीयको 
उपमा कर॒ अनन्तर प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारे परावर्तन करके अपूर्वउपशामक्, 
अनिवृत्तिरपशामकः, सुक्ष्मउपशामक ओर उपशान्तकषाय इंआ । इसके दर्यापथकर्म॑की आदि 
दिखाई दी । किर सूक्मसाम्पराय द्येकर इसका अन्तर किया ¡ अनन्तर परवैकोटिपृथक्व 
अधिक दो हजार सागर काठ्का अन्तर देकर सतस जघन्य अन्तभहूतै काटके देप रहनेपर 
सिद्ध होगा, इसलिये क्षीणकपषाय इआ } इस प्रकार ईर्यापथकर्मका अन्तकाल छ्ब्ध होता है । 
अनन्तर योगी ओर अयोगी होकर सिद्ध हआ । इस प्रकार गर्भसे ठेकर आठ वर्ष ओर ग्यारह 
अन्तजुहूर्तं कम उच्ृष्ट ्रसस्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाठ उपठन्ध होता है } तपःकूमका अन्तर- 
कार्ड कितना हैँ £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकार अन्तर्ुहष है ओर उत्कृष्ट अन्तरकार कुछ कम पवैकोटपृथक्तव अधिक दो हजार 
सागर है । यथा- उद्भास कर्मकी सत्तावाटा कोई एक एकेन्दरिय जीव मनुष्यों उत्पन्न इआ 1. 
गर्भे ठेकर आठ वर्षं ओर अन्तर्हर्तका होनेषर विदुद्धिको प्रप्त होकर वेदकसम्यक्व॒ ओर ` 
संयमको एक साथ ग्राप्त हुआ । इसके तपःकमैका प्रारम्भ दिखाई दिया । अनन्तर सवते च्छु: 
अन्तर्हू् काल. तक उसके साय रहकर मिथ्याववको ग्राप्त हो उसका अन्तर किया । अनन्तर. 
पर्वकोटिपरथक्तव अधिक दो हजार सागरप्रमाण काटमे सतरसे जघन्य अन्तयुदर्तं काठ शोष 


रहनेपर उपर॒मसम्यक्तव ओर संयमको एक साय प्राप्त आ । इस ` प्रकार तपःकमैका अन्त्‌ , 
कार कच्ध होता है । पुनः उपदामसम्यक्लके कालके मीत सासादन ुणत्यानको प्रा होकर, 


[य 


; :. १ प्रतिषु “ अगिवद्ी ? इति पाठः । २ मत्मा-काप्रतिपुं ^ विसेषोदिं ? दति पाठः । 
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दोरतोगुहूत्त्मदिएहि उणिया सगष्टिदी तवोकम्मुक्कस्संतरं । किरिथाकम्मस्संतरं 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव प्च णलि अंतरं । एगजीवै॑पडुच्च जरहण्णेण 
अंतोमुहृत्तं । उक्कस्तेण वेसागरोवमसदस्साणि रकिूणपुन्वको डिषुधततेणन्महियाणि । कुदो ? 
एक्को अष्टाचीससंतकम्मियष्रदियो सण्णिप॑चिदियसम्मुच्छिमपञत्तएयु उववण्णो । खरि 
पञत्तीहि पञजत्तयदो विस्स॑तो विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी 
दिष्टा । सन्वजण्णंतोमुहत्तं किरियाकम्मेणच्छिय मिच्छत्तं गदो अंति । वेसागरोचम- 
सहस्साणं पुन्वको दिपुधत्तेणन्भदियाणं सव्वजदृण्णंतोमुहृत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं पदिवण्णो 
किरियाकम्मस्स रदधम॑तरं । पुणो सासं गंदरण मदो ए्दियो जादो । एवं पचि अंतो- 
मुहुत्तेदि उगसगद्धतंतर्वरंमादो । एवं ` तसपत्तयस्स वि । णवरि जग्हि वेसागरोवम- 
सद्स्साणि पुव्यकोदिपुत्तेणन्महियाणि भणिदाणि तम्दि वेसागरोवमसहस्साणि तति वत्त्वं । 

तस्तपच्जत्ताणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणं णणेगजीवं पड्च णलि अंतरं । 
आधाकम्मस्सं॑तरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीर्वं पटच णद अंतरं । एगजीव पड्च्च 
जण्णेण एगसम । उक्कस्सेण असीदि-सष्टि-ताल-चटुवीसभवमेत्तअंतोसृहृत्ताणं संखे्जाणं 


मरा ओर एकेन्द्िय इआ । इस प्रकार गर्मसे चकर आठ वर्प ओर दो अन्तरयुहूर्त कम अपनी 
स्थिति तपःकर्म॑का उक्कृष्ट अन्तरकार होता है । त्रियाकमैका अन्तरकाक कितना हैँ £ नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तकार नहीं हं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ अन्तरसहू्व है ओर 
उक्कृष्ट अन्तकाल कुछ कम पूर्वकोटिपथक्तव अधिक दयो हजार सागर है, क्योकि, अदास 
कर्मौकी सत्तावाखा कोर एक एकेन्द्िय संज्ञी प॑चेन्दरिय जीव सम्मू्छैन पर्या्तकोमिं उत्पन्न हआ | 
छह पर्यापतियोसे पर्याप्त हो, विश्राम करके ओर विदुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुभा । इसके 
क्रियाक्मैका प्रारम्म दिखाई दिया । अनन्तर सवसे जघन्य अन्तभहूर्त कार तक त्रियाकरपे 
साय रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अन्तर किया । अनन्तर पूर्वकोिपरयक्त अधिक दो 
हजार सागरम ससे जघन्य अन्तरत काठ शेष रहनेपर उपशमसम्यक्वको प्राप्त हआ । इस 
प्रकार क्रियाकर्मका अन्तकाल ख््ध होता है । पुनः सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा 
ओर एकेन्दरिय हो गया । इस प्रकार पांच अन्त्हूर्तं कम अपनी उत्कृष्ट स्विति क्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाट उपर्ब्ध हज । 

इसी प्रकार त्रस पर्याप्तकोके भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेपता टै कि जहां 
पूर्वकोरिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर अन्तकाल कहा है वहापर दो हजार सागरप्रमाण 
अन्तरकाट कहना चाहिए । 

तरस अपर्याप्तक जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका नाना जीवों ओर्‌ एक जीवी 
अपेक्षा अन्तकाल नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकाट कितना रै ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर 
काठ न्दी दै । एक जीवकी अपेक्षा ` जघन्य अन्तरकार एक समय रहै ओर उक्छृट अन्तरकाट 
अस्सी, साट, चारीस ओर चौवीस भवप्रमाण संल्यात अन्तर्ुहरतौके समूहते तीन समय कम 
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समूहो तिसमउगो' । ते जहा-- एक्को एदैदियो तसभपल्जत्तएु उवकणणो । तय 
उप्पण्णपदटमसमए उववादजोगेण ओराज्यिसरीरणिमित्तं जे . गहिदा परमाणु तेसिं 
विदियसमए्‌ भिञ्जिण्णाणं जाधाकम्मस्स आदी होदि । पणो तदिथसमयप्पहुडि ता 
अंतरं दोदृण गच्छदि जाव संखेज्जमसीदि-सष्टि-दाल-चदुवीसथपज्जत्तमवाणम॑तोयहत्त- 
काठाः दुचरमिसमो तति । पुणो चरिमिसमए तेसु चेव पमो पिशचिण्णोकर्ममवपस 
वेधमागदेसु आधाकम्मस्स ठद्धम॑तरं हयोदि । । 
जोगाणुवादेण पचमणजोगि-प॑चवचिजोगीणं सव्वपदाणं णागेगजीवं पटु णस्थि 
अंतरं । णवरि आधाकम्मस्स एगजीवे पटच जहण्णेण एगसममो । उक्कस्तेण अतोहं 
तिसमऊणे । एवं कायजोगिस्स । णवरि आधाकम्मस्स अत्रं एगजीवै पच्च जहण्णेण 
एगसमओो । उक्घस्सेण अण॑तो कालो तिसमउणो असंखे्ा पौर्गलपरियटा । ओरारिय्‌- 
कायजोगीमु एं चेव ! णवरि आधाकम्मस्स अंतरं एगजीवे पटच जहण्णेण एगसमथो । 
उक्स्सेण वावीसवस्ससदस्साणि तिसमयाहिय्थतोयुहृत्तणाणि । ते जहा- एकको तिखिखो 
वा मणुस्सो वा वाद्रपुढविकादयपञत्तएु उक्वण्णो । चदुहि पञ्चत्तीहि पञत्तयदपटमसमए 
जे गहिदा परमाण तेसिं विदियसमए णि्चिण्णाणमाधाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमयं- 
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उपपाद योगके दयार भओीदाणिररीरके निमित्त जो पुद्रल्परमाणु श्रहण किये उनके दूसरे 
समयमे निजीण हयो जानेपर अधःकर्मका प्रारम्म होता है] पुन. तीसरे समयसे सकर अस्सी, 
साठ, चाखीस ओर चोवीस्त अपर्याप्त भवप्रमाण संस्यात अन्तगहूतकि द्विचरम समय , तक उसका 
अन्तर रहता है । पुनः अन्तिम समयमे उन्ही निर्जरणं इए कर्मस्वन्धोके पुनः बन्धको प्राप्त होने- 
पर अधःकर्म॑का अन्तरकार खन्ध होता है । 

योगमार्मणाके अनुवादसे पांच मनोयोगी ओर पांच वचनयोगी जीवोके सव पर्दोका 
नाना जीवों ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका नीं है । इतनी विदेषरता हे कि अधःकर्मका 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाढ एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तकाल तीन समय कम 
अन्तसुदरवै दै । इसी प्रकार काययोगीके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है वि इसके 
अधःकरमका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तकाल एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरकाठ 
तीन समय कम अनन्त काठ है जो असंछ्यात पुद्ररपयििर्तनके वरावर है । ओदारिकिकाय- 
योगि इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि इनके अथःक्मैका एक जीवकी 
अवेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तरकार तीन समय ओर अन्तु 
कम वाङ्स हजार वर्ष है । यथा-- कोई एक तिर्थच या मनुष्य वादर्‌ पृथिवीकायिक परयापतकमि 
उतपन्न हआ । चार पर्या्ठियोसे पर्याप्त होनेपर अनन्तर प्रथम समयमे जो परमाणु प्रण विये 
उनवे दूसरे समयमे निर्जरणं होनेपर अधकर्मकी आदि होती है । पुनः तीसरे समयसे लेकर 
[न ९ ताधरतौ " समृहो त्ति खमऊंणो 2 ` ईति पाठः | २ प्रतिप्र ^ प्यहुडि जावे ताव! इति पाठः) 
३ अ-आ-काप्रतिषु " -मंतोमुहुत्तो कायण» ताप्रतौ " मंतोगहृत्तो ( त ) काले” दहि पठ" । 
४ स-मा-रप्रतिषु “ णिजिष्प्रोकम्म › इति पाटः | 
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प्पटुडि अंतरं होदूण ताव गच्छदि जाव वावीसवस्ससहस्साणं' टुचरिमसमो त्ति । 
पुणो चरिमिसमए युविहवखंेसु व॑धमागदेु श्टधमेतर होदि । एवं तिसमयादियअतोमुहुत्तेण 
उणाणि गावीसवस्ससदस्साणि आधाकम्मरस उक्कस्संतरं होदि । 
गरालियमिस्सकायजोगिस्स पोकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवे पटच णघि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काखदो होदि ? णाणाजीवै पट्च णि अंतरं | 
एगजीवे प्च जहण्णेण एगसम । उक्कस्सेण तिसमउगमेतोुहूत्तं । ते जहा--एवको 
सव्वषटसिद्धिविमाणवासियदेवो उज्ञगदीए आगंठण मणुस्सेु उववण्णो । तत्थ उववादजोगेण 
जे पढमसमए गदहिदा णोकम्मक्खैधा तेसिं विदियसमए णिचिण्णाणमादी होदि । तदो 
तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदूण पुमो दीदेण अंतोुहुत्तेण पत्तयदो होहदि ति तस्स 
चरिमसमए ठद्धमंतरं 1 एवे तिसमउणेतोसुहत्तं आधाकम्मुक्कस्संतरं होदि । इरियावह्‌- 
तपोकम्माणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवे पडुब जहण्णेण एगसमयो । 
उवकस्सेण बासपुषत्तं । जदा-णिव्बुद्ुमंगवता्णं छम्मासमृवकस्संतरं होदि तदा केवसि 
समग्घादं करताणं पि छम्मासमेत्तमुवकस्समंतरं किण्ण जायदे १ ण एस दोसो, सव्वेसिं 
णिन्तुदूयुवगम॑ताप्रं केवरिससुग्धादाभावादो । जदि अव्वि तोछममासमतरं पि दो । 


निमि थि नब भन्न 


वाईस हजार वर्के द्विचरम समय तक उनका अन्तर रहता है । पुनः अन्तिम समयम पू््क्त 


कर्मस्कन्धोके बन्धको प्राप होनेपर अन्तरकार ल्न्ध होता है । इस प्रकार अधःक्का उत्कृष्ट 
अन्तरकार तीन समय ओर अन्तयुहत कम वाईस हजार वर्प होता है 
ओदारिकमिश्रकाययोगीके ्रयोगकम ओर समवघानकमैका नाना जीवों ओर्‌ एक जीवी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधःकभका अन्तरकार कितना है ? नाना जीोकी अपेक्षा अन्तर- 
काठ नहीं है । एक अओीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय दहै ओर उक्छृ्ट अन्तरकार 
तीन समय कम अन्त्हूत है । यथा-एक सवर्थसिद्धिविमानवासी देव ुगतिसे आकर 
मनुप्योमे उत्पन्न हआ । वहां उपपाद योगसे प्रथम समयमे जो नोकर्मस्कन्ध ग्रहण किये , उनके 
दूसरे समयमे निर्जरणं होनेपर अघ.कर्मकी आदि होती है । अनन्तर तीसरे समयसे ठेकर अन्तर. 
होकर पुनः दीं अन्त्हूर्तके दारा पर्यीप्त होगा, इस प्रकार उसके अन्तिम समयम अन्तर्‌ प्राप्त 
होता है । इस प्रकार अधःकर्मका उक्छृ्ट अन्तरकारु तीन समय कम अन्तथुहर्त होता है । 
इर्यापथकरम ओर तप.क्मैका अन्तरकाट कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाठ वर्पपृयक्त्व हे 1 । 
दंका--जिस प्रकार मोक्षको जानेवाठे जीर्वोका दृह मदीना उतकृ अन्तर -होता है 
उसी ्रकार केवलिसमुद्रात करनेवाखेका भी छह महीनाप्रमाण उक्ृष्ट अन्तर्‌ क्यो नहीं होता 
समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, मोक्ष जनेवाटे सभी जीवेक्ते कवि. 
समुद्धात नदीं होता 1 यदि मोक्ष जानेवाटे सभी जीवेकि केवङिसघुद्रात होता तो दृह मासप्रमाण 
१ प्रतिपु ‹ -उरस्साणि › इति पाठः ! २ म-या-काप्रतिपु ' -सवणमेतानं ?, ताप्रती ^ -मुनगमयेता् 
इति पाठः | ३ अ-आ-ताप्रतिपु " णिन्ुदगमणुषमताणं > काप्रतौ ' जिव्वहगमणुवर्मताण › इति पाटः} 
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केवरिपसुग्धादेण विणा कथं पठिदोचमस्स असंसेखदिभागमेत्तषटिदीए घादो जायदे ? ण्‌, 
द्विदिखंडयधादेण तग्धादुववत्तीरो । एगजीवै पटु णयि अंतरं । किरिथाकम्मस् 
अंतरं केवचिरं कारादो होदि १ णाणाजीर्च प्च जहण्णेण एगसमभो । उक्कस्ेण 
वासपुषत्तं । एगजीर्व पट्च्व णयिि अंतरं । 
एवं कम्मदयकायजोगिस्स । णवरि आधाकम्मस्स णाणाजीवै पटु जहृण्णेण. एग- 
समओ । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगजीवं पड णवि अंतरं । वैरव्वियकायजोगीसु 
सव्वपदाणं णत्थि अंतरं । वेउव्वियरिस्सकायनोगीु पओऽअकम्म-समोदाणकम्माणमत्ं 
केवचिरं काठादो होदि १ णाणाजीवे डच्च जटण्णेण एगसममो । उक्कस्सेण वारसमुहु- 
ताणि । एगजीवै पडन्व णलि अंतरं । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाणाजी्े पृडुच्च जदण्णेण एगसमभो । उक्कस्सेण मासयुधत्तं । एगजीववं पटुल्य णलि 
अत्रं । आहार-आहारमिस्सकायजोगीणं सव्वपदाणं णाणाजीवे प्डुस्च जहण्णेण एगसमभो | 
उक्कस्सेण वास॒पुधत्तं । 'एगओीव पड णयि अंतरं । 
वेदाणुवादेण इद्थिवेदाणे पमोकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवं पड््च णलि अतर । 
आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीर्ं प्डुच्च णय अंतरं । एगजीर्ै 


अन्तरकार भी प्राप्त होता | 

शेका--जिन जीवोके केवङ्सिमुद्रात नह्य होता उनके केवटिसधुद्रात इए विना 
पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण स्थितिका घात कैसे होता है ? 

समाधान-- नही, क्योकि स्थितिकाण्डकधातके द्वारा उक्त स्थितिका घात बन जाता है| 

उक्त दोनों कर्मका एक जीवकी अपेक्षा अन्तरक्रार नह्य है । त्रियाकर्मका अन्तरकाठ 
कितना है ? नाना जीरवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तकाल एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तरकाढ वर्॑- 
परथक्तव हे ! एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नदीं हे । 

इसी प्रकार कार्मेणकाययोगियोके जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि अधःकमेका 


नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्ष अन्तरकाठ वरषपरथक्त्व है | 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । वैत्रियिककाययोगियेकिे सत्र पदोका अन्तरकार नहीं 


है ] वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोके म्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मका अन्तरकार कितना है? 
नाना जीवौकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तरकाक वारह मुद्ररं 
है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । क्रियाकम॑का अन्तकाल कितना है? नाना 
जीवोवी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरकार मास्प्रयक्त्व है । एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तस्कार नहीं है ! आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोके 
सव पदोका नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ एक समय है ओर उत्कर अन्तरका 
वर्षपृथक्तव है ! एक जीवकी अपेक्षा अन्तर्कार नह्य है 

वेदमागैणाके अनुवादसे खीवेदवारोके प्रयोगकै ओर समवधानकर्म॑का नाना जीवं 
ओर एक जीवकी अपेक्षा , अन्तरकार . नहीं है । अधःकर्मका,. अन्तराल कितना है ! नाना. 


९, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पथोअकम्मादीणं अंतरपसख्वणां [ १५३ 


पटुल्य जहण्णेण एगस्समो 1 उक्कस्सेण तिसमउणपलखिदोवमसदपुधत्तं । तवोकग्मस्स॒ अंतरं 
केवचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवं पडु्च णस अंतरं । एगजीवं पड््चं जहण्णेण 
अंतोमुहुततं । उक्कस्मेण पञिदोवमसदपुधतत देण । त जदहा- एकको पुरिसवेदो णलंसयवेदो 
वा अ्टावीससंतकम्मिभो इ्िवेदमणुस्सेसु वण्णो । गन्भादियद्रवस्साण्तोमुहुत्तन्भहि- 
याणमुवरि वेदगसम्मतते संजमं च ऊुगवं पडिवण्णो 1 तवोकम्मस्स आदी दिद्धा । सव्वल््ु 
तवोकम्मेण अच्छिद्र मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । पणिदोवमसदपुत्तस्स सव्यजहणैते ुहुत्ताव- 
सेस उवसमसम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवण्णो । तवोकम्मस्स रद्धम॑तरं । पणो उचसम- 
सम्मत्तद्धाए एगसमयावसेसाए आसाणं मंतण मदो पुरिसिविदो देवो जादो । एवै गनव्भादि- 
अ्टवस्सेहि वेभंतोमुहत्तनभदिएहि उणिया सगष्िदी तवोकम्मस्स उक्वस्संतरं होदि । 
किथिाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि १ णाणाजीचे पटन्च णस्यि यंतर । एगजीवे 
पड्ल्च जरण्णण अंतीमुहुतं । उक्वस्सेण अंतोगुहृतणं पलिदोवमसदयुधत्तं । त जहा- एवंको 
तिखिखो चा मणुस्सो वा अषावीससतकम्मियो पुरिस-णघंसयवेदो देवेसु उववण्णो 1 श्रि 
प्त्तीहि पलत्तयदो । विस्स॑तो विसुद्धो देदगसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकामस्स आदी 
दिष्टा । तदो मिच्छन्तं गंवूण अंतरिदो । पुणो पलिदोवमसदुधत्ते सन्वजद्ण्णंतोसहुत्ताव- 
सेमे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स ुद्धम॑तरं । तदो सासणं गंवरण मदो 
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जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तकाल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम सी पल्यप्रथक्त हे । तपःकर्मका अन्तरकाट कितना है ? 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्हत है 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकार कुछ कम सौ पटयप्रथक्त्व है } यथा--अद्धार्स कर्माकी सत्तावाटा एक 
पुरुषवेदी या नपुसकवेदी जीव खीवेदवाङे मनुप्योमे उत्पन्न हआ । गर्भसे ठेकर अन्त्हत अधिकः 
आठ वर्षका हयेनेपर वेदकसम्यक्ल जर संयमको एक साथ प्राप्त आ । इसके तपरःकमैकी आदि 
दिखाई दी । अनन्तर सत्रसे घु [ अन्तर्य ] काठ तक तपःकर्मके साथ रहकर मिध्यालकरो 
प्राप्त इभा ओर उसका अन्तर किया । अनन्तर सी पद्यप्रथक्त्वम सचसे जघन्य अन्तरत काट 
दोप रहनेपर उपदामसम्यक्त् जीर संयमको एक साय प्राप्त हआ । इस्क्रे तपःकर्मका अन्तरकाल 
ख्च्ध हो गया ] पुनः उपदामसम्यक्त्वके कार्म एक समय दोप रटनेपर सासादनं गुणस्यानको 


प्राप्त होकर मय ओर्‌ पुरुपवेदबादा देव हआ । इस प्रकार गभस टेकर दो अन्तर्गतं अधिक 


आठ वषै कम अपनी स्थिति तपःकर्मका उकत्कृषट अन्तरकाट होता है । च्रियाकरमका अन्तरकाट 
कितना है ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नही है । एक जीयक्री अपेक्षा जवन्य अन्तरकाट 
अन्तर्हू्व॑है ओर उक्कृट अन्तकाल अन्तुह्त कम सी प्यपृथक्य दै । यथा--ज्छईत 
वर्मौकी सत्ताया पुरुपवेदी या नुंसक्ठेदी एका तिर्वच या मनुप्य दवर्ग उत्पतन हआ | द 
पयायसे पर्य हआ । विश्राम विया, विद्ध हआ ओर वेदकतम्यक्तको प्राप्त डज | इस्त 
त्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी । अनन्तर मिभ्यात्वको परा होकर उत्ता अन्त्‌ छिका 1 अनन्तर 
सी पस्यपृथक्मे स्त्रे जघन्य अन्तरमुहते काट शेव रहनेपर्‌ उपदमसम्यत्यक प्राह दशा | 


ऋ 


नरियाकर्मका अन्तर खन्ध हो गथा 1 अनन्तर सात्तादन गुणत्यानेवो प्राः देकर य्य ओर्‌ 


८, १३-२० 


१५४ † , ` छक्कंडागमे वणाद ` ` [ ५, ४, ३१. 


पुरिस-णवुंसयवेदो जादो । एवं पंचहि अंतोुहूतेहि उणिया सगष्टिदी किरिवाकम्मस्स 
उवकस्स॑तरं होदि । 

पुरिसवेदा्णै पओभकम्म-समोदाणकम्माणं णागेगजीवं पडन्व णत्थि अंतरं । 
आधाकम्मस्सं अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीचै पृटुच्च णस अंतरं । एगजी्े 
पटन्व जदण्णेण एगसमओ । उवकस्सेण तिसमउणं सागरोवमसदपुधत्तं । तवोकम्मस्स अतं 
केवचिरं काछादो होदि ? णाणाजीवे पडच्च णत्थि अंतरं । एगजीवे प्ुच्च जहण्णेण 
अतोयुहूतं । उक्स्सेण सागरोवमसदयुत्तं ! तं जहा- एको इयि-णतुंसयवेदो अष्ावीस- 
संतकम्मिओ पु्िवेदेण मणुस्सेसु उववण्णो । गन्मादिद्टवस्साणमुवरि वेदगसम्पत्तं संजमं 
च समयं पडिवण्णो । तवोकम्मस्स आदी दिष्टा । सव्वं तवोकम्मेण अच्छिदरूण मिच्छ 
गदो अंतरिदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तेण सव्वजहण्णमंतो सहूत्तावसेते उवसमसम्मत्तं संजमं 
च पडिवण्णो । तवोकम्मस्स द्ध्मतरं । पुणी सासणं ग॑वरण मदो इच्थिवेदो णलसयवेदो 
वा जादो } एवं गन्भादिथष्टवस्सेहि अंतोमुहुत्तम्भदिएहि उणिया सगष्टिदी तवोकम्मस्स 
उद्स्स॑तरं होदि । किरियाकम्मस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ? गाणाजीवं पहु णि 
अंतरं । एगजीर्व पटच जदण्णेण अंतोमुहृत्तं । उक्कस्पेण सागरोवमसदपुधत्तं देण । तै 
जदा- एवको अद्टावीससंतकम्मिओं इस्थिवेदो णदुंसयवेदो वा काटं कादूण देवेसु पुरिसि- 
उत्कृष्ट अन्तरकाठ होता है | 

पुरुषवेदवाले जीवोके प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानवर्मका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है | अधःकर्मका अन्तरकाठ कितना है? नाना जी्वोकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्ष अन्तरकाठ 
तीन समय कम सी सागरप्रथक्व दहै । तपःकर्मैका अन्तरकाठ कितना है? नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकाङ नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तरत है ओर उच्छृ 
अन्तकाल सौ सागरप्रथक्व है | यथा-अद्ादस प्रक्ृति्योकी सत्तावाला एक सीवेदी या 
नपुसकवेदी जीव पुरुषवेदके साथ मनुष्यों उत्पन्न हआ । वहां गभेसे लेकर आठ वर्षका होनेपर 


बेदकसम्यक्तव ओर संयमको एक साथ प्रा हथ | इसे तपकर्मकी आदि दिखाई दी । 
अनन्तर सबसे थोडे कार तक तपःकर्मके साथ रहकर मिथ्याव्वको प्राप्त हभा । तपःकमैका अन्तर 


किया] तदनन्तर सी सागरपृथक्वमे सवसे जघन्य अन्त्हर्तं कार रोपर रहनेपर उपराम- 
सम्यक्व ओर सेयमको [ एक साय ] प्राप्त हआ । तपःकैका अन्तर प्राप्त हो गया । अनन्तर 
सासादन गुणस्थानको प्रात होकर मरा ओर सीवेदी या नुसक्वेदी हो गया । इस प्रकार गभेते 
लवर अन्तर्म अधिक आख वर्षं काठते न्यून अपनी स्थिति तपःकर्मैका उत्कृष्ट अन्तर्‌ होता 
है | करियाकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नही है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तरत है जर उच्छृ अन्तरकाल दु कम सौ सागर 
पृथक्त्वे है । यथा--अदघर्स प्रकृतियोंकी सत्तावाखा सीवेदी या नपुंसकवेदी एक जीव भरकर 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादी्णं जंतरपख्चणा [ १९९ 


वेदेण उववण्णो । छदि पत्तीहि पञत्तयदो विस्स॑तो विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पचिवण्णो | 
किरियाकम्मस्स आदी दद्रा | सव्वट्षुं किरियाकम्मेण अच्छिटण मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । 
तदो सागरोवमसदपुधत्ते सव्वजदण्णथतोमुहूतावसेसे उवसमसम्मत्ते पच्क्रि्णो । किसिया- 
कम्मस्स रद्धमतरं । पुणो आसाणं गंतरूण मदो इत्थिवेदो णदंसयेेदो वा जादो } एवे पंचहि 
अंतोसुहुततेदि ऊणिया सग्धिदी किरियाकम्मस्स उवकस्संतरं होदि । 

णुंसयवेदाणं पमोअकम्म-समोदाणकम्माणं णाणेगजीवे पड्च णत्थि अंतरं । आधा- 
कम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पट्च णय अंतरं । एगजीवे पटच 
जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण अणंतो कारो तिसमऊगो असंलेजा पोग्गटपयियद्य | 
एक्केण पोम्गलपरियष्रेण चेव होदव्वं, पोगगपयियद्टारो उवरि अच्छणं पडि संभवाभावादो ? 
ण एस दोसो, अप्पिदजीवं मोत्तण अण्णजीवेहि' सह आधाकम्मेण परिणदा्णं! पि णोकम्म- 
क्संधाण अंतराभावो ण होदि ति कादृण असंसेजाणं पोग्गटपरयट्राणं संभवं पडि विरोदा- 
भावादो । तवोकम्म-किरियाकम्माणमंतरं केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीवं पट्च ण्य 
अंतरं । एगजीव पट्च जहण्णेण अंतोसुहृ्तं । उक्स्सेण उवद्रपोग्गलपसिय् । ते जहा- 
एक्को अणादियमिच्छाद््टी णतंसयवेदेण मणुस्सेखु उववण्णो । तदो अद्धपोगगरपरियट्स्य 
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पुरुपवेदके साथ देवोमे उत्प हआ । हह पर्याप्ियोसे पर्याप्त आ, विश्राम किया ओर विशुद्ध 
होकर वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हआ । ्रियाकर्मषी आदि दिखाई दी 1 पुनः अति स्वल्प 
काठ तक त्रियाकर्मके साय रहकर मिथ्याव्वको प्राप्त हआ । त्रियाकर्मका अन्तर किया ] अनन्तर 
सी सागरपृथक्त्वमे सरसे जघन्य अन्तरत काठ दोष रहनेपर उपद्ामसम्यक्त्वको प्राप्त इआ | 
क्रियाकमैका अन्तर प्राप्त हो गया | अनन्तर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरा ओर स्रवेदी 
या नपुंसकत्रेदी हयो गया । इस प्रकार पांच अन्तर्महूर्त कम अपनी स्थिति क्रियाकर्मका उल्कृष्ट 
अन्तर्कार होता है | 
नपुंसक्वेदवाके जीवोके प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मैका नाना जीवों ओर एक जीवकी 

अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । अधःकर्मका अन्तकाल कितना दहै? नाना जी्वोकी अपे 
अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है जर उच्छृ अन्तरकाट 
तीन समय कम अनन्त कारू है जो असंघ्यात पुद्ररपरिवतैनके वरावर्‌ हं । 

रोका-- एक पुद्ररपरिवर्तन ही उक्कृट अन्तरकाट होना चाये, क्योकि, एक पुद्रट- 
परिवतनके वाद्‌ उस जीवका वहां रहना सम्भव नहीं हं ए 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, स्योकिः विवक्षित जीवको छोडकर अन्य जीोकि 
साथ अध.कर्मरूपसे परिणत हए नोकर्मस्कन्धोका मी अन्तरामाव नह्य रोता है, देसा समन्नकर्‌ 
असंस्यात पुद्ररुपसिवर्वनप्रमाण अन्तरकाल मानने्मे कोई विरोध नदीं आता हं । 

तपकम ओर क्रियाकर्मका अन्तरकार कितना है? नाना जीर्वोकी अपेश्वा अन्तरकाट 
नर है । एकः जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्त्ुदरत है अर उच्छृ अन्तरकाट उपप 
पुद्रट्परिवतनप्रमाण दहै । यया--एक अनादि मिभ्यादृष्टि जीव नपुंसकवेदके साय मनुष्य 


१ ताप्रततौ  अष्णजीवैण › इति पाठः ] २ प्रमिप् " परिदाणं ` दति पाठः; । 


१५६ ] .छवखंडागमे कगणा-लंडं ५, ४, २१. 


वाहि उ्वस्साणि अंतोुहुत्त्महियाणि गयेदृण अद्धपोग्मलपरिय्टस्स पटमसमए उवसम- 
सम्मत्तं संजमं च ससयं पडिवण्णो । तवोकम-किस्यिाकम्माणमादी दिट्धा } पुणो उवसम- 
सम्सत्तद्धाए छ आवलिया अघ्यि स्ति आक्षाणं गंवणतर्दि । पुणो अद्धपौगगरपरियट्स्स 
सव्वजहण्णयंतोसृहुततावसेसे' तिण्णि चि करणाणि कादृण उवसमसम्सत्तं संजमं च पडिवण्णो ] 
तवोकम्म-किरियाकम्माणं लद्धमंतरं । तदो अण॑ताुवंधिं विसंजोएदण वेदगसम्मतत 
पडिवण्णो । तदो अंतोयुहत्तेण खदयसम्माद्टी जादो । तदो पमत्तापमनत्तपरावेत्तसदस्सं 
काण अपुव्व० अगियद्टि० सुहुम॑सां पराद्य ° खीणकसाय० सजोगी अजोगी होदूण सिद्धो 
जादो । एवं णहुसयवेदस्स तवोकम्म-किरियाकम्माणं वारसेहि अंतेखहततेहि अणयमद्- 
पोगगलपरिय्ुवकस्य॑तरं होदि । 

अवृगदवेदाणं पमोजकम्म-समोदाणकम्म-दस्विवहकम्म-तवोकम्माणं णाणेगजीवं पब 
णय अंतरं } आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काटादो होदि ? णाणाजीवे पुन्य णय 
अंतरं । एगजीवं पड्न्च जहण्णेण एगस्ममो । उक्कस्सेण पुन्वकोडी देण । तं वहा- 
एक्को देवो वा गेडमो वा खद्वयसम्मादटी पृष्वकोडाउणएं मयुस्सेखु उववण्णो । तदो 
गन्भादिबद्टवस्साणमेतोसुहूततन्मदियाणडुवरि अप्पमत्तमावेण संजमं पडिवण्णो । पुणो पमत्तो 
जादो । तदो पमत्ताप्मत्तपरावत्तसदस्सं कादूण अपुव्व-अणियष्टिगुण्ाणम्मि संसेजे भागे 


परिवर्वनके प्रथम समयमे उपदामसम्यक्व ओर संयमको एक साय प्राप्न हआ । इसके तपकम 
ओर क्रियाकर्मकी आदि दिखाई दी । पुनः उपरमसम्यक्वके काटमें छह आवलि काठ रेप 
रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हयेकर इन दोनोँका अन्तर किया { अनन्तर अध॑ पुद्रट- 
परिवर्तन काल्प सबसे जधन्य अन्तर्ुहू्तं काठ रेष रहनेपर तीनों दही कर्णोको कके उपञ्चम- 
सम्यक्व ओर सेयमको . आप्त हआ । तपःकर्म ओर क्रियाकर्मका अन्तर प्रात हो गया । अनन्तुर 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके वेदकसम्यक्त्वको प्रा इभ । अनन्तर अन्तसुहतैमे 
क्षायिकसम्यण्ट्टि हो गया } अनन्तर प्रमत्त जीर अप्रमत्त गुणस्थानोके हजारों परावूर्तेन करके 
अपूैक्षपक, अनिदृततिक्षपक, सूरमसाग्परायक्षपक, क्षीणमोद, सयोगी ओर अयोगी टता हआ 
सिद्ध हो गया । इस प्रकार नपुंसक्तेदवाचेके तपःकर्म ओर त्रियाकर्मका वारह अन्तसुहतं कम 
अर्धं पुदरलपरिवर्तनग्रमाण उक्ष अन्तरकार होता दै । 

 अपगतवेदवाले जीरक प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, ईयौपथकम ओर तप्करमका नाना 
जीरो जर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकाठ कितना ह ६ नाना 
जी्ोकी अपेक्षा अन्तरकाट नहीं है । एक जीवी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक सभय है ओर 
उक अन्तरकाट दु कम पवको्परिमाण है । यथा-एक देव या_ नारकी क्षानिकतम्कटष्ट 
जीव परवकोटिकी आधुवाल मनुष्यो उयन्न हआ । अनन्तर गभ॑से ठक्‌ आट वर ध 
अन्त्हूर्तके वाद्‌ अप्रमत्तमावसे संयमको मात हआ । अनन्तर मरमत्त दथा । अनन्तर अमत्त ७॥९ 
अप्रमत्त गुणस्थानोकि हजारो परावतैन करके अ्रवेकरण ओर अनिदृत्तिकरण गुणस्थानकं सुल्याति 


५, ४, ३१. 1 कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपख्वणा १५७ 


ग॑त्रण अस्सकण्णकरणकारयस्स पठमसमए जे गिचिण्णा यरालियसरीरपरमाणु तेसं चिदिय- 
समए ययाकमस्स आदी होदि । तदो तदियसमयप्पहुहि यकम्समावेण गदाणं परमा- 
णृणरम॑तरे होदृण गच्छदि जाव पुव्यकोडिम्मि अजोगिमेत्तद्धा सेमा त्ति ! तदो सजोगिचरिमि- 
समए तेद चेव णोकममक्खंपेसु वंधमागदेु आभाकममस्स लद्धम॑तरं होदि । एवै गन्मादि- 
अष्टवस्सेहि छय॑तोयुहु्तन्भदिएहि ऊणिया पुव्वकोडी यधाकम्मस्स उक्स्य॑तरं होदि । 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणे मणजो गिभगो 1 अकसराईणमवगदचेदभंगो । णवरि 
खीणकप्रायपढससमए जे णिर्चिण्णा यओराखियपरमाण तेसं चिदियसमए आधाकम्मस्स 
आदी कायव्वा । एवं केवटणाण-केवलद॑सणाणं पि वत्तव्वै । णवरि सजोगिपदमसमणए 
णिञ्िण्णाणमोरालियिपसमाण्रण विदियसमए आधाकम्मस्स मादी कायतव्वा | 

णाणाणुवद्रेण सदि-सुदअण्णाणीणं तिखिखोषमगो । णवरि कियिाकम्मं गयि । 
एवममवसिद्धिय-मिच्छादट्िअसण्णीणं पि वत्तव्वं । एवं॑विंगणाणीणं पि । णवरि आधा- 
कम्मस्स॒ एगजीर्व प्ड्च्च जहण्णेण एगसमओो । उक्कस्सेण अंतोगृहुततं तिसमउणं । तं 
जदा- एक्को तिरसि वा मणुस्सो वा उवसमसम्माइ्टरी उवसमसम्मततद्धा छ्थावलिया 
अव्य त्ति आसां विभंगणाणं च समयं पडिव्ण्णो । तव्य विरभेगणाणुष्पण्णपदमसमए जे 
निर्जीणं इए उनके दूसरे समयमे अघुकर्मकी आदि होती है ! अनन्तर तीसरे समयते चवर 
अकर्मभाववो प्राप्त हए उन परमाणओंका अन्तकाल होता है जो पूर्कोटिभें अयोगीमात्र काट 
दोप रहने तक रहता है । अनन्तर सयोगीके अन्तिम समयम उन्दी नोकरमस्वन्योके बन्धको प्राप्त 
होनेपर अधःकर्मका अन्तरकाल प्राप्त होता है । इस प्रकार गभैसे लेकर आठ वर्प ओर दृह 
अन्तं कम एक पूवैकोटि अधःक्मैका उक्कृ्ट अन्तरकाट होता है । 

कपायमार्मणाके अनुवादसे चाये कपायोका कथन मनोयोगियोकि समान ह । अकपाय- 
वालोका कथन अपगतवेदवारोके समान दै } इतनी विशेपता है किं क्षीणकपायके प्रयम समयमे 
जो जौदारिकदारीरके नोक्मपरमाणु निर्जरणं इए उनके दूसरे समयमे अघःकरमकी आदि करना 
चाहिये । इसी प्रकार केवटज्ञान ओर केवस्दरनवारोकि भी कहना चाहिये । इतनी विप्रता 
है कि सयोगीके प्रथम समयमे निर्जीणं॑हए ओदार्किरारीरके परमाणभकिे दूसरे समयमे 


अधःकमैकी आदि करना चाहिये । 
ज्ञानमार्गणाके अलुवादसे मल्यज्ञानी ओर श्ृताज्ञानी जी्वोका कथन सामान्य तिर्मचोकि 


समान है । इतनी विशेषता है कि इनके त्रियाकर्म नहीं होता । इसी प्रकार अमन्यसिद्ध, 
मिथ्यादृष्टि ओर असंन्नियोके भी कहना चाहिये ! इसी प्रकार विभेगन्ञानियोकरे भी जानना चाहिये । 
इतनी विरोपता है कि अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाक एक समय ह॑ ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाङ तीन समय कम अन्तर्यह्त है । यथा--एक तिर्यच या मनुप्य उपरम्म्यन्टषटि 
जीव उपरापसम्यक्वके कास्य दह आवलि काठ शेष रहनेपर सासादन आर धिभंग्ञानकौ एकः 
` १ कातापरत्यौः ° पि; दत्स्पदे नास्ति | - 


१५८] . छकखंडागमे वगणा-खंडं ` (९, ४, २१. 


ि्जण्णा यराटियसरीरपरमापर तेसं बिदियसमए जधाकम्मस्स आदी होदि । तदिय- 
समयप्पहुडि ताव अतर जाव सासणकाठो सव्वो मिच्छाद्रष्टिग्हि" मिभगणाणसच्ुवकस्- 
कारस्स दुचस्म्तमओ त्ति । तदो विभगणाणकाल्वसिमिसमए्‌ तेलु चेव एुव्वगिष्धिष्णोरा- 
स्यिसरीरणोकम्मक्खंधेसु ` व॑धमागदेसु आधाकम्मस्स उक्कस्त॑तरं होदि । एवं तिसमउणछ- 
आवलियाओ मिच्छादृटिसव्छुवकस्सविभंगणाणद्धा च आधाकम्मस्स उवकस्सेतं होदि । 
माभिणिवोहिव-सुद-गोहिणाणीड पञमोअकम्म-समोदाणकः्माणमंतरं क्वचि 
काठादो होदि ? णाणेगजीवे प्च णयि तरं । आधाकम्मस्स अतं केवचिरं कारादो 
होदि ? णाणाजीवे प्च णस्थि अंतरं । एगजीवं पडन्य जहण्णेण एगसममो । उक्कस्सेण 
ण्वेण्दिसागरोकमाणि सादिरेयायि । ते जहा-- एक्को मिच्छद््ी पुव्वकोडाउणु 
दुक्छुड-मक्क्डयं सण्णिपंचिदियपत्तएु उववण्णो । तव्य वेमासाणं दिवसपुधत्तेणन्हि- 
याणसुवरि तिण्णि वि करणाणि कादृणुबसमसम्मत्तमोहिणाणं मदि-सुदणाणाविणामाविणं 
पडिवण्णो } तसय तिण्णाणपढमसमए जे गिजिण्णा यराखियपरमाणू तेसं बिदियसमए 
आधाकमरस आदी होदि । तदो तदियसमयप्पहुडि दे्रणुव्वकोडी अंतरं ददरूण पुणो 
ओहिणणण सह॒ तिकिखाउण्णणचोदससागरोवमाउष्टिदिषएु देवेसु उववण्णो । पुणो 
साथ प्राप्त इआ ! वहां विर्भगज्ञानके उत्यन होनेके प्रथम समयमे जो ओदारिकरारीरके परमाण 
निजीर्म इए उनके दूसरे समयमे अध.कर्मकी आदि होती है । ओर तीसरे समयसे ठेकर 
सासादनका सब काल विताकर मिथ्यादृषटिके विर्भगज्ञानके सर्वोल्छृष्ट काट्वे द्िचरम समयके ग्राप्त 
होने तक अन्तरं होता है । अनन्तर विर्मगङ्ञानके कालके अन्तिम समयमे उन्हीं पूर्वनि 
ज्ीदारिकरारीर नोकर्मस्वन्धोके बन्धको ग्राप्त होनेपर अधःकर्मका उक्ृष्ट अन्तर होता है । इस 
अ्रकार तीन समय कम छह आवलि काठ ओर मिध्यादृ्टिके सर्वोचछष्ट विर्भगज्नानका काठ, ये दोनों 
मिलकर अधःकर्मका उत्कृष्ट अन्तरकार होता है । । 
आमिनिबोधिकन्ञानी, शतज्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवोमें प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मका 
अन्तरकार कितना है £ नाना जीवो जीर एक जीवकी अपेक्षा जन्तरकार नहीं है ] अधुकर्मैका 
अन्तरकाठ कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं ह । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकाठ एक समय है ओर उचछृष्ट अन्तकाल साधिक निन्यानवे सागर है । यया-- 
एक मिथ्यादष्टि जीव पूरवकोटिकी आयुवाटे संतनी पर॑चेन्द्रिय पयत कुक्छुड पक्षी ओर मर्कटोमिं 
उतपन्न हआ) वहां दिवसप़थक्व अधिक दो माट होनेषर तीनों ही करणोको करके उपश्मसम्यक्लको 
जर आमिनिबोधिकन्ञान एव श्चत्ञानके साथ अवधिज्ञानकां ग्राप्त इभा । वहां तीन ज्नानके 
प्रथम समयसे जो ओदारिकिदरीरकै परमाणु निर्ण हए उनके दूसरे समयम अधःकम॑की आदि 
होती है | अनन्तर तीसरे समयसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिगप्रमाण अन्तर होकर पुनः अवधिक्ञानकरे 
साथ तिक्षचायसे न्यून चौदह सागरी स्थितिवाले देवम उत्पन्न हआ । पुनः अवधिङ्ञानके साय 


[व 
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ओदहिणाणेण रषटिदपुव्वकोडारएसु मणुस्सेु उववण्णो । पुणो मणुस्ारएणुणवावीससागसे- 
वमाउद्धिदिएसु देवेसु उवव्ण्णो । तत्तो चुदो समाणो पुव्वकोडारएु मणस्से उववण्णो । 
पुणो मणुस्साउएण अण्णहि अंतोमुहुत्त्महियगन्मादियद्टवस्सिहि य उणतीससागरोवमष्टिदिषएसु 
देवेषु उववण्णो ! तत्तो चुदो संतो पुव्वकोडारषए्यु मणस्सेख॒ उवकणो । तय गत्भादि- 
अद्टवस्साणसुवरि तिणि वि करणाणि कादृण खदयसम्माद््टी जादो । पुणो देस्रणपुव्वकोडी 
ओदहिणाणेण सह संजममणुपाखेदृण तेत्तीससागसेवमद्टिदियो देवौ जादो । तततो चुदो 
समाणो पुत्वकोडाउणएसु मणुस्सेसु उववण्णो 1 तत्य एदिस्से पुव्वकोडीए सव्वजहण्ण॑तोमुहु- 
तावसेसे खीणकसाओ जादो । तस्स खीणकसायस्स चरिमिसमए पुव्वै गिञचिण्णपरमाणृु 
वंधमागदेु आधाकम्मस्स ठद्धम॑तरं होदि । एवमाभिणि-युद-ओदहिणाणाणं णवणडदिसागरो- 
वमाणि देर्णदोदि पुव्वकोडीहि सादिरियाणि आधाकम्मस्स उकस्य॑तरं । एवमिरियावथ- 
कम्मस्स । णवरि णाणाजीवे पट्च जहण्णेण एगसमभो । उक्स्सेण छम्मासा । ओदिणाणस्स 
वासपुपत्तं । एगजीवं॑पड्न्व जदण्णेण अंतोयुहृततं । तवोकम्मस्स वि एवं चेव । णवरि 
तवोकम्मस्स अंतरं एगजीवै प्च जदहण्ेण अंतोमुहूत्तं । उक्स्सेण तेत्तीससागरोवमाणि 
अंतोसुहुतरणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । अधवा, तवोकम्मस्स चोदाछीसं सागरोवमाणि 
देघणतीदि पुव्वकोडीदि सादिर्याणि उक्कस्सम॑तरं । ते जहा- एको देवो वा गेष्भो वा 


पूर्वकोटिके आयुवाञे मनुष्योमे उत्प इ । पुनः मलुप्यायुसे न्यून वाईस सागरकी आयुवाले 
देवम उत्पन इआ । वहसि च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाठे मनुष्योमे उत्पन्न इआ । पुनः 
मनुष्यायुसे न्यून तथा अन्य गर्भसे यकर अन्तुहतै अधिक आट वर्षकी आयसे न्यून तीस 
सागरकी आयुवाले देवम उत्पन्न इआ,। अनन्तर वहसि च्युत होकर पूर्वैकोटिकी आयुवाले 
मनुष्योमे उत्पन्न हआ । वहां गर्भते कर आठ वर्षं होनेपर तीनों कर्णोको करके क्षायिकसम्क्दषटि 
हयो गया । पुनः कुछ कम पूर्वकोटि कार तक अवधिज्ञानके साथ संयमकां पार्नकर तेतीस 
सागरकी स्थितिवाला देव हो गया । पुनः वहसि च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुप्योमे 
उत्पन्न इआ । वहां इस पर्वकोधिमं सवसे जघन्य अन्तत काठ शेष रहनेपर क्षीणकपाय हो 
गया ] उस क्षीणकषायके अन्तिम समयमे पहले निजी हए परमाणुोके बन्धको प्राप्त होनेपर 
अधःकर्मका अन्तर प्रप्त होता है । इस प्रकार आमिनिवोधिवज्ञानी, शतज्ञानी ओर अवधिक्ञानी 
जीवेकि बु कम दो पूर्वकोटि अधिक निन्यानवे सागर अध.कर्मैका उच्छृ अन्तर होता है । इसी 
प्रकार दर्यापथकर्मका अन्तरकाक है } इतनी विरेषता हँ किं इतका नाना जीरवोकौ अपेक्षा 
जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उच्छष्ट अन्तकाल ह महीना है । विन्त॒ अवधिक्ञानीके 
उत्कृष्ट अन्तरका वर्पथकल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाट अन्तमृद्त ह । 
तपकर्मका अन्तरका भी इसी प्रकार है ! इतनी विदोषता है कि तपःकमैका एक जीचकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तहूतौ है ओर उक्छृष्ट अन्तसकार अन्तरत कम र्मकोटि अधिक 
तेतीस सागर है ] अथवा तपःकरपैका उ्कृष्ट अन्तरकाठ वु कम तीन पूर्वकोटि अधिक चवालस 
सागर है ! यथा--एकः देव या नारकी बेदकसम्कण्ष्टि जीव पूर्वकोटि आघुवाले मनुष्योमे उत्पन 
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वेदगसममाद्टी पुव्वकोडाउलु मणुसतेखु उवनण्णो । गन्भादिभष्स्ताणटुवरि अधापव्त- 
करण अपुत्वकरणं च कादूण संजमं॑पडिव्णो  तवोकम्मस्स आदी दिटधा । सव्वरुहुम॑तो- 
युत्त संजमेण अच्छिदरूण संजमासजम पडिवद्चिय अंतरिदो । देमूणपुव्वकोडि संजमासंजमेण 
गमिय्‌ कालं कादृण वावीससागरोवमद्िदिए्सु देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदो समाणो 
पव्वकोडाउएसु मणु्सेयु उवकण्णो । तत्थ देणुव्वकोडिं संजमासंजममणपाठेदृण पुणो वि 
ावीससागरोवमद्धिदियो देवो जादो । त्थ कालं कादर पुव्वकोडाउभमणुस्सो जादो । 
सव्वजदृण्णेतोसृहुतावसेसे आए संज पडिवण्णो । तवोकम्मस्स लद्रम॑तरं । तदो कालं 
कारण देवो जादो । एवं वेअंतोमुहुत्तन्महियगन्भा दिअष्टवस्सेहि उणियाहि तीहि पुव्वकोदीहि 
सादिरेयाणि चोदारीसं सागरोवमाणि तवोकम्मस्संतरं । किरियाकम्मस्पंतरं केवचिरं 
काठादो होदि ? णाणाजीवं प्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पड जहण्णेण अंतोसुहृत्तं } तं 
जहा- एक्को अप्पमत्तो किरियिाकम्मेण अच्छिदो । पुणो अपुष्वो होदूण अंतरिदो । तदो 
गिद्या-पयलाणं बंधवोच्छेदअणंतरंसमए चेव मदो देवो जादो । किरियाकम्मस्स अतो ्हुतत- 
मत्तं जदण्णेण ठद्धम॑तरं होदि । उक्कस्सं पि अंतरमंतोयुहूत्मे्तं चेव । त जहा-- एको 
अप्पमत्तो किरिाकम्मेण अच्छिदो । अयुव्वो होदूण अतरिदो । तदो सव्वदीहेहि किटि 
अपुव्व-अणियद्धि-सुहुम-उवसंतगुणद्राणाणि गमिय पुणो ओदरमाणो सुहुमो अणिय्टी 
इआ । गर्भे लेकर आठ वषैका होनेपर अध-श्रवत्तकरण ओर अप्रवैकण करके संयमको ग्राप्त इजा | 
तपःकर्मकी आदि दिखाई दी । अनन्तर ससे कछु अन्तरयूर्त कार तक संयपके साथ रहकर 
संयमासंयमको प्राप्त हयो उसका अन्तर किया 1 फिर कुछ कम पूरवैकोटि काट संयमासंयमवे साय 
विताकर जौर मरकर वास्त सागरकी आदयुवाले देवम उत्पल हआ } फिर वहसि मरकर पूर्वैकोटिकी 
आयुवाले सनुष्योम उत्पन्न इआ । वहां बुक कम पूर्वकोटि काठ तक संयमासंयमका पाटनकर्‌ 
फिर भी बाईस सागरकी आयुवाखा देव हआ । वहसि मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाय मनुष्य हआ 
ओर आयुम सतव्रसे जघन्य अन्तर्युहर्तं कार रोष रहनेपर संयमको प्राप्त इभा । इस प्रकार 
तपःक्मका अन्तर प्राप्त हो गया | अनन्तर मरकर देव हयो गया } इस प्रकार गर्भ॑सते ठेकर आठ 
वर्म दो अन्तसहतं मिलखनेपर जो कार हो उससे न्यून तीन प्र्वकोटि अधिक चवाटीस सागर 
तपःकर्मका उच्छृष्ट अन्तरकार होता है 1 कियाकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरका नहीं है ! एक जीवकरी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तरत है । यथा--एक 
अप्रमत्त जीव क्रियाकरके साथ स्थित है | पुनः ूर्वकरण होकर उसने उसका अन्तर्‌ क्रिया । 
फिर निद्रा जीर ग्रचलकी बन्धन्युच्छित्ति होनेके अनन्तर समयमे ही वह मरा ओर्‌ देव हो गया । 
इस तरह ्रियाकर्मका अन्तसुदूतैमात्र जघन्य अन्तरका उपटच्ध होता है । उ्छृ्ट अन्तर्काट 
भी अन्त्हतमात्र ही हयोता है । यया--एकः अप्रमत्त जीव त्रियाकर्मके साय स्थित दै] पुनः 
अपूरवकरण होकर उसने उसका अन्तर किया ] अनन्तर सवते दी्ैकाख्क दार धपरैकएण, 
अनिदृत्तिकरण, सृष्षमसाग्पराय ओर उपङान्तमोह गुणस्थानौको विताकर पुनः उततते इए 
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, अपुव्वो होदृण अप्पमत्तो जादो । रुद्धं किरियाकम्मस्स उवकस्स॑तरं । णवरि जह्ण॑तरादो 
एदभुक्कस्समंतरं संखेजगुणं । 

मणपञ्चवणाणीसु पमोभकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्माणं णणिगजीवं पडन्चव णि 
अत्रं । आधाकम्मरस्स अंतरं केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीवं पड णि अरं । 
एगजीवं पड्च्च जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्मेण पुव्यकोडी देखणां । तं जहा-एवको देवो 
वाँ णेरयो वा वेदगसरम्माद््टी पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो । गव्भादिअष्टवस्साण- 
मुवरि संजमं पडिवञ्चिय मणपञ्चवणाणी जादो । तस्स मणपञ्चवणाणिरस पढससमए ञे 
गिञ्जिण्णा ओराछ्ियिखधा तें बिदियसमए आदी दोदि । तदियसमयप्पहुडि अंतरं दोदूण 
पव्वकोडिचसििसमप पुव्वणिकचिण्णमोराणियखंधेसु बंधमागदेु आधाकम्मस्स रदसुक्कस्सं- 
तरं । एवं तीहि समएहि अंतोुहृ्तन्महियद्वासेहि य उणा पुव्वकोडी आधाकम्मस्स 
उवकस्सतरं । इरियाचथकम्मस्स वि एवं चेव ¦! णवरि कोई वि विसेसो जाणिय वत्तव्वो । 
किरियाकम्मस्स अत्रं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पटुच्च णलि अंतरं । एगजीवे 
पटुच्च अहण्णुक्कस्सेण अंतोम॒हततं । 

संजमाणुवादेण संजदाणं मणपन्वणाणिभेगो । सामाइय-ठेदोव्ावणसुद्धिसनदाण 
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सूष्षमसाम्पराय, अनिव्रृत्तिकरण ओर अपूर्वकरण लयोकर अप्रमत्तसंयत हो गया । इस तरह 
क्रियाकर्म॑का उक्कृष्ट अन्तरकार प्राप्त हो गया । इतनी विरोषता है कि जघन्य अन्तरकार्से यह 

` उक्करृष्ट अन्तरकार संल्यातगुणा है । 

मन.पर्यज्ञानियोमे प्रयोगकर्म, समवधानक्मै ओर तपःकर्मका नाना जीवों ओर एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाक नह है । अधःकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकार नदीं है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाक कुछ कम पूषैकोटि है । यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्यण्दष्टि जीव पूर्वैकोटिकी 
आयुवाले मनुष्योमे उत्पन इभा ओर गरभसे लेकर आठ वर्षका होनेपर सेयमको प्राप्त कर 
मनःपर्ययज्ञानी हो गया । उस मनःपर्थयज्ञानीके प्रथम समयमे जो ओदारिकि स्कन्ध निर्जीणं इए 
उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे अधःकर्मकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर होकर 
रैवोटिके अन्तिम समयमे प्रवं निजी ओदारिक स्कन्धोके वन्धको प्रा्ठ होनेपर्‌ जधःकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकार उपलब्ध होता है । इस तरह तीन समय ओर अन्तसुदू्तं अधिक आठ वर्ष कम 
ूयैकोटि अधःकर्मैका उक्ृष्ट अन्तरकाक होता है । ई्यीपथकरमैका भी इसी रकार अन्तरकार ठोता 
है । इतना विशेष है कि जो बु विषेषता है वह जानकर कहनी चाहिये । त्रियाकर्मैका 
अन्तरकारु कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाक नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
ओर उक्कृष्ट अन्तरकार अन्तरम है । 

संयममागैणाके अनुवादसे संयतोका कथन मनःपर्ययज्ञानि्योके समान है ! सामायिक ओर . 
१ का-ताप्रत्योः ‹ देचूणा पुष्वंक्ोडी › इति पाठः | २ अ-आ-काग्रतिषु " देवो जादो वा › इति पाठः| 
२ अ-भा-कापरतिपु ‹ पुव्वकोडीणिलिण्ण-; इति पाठः । 

छ. १२३२१ 


१६२ | छव्खडागमे वशगणा-षंडं ` [ ९, ४,-३१. 


अप्पष्पणो पृदाणमेवे चेव । णवरि इरियावथकम्मं णलि । किरियाकम्मस्स वि णत्थि अंतर । 
एवं परिहार०° } णवरि माधाकम्मस्स एगजीवे पटुच्च जहण्णेण एगसमभो । उककस्सेण 
वासपुधत्तव्महियतीसवस्सेहि उग्रा पुव्वकोडी । ते जहा- एव्को देवो वा गेर्हयो वा 
वेदगसम्माद््टी पुव्वकोडाउण्टु मणस्सेु उववण्णो । तदो सव्वसोक्खसंत्ेण तीसवस्ाणि 
पुरे ` गमेदण तदो सामाश्य-ठेदोवहटावणसुद्धिस्जमाणमेगद्‌रं पडिवण्णो । पुणो वासुपुधत्तेण 
पन्यक्खाणणासधेयपुव्वं पदिदरणं केवलिपादमले परिदहारसुद्धिसंजमं पडिवण्णो । तस्स परिदार- 
सुद्धिसंजदस्स पहमसमए जे भिञ्चिण्णा ओराछ्ियखंधा तेसं विदियसमए आधाकम्मस् 
आदी होदि । तदियसमयम्यहुडि ताव ॑तं जावै परिदारुद्धिसंजददुचरिमिसमओ त्ति । तदो 
परिहारसुद्धिसंजदचरिमममए पुव्वणिजिण्णोराखियखंयेु वंधमागदेसु जाधाकम्मस्स द्धतः 
एवे चासपुपत्तन्भहियतीसवस्सेहि उणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस्स उक्कस्समंतरं । 
युहुमसांपराद्यसुद्धिसंजदाणे पयोभकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्माणं अंतरं केवचिःं 
कालादौ होदि ? णाणाजीवे पु जहण्णेण एगसमो । उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीचै 
पट्च जहण्ण॒क्कस्सेण गयि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणा- 
जीवं पटुच्च णधि अंतरं । एगजीवं पटुच्च जहण्णेण एगसमभो । उक्कस्तसेण अंतोयूहृतं । 


वम 


केदोपस्थापनायुद्धि संयतांका अपने अपने पदोका कथन इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है किं 
इनके शर्यापथकरमं नहीं है तथा क्रियाक््मका मी अन्तरकार नहीं है | इसी प्रकार परिहारविद्यद्धि- 
संयतेकिं कहना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि इनके अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ` 
अन्तरकाल एक समय है जओर उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्परथक्व अधिक तीस वर्ष न्यून पूरवैकोटि हे । 
यथा--एक देव या नारकी वेदकसम्यण्टष्टि जीव मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यो उत्पन्न 
आ | अनन्तर सब प्रकारके सुखसे संयुक्त होकर तीस वष पहले विताकर्‌ अनन्तर सामायिक 
ओर केदोपस्थापनाछ्द्धि संयमेमंसे किसी एकको प्राप्त हआ । पुनः वरषपथक्तव काल द्वार 
म्रत्याख्यान नामक पूर्वको पदकर केवटी जिनके पादमूल परिहार्ुद्धिसंयमको प्राप्त इभ । उस 
परिहारजुद्धिसंयतके प्रथम समयमे जो ओदारिक स्कन्ध निर्जीणं इए उनकी अपेक्षा दूसरे 
समयमे अध.कर्मकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर चाद होकर वह परिदारघचद्धि- 
पंयतके द्विचरम समय तक होता है । अनन्तर परिदारदद्धिसंयतकरे अन्तिम समयमे रवै निजीणं 
दारिकः स्वन्धकि बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकरमका अन्तरका उपरव्ध होता हे । इस प्रकार 
वर्षप्रथक्ल अधिक तीस वर्ष न्यून पूरवैकोटि अधःकर्मका उक्ृष्ट अन्तरकार होता है । 
सूष्मसाम्परायञद्धिसंयतोके म्रयोगकर्म, समवधानकरमं ओर तपःकर्मका अन्तरकाट वितना 
है | नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाठ एक समय है ओर उत्कट अन्तरकाल चह सहीना 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उक्कष्ट अन्तरकाठ नहीं है | अधकम॑का अन्तकाल 
कितना है ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरका नहीं है । एक जीवकी अपेश्ना जघन्य अन्तरकाठ 
एक समय है ओर उ्कृष्ट अन्तरकाल अन्तत है । । 
ट माकरी; पुने, व्रती ° पुवं › इति पाठः । २ य-मा-कापरत्ु ^ पठिदूण * इति, प्राठः | 
४ अग्रतौ ' जाव भतरं ताव › इति पाठः| 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगरदारे पओअकम्मादी्णे अंतरपरूबणा [ १६३ 


जहाक्खादसुद्धिसंजदाणं पोऽकम्म-समोदाणकम्म-इरियावहकम्म-तवोकम्माणे णा- 
णेगजीवं पन्च णल्थि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं 
पट्च णव्थि अंतरं । एगजीवे पट्च जहण्णेण एगसमो । उक्कस्सेण संतोयुहत्तन्भहियद्ट- 
वर्सेहि ऊणा पुव्वकोडी । तं जहा-- एक्को खदयसम्माद्टी पुव्वकोडाउणएयु मणस्सेसु 
उववण्णो । गच्भादिअद्टवस्साणमुवरि अधापवत्तकरणमपुव्वकरणं च कादृण अप्पमत्तमावेण 
सामादय-छेदोवटावणसंजमाणमेगदरं पडिवण्णो । तदो पत्तो जादो । पुणो पमत्तापमत्त- 
परावत्तसदस्सं कादूण अपुव्धो अणियद्यी सुहुमो दोदृण खीणकसाभो जहाक्खादयुद्धि- 
संजदो जादो । तस्स खीणकसायस्स पठमसमए जे णििण्णा ओरालियक्खधा तेसिं 
विदियसमए आधाकम्भस्स आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि अंतरं दोदूण तदो सजोगि- 
चरिमिसमए ओरालियखैधेदु बंधमागदेु आधाकम्सस्स कद्धम॑तरं ।! एवै तिसमयादियमंतो- 
मुहुत्तन्भियगन्भादिअष्टवस्सेहि उणिया पुष्वकोडी आधाकम्मरस उक्कस्संतरं । 
संनदासंजदाण पमोकम्म-समोदाणकम्म-किसिाकम्माणं णाणेगजीवं पटुच्च णघ्यि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीचं पट्च णस्थि अंतरं । 
एगजीवै पटु जहण्णेण एगसम । उकस्मेण देखणएुव्वकोदी । तं जहा--एको मिच्छा्री 


५५५०१६११९११०११०९००९१०००००१५९१०९१११०००००१११०००००९००५००१ १५९० ८००००००१०१००१०००००००१ 


यथाख्यातञ्ुद्धिसंयत जीवक प्रयोगकम, समवधानकर्म, ईर्यापथकरम ओर तपःकर्मैका नाना 
जीवो ओर्‌ एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधःकर्मैका अन्तरकार कितना है १ नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उक्छृष्ट अन्तरकाक अन्तशहू्त ओर आठ वर्षं कम एका पूर्वकोटि हे । यथा- एक क्षायिकसम्यण्दष्टि 
जीव पूर्ैकोटिकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हआ । गर्भे ठेकर्‌ आट वर्षका होनेपर अधप्रवृत्त 
। करण ओर अपूवैकरणको करके अप्रसत्तमावके साथ सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयमोमेसे किसी 
एकको प्राप्त इआ । अनन्तर प्रमत्त हो गया । पुनः प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजासों 
परावर्तन करके अपूर्वैकरण, अनिवृरृत्तिकरण ओर सूक्ष्पसाम्प॒राय . होकर क्षीणकषाय यथाख्यात- 
शुद्धिसंयत हो गया । उस क्षीणकषाय जीवक प्रथम समयमे जो ओदाकि स्कन्ध निजींण इए 


उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे थुधःकर्मैकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर होकर फिर 
सयोगीके अन्तिम समयमे ओदारिक स्वन्धोके बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मैका अन्तरकार 


उपलब्ध होता है । इस प्रकार तीन समय ओर अन्तर्ुहतं अधिक गभेसे केक आट वधं न्यून 
पूवैकोटि अघःकर्मका उक्कृष्ट अन्तरकार होता है । । 


संयतासंयत जीवोके प्रयोगकर्म, समवधानक्म ओर क्रियाकमैका नाना जीवों ओर एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एक समय है ओर उक्कृ्ट 
अन्तकाल कुछ कम एकः पूर्वकोटि ह । यथा--अद्धाईस प्रकृतियोकी सत्तावाटा एक मिथ्यादृष्टि 
जीव पूर्वकोटिकी आयुवाहे सम्मूषिम . सन्नी प॑चेन्द्रिय तिर्थच परयोप्िकोमे उत्पन्न हआ । छह 


१६४ 1 छक्खंडागमे कगणा-खंडं [९ ४,३९१. 


छि पचत्तीहि पञ्चत्तयदो विस्॑तो विद्धो अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं च कादृण सम्मतं 
संजमासंजमं च समयं पडिवण्णो । तदथ संजदासंजदपदमसमए जे गििण्णा सोरालिय्खधा 
तेसिं विदियसमए जाघाकम्मस्सर आदी होदि । तदियसमयप्पुडि अंतरं होदि । तदो 
संजदासंजदचरिमसमए पुव्वणि्िण्णभोरालियसरीरसखंेदु वेथमागदेु रद्धमाधाकम्मस्स 
उक्स्सम॑तरं । एवं तिसमयादिएहि तीहि अंतोगुहुतेहि ऊणिया पुव्वकोडी आधाकम्मस् 
उक्कस्संतरं । असंजद्ाणं तिर्खिोधो । 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी्णं तसयजजत्तभगो । णवरि इरियावथकम्मस्स गाणाजीवं 
पच जह्णेण [ पगसमओ, उदस्सेण छम्मासा । एगजीवं पुन्य जदण्णेण | अतोसुहुतं । 
उक्घस्सेण चक्सुरद॑सणिद्धिदी देसणा । एवमचक्खुदसणीणं । णवरि सगष्टिदयी भाणिदयव्वं | 
ओदहिदंसणीणमोहिणाणिभमो । ध 

ठेससाणुवादेण क्िण्णटेस्साए पथोयकम्म-समोदाणकम्माणमंत्रं केवचिरं कालादौ 
होदि ? णणेगजीवं पड्न्व णवि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि !? 
णाणाजीवे पटुच्च णलि अंतरं । एगजीर्वं पड जहण्णेण एगसमओं । उक्घस्सेण तैत्ीसं 
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पयौप्तियोसे पयाप्त हआ । विश्राम किया | विञुद्ध हआ । फिर अधश्रृत्तकरण ओर अपर 
करणको करके सम्यक्त्व ओर संयमासंयमको एक साथ ग्राप्त इआ ! वहां संयतासंयत होनेके 
प्रथम समयमे जो ओदार्कि स्कन्ध ॒निजींणं इए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे अधःकर्मकी आदि 
होती है ओर तीसरे समयसे केकर अन्तर होता है । अनन्तर संयतासंयतके अन्तिम समयमे पहले 
निजीर्म इए ओदाखिररीर स्कन्धोकि बन्धको प्राप्त ह्योनेपर अधःकर्मका उक्छृष्ट अन्तरकाठ 
उपटन्ध होता है । इस श्रकार तीन समय अधिक तीन अन्तर्यहू्त कम एक पूरवैकोटि अधःकरमका 
उत्कृष्ट अन्तरकार द्योता है ! अर्संयतोका कथन सामान्य तिर्थचोके समान है । 

दरीनमार्मणाके अयुवादसे चक्षुदर्शनवाखंका कथन त्रस पर्यप्तकोके समान है | इतनी 
विशेषता है कि ईर्यापथकर्मैका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाट एक समय है ओर 
उक्ृष्ट अन्तरकाठ छह महीना है ! तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमहर्त है ओर 
उच्छृष्ट अन्तरकाक कुछ कम चेश्चुद्नकी स्थितिप्रमाण दै । इसी प्रकार अचश्चुदशनवाटकर 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है किं अपनी स्थिति कनी चादिये । अवधिदरीनवार्खका 
मग अवधि्ञानियोके समान है । . 

केदयामा्गणाके अलुवादसे कृष्णयेद्यामे प्रयोगकर्मै ओर समवधानकरमैका अन्तक 
कितना है £ नाना जीवों ओर एक जीवकी अपक्षा अन्तरकार नहीं ह । अधःकर्मका अन्तरकाठ 
कितना है १ नाना जीवोकी अवेक्षा अन्तरकार नीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तकरः 
एक मय है जर उलछृष्ट अन्तरकाठ साधिक तेतीत सागर दै । यया--एक तिर्यचे या मनुष्य 
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पुढवीए णिरयाउभं वंधिय पुणो सव्वदीदमंतोसुहूततं किण्णठेस्साए परिणमिय तिस्से विण्ण- 
ठेस्साए परिणदपदमसमए गिञिण्णोराकियपरमाणुणं विदियसमए आधाकम्मस्स आदिं 
करिये तदियसमयप्पहुडि अंतराविय एलेव किण्णेस्साए अंतोसुहुत्तमच्छिय अघो सत्तमाए 
पुढवीए उष्पञ्चिय पुणो तत्थ तेत्तीससागरोवमाणि जीषिदृण णिक्खंतो । तदो णविखंतस्स 
वि अंतोपृहुत्तकाठं सा चेव किण्णठेस्सा उवलन्भदे पुणो तिस्से किण्णटेस्साए चसिसमए 
पूव्यं गिञ्जिष्णपस्माणूसु बंषमागदेसु आधाकम्मस्सं ठद्धभतरं । एवं तिसमउगवे्ंतोसृहुतत- 
वहियतेत्तीससागरोवमाणि आधाकम्मस्स उकस्पंतरं होदि । किरियाकम्मस्स अंतरं केव- 
चिरं कारादो होदि १? गाणाजीवं पट्च णय्यि अंतरं । एगजीवं पडन्व जहण्णेण अंतो- 
हत्त । उवकस्सेण छदि अंतोमुहूत्ेदि उणाणि ते्तीससागरोवमाणि । तं जदा--एक्को 
तिरि वा मणुस्सो वा अद्टाचीससतकम्मिओ अधो सत्तमाए पुदवीए उववण्णो । छदि 
पञचतीदि पजत्तयदो पिस्स॑तो विुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । किरियाकम्मस्स आदी 
दिष्टा } तदो सव्वजहण्णम॑तोमुहुत्तं किरियाकम्मेण अच्छिदृण मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । 
सव्वजहण्णंतोमुहत्तावसेसे जीवियव्वे तिण्णि पि क्रणाणि काउणुवसमसम्मत्तं पडिपिष्णो | 
लद्र्मतरं किरियाकम्मस्स । तदो मिच्छत्ते ग॑तुण णिक्खेतो तिखिखो जादो । एवं छदि 
अंतोमुहूततेहि उणाणि तेत्तीससागरोवमाणि किरियाकम्मस्स उक्घस्संतरं । एवं णीराए चि 
नीचे सातवीं प्रथिवीकी नारकाुका बन्ध करके पुनः सवसे दीं अन्तश्ह्व काल तक कृष्णद्या- 
रूपे परिणम कर उस कृष्णक्यारूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमे निजी्णं इए ओदारिकः- 
रारीर्के परमाणुओंकी अपेक्षा दूसरे समयमे अधःक्मैवी आदि कर ओर तीसरे समयसे अन्तर कराकर 
तथा कृष्णलेद्याके साथ अन्तयुद्रतै काठ तक यहीं रहकर नीचे सातवीं प्रथिवी उन्न हआ । 
पुनः वहां तेतीसर सागर जीवित रहकर निकला । वहसे निकलनेके वाद भी अन्तसहूत काठ तकः 
वही कृष्णलेद्या होती है । पुनः उस कृष्णलेदयाके अन्तिम समयमे पहले निजींणं इए ओदारिक 
परमाणुओकरि बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरका उपठ्व्ध होता दहै | इस प्रकार 
अधःक्मका उत्कृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम दो अन्त्ुहूर्वं अधिक तेतीस सागर होता है । 
क्रियाकर्मका अन्तरकाक कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाल नहं है | एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तकाल अन्तसुूतै है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह अन्तसहू्त कम तेतीस 
सागर है । यथा--अ्ाईस ग्रकृतियोकी सत्ताबाटा एक तिर्थच या मनुष्य नीचे सातवीं पृथिवीम 
उत्पन इआ । छह पर्या्ियोसे पर्याप्त इआ। विश्राम किया । विद्ध इआ ओर वेदकसम्यक्त्वको 
माप्त हआ । इसके ्रिधाकर्मैकी आदि दिखाई दी । अनन्तर सत्स जघन्य अन्त्हू्तं काठ तक 
क्रियाकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसका अन्तर किया ] पुनः जीवितम ससे 
जघन्य, अन्तत कार शेष रहनेपर्‌ तीनों ही करणोको करके उपरामसम्यक्तवको प्राप्त इआ । 
क्रियाक्र्मफा अन्तरकार उपलब्ध हो गया । अनन्तर मिध्यात्यको प्राप्त होकर निकटा ओर 
तिर्यच हो गया । इस प्रकार त्रियाकर्मका उछृष्ट अन्तरकार चह अन्तर्मूर्तं कम तेतीसं सागर 
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ठेस्साए वत्तव्वं । णवरि तिसमउप्बेथंतोगुहृत्तव्महियाणि सत्तारस सागरोकमाणि आधा- 
कम्मस्स उक्कस्संतरं । पंचहि अंतोमृहुत्तेदि उणाणि सत्तारस सागरोवमाणि किरियाकम्पस्स 
उकस्संतरं । एवं कारए वि रेस्साए्‌ । णवरि तिसमऊणचेथ॑तोभुहृत्तन्भदियाणि स्त 
साग्रोवमाणि जाधाकम्मस्स उकस्ंतरं । पंचहि अंतोमृहुतेदि उणाणि सत्त सागरोव- 
माणि कियिाकम्मस्स उक्कस्संतरं । 

तेउलेस्साए पथोभकम्म-समोदाणकम्म-तयोकम्मा्णं अंतरं केवचिरं कालादौ होदि ? 
णाणेगजीवे प्च णस्थि अंतरं । जाधाकमस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं 
पट्च णल्थि अंतरं । एगजीवे प्च जहण्ेण एगसमभो । उक्कस्सेण वेयंतोहुत्म्भिय- 
देखणञदादजसागरोवमाणि । तं जहा--एक्को तिरक वा मणुस्सो षा सम्माद््टी 
सोधम्मीसागे अंतोभुहुत्नणभद्दाद््सागरोवमाणि देवाउं वंधिदूण पुणो भंनमाणाउए 
स॒व्पदीहंतोुहुत्तावसेसे तेरलेस्सिओ जादो । तिस्से तेउटेस्साए परिणदपढमसमृए जे 
गिञचिण्णा ओराठियसरीरक्खेधा तेसं बिदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि । तदिय- 
समयप्पटुडि अंतरं होदि । ए्थेव अंतोयुहुत्तमंत्दण एुणो सोधम्मीसागे उम्पल्जिय काठ 
कादृण तेउरेप्साए सह मणुस्सो जादो । तसय वि सब्बुक्कस्सर्मतोुहूत्तं तेररेस्साए अन्छि- 
दस्स तेउलेस्सद्धाए चसििसमए पुव्वणि्िष्णोराखियक्खंपेद्ु वंधमागदेसु आधाकममस्स रद्ध- 
होता है । इसी प्रकार नीख्लेद्यामे भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है किं अधःकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम्‌ दो अन्तरत अधिक सत्रह सागर है ओर व्रियाकर्मका 
उत्कृष्ट अन्तरकाट पाच अन्तर्युहूतं कम सत्रह सागर है । इसी प्रकार कापोतल्द्यामे भी 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसमे अधःकर्मका उक्कृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम 
दो अन्तदहवै अधिक सात सागर है ] तथा क्रियाकर्मका उक्ष अन्तरकार पांच अन्तर्ह कम 


सात सागर है। 
पीतल्दयामे प्रयोगकरम, समवधानकर्म ओर तपःकर्मैका अन्तरकाठ कितना है ? नाना जीवों 


ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर्काढ नदीं है । अधःकर्मका अन्तरकाठ कितना है £ नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहँ है । एक जीवकी अवेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उक्ष 
अन्तकाल दो अन्तर्ुह्तं अधिक ङु कम अदा सागर है । यथा--एक तिर्य॑च या मनुष्य 
सम्य्दष्टि जीव सौधर्म ओर रेशान स्वर्गं सम्बन्धी अन्तसुद्रतं कम अदृाईं सागरप्रमाण देवायुका वन्ध 
करके पुनः सुज्यमान आयुमे सबसे दीं अन्तुहर्तं काठ शेष रहनेपर पीतठेद्यावाल हो गया | 
उस पीतञ्याके परिणत होनेके प्रथम समयमे जो जीदारिकरारीर्‌ स्कन्ध निर्जरणं इए उनकी 
अपेक्षा दूसरे समयमे अधःक्ैकीः आदि होती है ओर तीसरे समयसे अन्तर होता है । इस 
प्रकार यहां ही अन्तर्ुहर्तं का तक अन्तर करके पुनः सौधर्म व एशान कट्पमं उत्पन्न होकर मरा 
ओर पीतञ्धाके साथ मनुप्य इञा । यहाँ मी सतवसे उक्छृष्ट अन्तमं काठ तकं पीतखद्याकरे 
साय रहनेवाले उस जीवक पीतल्दयाके कारके अन्तिम समयमे धूर्व निर्जीणै ओदारिकिदारीर 
स्कन्धोकि बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तस्कार उपट्व्य होता दँ । इस, प्रकार 
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मतरं । एवं तिसतमउणवेअंतोभृहुत्त्भहियाणि देणञदृढाद्रसंगरोवमाणि आधाकम्मस्स 
उक्वस्स॑तर होदि । एवं किरियाकम्मस्स वि वत्तव्वं । णवरि पचहि अंतोमुहृततेहि उणाणि 
अद्ढाद्बसागरोचमाणि उक्कस्संतरं । 

पम्माए ठेस्साए एवं चेव वत्तव्व॑ । णवरि तिहसऊणबेअंतोयुहु्व्महियदेखणद्ध- 
सागरोवमसदहिदाणि अष्टारस सागरोवमाणि आधाकम्मस्स उवकस्स॑तरं । एवं कियिा- 
कम्मस्स वि वत्तव्वे । णवरि पंचहि अंतोयुहूतेहि उणाणि [ देचण- | अद्धसागरोवम- 
सदिदअष्टारससागरोवमाणि उक्कस्स॑तरं । 

सुद्छटेस्साए पमोअकम्म-समोदाणकम्म-इस्यिावथकम्म-तवोकम्माणं णाणेगजीवं पडत 
णयिि अत्रं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवं पदु णवि 
` अत्रं । एगजी्वै पडत जहण्णेण एगसमभो । उङ्स्सेण तेत्तीससागरोवमाणि वेहि अंतो- 
महृततेहि साद्िरियाणि } तं जहा-एक्को विदु्क्षमाणो प्मत्तसंजदो पम्मठेस्साए अच्छिदो | 
तदो उवक्षमसेडिपामोग्गविसोह प्ररेमाणो सुच्करेस्सिमो जादो । तदो सुक्कठेस्सियपटम- 
समए जे णिञ्जिण्णा ओरलियिणोकम्मक्खंधा तेसं विदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि । 
तदियसमयप्पहुडि अंतरं होदि । पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं॑ कादूण अपुव्बो अणियद्धी 
सुहुमो उवसंतकस्चाभो पुणो सुहुमो अणियद्टी अपुव्वो अप्पमत्तो होदरूण पमत्तसंजदष्टागे 
सव्बुवकस्सटेस्सकारमच्छिदण मदो ते्तीससागरोचमद्धिदियो देवो जादो । तत्तो चदो 
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अधःकर्मैका उदछृष्ट॒ अन्तरकार तीन समय कम ॒दो अन्तयुहू्तं अधिक कुछ कम अदाई सागर 
होता है । इसी प्रकार क्रियाकमका भी उक्कृष्ट अन्तरकार कहना चाहिये । इतनी विरोषता है 
कि इसका उच्छृष्ट अन्तरकारु पांच अन्तयुहूते कम अदाई सागर्‌ हे | 

, पदलेद्यामे भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विदषता है कि इसके अध.कर्मका 
उ्छृष्ट अन्तरका तीन समय कम दो अन्तयहूतै अधिक बु कम सादे अलरह सागर है । 
इसी प्रकार क्रियाकर्मका भी उच्छृ अन्तरकार कहना चाहिये । इतनी विदोषता है कि इसके 
क्रियाकर्मका उक्करष्ट अन्तरकार पांच अन्तसहूर्तं कम इछ कम सादे अटरह सागर है । 

रुक्टक्द्यामे प्रयोगकर्म, समवधानकरम, ई्यापथक्म ओर तपःकर्मका नाना जीवों ओर 

एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाक नह्य है ] अधःकर्मका अन्तरकाङ किंतना है १ नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर उच्छृष्ट 
अन्तरकाङ दो अन्तरहूर्तं अधिक तेतीस सागर है । यथा--विशुद्धिको प्राप्त हयोता इ एक 
परमत्तसंयत जीव पद्मलेद्याके साथ रहा ! अनन्तर उपरामश्रेणिके योग्य विद्द्धिको वदाता इभ 
ञुक्रुलेद्यावाख हो गया । अनन्तर छुक्ट्टेद्यावाटा हयेनेके प्रथम समयम जो ओदारिकरारीर ` 
स्कन्ध निजी हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे अधःकर्मैकी आदि होती है ओर तीसरे समयसे 
अन्तर्‌ ह्येता है । पुनः प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्यानके ` हजारो परावर्तन करके अप्रवैकरण, 
अनिवृत्तिकरण, सूष्षमसाम्पराय, उपदान्तमोह, पुनः सूक्ष्मसाम्पराय, अनिचृत्तिकरण, अपूर्वकरण 
ओर अप्रमत्तसंयत हकर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सर्वोच्छृष्ट उक्तं ल्द्याके कार तक रहकर मरा 
ओर तेतीस सागरकी स्थितिवास देव हो गया । पुन; वहांसे च्युत होकर मनुप्योमिं उत्पन हुभा | 
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समाणो मणुस्सेु उचवण्णो । तदो सव्वदीहतोमृहृत्सुकरेस्साकार्चसिमिसमए पुष्वणिचिण्ण- 
गोकरम्मक्खंधूसु वंधमागदेसु आधाकम्मस्स ठद्ध्मतरं । एवै त्िसमउगवेमंतोरहुतव्महिय- 
तेतीससागरोवमाणि आधाकम्मस्स उदवस्य । किरियाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काटादो 
होदि १ णागाजीवं पड्च यि अंतरं । एगजीवं पट्च जहण्णेण अंतोहततं । उवकस्सेण 
एक्रतीसप्तागरोवमाणि पंचहि संतोसृहतेहि उणाणि । तं जहा-~ एक्को अद्टावीससंतकम्मियो 
दव्वठिंगी उवसिमि-उवस्मिगेवज्देवेसु उवकवण्णो । छदि पलत्ीहि प्त्यदो पिस्स॑तो षिहुद्धो 
सेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । कियिाकम्मस्प आदी दिद्रा । तदो सत्वत्थोचकालं किरिया- 
कम्मेण अच्छिदण मिच्छत्तं गदो अ॑तरिदो । तदो सव्वल्थोवाषयेसे जीपिदव्वर उवसमसम्मतं 
पडिवण्णो । किसििाकम्मस्स ठदढम॑तरं । एवं पैचहि अंतोुहूतेहि उणाणि एक्कतीसं 
सागरोवमाणि कियियाकम्मस्स उक्षस्यं अंतरं । अलेस्सियाणं तवोकम्मस्स अंतरं केवचिरं 
कालादौ होदि १ णाणाजीयं पटुत जहण्णेण एगस्रमथो । उक्कस्सेणं छम्मासा । एगजीरव 
पटच णस्थि अंतरं । 
भवियाणुवादेण मवसिद्धियाणमोधगो ! सम्मतताणुवादेण सम्माद््धीण मोहिणाणिेगो | 
णवरि इरियावहकम्मस्य णाणाजीवं प्ड्च गयि अंतरं । खदयसम्मादृ्टीणे पञोक्म्‌-समो- 
दाणकम्म-इरियावहकम्माणं णणेगयीर्व प्स्व णस्थि अंतरं । णवरि इरिवावहकम्मस्स एगजीवं 
अनन्तर छक्ट्लेद्याके सबसे उक्कष्ट अन्तञहू्त कालके अन्तिम समयमे पूर्वमे निर्जरणं हए 
नोकर्मस्कन्धोके बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरका उपट्न्ध होता है । इस प्रकार 
अधः.कर्मैका उल्छृष्ट अन्तरकार तीन समय कम दो अन्तश अधिक तेतीस सागर होता है । 
्रियाकर्मका अन्तरकार कितना होता है ? नाना जीोकी अपेक्षा अन्तरकाल नही हे | एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तसहूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तरकाठ पाच अन्तरू कम 
इकातीस सागर है ! यथा--अड्ाईस प्रकरतियोंकी सत्तावादा एक द्रव्यडिगी जीव उपरिम-उपसमि 
भ्ैवेयकके देवोमे उत्पन हुआ । छह पर्यीप्तियोसे पर्याप्त हुभा । विश्राम किया ओर्‌ विशुद्ध होकर 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । त्रियाकमक्षी आदि दिखाई दी । अनन्तर सत्रसे स्तोक काठ तक 
क्रियाकर्मके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त द्ये अन्तर किया । अनन्तर सव्रसे स्तोक जीवितके 
रोष रहनेपर उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । क्रियाकर्मका अन्तरकारु उपर्व्ध हो गया । इस 
प्रकार त्रियाकर्मका उक्कृट अन्तरकार पांच अन्तरयहुतै कम इकतीस सागर होता हे । खेदयारहित 
जीवोके तपःकर्मैका अन्तरकार कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्ततकाठ एक समय 
है ओर उच्छृषट अन्तरकाठ छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाट नहीं ह । 
भव्यभार्मणाके अनुवादसे मन्य जीवोका भग ओधके समान हे । सम्यक्ववमारगेणाके अनुरादते 
सम्यष्धियोका भग॒ अतधिज्ञानियोके समान है । इतनी विशेषता है कि ईयापयकभका नाना 
जी्ोकी अपेक्षा अन्तसकाठ नहीं है । क्षाविकसम्यग्दधियोकि प्रयोगकर्, समवधानकुमं भौर 
--ईर्यापयकर्मका नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । इतनी विदधता 
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पट्च जहण्णेण अंतोयृहृततं । उकस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि देदूणवेपुव्वकोडीदहि सादिरेयाणि। 
तं जहदा-एक्ो देवो वा णेरदमो वा चउवीससंतकम्मियो सम्माद्टीयु पएव्वकोडाउषएसु 
उववण्णो । गन्भादिअष्वस्साणसुवरि दंसणमोहणीयं खविय अप्पमत्तभवेण संजमे पडि- 
कण्णो । पुणो पमत्तो जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण अपुच्वो अणियद्री 
सुहुमो होदूण उवसंतकसाओ जादो । इरियावहकम्मस्स आदी दिष्टा । तदो सुहुमो 
होदूण अंताय तेत्तीसाउद्टिदिएसु देवेषुववभचिय पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेुबवण्णो । पुणो 
पव्वकोडीए सब्वत्थोवअंतोुहृत्तावसेसे खीणकसाभो जादो । ठद्धमैतरं । एवमेक्षारसथ॑तो- 
मुहुत्तन्भहियअद्टवस्सेहि उणवेपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीससागरोवमाणि इरियावह्‌- 
कम्भस्स उक्घस्संतरं । आधाकम्मस्स उक्ृस्संतरं' केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीरवं 
पट्च णय अंतरं । एगजीवं पड जहण्णेण एगसमभो । उवकस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि 
देचण [ दो ‡ पुव्वकोडीहि सादिरियाणि । तं बदा-ण्कछो देषो [वा ] गेयो वा 
चरवीससंतकम्मियो पुव्वकोडाउएसु मण॒स्सेसु उववण्णो । गव्भादिअद्रवस्साणयुवरि तिण्णि 
वि करणाणि'कादूण खद्यसम्मादष्टौ जादो । तस्स खद्टयसम्माद्धिस्स पठमसमसए [ जे | 
णिञिण्णा ओराङ्ियिपरमाणु तेति विदियसमए आदी होदि । तदियसमयप्पहुडि देखण- 
पुव्वकोडिमेत्ततरं काण तेत्तीससागरोवमाउद्िदिषए्सु देवेसु उववण्णो । तत्तो चद समाणा 
किं ईयौपथकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तमदूतं है ओर उक्छृष् 
अन्तरकाल कुछ कम दो प्रयैकोटि अधिक तेतीष सागर है। यथा--चौवीस प्रकृतियोकी 
सत्तावाला एक देव या नारकी जीव प्रयैकोटिकी आयुवाटे सम्य्दषटि मनुष्योमे उत्पन्न हआ । गभभसे 
लेकर आठ वर्षका होनेपर दर्नमोहनीयका क्षय करके अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हआ । 
अनन्तर प्रमत्त हुआ । अनन्तर प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारो परावतैन करके अप्रैकरण 
अनिदृत्तिकरण ओर सूक्ष्मसाम्पराय होकर उपश्ान्तकषाय हो गया । इसके ईर्यापथकर्मकी आदिं 
दिखाई दी । अनन्तर सूक्ष्मसाम्पराय. होकर ओर अन्तर करके तेतीस सागरकी आयुवाले 
देवे उत्पन्न इभा ओर वहांसे च्युत होकर प्रवैकोटि आयुवाले मलुप्योम उत्पन्न इआ । पुनः 
पूैकोधिमे ससे स्तोक अन्तर्ह्तं कारु शेष रहनेपर क्षीणकषाय हो गया । अन्तरकाक उपरन्ध 
हो गया । इस प्रकार ग्यारह अन्तुहर्तं अधिक आठ वर्ष न्यून दो प्रवैकोटि अधिक तेतीस सागर 
ई्यापथकर्मका उक्कृष्ट अन्तरकार होता है । अधःकर्मैका उ्कृष्ट अन्तरकार कितना है १ नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकार बु्छ कम दो पूर्वैकोटि अधिक तेतीस सागर दहै । यथा--चौवीस ्रङृतिर्योकी 
सत्तावाख एक देव या नारकी जीव प्रूयैकोटिकी आयुवाले भनुष्योमे उत्पल इभा । गरभसे ेकर 
आठ वर्षका होनेपर तीनों दी करणोको करके क्षायिकसम्यग्टषटि हो गया । उस क्षायिकसम्य्दषटिके 
प्रथम समयमे जो ओदारिक परमाणु निजौर्णं हए उनकी अपेक्षा दूसरे समयम अधःकमैकी आदि 
होती है ओर तीसरे समयसे छेक कुछ कम पूवैकोटि कार मात्र अन्तर करके तेतीस सागरकी 
१ ताप्रतौ ‹ उक्वस्संतरं (अंतरं ) इति पाठः। ५4 
छ, १३-२२ 
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पुणरवि पुन्वकोडाउपए्सु मणुस्सेु उववण्णो । तदो सव्वजहण्णैतोमुहुततावसेसे खीण- 
कसाो जादो । तदो सजोगिचरिमिसमए पुव्वणिचिण्ण॑मोरालियकम्मेसु वंधमागदेस॒ 
आधाकम्मस्स रुद्धम॑तरं । एवं गन्भादिजद्टवस्सेहि वेअ॑तोुहृत्त्भदिएदि उणियाहि दोपुव्व- 
कोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीससागरोवमाणि आधाकम्मस्सकघस्संतरं । तवोकम्मस्स अतरं 
केवचिरं कालादौ होदि १ णाणाजीवे पटु णलि अंतरं । एगजीवै पन्च जहष्णेण 
अंतोभृहुत्तं । उक्स्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतोयहत्तणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । किरिवा- 
कम्मस्स उकससंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीवं पच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं 
पटु जदेण्णुक्कस्सेण अंतोसृहुतं । 

वेदगसम्माद््धीणं पमोअकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्माणं णाणेगजीवे पडुच्च णय्यि 
अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीव प््च्च गयि अंतरं । 
एगजीवं पडुच्च जरण्णेण एगसमभो । उक्कस्सेण छावद्धिसागरोवमाणि देखणाणि । त्वो- 
कम्मस्स सम्माद्टिभगो । उवसमसम्माइ्टीणं पमोकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? णाणाजीचं पएहुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि । 
एगजी्वे पट्न्व णलि अंतरं । एवं किरियाकम्मस्स । णवरि एगजीव पच्च जहण्णुक्कस्सेण 
अंतोसुहुत्तं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? गाणाजीव प्ड्भ्व गसि 
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आयुवाले देवो उत्प इआ ओर वहासि च्युत होकर फिर भी पूर्वकोटिकी आयुवाटे मदुष्योमे 
उत्प इओआ । ओर वहां सबसे जघन्य अन्तयहूतं काठ शेष रहनेपर क्षीणकषाय हो गया | 
अनन्तर सयोगीके अन्तिम समयमे पूर्वं निजीर्णं ओदारिकि कर्मस्कन्धोके बन्धको प्राप्त होनेपर 
अधःकम॑का अन्तरकाट उपर्न्ध होता है । इस प्रकार अधःकरमका उत्कृष्ट अन्तकाल गर्भसे टेकर 
आठ वर्षं दो अन्तत न्यून दो पूरवैकोटि अधिक तेतीस सागर है । तपःकर्मका अन्तरकाल 
कितना है 2 नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नह है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार 
अन्तसुहतै है ओर उक्कृष्ट अन्तरकाक अन्तुहरते कम प्र्वैकोटि अधिक तेती्र सागर है। 
क्रियाकर्मका उल्छृष्ट अन्तरकाङ कितना है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है | एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तरकाट अन्तर्ुहूरव दै । 

वेदकसम्यण्दष्ियोके प्रयोगकर्म, समवधानकर्म॑ जर ज्रियाकर्मका नाना जीवं ओर्‌ एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तरकाठ नहीं है । अध.कर्मका अन्तरकाठ कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तरकारु नदीं है । एक्‌ जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार एक समय स उत्कृष्ट अन्तरकाट 
कुछ कम छवासठ सागर है । तपःकरमके अन्तरकाट्का विचार सम्यन्डियोके समान है | 

उपमसम्य्ष्ियोके प्रयोगकम॑ र समवधानकर्मका अन्तरका कितना है £ नाना 
जीवोकी अक्षा जघन्य अन्तरा एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरकाठ सात सत्रिःदिन हे। 
एक जीवकी अवेक्षा अन्तरकारु नहीं है । इसी प्रकार क्रियाकर्मैका भन्त्रकाठ हं । इतनी 
विरोषता है कि एक जीवकी अपेक्षा जघन्य जीर उक्छृष्ट अन्तरकार अन्तदरते है । अधाकमका 
अन्तरकार कितना है ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकाठ नीं है ] एक जीवकी पेक्षा जघन्य 
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१ अ-भा-काप्रतिपु ˆ गिजिण्णा › इति पाठः । २ ताप्रतौ ' उक्कस्संतरं ( अंतरं ) ' दति पाठः । 


९.४; ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अंतरपरूबणा [ १७१ 


अंतरं । एगजीवं पड्न्व जरण्णेण एगसमभो ! उक्कस्सेण अंतोयुहूत्तं तिसमखउणं । तवो- 
केम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवे पटच जहण्णेण एगसमथो । उक्कस्सेण 
पण्णरसन रादिदियाणि । एगजीवं पड्च जदृण्णुक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं 1 इरियावथकम्मसस अतं 
केवचिरं काठादो होदि ? णाणाजीर्च पुन्य जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । 
एगजीर्वे पट्च्च णय्यि अंतरं । 
सम्पामिच्छाइ्टीणं पओअकम्म-समोदाणकम्माणमंतरं केवचिरं काटादो होदि ? 
णाणाजीवं पड जहण्णेण एगसमयो । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंसेजदिभागो । एगजीवं 
पट्च्य णयि अंतरं । आधाकम्मस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं प्ड््च 
णत्थि अंतरं । एगजीवं पड्च्च जदण्णेण एगसममो । उक्कस्सेण अंतोमुहत्तं तिसमउणं । 
सासणसम्माद्रीणं एवं चेव । णवरि आधाकम्मस्स अंतरमेगजीवं पड जदण्णेण एगसमओो । 
उवकस्सेण तिसमउणासो छावलियाभो । 
` सण्णियाणुवादेण सण्णीणं चवखुदंसणी ° भ॑गो । असण्णीणं मिच्छाद्टरी° भ॑गो । 
णेव सण्णी णेव असण्णीणं सव्वपदाणं णाणेगजीवै पड्न्चव णलि अंतरं । णवरि आधाकममस्स 
अंतस्मेगजीवं पडल्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पुव्वकोडी देखणा । तं जहा- एक्को 
देवो वा गेयो वा खदयसम्मा्टी पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो । गव्भादिजदवस्साण- 
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अन्तरकाक एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम अन्तमहू्तं है । तपःकर्मका 
अन्तरकार कितना है १ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एक समय है ओर उच्छृष्ट 
अन्तरकार पन्द्रह रात्नि-दिन है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उन्छृष्ट अन्त॑रकार अन्त्ुहूतं 
है । ईर्यापथकर्मका अन्तरकार कितना है £ नाना ीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारु एक समय 
है ओंर उक्करष्ट अन्तरकार वर्षपरथक्त्व है ] एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । 

सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवक प्रयोगक्म॑ ओर समवधानकर्मका अन्तरकारु कितना है १ 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्थ अन्तरकाठ एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरकार पल्यके 
असंल्यातवे भागग्रमाण रै । एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है । अधःकर्मका अन्तरकाक 
कितना है £ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरकार नहीं है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार 
एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तरकारु तीन समय कम अन्तरत है । सासादनसम्यग्दष्टियोके इसी 
प्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेपता है कि अधःकरमैका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्‌- 
कार एकः समय है ओर उक्कृष्ट अन्तरकार तीन समय कम छह आवलि है ] 

सं्गीमार्गणके अनुवादसे संक्गियोका भग चक्षुदर्यनवालोके समान है । असंत्नियोका भ॑ग 
मिथ्यादृ्ियोके समान है 1 न संज्ञी न असंज्गी जीवोके सवर पदोका नाना जीवों ओर एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरकारु नहीं है । इतनी विशेषता है कि अधःकर्मका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरकाङ एक समय है ओर उत्कट अन्तरकार बु कम पूरवैकोटि दै । यथा--एक देव या 


नारकी क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव प्रयैकोटिकी आयुवाले मनुप्योमं उत्पन्न हुआ । गर्मसे चकर आठ ` “: 


१७२ | छक्खंडागमे वगगणा-खंडं ` [९) ४, ३१. 


मुवरि अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं चं कादूण॒अप्पमत्तमावेण संजमं पडिकण्णो । पुणो 
पमत्तौ जादो । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसदस्सं कादृण अघुव्यो अणियद्ठी सुहुमो सीण- 
कसाओो च होदरण सजोगी जादो । तदो सजोगिपढमसमए जे णिञ्जष्णा ओरालियसशैर- 
णोकम्मक्खधा तेसिं विदियसमए आधाकम्मस्स आदी होदि । तदियसमयप्पहडि तर 
दोदृण तदो सज्ञोगिचसिमिसमणए पुव्वणिञजिण्णक्खंधेसु वंधमागदेसु आधाकम्मस्स रद्धमतरं ! एव 
गन्भादिञष्टवस्सेहि [ ति | समयाहियजष्टंतोुहृत्तव्महिएदि' उणियपुव्वकोडीहि आधा- 
केम्मस्स॒ उक्कस्सैतरं । आहाराणुवादेण आहारीणमोषरभगो । अणाहारार्णं कममदयंगो । 
एवमेतं समत्तं । 
भावाणुवादेण दुविदहो णिदेसो ओधेण अद्ेसेण य । तत्थ मषेण पथोअकम्मस्स को 
भावो ? खोवसमियो भावो । समोदाणकम्म-भाधाकम्माणं को भावो ? ओद्दयो भावो | 
इरियावथकेम्मस्स को भावो ? उवसमियो षा खद्रयो वा भावो । तवोकम्म-किरियाकम्माणं 
को भावो ? उवप्षमिभो वा खदभो वा खथोवसमियो वा भावो । एवं मणुसतिण्णि- 
पंचिदिय-पर्चिदियपलत्त-तस- तसपञत्त-पंचमण-पंचवचिनोगि-गोराियकायोगि-माभिणि- 
सुद- ओदहि- मणपजवणाणि- संजद- चक्खु- अचक्खु- ओदहिदं सणि- सुक्कठेर्सिय- मवसिद्धि- 
सण्णि- आहारीर्णे षत्तव्वं । 
वर्षका होनेपर अधश्रवृत्तकरण ओर अघ्वैकरण करके अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हआ, 
पुनः प्रमत्त हो गया | अनन्तर प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानके हजारो परावर्तन करके अपूरवकरणः 


अनिवृत्तिकरण, सक््मसाम्पराय ओर क्षीणकषाय ह्येकर स॒योगी हो गया । तदनन्तर सयोगीके 
प्रथम समयम जो ओदारिकिदरीरके नोकर्मस्वन्ध निर्जरणं इए उनकी अपेक्षा दूसरे समयमे 


अधःकर्मकी आदि होती है] ओर तीसरे समयसे अन्तर दयेकर सयोगीके अन्तिम समयम प्व 
निजीर्णं स्वन्धोके बन्धको प्राप्त होनेपर अधःकर्मका अन्तरकाठ उपटच्ध होता है | इस प्रकार 
अधःकर्मका उच्छृष्ट अन्तरकालठ गर्भसे ठेकर आठ वर्षं ओर तीन समय आठ अन्तगतं कम एक 
ूरवैकोटि होता है 1 आहारमार्मणाके अनुवादसे आहारकोका मेग॒ओधके समान है। 
अनाहारकोका भ॑ग का्मणकाययोगियोके समान है । इस प्रकार अन्तराुयोगद्रार समाप्त हुआ । . 
मावायुयोगकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओष ओर आदेश । ओषसे प्रयोगकर्मैका 
कौन माव है १ क्षायोपदमिक माव है । समवधानकर्म ओर अधःकर्मका कौन माव है १ ओदयिक 
माव है ! श्यीपयकर्मका कौन माव है £ ओीपरामिक माव है य्‌ क्षायिक माव है| तपकम ओर 
नियाकरका कौन माव है] ओपदामिक माव है, क्षायिकमाव है या क्षायोपरमिक माव ह } इसी 
प्रकार मलुष्यत्निक, प॑चेन्दिय, प॑चेन्दिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपयप्त, पांच मनोयोगी, पाच वचनथोगी 
ओदारिककाययोगी, आिनिवोधिकक्ञानी, शृतज्ञानी, अवधिज्ञान, मनःपयैयन्नानी, संयत, 
-च्षुदर्नी, अच्ुदर्शनी, अवधिददीनी, करटेस्यावारे, मन्यसिद्ध, संरी ओर आहारक जीवक 
कहना चाहिये । 
` ` १ कारी : अंोुु्न्बहियोदि ° इति पाठः 


९ ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पथोभकम्मादीणं भावपरूवणा [ १७३ 


णिरयगदैए णेरदएसु अप्पप्पणो पदाणमोधर्भगो । एवं पढमाए पुढवीए । बिदियादिं 
जाव सत्तमि त्ति एवं चेव | णवरि किरियाकम्मस्स सद्रभो' भावो णस्थि । तिरिखगदीए 
तिखिखिु तिखिखाणं पचिदियतिखिखतिगस्स य अप्पप्पमो पदाणमोघर्भेगो । णवरि 
जोणिणीसु किरियाकम्मस्स खद्यो भावो णय । पचिदियतिखिखअपञत्ताणं पमोभकम्म- 
समोदाणकम्म-आधाकम्माणमोषभंगो । एवं तसथपजरत्त-सव्वएटरदिय-सव्वविगटिदिय-प्चिदिय- 
अपञ्जत्त- प॑चकाय- तिण्णिञण्णाण- मणुसअपञ्जत्त-जभवसिद्धिय- सासणसम्माद्टि- मिच्छाइष्टि- 
असण्णि ति वत्तववं । देवगदीए देवेसु अष्पप्पणो पदाणमोषमेगो । सोधम्मीसाणप्पहुडि- 
जाव सव्वष्टभिद्धिषिमाणवासियदेवे त्ति ताच पढमपुढविभंगो । भवणवासिय-वाणवैतर-जोदि- 
धियदेवाणं विदियपुढवि्भेमो । 
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विरोषार्थ--ग्रयोगकर्ममे तीनों योग ल्य गये है जो क्षायोपशमिक होते है । इससे यहां 
प्रयोगकर्मका क्षायोपशमिक माव कहा है । यपि सयोगकेवलीके ज्ञानावरणादि करमौका 
क्षयोपश्षम नदीं होता, परन्तं पू्वप्ज्ञापन नयकी अपेक्षा योगको क्षायोपरमिक मानकर उसका 
एक क्षायोपदामिक माव ही लिया गया है | समवघान कमम ज्ञानावरणादि कमौके बन्ध, उदय 
ओर सचयके मेद ॒विव्रक्षित ह । यतः इनमे उदयकी प्रधानता है, इसख्यि समवधानकर्मका 
ओदयिक भाव कहा है । अधकर्मं ओदारिक नामकर्मके उदय्मे होता है, अतः इसका 
ओदयिकपना स्पष्ट ही है । ईर्यापथकर्मका उपरामश्रेणिकी अपेक्षा ओपरामिक भाव अओौर 
क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा क्षायिक माव कहा है । तपःकर्ममे क्षायोपरामिक, ओपदामिक ओर 
क्षायिक तीनों प्रकारका चारित्र सम्भव होनेसे तथा त्रियाकर्ममे तीनों प्रकारका सम्यक्व सम्भव 
होनेसे इन दोनोका ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपरमिक यह तीनो प्रकारका भाव कहा है | 
यहां ओर जितनी मार्गणाये गिनाई है उनम सब करमोकि उक्त भाव संभव होनेतसे इनका कथन 
ओधके समान कहा है | 

नरकगति्मे नारकियोमे अपने अपने पदोका भंग ओधके समान है} इसी प्रकार पहटी 
परथिवीमे जानना चाहिये । दूसरीसे ठेकर सातवीं प्रथिवी तक इसी प्रकार जानना चादिये । 
इतनी विशेषता है किं इनके त्रियाकर्मका क्षायिक भाव नहीं होता । तिर्यचगतिम तिर्यचि 
तिर्थच ओर पंचेन्द्रिय तिर्थचत्रिकके अपने अपने पदोका भंग ओधके समान है । इतनी विक्ञेपता 
है कि योनिनी तिर्थचमे करियाकर्मका क्षायिक भाव नहीं होता । प॑चेन्दिय तिर्यच अपर्याप्तकोके 
प्रयोगकर्म, समवधानकर्म ओर अधःकर्मफा मंग धके समान है । इसी प्रकार त्रस अपर्याप्त, 
सेव एकेन्दिय, सव विकलेन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय अपयौप्त, पांच स्थावरकाय, तीन अन्ञानी, मुष्य 
अपर्याप्त, अभव्य, सासादनसम्यग्दषटि, सव मिथ्यादृष्टि ओर असंग जीवोके कहना चाहिये | 
देवगतिमे देवम अपने अपने पदोका भंग ओधके समान है । सीधर्म-रेशान स्वर्गसे लेकर सर्वार्थ 


सिद्धि विमान तक रहनेवाे देवोमे पटी प्रथिवीके समान कथन है } भवनवासी, वानव्यन्तर्‌ ओर्‌ 
ज्योतिषी देवोके दूसरी परथिवीके समान मंग ह | 
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१ अ-मा-काप्रतिषु ' खो ° इति पाठः । २ प्रतिपु ‹ सव्वमिच्छाइद्धि > इति पठः | 


१७४ | ` ` छक्ंडागमे कगणा-ंडं [ ९, ४, २१. 


जोगाणुवादेण ओराछियमिस्सकाययोगीषु प्मोगकम्म-समोदाणकम्म-आाधाकम्माण- ` 
मोषर्भगो । इस्यिवथकम्म-तवोकम्माणं खयो भावो ! कियियाकम्मर्स ख्यो वा लभोव- 
समियो वा भावो । वेउच्विय-वेउव्वियमिस्साणं सहस्सारम॑गो । आहार-भाहारमिस्सकायजोमीषं 
पथोअकम्म-तवोकम्माणं खोवसमियो भावो । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं ओद्म 
भावो । किरियाकम्मस्स खडओ वा खभोवसमिभो वा भावो ¦ कम्मदयकायजोगीण- 
मोघो । णवरि इस्यावथ-तवोकम्माणं खद्यो चेव भावो । 

वेदाणुवादेण तिण्णिवेद्-चत्तारिसाय-सामादय-ठेदोचट्रावणसद्धिसंजमाणमोघ्मगो । 
णवरि दरियावथकम्मे णलि । अवगदवेदाणे पमोकम्म-समोदाणकम्म-आधाक्म्माणमोष- 
भगो । इरियावथ-तवोकम्माणं उवसमियो वा खद्यो वा भावो । एवमकसाय-जहाव्खाद- 


योगमार्मणाके अनुवादसे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेम प्रयोगकम, समवधानक्मं ओर 
अधःकर्मका विचार ओधके समान है । ईरयापथकर्म ओर तपःकर्मका क्षायिक भाव है । क्रियाकर्मका 
क्षायिक ओर क्षायोपरामिक माव है । वैक्रियिककाययोगी ओर धै्रियिकमिश्रकाययोगी जीवौका 
विचार सहस्रारकल्पके समान है ! आदहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी ` जीवोके 
प्रयोगकमै ओर तपःकर्मैका क्षायोपरामिक भाव है | समवधानकर्म ओर अधः.कर्मका ओदर 
भाव है | क्रियाकर्मका क्षायिक ओर क्षायोपरामिक माव है । कार्मणकाययोगी जीवोका विचार 
ओधके समान दै] इतनी विरोषता है कि इनके ईर्यापथकर्म ओर तपःकर्मका एक मात्र 
क्षायिक भाव है | । 

विरेषार्थ--ओदारिकमिश्रकाययोगमें ईर्यापथकर्म ओौर तपःकर्म केवलिसुद्रातकी अपेक्षा 
घटित होता है, इसल्ि इस योगम इन दोनों कर्मोका क्षायिक माव कहा है | क्रियाकर्म चतुर्थं 
गुणस्थानसे होता है, इसल्मि इस योगमे इस कर्मके क्षायिक ओर क्षायोपदमिक दोनो भाव वन 
जाते है | मात्र ओपरामिक भाव नह्य घटित द्योता, क्योकि, द्धितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ मरा 
इआ जीव मनुष्यो ओर तिर्थचोमे नहीं उत्पन होता । वैकरियिककाययोग ओर वेक्रियिकमिश्चकाय- 
योगम क्रियाक्के ओपदामिक., क्षायिक ओर क्षायोपशमिक तीनों भाव बन जाते हँ | कारण यह 
है कि देवम क्षायिक ओर क्षायोपरामिक सम्यण्दष्टि जीव तो उत्पन्न होते ही है, साथ दी इनमे 
द्वितीयोपदयमसम्य्ष्टि जीव मी मरकर उत्पन्न होते है । आहारककाययोग ओर आहारक 
मिश्रकाययोग्‌ छठे गुणस्थानमे होता है । इसीसे यहां तपःकर्मैका एक मात्र क्षायोपरमिक भाव 
कहा है । उयद्ामसम्यक्तव ओर आहारककाययोग एक साथ नदीं होते । इसीसे इनके 
क्रियाकर्मके क्षायिक जीर क्षायोपशमिक दो भाव के हैँ । कार्मेण काययोगमे श्यापयकम ओर 
तपःकर्म केवलिसपुद्वातकी अपेक्षा घटित होता है । इसीसे इस योगम उक्त दोनों कर्मीका 
एक मात्र क्षायिक माव कहा है । शेष कथन सुगम हं | , 

वेदमार्मणाके अलुवादसे तीन वेदवाखौका तथा चार कपाय, सामायिक त छेदोपस्यापना- 
उद्धिसंयमका कथन ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणा्ओमि ईर्यापयकै नृ 
है । अपगतवेदवालोके ग्रयोगकम, समवधानक्ै ओर अधकमैका कयन ओधके समान ई । 
&्यापथकर्म ओर तपःकर्मका ओपदामिक ओर क्षायिक माव है । इसी प्रकार अकपायवा 


९, ४, २१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अप्पाबह्ुञं १७५ 


केवल्णाणि-केवल्दंसणि त्ति वत्तव्वं । णवरि केवरणागि-केवरदंसणीसु इरियावथकम्म- 
तवोकम्माणं उवसमियो भावो णि । परिदारसुद्धिसंजदाणं सामाद्यर्भगो । णवरि किरिया- 
कम्मस्म उवसमियो भावो णस्थि । तवोकम्मस्स खभोवसमियो मावो । सुहुमसांपरादयसुद्धि- 
संजदाणं अकसाइभंगो 1 णवरि इरियावथकम्म स्यि । संजदासंजद-असंजद-तिण्णरेस्साणं 
तिख्खिोषरभेगो । तेउ-पम्मरेस्साणे परिदारसुद्धिसंजदभगो । णवरि किरियाकम्मस्स उव- 
समि भावो अस्थि । खयसम्माद््धीणमोघभगो । णवरि किरियाकम्मस्स खभ ` चैव 
भावो व््तव्वो । वेदगसम्माद्टरीु पमोकम्म-तोकम्माणं को भावो ? खओवसमिभो 
भावो । समोदाणकम्म-आधाकम्माणं ओदङ्मो भावो । उवसमसम्मादृ्टीसु पओयकम्म- 
समोदाणकम्म-माधाकम्माणमोर्मगो । इर्यावथकम्मस्स उवसमिओ भावो । तवोकम्म- 
कियिाकम्माणे उवसमि भावो ? णवरि तवोकम्मस्स खमोवसमियो वि । अणाहाराणं 
कम्मदयभंगो 1 एवं मावो समत्तो । ` 

अप्पाबहुभं तिषिरहै - दव्व्दा पदेसष्टदा दव्व-पदेसष्टदा चेदि । दव्वदाए दुविहो 
णिसो ओषेण अदेसेण य । तत्थ ओघेण सब्वत्योवा इरियावथकम्मदव्वहदा । तवो- 
कम्मदव्व्दा संखेजगुणा । को गुणगारो १ संखे्ञा समया । कियियाकम्मदव्व्टदा असंखेज्- 





यथास्यातसंयमवाे, केवलक्ञानी ओर केवरूदर्खनी जीवोके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि केवल्ञानी ओर केवर्दर्शनी जीवोके ईर्यापथकम ओर तपःकरमका ओपरामिक माव नहँ 
है । परिहारविद्द्धिसंयत जीवोके सामायिकसंयत जीवोके समान मंग है | इतनी विरोषता है कि 
इनके क्रियाकर्मका जपदामिक माव नहीं है । तपकर्मका क्षायोपरमिक भाव है । सूक्ष्मसाम्परायिक- 
डुद्धिसंयत जीोके अकषायी जीवोके समान भंग है । इतनी विरोषता है कि इनके ईर्यापथकर्म 
नहीं है । संयतासंयत, असंयत ओर तीन ल्द्यावारोके सामान्य तिर्यचोके समान भग हे । पीत 
जीर पद्म छ्द्यावारोके परिदारविदयद्धिसंयत जके समान भंग है । इतनी विरेपता है कि इनके 
्रियाकमका ओपडामिकः भाव है । क्षायिकसम्य्टष्टियोके ओधके समान भंग है |. इतनी विशेषता 
' है कि इनके क्रियाकर्मका एक मात्र क्षायिक भाव कहना चाहिये । वेदकसम्यण्दृष्टियोके प्रयोगकर्म 
ओर तपःकर्मका कीन भाव है ? क्षायोपदामिक माव है | समवधानकरमं ओरं अधःकर्मका ओौदयिक 
भाव है ] उपरामसम्यग्दष्ियोके प्रयोगकर्म, समवधानकम ओर अधःकर्मका कथन ओधके समान 
है ] ईर्यापथकर्मकां ओपशमिक भाव है । तपःकर्म ओर क्रियाकभमैका ओपशमिक भाव है । इतनी 
विरोषता है कि इनके तपःकर्मका क्षायोपदामिक भाव भी है] अनाहारककोका कयन 
कार्मणकाययोगियोके समान है । इस प्रकार भावाुगम समाप्त हआ । 

अटपवहुत्व तीन प्रकरका है- ्यार्थता, प्रदेार्थता ओर द्रन्य-देरार्थता । व्या्थताकी 
अपेक्षा निर्दर दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश ] उनमेसे ओधकी अपेक्षा शर्यापथकर्मकी 
दरव्यार्थेता सबसे स्तोक है 1 इससे तपःकर्मकी दरव्यार्थता संख्यातगुणी है | गुणकार क्या है ट 
संख्यात समय गुणकार है ।. क्रियाकर्मकी  द्रन्यार्थता. असंल्यातगुणी दै । गुणकार क्या है £ _.. 
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गुणा । को गुणगारो १ परलिदोवमस्स असंखेखदिभागस्स संखेखदिभागो । आधाकम्मदव्व- 
हदा अणतगुणा । को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणंसिद्धाणमणंतमागमेत्तवम्गणाणम- 
संखेखदिभागो । पभोकम्मदव्वष्दा अण॑तगुणा । को गुणगारो ? संसारत्थसन्वजीवरासीए 
अर्णंतिमभागो । समोदाणकम्मदव्वष्टदा विसेसादहिया । केत्तियमेतेण ? अजोगिजीवमेत्तेण । 
एवं भवसिद्धियाणं वत्तव्वं । कायजोगि-ओराख्िकायजो गि-अयक्सुदंसणीणमेवं चेव वत्त्वं | 
णवरि आधाकम्मस्सुवरि पयोअकम्म-समोदाणकम्माणि दो वि सरिसाणि अणंतराणाणि । 

आदेसेण गदियाणुबदेण णिरयगदीए णेरएसु सब्वत्थोवा किरियाकम्मदव्वहटदा । 
पमोभकम्म-समोदाणकम्माणं दव्व्टदाओ दो वि सरिषाभो असंखेखगुणाभो । एवं सत्तु 
पुढवीसु । पयिदियतिखिंखतिगस्स एवे चेव । णवरि परमोभकम्म-समोदाणकम्माण दव्व्- 
द्‌ाए उवरि आधाकम्मस्स दव्वहदा अणंतगुणा । 

तिख्खिगदीए तिखिखेसु सव्वत्थोवा किरियाकम्मदयव्वषटदा । आधाकम्मदव्वद्‌ा 
अणंतगुणा । पोकम्म-समोदाणकम्माणं दव्वद्रदाओ अणंतरुणायो । एवमसंजद-तिण्णि- 
ठेस्साणे वत्तव्वं । पंचिदियतिखिखियपञत्तएयु रब्वत्थोवाथो पयोभकमम-समोदाणकम्म- 
दव्वहदागो । आधाकम्मदव्वहदा अणतगुणा । एव॑ मणुसअपल्त्त-सन्वपिगरिदिय-प॑चि- 
है | गुणक्षार क्या है ? अभन्योंसे अनन्तगुणी ओर सिद्धोके अनन्व भागप्रमाण वर्गणाभोकि 
असंल्यातवें मागप्रमाण गुणकार है । प्रयोगकर्मकी द्रन्यार्थता अनन्तगुणी है । गुणकार क्या है ? 
संसारमे स्थित सब जीवराश्चिके अनन्तवे भागप्रमाण युणकार दहै । समवधानकर्मकी द्रव्याथता 
विरोष अधिक है । कितनी अधिक है अयोगी जीवोका जितना प्रमाण है उतनी अधिक है। 
इसी प्रकार मन्य जीवोके कहना चाहिये ] काययोगी, ओदारकिकाययरेगी ओर अचक्षुदशनवाटे 
जीवोके मी इसी प्रकार कहना चाहिये ¡ इतनी विदेषता है किं इनके अधःकमकी द्र्यार्थतासे 
ग्रयोगकर्मं ओर समवधानकमं दोनों ही समान होकर अनन्तगुणे है । 

आदेसे गतिमार्मणाके अनुवादसे नरकगतिमे नारकषियोमे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता सबसे 
स्तोक है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकमरी द्व्यार्थता दोना ही समान होकर भसंल्यातगुणी 
है । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोम जानना चाहिये । परचेन्दिय तिर्यचत्रिकके भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोकर्म ओर समवधानकर्मैकी दरन्या्धताते 
अधःकर्मकी द्रव्याथैता अनन्तयुणी है | । 

तिथचगतिमे तिर्थचोमे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता सवसे स्तोक दै] इससे अषःकर्मैकी 
्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगकरम ओर समवधानकमैकी द्रन्यायतायं अनन्तगुणी ह| 
इसी प्रकार असंयत ओर तीन अञ्ुभ केदयावाटे जीवक कहना चाहिये । 

पचेच्िय तिरश्च अपर्य्तकोमें प्योगकर्म ओर समबधानकर्मकी दरव्यार्थतायं ससे स्तोक है | 
इससे अध.करमकी द्रव्या्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार मनुष्य अप्यौ्, सव विकलेन्द्रियः, 
` ` १ ज-मा-काप्रतिपु ‹ मणेतरुणा व ताप्रतौ ‹ जेतगुणो > इति पाठः) 

॥ 
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दियपञत्त-तसअपरत्त-पुढविकादय- आउकाद्रय-तेउकादय-वारकादय-वादरणिगोदपदिश्धिद- 
वाद्रवणप्फदिपत्तेयसरीराणे तेसिं पत्तापद्त्ताणं सासणसम्मादद्धि-सम्मामिच्छद्टीणे च 
वततव्वं । मणुसगदीए मणुस्सेरु सव्वत्थोवा इस्यावथकम्मदव्व्टदा । तवोकम्मदव्वह्दा संखेज- 
गुणा । किसिाकम्मदव्वद्टदा संखेञ्जगुणा । पोभकम्मदव्वष्टदा असंखेञगुणा । को गुण- 
गारो ? सेदीणं असंखेजदिभागस्स संखेजदिभागो । समोदाणकम्मदव्वट्दा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण ? अनोगिरासिमेत्तेण.। आधाकम्मदव्वष्टदा अण॑तगुणा । एवं पैविदिय-पंचि- 
दियपत्ताणं वततव्वं । णवरि तवोकम्मदव्वटटदाए उवरि किरियाकम्मदय्वटदा असंखेज्जगुणा । 
एवं पचमण-पैचवचिजोगीणं पि चत्तव्वं । णवरि किरियाकम्मदय्व्टदाए उवरि पञोकम्म- 
समोदाणकम्मदव्व्रदायो - दो वि सरिसागो असंखेराणाओ । मणुसपञरत्त-मणुसिणीसु 
मणुस्ोघो । णवरि किरियाकम्मदव्वट्टदाए उवरि पओकम्म-समोदाणकम्मदव्वहदाओ दो 
वि सरिसाओ संखेक्गुणामोः । 

देवगदीए देवेसु सव्वपदाणं णारगर्भगो । एव भवणवासियप्पहुडि जाव स॒हस्सारे त्ति 
वत्तभ्वं । भाणदप्पहुडि जाव उवरिम-उवसिमिगेवञ्र ति ताव सम्वत्थोवा किरियाकम्मदव्व- 
पंचेन्द्रिय अपयात, त्रस अपर्याप्त जीवोके तथा परथिवीकायिक, जख्कायिक, अग्निकायिकः, वायु- 
कायिक, बादर निगोदप्रतिष्ठित ओर बादर वनस्पति प्रत्येकररीर ओीवोके, इनके पर्याप्त ओर 
अपर्याप्त जीवोके तथा सासादनसम्यण्डृष्टि ओर सम्यग्मिभ्यादृष्टि जीवोके भी कहना चाहिये । 

मनुष्यगतिम मनुष्योमे ईर्यापथकर्मकी द्रव्यार्थेता सवसे स्तोक रहै ! इससे तपःकर्मकी 
द्रव्यार्थेता संख्यातगुणी है । इससे त्रियाकर्मकी द्रव्यार्थेता संस्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मैकी 
दरन्या्थता असंस्यातगुणी है । गुणकार क्या है £ जगश्रेणिके असंख्यांतव भागका संस्यातवां 
भाग गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी द्रव्यार्थता विशेष अधिक है] कितनी अधिक है ? 
अयोगी जीवोकी राशिमात्रसे अधिक है ? इससे अघःकमकी द्रव्याथेता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार 

प॑चेन्द्रिय ओर पैचेन््िय पर्याप्त जीवोके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके तपःकर्मकी 

द्रव्या्भतासे क्रियाक्मकी द्रव्या्थता असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार पांच मनोयोगी ओर्‌ पांच 
वचनयोगी जीवोकि भी कहना चादिये । इतनी विशेषता है कि इनके ज्रियाक्मैकी दव्याथैतासे 
प्रयोगकम ` ओर समवघानकर्मकी द्रव्या्थतायं दोनों ही समान होकर असंस्यातगुणी ई । मनुष्य 
पर्याप्त ओर मनुष्यिनी जीवोके सामान्य मनुष्योके समान जानना चाहिये | इतनी विरोषता है किं 
इनके क्रियाकरमवी द्रन्या्तासे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्र्या्थैताय दोनों दी समान होकर 
संस्यातयुणी दै । । 

देवगतिमे देवोमै सव पदोका कथन नारकियोके समान है । इसी प्रकार भवनवासिर्योसे 
लेकर सहस्रार करप तक्के देवोके कहना चादिये । आनत कल्पसे लेकर उपरिम-उपरिम भरवेयक 
तवक देवोन क्रियाककी द्रव्या्ता सवसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकमैकी 
म १ ताप्रतौ (सेदीर ” इष्येतत्पदं नास्ति| २ आप्रती ^ पञोमकम्मतमोदागदव्वद्रदा संखे° ?, 
का-ताप्रत्यो; ' पथअकमपदन्वट्रदा संखेजगुणा ` इति पाटः 1 

छ. १३-२३ 
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हदा । पोअकम्म-समोदाणकम्मदव्व्टदाओो दो वि सरिसाओ विसेसादियामो । केत्तिय- 
मतो विसेसो ! भिच्छाइदि-सासणसम्मादष्टि-सम्मामिच्छाइष्टिमेत्तो विसेसो । उवरि णयि 
अप्पाव्ुगं } कुदो ? तिण्णं पि पदाणं तत्थ सरिसत्तवरंमादो । 
ईंदियाणुवादेण एद॑दिण्सु सन्बलयोवा आधाकम्मदव्वटदा । पोअकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्व्दाथो दो वि सरिसायो अग॑तगुणाओ । एवं सब्वएदिय-सव्ववणप्फदि- 
दोअण्णाणि-मिच्छाइष्धि-जसण्णि स्ति वत्तव्वै । ओरार्यिमिस्सकायजोगीसु सव्वल्योवा 
इरियावथकम्म-तवोकम्माणं दव्वहृदाथो । किियाकम्मदव्वष्टदा संसेञ्जगुणा । सेस काय- 
जोगिर्भगो । वेउच्वियकायजोगीसु सव्वल्योवा किरियाकम्मदव्वहदा । पथोऽकम्म-समो- 
दाणकम्मदव्वह्टदाभो दो वि सरिसाओ असंखे्रगुणाओ । एवै. वेउव्वियमिस्सकायजोगीषु। 
कम्मक््यकायजोगीणमोराखियमिस्सभेगो । णवरि इयियावथ-तवोकम्मदव्टदाए उवरि किसि- 
कम्मदव्वष्टदा असंखेगुणा । एवं अणाहारीणं पि वत्तव्वं | णवरि पथभकम्मदनव्वषदाए 
उवरि समोदाणकम्मदव्व्टदा विसेस्ाहिया अजोगिरासिभेत्तेण । 
दन्याथेतायं दोन ही समान होकर विकशेषाधिक दै । कितनी अधिकं दै । यहां मिथ्यादृष्टि, सासादन- 
सम्य्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोका जितना प्रमाण है उतनी अधिक्‌ है ¡ इससे आगे वहां 
अल्पबल नहीं है, क्योकि तीनों ही पद्यकी संख्या वहां समान पाई जाती है । 
इन्द्ियमागणाके अनुवादसे एकेन्दरियमं अध.कर्मैकी द्रव्याथता सबसे स्तोक है । इससे 
प्रयोगकर्म ओर समवधानक्मैवी दरव्यार्थतायें दोनो ही समान होकर अनन्तयुणी दँ । इसी प्रकार 
सब एकन्िय, सब वनस्पतिकायिक, दो अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ओर असंह्ी जीवोकेक हना चाहिये | 
ओदारिकमिश्रकाययोगियोमें ई्यापथकर्म ओर तपकर्मकी दरव्यार्थतारये सवसे स्तोक ह । 
इनसे क्रियाकर्मवषे दर्यार्थता संघ्यातगुणी है । रेष कथन काययोगियोके समान है ! ` 
विरोषार्थ-- जव सयोगकेवरी केवछिसमुद्रात करते समय ओदारिकमिश्रकाययोगको 
प्राप्त होते है तमी जीदाखिमिश्रकायमे ई्यापयकर्म ओर तपःकर्म॑सम्भव रहै, विन्तु त्रियाकर्म ` 
अविरतसम्य्दष्ियोके ओदारिकमिश्रकाययोगके रहते इए भी होता दै । यी कारण दै किं 
यहां द्यापथकर्मं ओर तपःकर्मकी द्रव्या्तासे क्रियाकर्मकी दन्या्थता संल्यातयुणी कही है । 
धरैक्रियिककाययोगियोमें क्रियाकर्मैकी द्न्यार्थता सवसे स्तोक है } इससे प्रयोगकरम॑ ओर 
समवधानक््मकी दल्यार्थतायें दोनो ही समान होकर असुंख्यातगुणी ह । इसी प्रकार ५ धैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगियोके कहना चाहिये ! कार्मणकाययोगियोके ओदारिकिमिश्रकाययोगि्योकि समान 
मंग दै | इतनी विशेषता है कि इनके ई्ापयकम ओर तपकर्मकी द्रन्यायैतासे त्रियाकरमवी 
द्व्याथेता असंस्यातयुणी है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके भी कहना - चािये । इतनी 
विशेषता है वि इनके प्रयोगकर्मकी दर्यार्थतासे समवधानकर्मकी द्र्यार्थेता अयोगी जी्ोकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है । 
विरेषार्थ्‌-- कामणकाययोग चौदहवे गुणस्यानमे नहीं होता, किन्तु अनाहारक अवस्या 
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१ आ~काप्रत्योः ' परिसमत्ुव-, ताप्रतो ^ परिषन्तव- इति पाटः । 


९ ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीभ अप्पाबहञं [ १७९ 


वेदाणुवादेण इस्थि-पुरिसवेदेसु सन्वत्योवा तवोकम्मदय्व्दा । किरियाकम्मदव्वट्टदा 
- असंचे्ञगुणा । पोयकम्म-समोदाणकम्मदव्वहदाभ दो वि सरिसाओो असंसेजजगुणाओ । 
याधाकम्मदव्वहदा अणंतरुणा । एवं णघुसयवेदेसु वि वत्त्वं । णवरि आधाकम्मस्सुवरि 
पञओकम्म-समोदाणकम्माणं दव्वहृदामो दो वि सरिसाभो अण॑तगुणायो । अवगदवेदेसु 
सृव्वत्योवा इरियावथकम्मदव्व्रदा । पयोअकम्मदव्वट्टदा विसेसाहिया । समोदाणकम्म॑- 
तवोकम्मदव्वहटदाथो दो वि सरिसिर्सिभो विसेसाहियामो । केत्तियमेत्तेण ? अजोगिरासि- 
मेत्तेण । आधाकम्भदव्वट्रदा अणंतगुणा । 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायार्णें सन्वपदाणं णवुंसयवेदभंगो । अकसाणएु 
सन्वल्योवा दइरियाचदकम्म-पमोयकम्मदव्वहदाओ । समोदाणकम्म-तवोकम्माणं दव्वट्दामो 
दो वि सरसि षिसेसाहिया। आधाकम्मदव्वहदा अणंतयुणा । एवं केवटणाणि- 
केवरदंसणि-जहाक्खाद विहारसुद्धिसंजदे त्ति वत्तव्वं । णाणाणुवादेण विभंगणाणीणं प॑चि- 
दियतिखिखअपलत्तमंगो । माभिणि-सुद-ओदिणाणीसु सव्वत्थोवा इरियावहकम्मदव्वदा । 
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अधिक कही है । देष कथन सुगम है । 

वेदमागैणाके अुवादसे श्ीवेदवाले ओर पुरुषवेदवाले जीवम तपःकर्मकी द्रव्यार्थता सवसे 
स्तोक है । इससे त्रियाकम॑की द्रव्यार्थता असंल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्म. ओर समवधान 
कर्मैकी द्रव्यार्थताय दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी रै । इनसे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता 
अनन्तगुणी है । इसी प्रकार नपुंसकवेदवबारोके भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके 
अधःकर्मकी द्रन्यार्थतासे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थताय दोनों दी समान होकर 
अनन्तगुणी है । अपगतवेदवारमे र्यापथकरमकी द्रन्या्थता सवसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्मकी 
द्व्यार्थता विशेष अधिक है | [ कितनी अधिक है £ अपगतवेदी अनिवृत्तिकरण ओर सूक्- 
साम्पराय जीवोकी जितनी संख्या है उतनी अधिक है । ] इससे समवधानकरम ओर तपःकर्मकी 
द्व्यार्थतायं दोनों दी समान होकर विशेष अधिक हैँ १ कितनी अधिक हैँ १ अयोगकेवलियोकी 
जितनी संस्या है उतनी अधिक है । इससे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तरुणी है । 

कपायमार्गणाके अनुवादसे चायो कषायवाछोके सव पदोका कथन न्पुसक्वेदवारोके 
समान है । कषायरहित जीवोमे ईर्यापथकर्मै ओर प्रयोगकमैकी द्रन्याथैता सवसे स्तोक है । इससे 
समवधानकर्म ओर तपकर्मकी द्रव्यार्थतायं दोनो दही समान होकर विप्र अधिक है । इनसे अधः- 
कर्मी द्रन्या्थेता अनन्तयुणी हैँ । इसी प्रकार केवलक्ञानी, केवठददीनी ओर यथाख्यातविहारदद्धि- 
संयतोके कहना चाहिये | ज्ञानमार्मणाके अनुवादसे विभ॑ग्ञानियोके प॑चेन्द्रिय तिर्थच अपर्याप्तकरोकि 
समान मग है । आमिनिनोधिकङ्ञानी, शतज्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवम ईयौपयकर्मकी द्रव्यार्थेता 

९ अ-आ-का-मतिपु ‹ मवगदवेदेषु सव्वःथोवा इरियाव थकम्मदम्वहृदा विसेखाहिया समोदाणकम्म-> 

ताप्रतो ^ भवगदवेदेसु सव्व्योवा इरियावयकम्म- [ पओभकम्म-] दव्वहृदाभो । [ दो वि सरिताभो अभेत- 
गुणाओ । अवगदवेदेखु सब्बस्थोवा इस्यावथकम्मदयव्वह्ृदा विसेसादिया | । समोदाणकम्म-” इति पाठः । 
२ म-भा-काप्रतिषु ‹ कम्पाणे 2, ताप्रतो ° कम्मण ( कसायाणे }' इति पाठः । 


१८० ] छवखंडागमे कगणा-खंड ` [ ९, ४, ३९. 


` तवोकम्मदव्वहदा संखेजगुणा । किरियाकम्मदव्वष्दा असंखेञ्जयुणा । पञोजकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्व्दाओ दो वि सरिस विसेसाहियागो । केत्तियमेत्तेण ? इरियावथकम्म- 
दव्वद्टदामेत्तेण अपुन्व-अणियद्धिुहुमजीवमेत्तेण च । आधाकम्मदव्वदटदा अण॑तयुणा । 
एवमोहिदंसणीणं पि वत्तव्वं । सम्मादइृटटि-खदयसम्माद्रीणं च एवं चेच वृत्त्यै" ] णवरि 
पमोजकम्मदव्वददाए उवरि समोदाणकम्मदव्वहदा. विसेसािया । मणपलवणाणीध 
सव्वत्थोवा इरियावथकम्मदव्वदा । किरियाकम्मदव्व्रदा संखेज्युणा । पथोभकम्म- 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वहृदामो तिण्णि वि सरिसायो विसेसाहियायो । जाधाकम्म- 
दव्वेदा अ्ण॑तरुणा ) । 

संजमाणुवादेण संजदेसु सव्वलयोवा इरियावंथकम्मदय्व्दा । किरियाकम्मदयष्व्टदा 
संखे्जगुणा । पोजकम्मदव्व्टदा विपेसाहिया । केत्तियमेत्तेण । इरियावहकम्मदव्व्टदामेत्तेण 
-अपुव्व-अणियद्धि-सुहुमेहि य । समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्व्टदाओ दो वि सस्सिओ 
विसेसाहियाओ । केत्तियमेत्तेण १ अजोगिजीवमेत्तेण । आधाकम्बदव्छछ्दा अण॑तरुणा । 
सामाइय-छेदोवट्टाणवणसुद्धिसंजदेसु सत्वत्थोवा किरियाकम्मदव्वटदा । पयोभकम्म- 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वहृदायो तिण्णि वि सरिसाओ विसेसरादियाो । केत्तियमेत्तेण 
असंल्यातगुणी है ] इससे प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्मकी दर्यार्थताये दोनों ही समान होक 
विशेष अधिक है कितनी अधिक है £ जितनी ई्यापथकर्मकी द्रव्या्थैता है ओर जितनी 
अपूर्वैकरण, अनिवरत्तिकरण ओर सू्षषसाम्पराय जीवोंकी संल्या है उतनी अधिक हैँ । इनसे 
अधःकरमकी दव्यार्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार अवधिदरीनवाले जीवोके भी कहना चाहिये | 


सम्य्द्टि ओर क्षायिकसम्यण्ष्टि जीवोके भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विरोषता है कि 
इनके प्रयोगकर्मकी द्रव्यार्थतासे समाधानकर्मैकी द्रव्यार्थता विरोष अधिक है | मनःप्यज्ञानियोमे 
ईर्यापथकर्मकी. न्यारा सबसे स्तोक दै । इससे क्रियाकर्मकी दव्यार्थता संल्यातयुणी है ! इससे 
प्रयोगकर्म, समवधानकर्मै ओर तपःकर्मैकी द्रव्यार्थताये तीनों हयी समान होकर विदोप अधिक ह । 
इनसे अधःकर्मैकी द्रन्यार्थेता अनन्तयुणी है । 

संयममागैणाके अलुवादसे संयतम ईर्यापथकर्मैकी शरन्या्थता सवसे स्तोक दै । इससे 
क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता संल्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी छऋयारथेता विष अधिक है । कितनी 
अधिक है १ जितनी ईर्यापथकर्मकी दरन्यार्थेता है ओर जितनी अपूरवैकण, अनिचृत्तिकरण ओर 


सूष््मसाम्परायकी संख्या हैं अधिक है । इससे समवधानकर्मं ओर, तपु.कर्मकी द्रव्यार्थतायं 
संख्या है उतनी अधिक ह ! इनसे अधःकैकी दरन्याथेता अनन्तुणी है । सामायिकसेयत ओर 
उदोपस्थायनाडद्धिसंयत जीवेम क्रियाकर्मकी दलयारथेता सवते स्तोक ह । इर्ते ्योगकम, 
समवधानकर्मं ओर तपःक्मकी कऋल्यार्थताये तीनों ही समान होकर विरोप अधिक € । कितनी 
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९ अप्रतौ ‹ घेत्तव्व › इति पाठः| 


५, ४, ३१. ] कम्माणिओगदारे पओअकम्मादीणं अप्पावहुञं [ १८१ 


अपुव्व-अगियञ्चिेत्तेण । आधाकम्मदव्व्टदा अणंतरुणा । सुहूमसपरायसुद्धिसंजदेसु पमोय- 
कम-समोदाणकम्म-त्वोकम्मदव्वहदाो तिण्ि वि सरिसाओ थोवाओ । आधाकम्मदव्वट्रदा 
अणंतगुणा । एवं परिदारसुद्धिसंजदाणं । णवरि किरियाकम्मं पि असि । संजदासंजदेयु सव्वल्यो- 
वाओो पओअकम-समोदाणकम्म-किरियाकम्मदव्वछटदामो । आधाकम्मदव्वषटदा अणेतरुणा । 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीदु सव्वत्थोवा इरियावथकम्मदव्वष्टदा । तवोकम्मदव्व- 
हदा संखेज्गुणा । किरियाकम्मदव्व्टदा असंखेजगुणा । पञोअकम्म-समोदाणकम्मदप्वटट- 
दामो असंचेयुणाय । आधाकम्मदव्वहदा अणैतरुणा । ठेस्साएवादेण तेउ-पम्मठेस्सिणसु 
सव्वत्थोवा तवोकम्मदग्व्टदा । किर्याकम्मदव्बष्टदा असंसे्गुणा । पोअकम्म-समो- 
दाणकम्मदव्वष्दाओ दो वि सारिसाभो असंखेञ्रुणाओ । आधाकम्मदव्वष्टदा अण॑तगुणा । 
सुक्कलेस्साए सव्वद्थोवा इरियावथकम्मदयव्व्दा । तवोकम्मदव्व्टदा संखेज्युणा । किरिया- 
कम्मदव्वहदा असंखे्ञगुणा । पञोकम्म-समोदाणकम्मदव्वह्दाओ दो वि सर्सिओ 
विसेसाहियाओ । आधाकम्मदव्वट्दा अणंतगुणा । भषियाणुवादेण अभवसिद्धिएसु सव्व्थोवा 
पथओऽअकम्म-समोदाणकम्मदन्वट्दाओ । आधाकम्मदव्वहृदा अगंतगुणा । 

सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माद््ीसु सतव्वत्योवा तवोकम्मदव्वटदा । पथञकम्म- 
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अधिक हँ £ जितनी अप्ूवैकरण ओर अनिवृत्तिकरणकी संघ्या हँ उतनी अधिक दँ । इनसे अधः- 
केर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । सूक्ष्मसाम्परायिकञयुद्धिसंयत जीवोमे प्रयोगकम, समवधानकरम 
ओर तपःकर्भैकी द्रव्यार्थताय तीनों ही समान दहयेकर सव्से स्तोक है| इनसे अधःकर्मकी 
द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार परिहारजुद्धिसंयतोके जानना चाहिये । इतनी विरोषता 
है कि दनक क्रियाकर्म भी है| संयतासंयतोमे प्रयोगकरम, समवधानक्म ओर क्रियाकर्मकी 
द्रव्यार्थतायें सत्रसे स्तोक हैँ । इनसे अधःकर्मकी दरव्यार्थता अनन्तयुणी है | 

` ददीनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदरईनवालोके ईयौपथकर्मकी द्रव्या्थैता सबसे स्तोक है ] 
इससे तपःकर्मकी द्र्यार्थता संल्यातगुणी है । इससे क्रियाकर्मकी दव्याथता असंघ्यातयुणी है । 
इसते प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थता असंख्यातयुणी है । इससे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता 
अनन्तगुणी दै । लेदयामागैणाके अलुवादसे पीत ओर पदम ठेद्यावले जीवेम तपःकर्मैकी 
द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है । इससे क्रियाकर्मकी द्व्याथेता असंल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकवरम 
ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थतायें दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणी दै । इनसे अधःकर्मकी 
द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । ञुक्टच््यामे ई्यापथकर्मकी द्रन्याथता सतवसे स्तोक दै । इससे तपः- 
कर्मकी द्रव्यार्भता संस्यातगुणी है । इससे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता असंस्यातगुणी है । इससे 
प्रेयोगकम ओर समवधानकर्मकी द्रन्या्ैतायं दोनों ही समान होकर विरोष अधिक है | इनसे 
अधःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी है । मन्यमागैणाके अनुवादसे अभन्यसिद्धिक जीवो प्रयोग- 
कमै ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थतायं सव्से स्तोक हैँ | इनसे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता 
अनन्तगुणी है | 

सभ्यक्त्वमार्मणाके अयुवादसे वेदकसम्यण्दष्टि जीबोमे तपःकर्मकी द्रव्यार्थता सत्रसे स्तोक 
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समोदाणकम्म-किरिवाकम्मदव्वहृदायो तिण्णि चि सरिसायो असंवेरणामो । आाधा- 
कम्मदर्व्व्रदा अणंतगुणा । उवसमसम्मादृ्टीसु सतव्वत्थोवा इरियावहकम्मदव्वषदा 1 तवोकम्म- 
दवव्टदा संखेगुणा । किरियाकम्मदव्व्रदा अरंखे्गुणां । पओअकम्म-समोदाणकमम- 
दव्व्दाभो दो वि सरिसाओो विसेसादियाो । आधाकम्मदव्व्दा अगंतगुणा । सण्ियाएु- 
वदेण सण्णीणं मणजोगिर्भगो । णेव सण्णी णेव असण्णीसु सव्वल्योवा पथधकम्म- 
इरियावहकम्मदव्वट्टदाओं । तवोकम्मं-समोदाणकम्मदयव्वहटदाओ विसेसाहियामो । आधा- 
कम्मदव्वहृदा अणेतयुणा । आहाराणुवादेण आहारणएसु सव्वत्थोवा इरियावहकम्मदग्व्रदा । 
तथोकम्मदव्व्टदा संखेजगुणा । किरियाकम्मदव्व्दा असंसेलगुणा । आधाकम्मदव्वष्रदा 
अ्ण॑तगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्हरागो दो वि स॒र्सिओ अणंतयुणाभो । एं 
दव्वटदम्पाव्हुभं समत! 

पदेसष्टदप्माबहूगाणुगमेण दुषिहो ण्दिसो ओधेण आदेसेण य । ओधेण सव्वत्थोवा 
तवोकम्मपदेसषटदा । किरिाकम्मपदेस्टदा असंखेगुणा । को गुणगारो ? पठिदोषमस्स- 
असंखेजदिभागस्स संसेखदिभागो । आधाकम्मपदेसषटद्‌ा यणंतगुणा । को शुणगारो ? जभव्‌- 
सिद्धिएहि अभेतगुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । इसियावहकम्मपदेसष्टदा अण॑तरुणा ।. पओोभ- 
है । इससे प्रयोगकर्म, समवधानकमै ओर त्रियाकर्मकी दव्यार्थताय तीनों हयी समान होकर 
असंल्यातगुणी है । इनसे अधःकर्मकी द्रव्यर्भृता अनन्तगुणी है } उपदामसम्य्द्टियोमे ईर्यापथ- 
कर्मकी द्रव्यार्थता सत्रसे स्तोकं द ! इससे तपःकर्मकी द्व्यार्थता संख्यातरणी है । इससे क्रिया- 
कर्मी द्रव्यार्थता असंल्यातगुणी है । इससे ्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी दन्यार्थतायं दोनों ही 
समान होकर विरोष अधिक है इनसे अधःकर्मेकी द्रव्याथैता अनन्तयुणी है । संद्गीमागणाके 
अनुवादसे संही जीवौका कथन मनोयोगियोके समान दै । नैव संज्ञी नैव असं्गी जीवोे प्रयोगकर्म 
ओर धर्यापथकरकी व्यार्थता सबसे स्तोक है । इससे तपःकर्म ओर समवधानकर्मकी दव्यार्थतार्ये 
विरोष अधिक है । इनसे अधःकर्मकी द्ल्यार्थता अनन्तुणी है । आहारमार्गणाके अनुवादसे 
आहारकोमे ईर्यापथकर्मकी चल्यार्थता सबसे स्तोक है । इससे तपःक्मैकी द्रव्या्थैता संघ्यातगुणी 
है । इससे क्रियाक्मैकी द्रन्याथता अरसख्यातगुणी है ] इससे अधःकर्मैकी द्र्यार्थता अनन्तगुणी 
है । इससे प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी द्रव्यारथताये दोनों दी समान होकर अनन्तगुणी दै । 
इस प्रकार द्न्याथेताअल्पवहुत्व समाप्त हआ । 

्रदेदा्ैताअल्यवहुतादुगमकी अपेक्षा निर्दे दो प्रकारका है-- ओष ओर आदेश | 
जओधसे तपःकवी ग्रदेशार्भता सतरसे स्तोक दहै । इससे क्रियाकर्मकी प्रदेदार्थता छ 
गुणकार & £ पल्योपमके असंख्यात भागका संख्यातवां भाग गुणकार ट । इस 
0 क्या | है १ अभन्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्रोका 
अनन्तवां भाग गुणकार है । इससे शयापथकर्मकी प्रदेदा्ैता अनन्तयुणी है } इससे म्रयोगकर्मकी 
१ आ-का-ताप्रतिष " ंसेजगुणा? इति पाठः । २ आ-का-ताप्रतिषु ‹ सुण्णीणमनोनिर्भगो* 
इति पाठः ! ३ काप्रतो ^दरियावदकम्मदव्वषदा संखेजयुणा तवोकम्म-' इति पाठः | 
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कम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसषटदा अरणतगुणा । एवं कायजोगि-ओराछिय- 
कायजोगि-ओराखियमिस्सकायजो गि-कम्पद्रयकायजो गि-अचक्खुदंसणि-भवसिद्धिय-आहारि- 
अणाहारीसु चत्तव्वं । णवरि ओराखियमिस्सकायजोगीसु किरियाकम्मपदेसष्टदा संखे्ञगुणा । 
आदेसेण गदियाणुत्रादेण णिरयगदीए गेण सव्वत्थोवा किरियाकम्मपदसषटदा । 
पओअकम्मपदेसष्टदा असंखेगुणा । को गुणगारो ? पद्रस्स असंचेखदिभागो । समोदाण- 
कम्मपदेसष्टदा अगंतगुणा । को गुणगारो ? अभवसिदधिएहि अण॑तगुणो सिद्धाणमणंतिम- 
भागो । एवं सत्तु पुढवीसु वत्तव्वं । देवा जाव सहस्सारे त्ति, वेउव्विय-पेडव्वियमिस्स- 
कायजोगीदु एवं चेव व्तव्वं । आणद्‌ादि जाव उवरिमगेवञ्ने त्ति ताव सव्वत्थोवा किरिया- 
कम्मपदेसष्टदा । पमोकम्मपदेसष्टदा विसेसादिया । केत्तियमेत्तेण १ मिच्छाइ्ि-सासण- 
सम्मादशटि-सम्मामिच्छादृष्टिजीवपदेसमेत्तेण । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अण॑तरणा । को गुण- 
गारो ? अमवसिद्धिएहि अण॑तगुणो सिद्धाणमणतिमभागो । अणुदिसादि जाव सव्वद्रसिद्धि त्ति 
सव्वस्थोवा किरियाकम्म-पभोकम्मपदेसद्रदामो । समोदाणकम्मपदेसषटदा अण॑तरुणा । 
तिखिखिगदीए तिखिखेसु सव्वथोवा किरियाकम्मपदसष्टदा । आधाकम्मपदेसष्टदा 


प्रदेदा्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकमकी प्रदेार्थता अनन्तगुणी है | इसी प्रकार 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुददीनी, भ्य, 
आहारी ओर अनाहारी जीवोके कहना चाहिये | इतनी विशेषता है किं ओदारिकमिश्रकाययोगिर्यौ 
मे क्रियाक्मकी प्रदेशार्थता संख्यातगुणी है 

विरोषार्थ-- यहां प्रदेशार्थताअल्पवहुत्वमे तपःकर्म, क्रियाकर्म ओर प्रयोगकमैमे जीवोके 
प्रदेशा परिगणित किये गये है अधःकर्मम ओदारि वर्गणाेके प्रदेशा परिगणित किये गये हः 
ओर ईरयापथकरम तथा समवधानकरममे कर्मपरमाणु परिगणित कयि गये हैँ । 

आदेशसे गतिमार्गणके अनुवादसे नरकगतिम नारकियोमं त्रियाकरमकी प्रदेशाथैता सवसे 
स्तोक दै । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेरा्थता असंख्यातगुणी है ! गुणकार क्या है १ जगप्रतरका 
असंस्यातवां भाग गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । गुणकार क्या 
है १ अभन्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्तवै भागप्रमाण गुणकार है । इसी प्रकार सातों 
परथिवियोमे कहना चाहिये । सहस्रार कल्प तक्के देवोमे तथा वेक्रियिककाययोगी ओर वैज्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोमे इसी प्रकार कहना चाहिये } आनत करसे केकर उपरिम-उपसिि 
भेेयंक तकके देवो क्रियाकर्मवी प्रदेदा्थेता सवसे स्तोक है 1 इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेसाथैता 
विरोष अधिक है! कितनी अधिक है ट मिष्यादष्टि सासादनसम्यण्ट्छि ओर सम्यग्मिध्याद्टि 
जीवोकी जितनी प्रदेरासंख्या है उतनी अधिक है । इससे समवधानकमकी प्रदेशार्थतां अनन्तयुणी 
है । गुणकार क्या है £ अभ्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्तव भागग्रमाण गुणकार है । 


अनुदिासे ठेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देवोमे क्रियाक्म ओर प्रयोगकर्मकी प्रदेदार्थता सवसे स्तोक 
है इससे समवधानकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तरुणी है ] 


तिर्यचगतिमे तिर्चोमें त्रियाक्मैवी प्रदेदाथैता सवसे स्तोक है) इससे अध.कर्मकी . ` 
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अणैतगुणा । पजोयकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्टदा अगण॑तरुणा । संजद्‌- 
तिण्णिरेस्सा त्ति एवं चेव वत्तव्ये । पिदियतिखिखतिगगम्मि सव्वत्थोवा किरियाकम्मपदे- 
सषटदा । पोगकम्मपदेसषटदा असंखे्युणा । आधाकम्मपदेसटदा अणंतुणा ! समोदाण- 
_कम्मपदेसषदा अेतुणा । पैचिदियतिखिंखमपचततएटु सन्पत्योवा पमोअकम्मपदेस्टदा । 
आाधाकम्मपदेसषटदा अगंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसषटदा अण॑तगुणा । एवं मणुसमपञत्त- 
सत्पविगठिंदिय-पचिदियभप्त-तसभपत्त-पुटविकाशय- आउकादय- तेकादय- वारकादय- 

वाद्रणिगोदपदिद्धिद- बादखणप्फदिकादयपत्तेयसयर- विम॑गणाण- सासणसम्माददधि- सम्मा- 
मिच्छाद्ृषटि त्ति वत्तव्चं । । 

मणुसगदीए मणुस्सेसु सब्व्थोवा तवोकम्मपदेस्टदा । किरियाकम्मपदेसष्रदा ंदेख- 
गुणा } पञमोऽकम्मपदेसषटद्‌ा अस॑खे्गुणा 1 आधाकम्मपदेसष्टदा अणैतरुणा । ईरियावथ- 
कम्मपदेसद्टदा अण॑तगुणा । समोदाणकम्मपदेसष्दा असंखेखगुणा । एव मणुसपलत्त-मणु- 
सणीसु । णवरि जम्दि असंखेज्गुणं तम्दि संखेगुणं कायव्वं । 

इईदियाणवादेण एंदिएसु सव्वत्थोवा आधाकम्मपदेसष्टदा । पमोञकम्मप्देरष्टदा 
अणैतगुणा । समोदाणकम्मपदेसषटदा अणंतगुणा । एवं सव्वणएंदिय-सव्ववणप्फदि-दोअण्णाणि- 
मिच्छादष्टि-असण्णि त्ति वत्तववं । पर्चिदियटुयस्स मणुस्सोघो । णवरि किरियाकम्मपदेष्टदा 
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श्रदेा्थेता अनन्तगुणी है । इससे ्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इससे ्षमवधान- 
कमैकी प्रदेदाथैता अनन्तगुणी हे 1 असंयत ओर तीन अञ्युभलेद्यावारे जीवोके इसी प्रकार कहना 
चाहिये ! प॑चेन्द्रिय तिर्थचत्रिकमें ्रियाकर्मैकी प्रदेरार्थता सव्रते स्तोक है ! इससे प्रयोगकमैकी 
प्रदेशार्थता असंघ्यातगुणी है 1 इससे अधःकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधान 
कर्मकी प्रदेदा्भैता अनन्तगरुणी हे ] प॑चेन्दिय तिर्थच अपर्याप्तकोमिं प्रयोगकर्मकी प्रदेयाथैता सवसे 
स्तोक ह । इससे अधःकमकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है } इससे समवधानकर्म॑की प्रदेरा्थता 
अनन्तगुणी दै । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सव विकटेन्द्रिय, प॑चेन्दरिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त 
पूथिवीकायिक, जल्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर निगोद प्रतिष्ठित, बादर वनस्पति - 
कायिक प्रवयेकरारीर, विभगज्ञानी, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृ्टि जीवेकि कहना चाहिये | 

मनुष्यगतिम मनुष्योमे तपःकमैकी प्रदेदा्थैता सबसे स्तोक €! इससे त्रियाकर्मकी 
प्रदेशार्थता संख्यातगुणी है । इससे मयोगकर्मकी प्रदेशा्थैता असंल्यातगुणी हे । इससे अधःकरमकी ` 
प्रदेरार्थता अनन्तगुणी है । इससे ई्यापथकर्मैकी प्रदेशार्थता अनन्तयुणी दै । इससे समवधान- 
करकी म्रदेशार्थता असस्यातगुणी है } इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनि्योकि जानना 
चाद्ये । इतनी विरेषता हे कि जहां असख्यातगुणा कहा है वहां संख्यातय॒णा करना चाहिये । 

इन्दियमागैणाके अनुवादसे एकेन्दियोमे अधःकर्मकी प्रदेार्थता सवसे स्तोक है । इससे 
प्रयोगकर्मकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मैकी म्रदेशार्थता अनन्तगुणी है 1. 
इसी प्रकार सवर एकेन्दरिय, सतर वनस्पतिकायिक, दो अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ओर असं जीवक 
कहना चाहिये । प॑चेन्दियिकके सामान्य मनुप्योके समान जानना चाहिये इतनी विशेषता ` 
ह वि क्रियाकर्मकी प्रदे्ा्थता असंख्यातयुणी है । इसी प्रकार त्रसदिक, पांच मनोयोगी, पांच 
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-असंखेज्जगुणा । एवं तसदोण्णि-पचमणजो गि-प॑चवचिजो गि-चक्खुदंसणि-सण्णि त्ति वत्तववं । 
आहार-आदारमिस्सकायजोगीसु सव्वल्योवा पमोयकम्म-तवोकम्म-किस्िाकस्मपदेसद्टदायी । 
आधाकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसषटदा अणंतगुणा । 

वेदाणवादेण इयं -पुस्सिवेदेसु सव्वल्योवा तवोकरमपदेसष्टदा । किरिवाकम्मपदेस- 
छदा असंखे्जगुणा । पयोभकम्पपदेसट्टदा असंखेगणा । आधाकम्मपदेस्टदा यणेतयुणा । 
समोदाणकम्मपदेसषटदा अणंतगुणा । णहुसयवेदे मूरोषो । णवरि इरियावहकम्मपदेसषटदा 
णलि । अवगदबेदेु सव्वत्योवा पमोअकम्मपदेसष्टदा ।- तवोकम्मपदेसष्टदा विसेसाहिया । 
केत्तियमेत्तेण १ अनो गिपदेसष्दामेतेण । आधाकम्मपदेसष्टदा अणतगुणा । इरियावधकम्म- 
पदेसष्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा विसेसाहिया । 

कसायाणुवादेण चदुण्णं कसायाणं णलुंसयवेदमंगो । अकसाईेणमवगदवेदभंगो । एवं 
केवलणाणि-जहाक्खाद्-केवलदंसणिं त्ति वत्तव्वं । णाणाणुवादेण आभिणि-सुद्‌-गहिणाणीस 
सव्वत्थोवा तवोकम्मपदेसद्दा । किरियाकम्मपदेसष्टदा असंखे्युणा । पथोभकम्मपदेसदटदा 
निसेसादिया । केत्तियमेत्तेण १ अमुच्व-अणियद्टि सुहुम-उवसैत-खीणकसायाणं जीवपदेस- 
मेत्तेण ! आधाकम्मपदेसषदा अणंतयुणा । इरियावथकम्मपदेसष्टदा अणेतयुणा । समोदाण- 
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वचनयोगी, चश्चुदरीनी ओर संजी जीवोके कहना चाये । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्र- 
काययोगी जीवम प्रयोगकर्म, तपःकर्म ओर त्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता सतवसे स्तोक है । इससे 
अधःकमैकी प्रदेराथैता अनन्तयुणी है । इससे समवधानकरमकी प्रदेडारथेता अनन्तगुणी है । 

वेदमार्गणके अलुवादसे सीवरदी ओर पुरुषवेदी जीोमे तपःकर्मकी प्रदेडार्थता ससे स्तोक 
है । इससे ्रियाकवी प्रदेशर्थता असंल्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्मैकी प्रदेशाथता असंख्यात 
गुणी है । इससे अघःकर्मवी प्रदेशार्भता अनन्तयुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेदार्यता 
अनन्तगुणी है । नपुसकतरेदमे मूरोधके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां इयापयक्मैकी 
्रदेशार्थेता नदीं है । अपगतवेदवाखेम प्रयोगकर्मकी प्रदेशा्थता ससे स्तोक दै । इससे तपःकमकी 
म्रदेशा्ता विशेष अधिक है । कितनी अधिक है १ अयोगी जीवोकरे जितने प्रदेशा हं उतनी 
अधिक्‌ है । इससे अधःकर्भकी प्रदेशा्भता अनन्तयुणी दै । इससे ईर्यापथकर्मकी प्रदेशा्ैता अनन्त- 
गुणी है । इससे समवधानकम॑की प्रदेकार्थता विशेष अधिक है । 

कप्रायमार्मणाके अनुवादसे चारो कपायवाछोंका कथन न्पंसक्वेदके समान है | अकपाय- 
वाढोका कथन अपगततेदवाटोके समान है । इसी प्रकार केवलन्नानी, यथाए्यातस्तयत ओर 
केवल्दशनी जीरके कहना चाहिये । ज्ञानमार्मणाके अनुवादसे आभिनिव्रोधिकक्ञानी, तन्नानी 
ओर अवधिङ्ञानी जीवोमे तपःकर्मकी प्रदेरा्थता सवस स्तोक है । इससे क्रियाकमैकी प्रदेशा्थता 
असंल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशा्थता विशेष अधिक है । वितनी अधिक्‌ ह ? 
अप्रयैकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्षमसाम्पराय, उपशान्तकपाय ओर क्षीणकयाय ज॑ी्ेकि प्रदेसोकी 
जितनी संख्या है उतनी अधिक है । इससे अधःकर्मैकी प्रदेश्ाथैता अनन्तगुणी है । इससे 
स्यापथकमकी ्रदेशार्थेता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकमैकी प्रदेदा्थैता असंख्यातयुणी है । 

क अ-भा-कप्रतिषु " नदाक्लाद्‌० एवं केवरूदघणि > इति पाठः 1 
छ, १२.२४ 
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कम्मपदेस्टदा असंखेजगुणा । एवमोदहिदसणि-सम्मादष्टि-खदयसम्भाष्टि-उवसमसम्मा्टि- 
युकरेस्सिएसु वि वत्त्वं । मणपलवणाणीसु सव्वत्थोवा किरियाकम्पष्दसट्रदा } परमोमकम्म- 
तवोकम्पपदेसषटद्‌ा विेसादिया । जाधाकम्मपदेस्दा अणंतगुणा । इसिावथकम्मपदेसद्दा 
अणतगुणा । समोदाणकम्मपदेसषटदा संसेज्गुणा । 

संजमाणुवादेण संजदाणे मणप्वमेमो । सामाइय-छेदोवष्टावणलुद्धिसंजदाणमेवं 
चेव । णवरि इरियावथकम्मपदेसष्टदा णलि । बुहुमसांपरादयसुद्धिसंजदेयु सव्वत्योवाभो 
पोअकम्म-तवोकम्मपदेसटदायो । आधाकम्मपदेसष्टदा अ्ण॑तगुणा । समोदाणकम्मपदे- 
सष्टदा अणंतयुणा ! एवै परिदारयुद्धिसंजदेसु वि वक्तव्यं । णवरि किरियाकम्मपदेसददा 
अयि । संजदासंजदेयु सव्वद्योवा किरियाकम्म-पमोअकम्मपदेसटृदामो । अआधाकमपदे- 
सदा अण॑तगुणा । समोदाणकम्मपदेसटदा अणंतयुणा । 

ठेस्साणुवादेण तेउ-पम्मटेस्सिएु पुरिसिविदमगो } अलेस्सिषएसु सव्वत्थोवा तवोकम्म- 
पदेसष्टदा ! आधाकम्मपदेसददा अणंतयुणा । समोदाणकम्मपदेसषटदा अणंतयुणा । भवि- 
याणुवादेण अमवसिद्धिएु सत्व्थोवा पथअकम्मपदेसद्रदा । आधाकम्मपदे्टदा अत 
गुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणतगुणा । सम्मत्ताणुवादेण वेदगसरम्माद्टीसु सव्वद्योवा 
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इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्पण्टष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, उपरशमसम्यटष्टि ओर दुक्ल्टेद्यावारे 
जीवोके भी कहना चाहिये ] मनःपर्यज्ञानी जीवोमे ्रियाकर्मकी प्रदेदार्थता सबसे स्तोक है । 
इससे प्रयोगकर्म॑ ओर तपःकर्मकी प्रदेरार्थता विशेष अधिक है । इससे अधकर्मकी प्रदेरार्थता 
अनन्तगुणी दै । इससे ईर्यापथवार्मकी प्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकमैकी 
प्रदेराथता संस्यातुणी है । । । 

संयममा्मणाके अुवादसे संयतोकि मनःपर्ययज्ञानियोके समान जानना चाहिये । सामायिक 
ओर ेदोपस्थापनाडद्धिसंयत जीवक इसी प्रकार जानना चाहिये ! इतनी विशेषता है किं इनके 
ईयीपथकर्मकी प्रदेशार्थता नक्ष है ] सूक्ष्मसाम्परायिकडद्धिसंयतोमे प्रयोगकर्म ओर तपःकर्मकी 
म्रदेरा्ता सरसे स्तोक है । इससे अधःकर्मकी प्रदेदार्ता अनन्तयणी है } इससे समवघानकर्मकी 
मरदेदार्थता अनन्तगुणी दहै । इसी प्रकार परिहारविछुद्धिसंयतोकि भी कहना चाहिये । इतनी 
विरोषता है कि यहां क्रियाकर्यकी प्रदेरार्थता ह्योती है। संयतासंयतोमं त्रियाकरम॑ ओर 
प्रयोगकसैकी प्रदेार्थता सवसे स्तोक है ! इससे अधःकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी ' दै । इससे 
समवधानक्ैकी ग्रदेशायेता अनन्तरुणी है । | 

टेस्यामार्मणके अलुवादसे पीत ओर पल्द्यावारोकि पुरुषवेदके समान जानना चाहिये । 
ठेदधारहित जीवम तपकर्मकी प्रदेशार्थता सवसे स्तोक है । इससे अधःकर्मकी प्रदेरा्थता अनन्त- 
गणी है । इससे समवधानकर्मकी ब्रदेगार्थता अनन्तगुणी है । भन्यमागेणाके अनुवादे अन्य 
जीवक ग्रयोगक्ैकी प्रदेया्ैता सवसे स्तोक है । इससे अधःवर्मकी प्रदेदा्ैता अनन्तगुणी हे । 
इसते -समवधानकर्मकी प्रदेरार्थता अनन्तगुणी दै 1 सम्यक्लवमार्गणाके अनुवादे वेदकसम्यन्दषटि- 
योम तपःकर्मकी परदेदा्थता सवते स्तोक है । इससे त्रिधाकर्मकी प्रदेदार्थता ओर प्रयोगकमकी 
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तवोकम्मप्देसष्टदा । किियाकम्मपदेसष्टदा पमोकम्मपदेसद्टदां असंखेखगुणा । आधाकम्म- 
पदेस्टदा अण॑तगुणा । समोदाणकम्मपदेसद्दा अणंतयुणा । एवं पदेस्टदप्पाव्हुयं समततं । 

` दव्व्-पदेसष्टदपावहुगाणुगमेण दुविहो णिदूसो ओपेण आदेसेण य । वेण सब्व- 
त्थोवा दरियावहकम्मदव्वहदा । तवोकम्मदव्व्टदा संखे्रगुणा । कियियाकम्मदनव्व्रदा 
असंखेज्जगुणा । तवोकम्मपदेसष्टदा असंखे्गुणा । को गुणगारो १ छोगस्स असंखेखदि भागो । 
किरियाकम्मपदेषटदा असंखेञजगुणा । को गुणगारो ? पठिदोवमस्स असंखेखदिभागस्स 
संखेजदिभागो । आधाकम्मदव्व्दा अणंतगुणा 1 को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंत- 
गुण॑-सिद्धाणमणंतिममागमेत्तवगगणाणमसंखेखदिभागो । तस्सेव पदेस्टदा अण॑तगुणा । को 
गुणगारो ! अमवसिदधिएदि अणंतुणो सिद्धाणमणंतिममागो । इदो १ एव्केविकस्से 
व्ग्गणाए अर्णतेहि परमाणरहि विणा उप्पत्तीए अभावादो । इस्िावथकम्मपदेस्टदा अणंत- 
गुणा । कुदो ? ‹ अनन्तगुणे परे ` इति तखाथस्रनिर्देशात्‌ । पओभकम्मदव्वट्टदा अणंत्‌- 
गुणा । को शुणगारो । संसारिजीवाणमणंतिमभागो । समोदाणकम्मदनव्व्टदा पिसेसाहिया । 
के्तियमेत्तेण १ अजोगिमेत्तेण । पभोभकम्मपदेसद्टदा असंखेज्गगुणा । को गुणगारो १ रकिचूणो 
घणलोगो । कुदो ? एक्केक्कस्स जीवस्स धणलोगमेत्तजीवपदेसाणञ्वटेमादो । समोदाण- 


प्रदेरा्थता -असंख्यातगुणी है । इससे अधःकर्मकी प्रदेरा्ता अनन्तगुणी है । इससे समवधान- 
क्रमेकी प्रदेरार्थता अनन्तगुणी है । इस प्रकार प्रदेशार्थताअस्पवबहुत्व समाप्त इआ । 

` ~ द्र्य्रदेशा्थेता-अल्पवहुत्व अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर आदे । 
ओधसे श्यापयकर्मकी द्व्यार्थता सबसे स्तोक है । इससे तपःकर्मकी द्रव्यार्भेता संल्यातयुणी है । 
इससे क्रियाकर्मवी छ्यार्थता असंल्यातगुणी है । इससे तपःकर्मकी प्रदेशां्थता असंस्यातगुणी है । 
गुणकार क्या है £ ठोकका असंघ्यातवां माग गुणकार दहै । इससे क्रियाकर्मकी प्रदेदयार्थता 
असंस्यातगुणी है ¡ गुणकार क्या है १ पल्योपमके असंख्यातवै भागका संघ्यातवां भाग गुणकार 
है । इससे अधःकर्मकी द्रव्या्थता अनन्तयुणी है । गुणकार क्या है ? अभन्योसे अनन्तगुणी ओर 
सिद्धोके अनन्तवे भागप्रमाण वगैणाओंका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इससे इसीवी प्रदेशार्थता 
उनन्तयुणी है । गुणकार क्या है £ अभव्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्ते भागप्रमाण 
गुणकारं है, क्यौकि, एक एक वर्गणाकी अनन्त परमाणुओकर बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती । इससे 
र्यापथकर्मकी प्रदेदार्भता अनन्तगुणी है, क्योकि ' तैजस ओर कार्मण दारीर उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणे होते हैँ " एेसा त्ार्थसत्रमे निर्देश क्या है। इससे प्रथोगकर्मकी द्रव्यार्थता 
अनन्तुणी है ] गुणकार क्या है १ संसारी जीवोका अनन्तवां मागग्रमाण गुणकार है । इरुसे 
समवधानक्वी द्रव्या्थता विरेष अधिक्‌ है | कितनी अधिक है १ अयोगियोकी जितनी संख्या 
है उतनी अधिक दै । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या है ? दुद 
कम घनलोकप्रमाण गुणकार है, क्योकि, एक एक जीवक घनल्क प्रमाण जीवप्रदेक पाये जाते 
` १ का-तप्रो; ( किरियाकगमप० पभोअकम्पप०? इति पाटः | २ ताप्रती “ दव्वपदेसटद-ः 
इति पाठः ३ कारतो ‹ असंखेग्ुणा › इति पाठः | ४ कराप्रतौ ^-कम्मद्ध्वह्ृदा, ताप्रती ‹कममदृव्व 
( पदे? );› इति पाठः ५ प्रतिषु ° अपैतयुणो इति पाठ; । ई 
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कम्मप्देसट्रदा अणंतणुणा । को शुणगारो ? अभवसिद्धिएदि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतमामो। 
कुदो ? एव्केककम्डहि जीवे अभवसिद्धिएहि अणंतुण-सिद्धाणमणेतमागमेत्तकम्मपरमाणुणमुव- 
ठंमादो । एवं भवसिद्धियाणं क्तव्वं । एवं कायजोगि-ओरालियकायजो गि-अचक्खुदंसणि- 
आहारी्णं पि वत्तव्वं । णवरि पमोगकम्म-समोदाणकम्मदव्हदाभो दो वि सरि 
अभैत्गुणाभो | 

भिरयगदीए गेदए्सु सन्वस्योवा किरियाकम्मदव्वहदा । पञोऽकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वष्टदाो दो वि सर्सियो असंखेज्जगुणाओ । को गुणगारो ? जगपदरासंखे्जदि- 
भागस्स असंखेञ्रदिभागो । किरियाकम्मपदेस्टदा असंसेजरयुणा । को गुणगारो ? संखेजाओ 
सेडीभो । पथोअकम्मपदेसष्टदा अधरखे्ञगुणा । को गुणगायो ? गेरदयाणमसंखेजदिभागो । 
समोदाणकम्पपदेस्टदा अणेतयुणा । एव सत्तु पुढवीसु, देवा जाव सहस्सारया, वेऽष्विय- 
कायजोगि-वेडव्ियमिस्छकायजोगि त्ति वत्तववं । 

आगदादि जाव णवगेवज्चा सि देवेसु सव्वत्थोवा किसििाकम्मदव्वट्रदा । पभोअकम्म- 
समोदाणकम्मदव्बष्टदाओ दो वि ससस विसेस्ादहियामो । किरियाकम्मप्देसष्टदा 
असंखेञ्गुणा । को गुणगारो ? लोगो रिणो । पमोभकम्मपदेसट्रदा विसेसादिया । 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेचदिभागमेत्तवणलोगेहि । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अग॑त- 
है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है ¡ गुणकार क्या है £ अभ्योसे अनन्तयुणा 
ओर सिद्धोके अनन्तवें मागप्रमाण गुणकार है, क्योकि, एक एक जीवर्मे अभव्यो पे अनन्तगुणे ओर 
सिद्धोके अनन्तवें भागग्रमाण कर्मपरमाणु उपठब्ध होते हैँ । इसी प्रकार भव्य जीवेकि कहना 
चाहिये । काययोगी,ओदारिककाययोगी, अचक्षुद्ैनी ओर आहारक जीवोके मी इसी प्रकार कहना 
चाहिये ] इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोगकर्मं ओर समवधानकर्मकी द्रन्याथैतयें दोनो ही 
समान हयेकर अनन्तगुणी है । 

नरकगतिमे नारकियोमे क्रियाकर्मकी द्न्यार्थता सवते स्तोक है । इससे प्रयोगकरम जीर 
समवधानकमै दोनोकी द्रव्या्भता समान दोकर असंल्यातगुणी है } गुणकार भ्या है? 
जगग्रतरके असंल्यातवे भागका असंछ्यातवां माग गुणकार है । इससे क्रियाकमैकी प्रदेदार्थता 
असंल्यातगुणी है । गुणकार क्या है १ संख्यात जगश्रेणियां गुणकार . है । इससे श्रयोगकर्मकी 
्रदेदार्षता असंख्यातगुणी है } गुणकार क्या है ? नारकिर्योका असंख्यातवाँ भाग॒युणकार है । 
इससे समवधानकर्मकी श्रदेदयाैता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सातां एथिविययोमे तथा सहला 
कलप तवक देवो, तरेक्रियिककाययोगी ओर्‌ वक्रियिकमिश्रकराययोगी जीवम कहना चाहिये । 

आनत कलयसे ख्कर नौ परैेयक तककते देवोमि करियाकर्मकी ्रव्यार्ेता सवरस स्तोक है । इससे 
परयोगकस॑ ओर समवधानकर दोनोकी दरव्या्थता समान होकर विरेप अधिक है। इसमे 
तरियाक्ैकी ग्रदेशाैता असंल्यातुणी है । गुणकार क्या है £ बुछछ कम छोक गुणकार ह । 
प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता विशेष अधिका है । कितनी अधिक है १ पल्योपमके असंस्यातवं 
मागम्रमाण धनरोकोकी जितनी ग्रदेदसंस्या है उतनी अधिक है 1 इससे समवधानकरमकी 
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गुणा । अणुदिसादि जाव सव्व्टसिद्धि स्ति स्व्वव्थोवाथो किरियाकम्म-पमोअकमम- 
समोदाणकम्मदव्वहृदायो तिण्णि वि स्रिपाओ 1 किरियाकम्म-पञोयकम्मप्ेस॒हृदाथो दो 
वि सरिसाओ असंखे्रगुणाओ । को गुणगारो १ वणरोगो । समोदाणकम्मपदेस्टदा 
अणतगुणा । 

तिखिखगदीए तिचिखिद्ु सव्वल्योवा किसियाकममदव्वषटदा । तस्सेव पदेसष्टदा 
असंखेञजगुणा । आधाकम्मदव्वट्रदा अणेतगुणा } तस्सेव पदेसष्टदा अ्णतयुणा ] पञोअकम्म- 
समोदाणकम्मदव्बट्रदाओ दो षि सरिसाओ अगतगुणाओ । पञोकम्मपदेसदृदा अससेञ्च 
गुणा । को गुणगारो ? धणलोगो । समोदाणकम्मपदेसषटदा अणंतगुणा । को गुणगासे ? 
अभवसिद्धिएहि अण॑तुणो सिद्धाणमणंतिममागस्स असंसेदिभागो । एवमसंजद्-किण्ण- 
णील-काउलेस्सियाणं पि वत्तव्वं । पैविदियतिख्क्खितियम्मि सव्वत्थोवा कियिाकमम- 
दव्व्टदा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदव्वहृदाभो दो वि सरिसा असंसेज्जगुणाओ । 
को गुणगारो ? पदरस्स असंखेजदिभागो । किरियिकम्मप्देसष्टदा असंखे्गुणा । को 
गुणगारो ? प्दरस्स असंखेजदिभागो । पमोकम्पपदेसषटदा असंखेखगुणा । को गुणगासे ? 
पदरस्स असंखेञदिभागो 1 आधाकम्मदव्वहदा अण॑तगुणा । को युणगारो ? अभवसिद्धि- 
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प्रदेरार्थता अनन्तयगुणी है । अनुदिशसे ठेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देवोमें करियाकर्म, प्रयोगकर्मं ओर 
समवधानक्म॑ इन तीनोकी द्रव्यार्थता समान होकर सवसे स्तोक है । इससे क्रियाकर्म ओर 
प्रयोगकर्म इन दोनोकी प्रदेशार्थता समान होकर असंख्यातगुणी है ] गुणकार स्या है ? घनलोक 
गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तयुणी है | 

तिर्यचगतिमें तिर्थचौमे क्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता सेत्रसे स्तोक है । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
असंख्यातयुणी है । इससे अधः.कर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तयुणी है । इससे उसीकी प्रदेार्थता 
अनन्तगुणी दै । इससे प्रयोगकर्मै ओर समवधानकर्म इन दोनोकी द्रन्यार्थता समान होकर 
अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगककी प्रदेरा्थता असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या है ? धनटोक 
गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेचार्थता अनन्तगुणी है | गुणकार क्या है १ अमन्योसे 
अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्तवे भागका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इसी प्रकार असंयत, 
कृष्ण, नीर ओर कापोत लेदयावारोकरे भी कहना चाहिये । प॑चेन्दरिय तिर्थचत्रिकमे क्रियाकर्मकी 
द्न्यार्थता सवरसे स्तोक है ! इससे प्रयोगकरम ओर समवधानकर्म इन दोनोकी द्रन्या्थता समान 
होकर असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या है १ जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार ह । इससे 
क्रियाकर्मकी प्रदेदार्थता असंख्यातगुणी है गुणकार क्या है १ जगग्रतस्का अक्तंल्यातवां भाग 
गुणकार है } इससे भ्रयोगकर्मकी प्रदेकार्थता असंघ्यातगुणी है । गुणकार क्या है १ जगग्रतरका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है । इससे अधःकर्मकी द्व्यार्थता अनन्तयुणी है । गुणकार क्या है ए 

१ काप्रतौ ^ किपियाक्म्मसमोदाणकम्म-, ताप्रतो ‹ किरियाकस्म [ पमोभकम्म-] घमोदाणक्म्म्‌- 
इति पाठः } २ ताप्रतौ ' सरिषाभो...... | किर्या > इति पटः| ` 
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एदि अग॑तगुणो सिद्धाणमंतिमभागो । तस्सेव पदेसष्दा अणेतगुणा । को शुणगारो ? 
मवसिष्धिएहि अ्णतगुणो सिद्धाणमणंतिमभागो । समोदाणकम्मपदेददा अणंतगुणा । 

पथिदियतिर्विखभपज्जततएयु सव्वत्थोवामो पयोअकम्म-समोदाणकम्मदव्व्टदामो । 
पोभकम्मदेसद्टदा जसंखेन्जरुणा । आधकम्मदव्वटदा अगेतगुणा । तससेव पेसदा 
` अर्णेतगुणा । समोदाणकम्मपदेसटदा अणंतगुणा । एवं मणुसअपञरत्त-सव्वविगठिदिय- 
पविदियअपत्त- तसअपज्जत्त- एढविकाद्य- आउकादय- तेठकादय- वाडकाट्रय- बाद्रणिगोद- 
पदिष्टिद-वादरवणप्फदिकाश्यपततेयसरीरपञ्जत्तापन्जत्त- विैगणाणि- सासणसम्माइषटि- सम्मा- 
मिच्छादटटि तति वत्तव्वं । 

मणुसगदीए मणुस्सेसु सव्वत्थोवा इरियावहकम्मदव्वष्टदा । तवोकम्मदव्वष्टद्‌ा संसेज- 
गुणा । किरियाकम्मदव्व्रदा संखेखगुणा । पथोभकम्मदव्वष्टदा असंलेजगुणा । समो- 
दाणकम्भदव्व्दा विसेसाहिया । तवोकम्मपदेसष्टदा असंखेज्ञगुणा । किरियाकम्मपदेसद्दा 
संखे्जगुणा । पओभकम्मपदेसषटदा असंखेज्गुणा । आधाकम्मदग्हटदा अणंतगुणा । तस्सेव 
पदेस्टदा अण॑तयुणा । इर्ावथकम्मपदेसष्टदा अण॑तगुणा । समोदाणकगमपदेसष्दा 
असंखे्रगुणा । एवं॑पंचिदिय-पंचिदियपज्जत-तस-तसपञत्ताणं वत्तव्वं । णवरि कियि- 
कममदव्व्ट-पदेसट्दाभो असंसेञ्जगुणायो कायव्वाभो । एवं मणुसपञत्त-मणुधिणीयु चत्तव्व । 
अभन्योँसे अनन्तगुणा ओर सिद्धौके अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार है । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है । गुणकार क्या है ? अभ्यासे अनन्तगुणा ओर सिद्धोके अनन्ते मागप्रमाण 
गुणकार है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तयुणी है । | 

प॑चेन्द्िय तिर्थच अपर्याप्तकोमें प्रयोगकर्म ओर समवधानकर्मकी दरव्यार्थता सवसे स्तोक है । 
इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशार्थता असंल्यातगुणी । इससे अधःकर्मकी उल्या्थेता अनन्तगुणी है । 
इससे उसीकी प्रदेदाथता अनन्तगुणी है । इससे समवघानकर्मकी प्रदेराथैता अनन्तयुणी है । 
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त; सव विकटेन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, 
जटकायिक, अग्रिकायिक, वायुकायिक, बादर निगोदप्रतिष्टिति ओर वादर वनसतिकायिक 
मरतयेकदारीर तथा इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त, विभगङ्ञानी, सासादनसम्य्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृषटि 
जीवोके कहना चाहिये । 

मनुष्यगतिं मनुप्योमे इ्यापथकर्मकी द्रन्यार्थता सवसे स्तोक है । तपःकर्मकी द्रन्या्थता 
संल्याशुणी है ! इससे त्रियाकर्मकी द्रव्यर्थता संद्यातगुणी दै । इससे प्रयोगकर्मकी द्व्यायैता 
असंख्यातगुणी है } इससे समवधानकर्मकी द्रन्याथैता विशे अधिक ह । इससे तपकर्मकी 
्देशा्ता असंल्यातगुणी है } इससे त्रियाकर्मैकी प्रदेशाथैता सं्यातुणौ है । इससे प्रयोग्‌- 
वरमकी प्रदेशा्थता असंस्यातगुणी है । इससे अधःकर्मकी ्वया्थैता अनन्तयुणी, ई । इससे 
उसीकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इससे ई्यपथकर्मकी ग्रदेदाथैता अनन्तथुणी हे ] इते 
समवधानकर्मकी ग्रदेशाता असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार पंचेन्दिय, प॑चन्द्िय पर्यात, तरस ओर 
त्रस परयात जीवोके कना चाहिये । हृतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकैकी वया्ेता आर्‌ 
्रदेलचायता अकषल्पातयुणी कएनी चादिये । इसी प्रकार मुष पर्या ओर मलुप्यनिोम कना 
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णवरि जम्हि असंेजगुणं मणिदं तम्हि संखेखगुणं भाणिदव्वै । णवरि तवोकम्मपदेसष्टदा 
अरसंखेञ्नगुणा चेव । 

. जोगाणुवादेण पचमण-पंचवचिजोगीदु प॑चिदियर्भगो । णवरि पृओभकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्वटृदाओो दो वि सरिसायो असंदे्गुणामो । ओराखियमिस्सकायजौोगीसु सत्वत्थो- 
वाभो इस्यिवहकम्म-तवोकम्मदव्वटदाभो । किरियाकम्मदयव्व्दा संखेञ्गुणा । तवोकस्म- 
पदेसटदा असंखेगुणा । किरियाकम्मपदेस्टदा संखेखरुणा । आधाकम्मदव्वदा अभेतगुणा । 
तसमव पदेसष्टदा अण॑तगुणा । इरियावथकम्मपदेसषटदा अणंतगुणा । पओञकम्म-समोदाण- 
कम्मदव्व्दाओ दो वि सर्सिओ अणेतगुणाओ । पओअकम्मपदेसष्टदा असंखेगुणा । 
समोद्णकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । एवं कम्मद्वयकायजोगीदु । णवरि किथियाकम्मदव्व्- 
पदेसष्टदायो असंखेज्रगुणाओ। एवमणाहारीसु । णवरि समोदाणकम्मदव्वष्टद्‌ा विसेसादहिया । 
आदार-हारमिस्सकायजोगीयु सव्व्योबाओ पञोअकम्प-समोदराणकम्म-तवोकम्म-किरिवा- 
कम्पदव्वषटदाओ । पओअकम्म-तवोकम्म-किरयाकममपदेसष्टदाो असंचे्रगुणाथो । आधा- 
कम्मदव्व्दा अण॑तयुणा । तस्पेव पदेसष्टदा अण॑तगुणा । समोदाणकम्मपदेसट्दा अगेतरुणा | 
एवं परिदारसुद्धिसंदेसु वत्तव्वं । सुहुमसांपरादयसुद्धिसंजदेसु एवं चेव होदि ' । णवरि किथिया- 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहां असंस्यातयुणा कहा है वहां संस्यातगुणा कहना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि तपःकर्मकी प्रदेशा्थता असंख्यातगुणी ही है । 

, ;: , योगमार्गणाके अनुवादसे पाचों मनोयोगी ओर पांचौ वचनयोगी जीवम पैचेन्द्रियोके 
समाने .मैग है । इतनी विशेषता है कि इनमे प्रयोगकम ओर समवधानकर्मं इन्‌ दोनोँकी द्र्यार्थता 
समान होकर असंख्यातगुणी दै । ओदार्किमिश्चकाययोगियोम इयापथकरम ओर तपःकर्मकी 
द्रव्यार्थता सत्रसे स्तोक है ! इससे ज्रियाकर्मकी द्रन्यार्थता संल्यातयुणी है । इससे तपःवर्मवी 
प्रदेदार्थता असंख्यातगुणी रै । इससे त्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता संख्यातयुणी है । इससे 
अधवर्मकी द्रन्यार्थता अनन्तगुणी है 1 इससे उसीकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है 1. इससे 
ईर्यापथकर्मकी प्रदेशाथैता अनन्तगुणी है । इससे प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकर्म इन दोनोकी 
द्रन्याैता समान होकर अनन्तगुणी है । इसते प्रयोगकर्म्री प्रदेशा्थता असंस्यातगुणी है । 
इससे समवधानकर्मैकी प्रदेशा्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवक 
जानना चाहिये ] इतनी विशेषता है कि इनके त्रियाकर्मकी द्र्या्थता ओर प्रदेदार्थ॑ता 
असंल्यातगुणी होती है । इसी प्रकार अनाहारक जीवो कहना चाहिये ! इतनी विशेषता है 
कि इनके सुमवधानक्मकी द्रन्यार्थता विरेप अधिक है । आहारक ओर आहारकमिश्र काययोगी 
जीवम प्रयोगकर्म, समवधानकर्म, तपकम ओर कियाकरमैकी द्रव्या्थेता सरसे स्तोक है] 
इससे प्रयोगकर्म, तपःकमं ओर त्रियाकर्मकी प्रदेरार्थता असंल्यातयुणी है । इससे अधःकर्मकी 
द्रव्यार्थेता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी 
प्रदेरा्थता अनन्तगुणी है । इसी प्रकार परिदारविड्ुद्धिसंयतेके कहना चाहिये । सूक्षमसाम्परायिक 
सेयतोके इसी प्रकार अल्पवरह्र होता है । इतनी विदोपता है कि इनके क्रियाकम नहीं है | 
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कम्मं णय । संजदासंजदेसु आदहारकायजो गिग । णवरि तवोकम्मं णयि | 

वेदाणुवादेण इविव-पुरिसबेदेसु सव्वत्योवा तवोकम्मदव्वह्टदा । किरियाकम्मदव्क्दा 
असंसेचुगा । पभोयकम्म-समोदाणकम्मदव्व्दायो दो वि सरसा असंसेञरगुणामो । 
तवोकम्मपदेसष्टदा असखेल्लयुणा । किरियाकम्मपदेसष्टदा . असंखेखरुणा । पथभकम्मपदे- 
सदा असंखेखरुणा । आधाकम्मदव्व्टदा अण॑तगुणा । तस्तव पदेसहदा अ॑तुणा । 
समोदाणकम्मपदेस्टदा भणंतगुणा । णलंसयवेदेसु मरखोषो ! णवरि इरियावथकम्मं णचि । 
पमोऽकम्म-समोदाणकम्मदव्वषदायो दौ वि सर्सिाभो । अवगदवेदेसु सव्वत्थोवा इरिया- 
वथकम्मदव्वदा । पञोककम्मदव्वट्दा विसेसादहिया । केत्तियमेत्तेण ? अवगदवेद-अणि- 
यद्रीहि सुह्मं पराइएहि य । समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्व्दायो विसेसाहिो । केत्तिय- 
मेत्तेण ? अजोभिदव्वदामेततेण । पमोअकम्मपदेस्टदा असंखे्गाणा । तवोकम्मपदेसदटदा 
पिसेसाहिया । केत्तियमेत्ेण ? अजोगिषदेसहटदामेत्तेण । आधाकम्मदव्व्रदा अणंतगुणा । 
तस्सेव पदेसष्टदा अणेतगुणा । इस्िवथकम्मपदेसष्टदा भण॑तयुणा । समोदाणकममपदेसष्टदा 
विसेसादिया । एवं केवर्णाणि-केवरदंसणीणं पि वत्तन्वै । णवरि पमोअकम्म-इरियावथ- 
कम्मदव्वह्दाओ दौ वि सरिसाभो । । 


संयतासयतोकरे आहारककाययोगियोके समान भग है । इतनी विरोषता है कि इनके तपःकर्म नहीं है । 
वेदमा्गणाके अनुवादसे खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवम तपःकर्मकी दरन्यार्थता सबसे स्तोक 
हे ! इससे त्रियाकर्मकी द्रव्यार्थता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्म॑ ओर समवधानकरभं इन 
दोनोकी द्रव्या्थता समान होकर असख्यातगुणी है 1 इससे तपःकरमैकी प्रदेशाथता असंख्यातगुणी 
है । इससे त्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता असंल्यातयुणी है । इसे प्रयोगकर्मकी प्रदेसार्थता अरल्यात- 
गुणी है । इससे अधःकंम॑की दरव्याथैता अनन्तयुणी हे 1 इससे उसीकी प्रदेा्ैता अनन्तगुणी 
है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेला्थेता अनन्तगुणी है । नपसकवेदवालपर मूलयोधके समान है । 
इतनी विशेषता है कि इनके ईर्यापथकर्म नही हे । तथा प्रयोगकर्म ओर समवधानक्म इन 
दोनोकी दरन्या्थता समान है । अपगतवरेदवालोमे ई्यापयकर्मकी द्रव्यार्थेता सव्रसे स्तोक 
है । इससे प्रयोगकर्मैकी दरव्यार्थता वेप अधिक दै | कितनी अधिक है £ अपगतवेद 
अनिवृक्तिकरण ओर सूक्ष्मसाग्पराय जीवोंकी जितनी संख्या दै उतनी अधिक है । इससे समव 
धानकर्म ओर तपःकर्मकी ऋ्यार्थता विशेष अधिक है । कितनी अधिक दहै १ अयोगी जीरवोकी 
जितनी संया हे उतनी अधिक है ! इससे प्रयोगकर्मैकी प्रदेदायैता असंल्यातगुणी है 4 इससे 
तप.कर्मकी अदेशाथेता विेष अधिक है । कितनी अधिक है £ अयोगी जीवोकी जितनी प्रदेशा- 
संल्या है उतनी अधिक दै] इससे अधःकर्मकी ऋया्थैता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी 
्रदेदार्थता अनन्तगुणी है । इससे कर्यापथकरमकी प्रदेशाथैता अनन्तगुणी है | इससे समवधानकरमकी 
देयता विशेष अधिक दै । इसी मकार केवरक्नानी ओर केवर्दरौनी जीवेकि भी कहना चाहिये । 
इतनी विरेषता है कि इनके प्रयोगकर्म ओर ई्यापथकरम इन दोनोकी द्याथेता समान है। 
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कसायाणुवादण चदुण्णं कसायाणं णटसयवेदमंगो । अकसरादणमवगदवेदभ॑गो । 
णवरि इरियावथ-पमोयकम्मदव्वदाभो सरिसायो । णाणाणुबादेण -भाभिणि-सुद्‌-ओरि 
. णाणीसु सव्वस्थोवा इरियावहकम्मदव्वहटदा । तवोकम्मदव्व्टदा संखेऽ्जगुणा.। किसिकम्म- 
` दव्व्टदा असंखेज्जगुणा । पओभकम्म-समोदाणकम्मदव्वहटदागो. दो पि सरिाभो 
. विसेसाहियायो । तवोकम्मपदेसष्टदा असंखेज्जगुणा । किरियाकम्मपदेसष्टदा असंसेज्जगुणा । 
पओकम्मपदेस्॒टदा पिसेसादिया । केत्तियमेत्तेण ? असंखेज्जलोगेदि । आधाकम्मदव्व्टदा 
अणेतगुणा । तस्सेव पदेसषटदा अण॑तगुणा ! इरियावथकम्मपदसष्टदा , अणंतगुणा । -समोदाण- 
- कम्मपदेस॒ष्टदा असंखेज्जगुणा ` । एवमोदहिदंरणि-सुक्कटेस्सिय-सम्माद्टि-खद्यसम्मादद्धि- 
उवसमसम्मादिष्टीसु । णवरि सम्माइष्टि-खदयसम्माद्टीसु पमोअकम्मदव्वहृदाए उवरि 
-समोदाणकम्मदव्वट्टदा विसेसाहिया । मणपनज्जवणाणीु सव्वायोवा इरियावहकम्मदव्ब- 
टदा । किरिाकम्मदन्व्रदा संखेन्जगुणा । पथोभकम्म-समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्व्टदाभो 
-विसेसादियाओो । किरिवाकम्मपदेसष्टदा असंलेज्जगुणा । पयोअकम्म्‌-तवोकम्मपदेसट्टदाभे 
विसेसादियाओ । आधाकम्मदव्वहदा अण॑तरुणा । तस्येव पदेसष्टदा अण॑तुणा । इसियि- 
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कपायमार्मणाके अदुवादसे चारों दी कपायवालोकां कथन नयुंसक्वेदके समान है । 
। कषाय रहित जीका कथन अपगतवेदके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके ईयापथकर्म 
ओर प्रयोगकरमकी द्रव्या्थता समान है । ज्ञानमार्मणाके अनुवादसे आमिनिवोधिकज्ञानी, शरतज्ञानी 
ओर अवधिज्ञान जीवेमें द्यापथकर्मकी द्रव्याथैता सबसे स्तोक है । इससे तपःकमैकी द्रन्या्थता 
संस्यातगुणी है । इससे त्रियाकर्मैकी द्रन्याथेता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकरम ओर 
समवधानकर्म॑इन दोनोकी द्रव्या्थता समान होकर विशेष अधिक है] इससे तपकरमकी 
परदेशार्थता असंल्यातगुणी है । इससे त्रियाकर्मकी प्रदेशार्थता असंल्यातगुणी है । इससे 
्रयोगकर्मैकी प्रदेशार्थता विशेष अधिक है । कितनी अधिक है £ असंख्यात लोककी जितनी 
प्रदेरासंस्या हयो उतनी अधिक है । इससे अधःकर्मकी द्रव्याथेता अनन्तयुणी है । इससे उसीकी 
प्रदेशाभता अनन्तगुणी है 1 इससे ई्यापथकमकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी ह । इससे समवधानः 
कर्मवी प्रदेशार्थता असंस्यातगुणी रै इसी प्रकार अवधिदशैनी, शुक्ट्लेद्यावारे, सम्यग्दषटि) 
क्षायिकसम्यण्दष्टि ओर उपरामसम्य्टष्टि जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेपता है कि 
सम्य्दष्टि जीर क्षायिकसम्यण्टष्टि जीवोमे प्रयोगकर्मकी द्रव्या्ैतासे समवधानकर्मकी दरव्यार्थता 
विरोष अधिक है । 
मनःपर्वयज्ञानी . ज्म श्यापथवर्मैकी द्रनयार्थता सवसे स्तोक रहै । इससे क्रियाकर्मकी 
द्न्यार्थता संल्यातगुणी ह 1 इससे प्रयोगकर्म, समबधानकर्म ओर तपःकर्मैकी द्रव्याथेता विरोप 
अधिक है ! इससे क्रियाकर्मकी प्रदेशा्थता असंल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मे ओर तपःकर्मकी 
प्रदेशार्थता विशेष अधिक है 1 इससे. जधःकर्मकी द्रव्या्थैता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी 
प्देशाथेता अनन्तगुणी है । इससे ईयापथकरमैकी .म्रदेशायैता अनन्तयुणी है । इससे समवधान 
८, १३२५ 
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वथकम्मपदेसष्टसा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा संखेज्जगुणा । एवं संजदेसु । 
णवरि पभोअकम्मदव्वटदाए उवरि समोदाणकम्म-तवोकम्मदच्व्टदाभो चिरेसाहियाओ । 

सामाद्य-छेदोव्हावणसुद्धिरंजदेयु सव्वत्थोवा किरियाकम्मदव्व्रदा । पञकम्म- 
समोदाणकम्म्‌-तवोकम्मदव्वहदागो विभेसाहियाभो } किरियाकम्मपदेसषटदा असंसेज्जगुणा 
पओकम्म्‌-[ तवोकम्म- | पदेसद्रदाओ दो वि सरिस विसेसाहियामो । आधाकमम्‌- 
दव्वह्टदा अणंतशुणा । तस्सेव पदेसषटदा अणंतरुणा । समोदाणकम्मपदेसद्टदा अभ॑तुणा । 
 चक्सुदेसणीणं मणजोगिभ॑गो । एवं सण्णीणं पि वततव । 

ठेस्साणुवादेण तैउ-पम्मटेस्सिण्सु सव्बयोवा तवोकम्मदव्वषटदा । किसििाकमम- 
दव्वहदा असंखेज्जगुणा । पओअकम्म-समोदाणकम्मदन्वट्दायो अपंखेञ्जगुणाओो । 
तवोकम्मपदेसट्दा असंखेज्जगुणा । किरियाकम्मपदेसष्टदा असंखेज्जगुणा । पथोकम्म- 
पदेस्टदा असंखेन्जगुणा । आधौकम्मदव्वष्टदा अणतगुणा 1 तस्सेव पदेस्टदा अणंतरणा | 
समोदाणकम्मपदेसद्टदा अणेतगुणा । अलेस्सिएसु सव्वत्थोवाभो तवोकम्म-समोदाणकम्म- 
-दव्वटटदाओ । तवोकम्मपदेसष्रदा असखेज्जगुणा । आधाकम्मदव्वहदा अणंतगुणा । 
तस्सेव पदेसषटदा अणंतयुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । 


9५०११६५१५१११११००५६११०१५१०००९११०१११००६ १०१११०१४ १०१२११०००००००१०१०५१०१००१०१०९१०००००० 


कर्मकी प्रदेदा्थेता संख्यातगुणी है । इसी प्रकार संयतोके भी जानना चाहिये | इतनी विशेषता 
है वै प्रयोगकसकी द्रन्यायैतासे समवधानकर्म॑ ओर तपःकर्मैकी द्ल्या्ैता -बिशेष 
अधिक | 
सामायिक जीर छेदोपस्थापना्द्धिसंयत जीवोके कियाकर्मकी दरम्याथैता सवसे स्तोक दै ] 
ससे प्रयोगकम, समवधानकर्म ओर तपःकर्मकी द्रन्यार्थता विशेष अधिक है ¡ इससे त्रियाक्र्मकी 
्रदेदार्थता असंख्यातगुणी है । इससे प्रयोगकर्मं ओर तपःकर्म इन दोनोंकी अ्रदेशार्थता समान 
होकर्‌ विशेष अधिक है । इससे अघःकर्मकी द्र्यार्थता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तरुणी है । इससे समवधानकर्मैकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है | चश्चदैनवालोका कथन 
मनोयोगवालोके समान है । इसी रकार संगी जीवोके भी कना चाहिये । 
` सक्द्यामा्णाके अनुवादसे परीत ओर पकर्द्यावालोपे तपःकर्यैकी द्रव्यायैता सरसे स्तोकं 
है । इससे तरियाकर्मैकी द्रव्यारथेता असेल्यातयुणी है । इससे प्रयोगकर्म जीर समवधान- 
करकी द्व्या्ैता असंख्यातगुणी है ! इससे तप.कर्मकी सार्थता असंल्यातयुणी दै । इसमे 
करियाकर्मकी प्रदेशा्थैता असंल्यातयुणी दै । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेशाथैता असं्यातुणी दै। 
इससे अध.करमवी द्रल्या्ेता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी -मरदेशाथैता अनन्तयुणी है । सते 
समवधानकरकी प्रदेशाथैता अनन्तुणी है । लेद्या रहित जीवकं तपःकर्म ओर समवधान्‌- 
करकी दव्या्थता सवस स्तोक है ! इससे तपःकर्ैकी ्रदेशाथैता असं्यातगुणी है । इससे 
अथःकवी द्रव्यता अनन्तगुणी है । इससे उसीकी ्रदेशायैता अनन्तयुणी है । इससे समवधान- 
कर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है 1 । 


` - -१ अ्थ-ताप्रतिषु ° पजोयकम्मप-आधाः२, काप्रतौ ‹ पमोभकम्मपदेखटदा भाघ. रि पाठः| 
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भवियाणुवादेण अभवसिद्धिषएसु सब्बत्थोवाभो पभोभकम्म-समोदाणकम्मदनव्वट- 
दाओ । पमओअकम्मपदेसदटदा असंखेज्जगुणा । आघाकम्मदव्वहदा अणंतगुणा । तस्सेव- 
पदेसट्दा अण॑तरुणा । समोदाणकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । सम्मत्ताणुवादेण बेदगसम्माद्र्टीसु 
सव्वत्योवा तवोकम्मदन्व्दा । पमोयकम्म-समोदाणकम्म-किरियाकम्मदव्वटदाओ असं- 
सेज्रुणाथो । त्वोकम्मपदेसष्टदा असंसेजगुणा । पमोऽकम्म-किरियाकम्मपदेसष्टदाओ 
असंसेखगुणाओ । आधाकम्मदव्वह्दा अणेतगुणा । तस्सेव पदेसष्टदा अणंतरुणा । समो- 
दाणकम्मपदेसष्टदा अणंतयुणा । 

णेव सण्णी णेव असण्णीसु सव्वलयोवाओ इरियावथकम्म-पमोअकम्मदव्व्रदाभो । 
समोदाणकम्म-तवोकम्मदव्वष्रदागो विसेसाहियायो । पयोअकम्मपदेस॒षटदा असंखेलरणा । 
तवोकम्मपदेसद्टदा विसेसादिया । आधाकम्मदव्वद्रदा अणंतगुणा । तस्सेव पदेसष्टदा 
अणंतगुणा । इरियावहकम्मपदेसष्टदा अणंतगुणा । समोदाणकम्मपदेस्टदा विसेसाहिया । एव 
दव्बट्-पदेस्टदप्पाबहुभं समत । 

असवद्धमिदमप्पावहुञ, सुत्ताभावादो १ ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेण पुव्वपर- 
विदेण सुचिदत्तादो । एवं कम्मणिक्छेवे त्ति समत्तमणियोगदारं । 


०५५५००७१ ०५१०९०६५५११९५१०००११७५०१११०१५१५१११९१०१९५१०९०००११०११११००००५१५११००१००५५१ 


भन्यमार्गणाके अनुबादसे अभर््योमिं प्रयोगक्म॑ ओर समवधानकर्मकी द्रव्यार्थेता ससे 
स्तोक है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेडाथता असंख्यातगुणी है । इससे अधःकर्मैकी द्रव्याथेता 
अनन्तगुणी है । इससे उसीकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेदा्थेता 
अनन्तगुणी है । सम्यक्त्वमागेणाके अलुबादूसे वेदकसम्यण्दष्टियोमे तपःकर्मैकी द्व्यार्थेता 
सबसे स्तोक है । इससे प्रयोगकर्म, समवधानकर्म जीर क्रियाकर्मकी द्रन्यार्थता असंस्यातयुणी है । 
इससे तपःकर्मकी प्रदेशार्थता असंल्यातगुणी है । इससे प्रयोगकरम ओर त्रियाकर्मकी प्रदेशाथैता 
असंस्यातगुणी है । इससे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता अनन्तगुणी ह । इससे उसीकी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है ] इससे समवधानकर्मकी प्रदेशार्थता अनन्तगुणी है । 

न संज्ञी न असंज्ञ जीवोमे ईरयापथकर्म ओर प्रयोगकर्मकी द्न्या्थता ` सबसे स्तोक है । 
इससे समवधानकर्मं ओर तपःकर्मैकी द्रव्यार्थता विष अधिक है । इससे प्रयोगकर्मकी प्रदेखा्थता 
असंस्यातगुणी है । इससे तपःकर्मवी प्रदेशार्थता विशेष अधिक है | इससे अधःकर्मकी द्रव्यार्थता 
अनन्तगुणी है । इससे उसीकी ्देशार्थता अनन्तगुणी दहै । इससे ईर्यापथकर्मवी प्रदेशार्थता 
अनन्तगुणी है । इससे समवधानकर्मकी प्रदेरार्थता विशेष अधिक है । इस प्रकार द्रव्य-परदेशार्थता- 
अद्पबहुत्व समाप्त इआ । 

शका--यह अस्पबहुत्व असम्बद्ध है, क्योकि, इसका प्रतिपादक सूत्र नहं उपरच्ध होता 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, पहले के गये देशामारक सूत्रसे इसकी 
सूष्वना मिर्ती है 1, : ए 
इस प्रकार कर्मनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त इभा |. 


१९६ ] ¡~ ,. क्ंडागमे वगणा-खंडं : | [ ९.४, ३१. 


सेसंचोदसञगणियोगदाराणि एत्य . पर्वेदव्वाणि । उवसंहारकारएण किमे तेसिं 
पर्वणा [ ण `] कदा ? ण एस दोसो, कम्मस्स सेसाणियोगदारेहि पर्वणाए कीरमाणाए 
पुणरूतदोसो पसजरदि सि तदपल्वणादो । महाकम्मपयडिपाहूडे किमष्टं तेहि अणियोग- 
दारेहि तस्स पर्वणा कदा ? ण, मैदमेहाविजणाणुग्गह्टै पयदपर्वणाए `पुणसत्तदोसा- 
भावादो । ण च अपुणरततस्सेव कत्थ वि पर्वणा अस्थि, सतव्वत्थ पुणरुत्तापुणरुतप्वणाए 
चेव उवलंभादो | 


एवे कम्मे त्ति समत्तमणिभोगदारं । 
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दका-- शेष चौदह अनुयोगद्वार यहां कहने चाहिये ] उपसंहार करनेवालेने उनका 
कथन किसलये नहीं किया है 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि कर्मैका देष असुयोगदारोके दारा कथन 
करनेपर पुनरुक्त दोष आता है, इसल्यि उनका कथन नहीं किया है । 


रंका-~- मदाकर्मप्रकृतिप्रागृतमे उन अनुयोगोके द्वारा उसका कथन किंसख्ि किंथा है ? 


समाधान-- नदी, क्योकि मन्दबुद्धि जनका उपकार करनेके लिय प्रकृत ग्ररूपणा 
करनेपर पुनरुक्त दोष नहं प्राप्त ह्येता । अपुनरुक्त अर्थकी ही कर्दीपर प्ररूमणा होती दै, पेसा 
नही ह; क्वोकि सर्वत्र पुनरुक्त ओर अपुनरुक्त प्ररूपणा ही उपटन् होती है । 


इस प्रकार कर्म अनुयोगद्मार समाप्त इ । 
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ताप्रतौ ‹ सब्वत्य [ सव्वत्थे--] इति पाठः| 


 पयडिअणियोगदारं 


` अरधिदरगव्भगयरं सखुरदिगंघेण वासियदियंतं । 
पयडिगणियोयमेयं बोच्छं पडमप्प् णमि ॥ १॥ 


पयडि त्ति. तत्थ-इमाणि पयडीए सोरु भणिभोगदाराणि 
णादव्वाणि मर्वेति ॥ १॥ 
रकरृतिः -स्वभावः शीरमिदयनयथौन्तरम्‌ ; ते प्वेदि त्ति अणियोगदारं पि पयडी णाम 
उवयारेण । त्थ पयडीए सोरु अणियोगदाराणि होंति । अणियोगंदरेहि विणा पयडि- 
पृष्वणा;किण्ण कीरदे १ ण, अणिओगदरेहि विणा सुरण तदव्थावगमोवायाभावादो । 
तेसिमणियोगदाराण णामण्िसष्टरत्तरुत्ते मणदि--. 


पयडिणिक्सेवे पयडिणयविभासणदाए पयडिणामविहाणे 
पयाडिदम्पविहाणे पयडिसेत्तविदहयाणे पयडिकाङविहाणे पयडिभावः 
विहाणे पयडिपच्चयविहाणे पयडिसापित्तविहाणे पयडि-पयडिविहाणे 
पयडिगदिषिहाणे पयडिअंतरविहाणे पयडिसण्णियासविहाणे प्यडि- 
परिमाणविहाणे पयडिभगाभागविहाणे पयडिअप्पाबहुए सि ॥ २॥ 
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अरविन्दके गर्भके समान गीर अर्थात्‌ लार रंगवाले ओर अपनी सुरि गन्धसे दसों 
दिश्ाओंको वासित करनेवाले पदूमग्रभ जिनको नमस्कार करके इस प्रकृतिभनुयोगद्वारका 
कथन कते हैँ ॥ १॥ 
ग्रतिका अधिकार हे । उसमे ये सोखह अञुयोगद्धार क्षातव्य हँ ॥ १॥ 
~ भ्रकृति, स्वभाव ओर सीर ये एकाथवाची शब्द हँ । चूंकि यह उसका प्ररूपण करता 
है, इसल्यि इस अनुयोगद्रारका भी नाम उपचारसे प्रकृति है । उस प्रकृतिके सोरह अनुयोगद्रार है । 
रोका-अनुयोगद्वायेके बिना प्रकृतिका कथन क्यों नहीं करते 
समाधान-- नही, क्योकि अटुयोगद्वायेके विना घुखपू्वक उसके ज्ञान होनेका कोई 
उपाय.नहीं है । 
, अव उनं.अनुयोगद्यारेके नामोका निर्देश करनेके चयि आगेका सूत्र कहते है-- 
प्ररुतिनिक्षेप, ्रकृतिनयविभाषणता, प्ररुतिनामवि धानः, प्ररूतिद्रव्यधिधानः, प्रकृतिः 
सेघरविधान, प्ररूतिकार्विधान, प्रकृतिभावधिधान, प्रङुतिप्रत्ययवि घान, प्ररुतिस्वामित्व 
विधान, प्रति-प्रक्ूतिविधानः; प्ररूतिगतिचिधान, प्ररुतिअन्तरविधान; प्ररूतिसं निकषः 
चिघान, प्ररृतिपरिमाणविघान, प्ररतिमागाभागविघान अरं प्ररुतिञस्पवदत ॥-२॥ 


1 


 ताप्रतो ^ पयडिअं (अणे) -तर-› इति पाठः । 
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एदे सोरसण्णं पि भणियोगदाराणसुत्थाणव्थप्वणां जाणिदरूण कायव्वा । 


पयडिणिक्छेवे त्ति ॥ ३॥ 
तत्थ जो सो पयडिणिक्खेवो तस्स अस्थपर्वणं कस्सामो । को णिक्तेवो णाम्‌ ? 
संसय-विपर्ययानध्यवसायेभ्योऽपसायं निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः बाद्याधोविकलप्रह्पको वा । 


चउवििहो. पयडिणिक्चेवो-णामपयडी दरबणपयडी .दव्वपयडी 
भावपयडी चेदि ॥४॥ 
एवं प्यडिणिक्सेवो चरव्विहौ होदि । ण च णिक्ेवो चरव्विहो चेव होदि त्ति 


णियमो अत्थि त्ति, चरउव्विहवयणस्स देसामासियस्स गहणादो । एत्य ताच णयविभासण 
दाए विणा णिक्ेवो ण णव्वदि तति कटू ताव णयविहासणं कहामो त्ति उत्तससुत्तमागदं-- 


, प्रयडिणयविभ्षणदाए को णो काभ प्यदीभो 
इच्छदि १ ॥ ५॥ . ध 4 

एद्‌ पृच्छासु सुगम्‌ । 

णगम-ववहार-संगह्‌। समबा ॥ ६ ॥ 
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इन सोरु .ही अनुयोग्रारोके उत्थानकी अर्थप्ररूपणा जानकर करनी चाहिये । 
अङृतिनिश्षेपका अधिकार है ॥ २३॥ 
उनमें जो प्रकृतिनिक्षेप अनुयोगद्वार है उसके अर्थका कथन करते है । 
रोका--निक्षेप किसे कहते है ? 
समाधान-संरय, विपयैय ओर अनध्यवसाय शूप विक्पसे हटाकर जो निङ्चयमे 
स्थापित करता है उसे निक्षेप कहते हैँ । अथवा बाह्य अर्थके सम्बन्धे जितने विकल्प हेते है 
उनका जो कथन करता है उसे निक्षेप कहते हैँ । 
भ्रक्तिनिश्षेप चार प्रकारका है-- नामप्रकति, स्थापनाप्रृति, दव्यप्रकति ओौर 
भाषप्रङूति ॥ ४॥ 
इस प्रकार ग्रकृतिनिक्षेप चार प्रकारका होता हैँ । निक्षेप चार प्रकारका ही होता. है, एेसा 
कोई एकान्त नियम नह है; क्योकि “ चार प्रकारका है › यद वचन देसामदीक है ओर इसी 
रूपसे यहां इसका ग्रहण किया गया है । यहां नयविभाषणताके विना निक्षेपका ज्ञान नी..्टौ 
सकता, रसा . समङ्चकर पदे ` नयविभाषणता भधिकारका कयन करते ह । इसके टिये अआगेका 
सूत्र आया है-- 
भररृतिनयव्िभाषणवाकीं अपेक्षा दौन नय किन प्ररुतियोंको स्वीकार कर्ता है १॥५॥ 
यह पच्छसूत्र सुगम है । । 
नेगम, व्यवहार ओर खंम्रह नय सव प्रङतिर्योको स्वीकार करते ई ॥६॥ 
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१ अ-भाप्रत्योः “ -मदधाणत्थपरूवणा >, का-ताप्रत्योः ^ -पद्धाणत्यपर्वणा ` इति पाठ; | 


६, 4, ७, पयडिभणिजओगदारे णय्विमा्षणदां [१९९ 


नैकगमो नैगमः, द्रव्य-पर्यीयदयं मिथो बिभिन्नमिच्छन्‌ नेगम इति यावत्‌ । लोक- 
व्यव्हारनिबन्धनं द्रव्यमिच्छनु पुरुषो व्यवहारनयः 1 व्यवहारमनपेक््य सत्तादिख्पेण सकल- 
वस्तुर्संग्राहकः संग्रहनयः । एदे तिण्णि वि णया सव्वाओ पयडीभो इच्छंति, तिकाठे- 
गोयसतादो । 


उजुमुदो ह्बणपयडिं णेच्छदि ॥ ७ ॥ 
तस्स विसए सार्च्छिलक्खणसतामण्णाभावादो । तं पि कुदो ? एयतत मोत्तण सारि 
चछाणुवरंमादो । ण च कपणाए अण्णदव्वस्स अण्णदव्बेण सह एयत्तं होदि, तदाणुवलंभादो । 
तम्हा दवणपयडिं मोत्ण उजसुदो णाम-दव्व-भावपयडीभो इच्छदि त्ति सिद्धे । क्षं 
उजदुदे पञजवष्टिए्‌ दव्वणिक्लेवसंभवो ? ण, असुद्धप्वष्टिए्‌ वैजणप्ायपरतंते सुहुमपञाय- 
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जो एकको नदीं प्राप्त ह्येता बह नैगम है । जो दन्य ओर पर्याय इन दोनोको आपसे 
अलग अलग स्वीकार करता है वह नेगम है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है ! रोकलयवहारके 
कारणभूत द्न्यको स्वीकार करनेवाखा पुरुष न्यवहारनय है | व्यवहास्की अपेक्षा न कके जो 
संत्तादिरूपसे सकर पदार्थोका संग्रह करता दै बह संग्रहनय है ! ये तीनों ही नय सब प्रकृतिर्योको 
स्वीकार करते है, क्योकि त्रिकालगोचर पदार्थं इनका विषय है । 

विशेषार्थ--इन तीनों नयमे पर्यायकी प्रधानता न होनेसे नाम, स्थापना ओर द्व्य 
निक्षेप इनके विषय बन जाते है । ओर पर्यायसे उपदृक्षित द्रव्यका नाम भाव है, इसल्यि 
भावनिक्षेप भी इनका विषय बन जाता है । इस प्रकार नामादि चारों प्रकारकवी प्रकृतियोको 
नैगम, संग्रह ओर म्यवहार ये तीनों नय विषय करते है यह सिद्ध होता है । 
` -ऋजुसत्र नय स्थापनाप्रकृतिको नदीं स्वीकार करता ॥ ७॥ 

` ` क्योकि, साच्स्यलक्षण सामान्य ऋलुसूत्र नयका विषय नहीं है । 

दौका--यह इसका विषय क्यो नहं है ? 

समाधान~-- क्योकि, एकत्वके विना साद्द्य नहीं उपट्ब्ध ह्येता ¡ यदि कहा जाय कि 
कर्पनाकरे दारा अन्य द्रव्यका अन्य द्रग्यके साय एकत्व बन जायगा, सो भी बात नहीं है; क्योकि 
इस तरहका एकत्व उपलब्ध नहीं ह्येता 1 इसलिये स्थापनाप्रकृतिके सिवा ऋलुसूत्र नय नाम, द्रन्य 
जीर भाव ग्रकृतिर्योको स्वीकार करता दै; यह सिद्ध होता है । 

विरोषा्थ-- दोन साद्स्यरक्षण एकत्वका आरोप विये विना स्थापना वन नदीं सकती 
परन्तु ऋलुसूत्रनय साद्स्यरक्षण सामान्यको विषय न्ह करता । यदी कारण है किं स्यापना- 
निकषेपको ऋसूत्र नयका बिषय नहीं माना है । , - 

रौका--ऋलुसूत्र नय पर्यायाथिक है । उसका विषय द्रन्यनिक्षेप कैसे सम्भव हैः £ 

समाधान--नद्य . क्योकि जो :व्यजनपर्यायके आधीन रहै, ओर जो सक्षम पर्यायोके 
मेदोके आरम्बनसे नानालको प्राप्त है पेसे अञ्ुद्ध पर्यायार्थिकः नयका विपय द्रव्यनिक्षेप है, ठेसा 
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२०० † . छकलंडागमे करगणा-खैडं [५ ९, < 


{हि णाणत्तसुवगैः तद विरोहादो । 


सदहणञअ।( णमपयाड भावपयाड च इच्छदर्‌ ॥ < ॥ 
दव्वाविणाभाविस्स णामणिक्खेषस्स कथं सदणए संभवो ? ण,` णमे दव्वाविणा- 
वे संते वि तत्थ दव्वम्दि तस्स सदणयस्स अघ्यित्ताभावादो । सददुबारेण परजायटुवारेण च 
मेदमिच्छंतए्‌ सदणए दो चेव णिक्खेवा संभवंति त्ति भणिदं होदि 4 


जा सा णामपयडो णाम सा जीवस्स घा, अजीवस्स वा 
वाण वा, अजीवाणं वाः जीवस्स च अजीवस्स च, जीवस्स च 
जीवाण च, जीवाणं च अजीवस्स च, जीवाणं च अंजीवाणं च 
स णाम करद पयाड ति सा सव्वा णापरपयडी णाम्‌ ॥ ९॥ 


जं किंचि णामं तस्स एदे अ चेव भंगा आधारा. होंति, एदेितो पुधभरदस्स 
णस्स णामाहारस्स अणुवठंभादो । एरु अदु आधारे वटमाणो पयदिसदो णाम- 
ही. णाम । कधमप्पाणम्दि पथडिसदो वदे ? न, अथामिधान-प्रत्ययास्तुसयनामपेया इति 


म्दिकजनप्रसिद्धलात्‌ । एयस्स प्यडिसदस्स अणेगेसु अव्थूसु इ्तिषिरोहादो ण दुस॑जोगादि- 


0७ ७०००००११०१११११००१०००११००११११०११०२१११००००००००१०००००९००५ 


नेमे कोई विरोध नद्यं अता । 
शब्द्‌ नय नामध्रङूति ओर भावप्रङूतिको स्वीकार करता दै ॥ ८ ॥ 
शेका--नामनिक्षिप द्रन्यका अविनाभावी है । वंह रब्दनयका विषय कैसे हो सकता है ? 
समाधान- नही, क्योकि यदपि नाम द्रव्यका अविनाभावी है तो भी द्व्यमे राब्दनयका 
तत्वे अर्थात्‌ व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है ! अतः शब्द द्वारा ओर पर्याय द्वारा अर्थमेदको 
करार करनेवाले शब्दनयमे दो ही निक्षेप सम्भव दै यह उक्त कथनका तात्प है । 
नामप्ररूति यथा--एक जीव, एक अजीव, नाना जीव; नाना अजीव; एक जीव जीर 
अजीव, एक जीव मौर नान! अजीव, नाना जीव अर एक जजीव, नाना जीव सौर 
7 अजीवः; इस प्रकार जिसका ! प्रकृति ` एेसा नाम कस्ते हैः वह सव नामप्ररुति है ॥९॥ 
जो वु भी नाम है उसकेये आठ गदी आधार दह्येते है, क्योकि इनसे भिन अन्य 
` पदाथ नामका आधार नदीं उपलब्ध होता । इन आठ आधारम विमान प्रकृति रान्द्‌ 
प्रकृति कहा जाता है । 
शका-- प्रकृति शब्दकी अपनेमे दी प्रवृत्ति कैसे होती है 
समाधान- नही, क्योकि अथै, अभिधान शीर प्रत्यय ये तुर्य नामबठे हते ई, पेसा . 
दक जनोमें प्रसिद्ध है} । 
रंका--एक प्रति. चब्दकी अनेक अर्थम परृत्ति माननेमँ चकि विरोध आता है, 
छेये दिसंयोगी आदि भ॑ग नदीं वन सकते ? । 


१ ताप्रतौ. ' णाणत्तमुवगएदि >. इति पाठः । . 


५, ९, १०..] पयडिअणिओगदारे ठवणपयडिपरूवणो २९१ 


भंगा संभवति ? ण एस दोसो, एयस्स गं रगादिजणेगेसु अब्येसु उत्तिदंसण 
स न 1 सम्गादिथणेगेसु अल्ेसु उत्तिदंसणादो । 
. होहु एक्स्स सदस्स बहु अयेलु कमेण दु्री, ण अक्वमेण; वुत्तिमिरोहदादो । 
ण. एस दोसो, पासादसदस्स क्रमेण अणेगेसु वछमाणस्स उवरंमादो । 
. जा सा इवणपयडी णम्‌ सा कषटुकम्मेसु वा चित्तकमेसु षा 
 पात्तकमसु वा रेप्पकम्मु वा रेणकम्मसु बा सेखकम्मेषु वा गिह 
केममेसु वा मित्तिकम्मेसु वा देतकम्मेखु वा भडकेम्मेषु वा अक्सो 
पा वराडभो ग जे चमण्णे दणाए टषिजञ्जंति पगदि त्तिसास्षव्वा 
द्रुवणपयडी णामं ॥ १० ॥ 

जा सा हवणपयडी णाम तिस्से अल्यपरूवणं कस्सामो-- का वणा णाम्‌ ? सोऽय- 
मिल्यभेदेन स्थाप्यतेऽन्योऽस्यां स्थापनयेति प्रतिनिधिः स्थापना । सा दुविहा सन्मावा- 
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 समाधान-- यह कोई दोष नरह है, क्योकि, एक गो रब्दकी स्वगे आदि अनेक अथेमे 
्रृत्ति देखी जाती है । यहां उपयोगी श्ोक-- । 
वचन, दिशा... ये गोरब्दके एकार्थवाची नाम हं ॥ १ ॥ | 
शेका--एक राब्दकी रमसे अनेक अथौमे बृत्ति भले ही टो, विन्तु वह अक्रमसे नहीं 
हो सकती; क्योकि अक्रमसे वृत्ति माननम विरोध आता है ? 
समाधान--यह कोई दोष नह है, क्योकि, अक्रमसे अनेक अर्थेमिं विमान प्रासाद 
राब्द उपरब्ध होता है । 
स्थापनाप्रूति यथा--काषटकममिं, चिच्रकरममेर्म, पोत्तकमेमे, रेप्यकर्मोमे, खयन- 
क्मेमिं, लेलकमेे, गरक; भित्तिकर्मोे, दन्तकमोमि, भडकममिं तथा जक्ष या वराटक 
जर इनको लेकर अन्य जो भी ° प्ररृति ` इस प्रकार अभेदरूपसे स्थापना अर्थात्‌ वुद्धिमे 
स्थापित किये जाते हैः बह खव स्थापनाप्ररूति दै ॥ ९०॥ 
जो स्थापनाप्रकृति है उसके अर्थका विवरण करते हँ । 
रका--स्थापना विसे कहते हैँ £ ५ 
समाधान-- ' वह यह है इस प्रकार अमेदसरूपसे जो अन्य पदाथ विवक्षित वस्तु 
प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता है वह स्थापना है 1 
बह .दो म्रकारकी है- सद्धावस्थापना ओर असद्रावस्थापना ! उनमेसे पहले सद्रावस्यापनाके 
आधारका कथन करते है--कषठोम जो द्विपद, चतुष्पद, पादरदित या बहुत पादव्रले 
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१ काप्रती ८ वाग्दिगभ्या › इति पाठः ! वाचि वारि पक्तौ भूमौ दिधि लेश्चि पवौ दिवि। विरिखे 
दीधितौ दृष्टावेकादशसु गीमैतः ॥ अने. नाम. २६. गौरुदके हसि । स्वग दिधि पशौ रदमीं चञ्च मूमाविधौ 
गिरि ॥ अनेकारथसंग्रह १-६. स्वभैपर-प्-वाग्वल्र-दिङ्नेच-धुणि-मू-जले । टक्षयद््टथा चियां रति" ॥ 
अपर, ( नानार्थैवगे ) ३०. २ षटं, पु, ९, ए, २४८. | 

छ. १३-२६्‌ 
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माओ दुवय-चदुप्पय-अपाद-पादरसंकुलाणं जीवाणं ता कटकम्माणि णाम । इड-क्टर 
सिला-थंभादिु विविहवण्णविसेसेहि ठिदिदपडिमायो चित्तकम्माणि णाम । विविहवयेसु 
कर्यपडिमाओ पोत्तकम्माणि णाम । मद्धिय-हुहादीदहि कदपडिमाओ रठेप्पकम्माणि णाम्‌ । 
पव्वदेसु सुक्सदजिणादिपडिमाओ ठेणकम्माणि णाम्‌ । सिरासु पुषभ्रदायु उक्च्छिण्णासु 
वा कदअरह॑ता दिचलोगपार्पडिमाय सेटकम्माणि णाम । जिणहरादीणं चैदसाठादिष 
अभेदेण वडिदपड्िमायो गिहकम्माणि णाम्‌ । उडु अभेदेण घडिदपंचलोगपारपडिमाभो 
मित्तिकम्माणि णाम । दतिदेतुक्किण्णजिभिदपडिमाओ दतकम्माणि णाम । भेडेयु धशिद- 
पडिमाओ भँडकम्माणि णाम । एदेहि सुततेदि सन्माव्रवणा परूविदा । कधं पयडीए सन्भाव- 
दवणा जुञदे ? ण एस दोसो, अरदैत-सिद्धादरिय-साहवल्कञायादीणं वग्णागार-गयरागादि- 
सहावेण षडिदपडिमाणे पयडीए सत्माद््रवणत्तदंसणादो । ‹ अक्खो चा व्राडथो वा ' 
एदेहि वयेहि असन्मावट्रवणा प्रटविदा । जे च अण्णे एवमादिया अमा अभेदेण वणाए 
 चुद्धीए इविंति सा सव्वा ह्वणपयडी णाम । 


नाना प्रकारके रगविशेषोके द्वारा प्रतिमायं छिदी जातीं है वे चित्रकर्म है | नाना प्रकारके वस्मे 
जो प्रतिमाय बनाई जातीं है वे पोत्तकरम है । मिद्व ओर चूना आदिक द्वारा जो प्रतिमायँ बनाई 
जातीं है वे केप्यकर्म है } पर्वतो जो अच्छी तरह छीट्कर जिन भगवान्‌ आदिकी प्रतिमां 
बनाई जाती है वे छ्यनकर्म है | अर्ग रखी हई रिलओंमें या उखाड़ कर तोडी गई रिट 
जो अरहन्त आदि पांच रोकपारोकी प्रतिमायं बनाई जाती दै वे रैख्कर्मं है | जिनगृह आदिकी 
चन्द्रा आदिकोमं अभिननरूपसे घडी गई म्रतिमायें गृहकर्म है । भीतम उनसे अभिन्न वनां 
गई पांच छोकपाखोंकी प्रतिमाये मित्तिकर्म हैँ । हा्थीके दातो उकीरी गईं जिनेन्द्र मगवानूक्ी 
प्रतिमा दन्तकमर है । मेड अर्थात्‌ कासि आदिमे वनाई गई प्रतिमायें भेंडकमै है । इन सू्रके 
दारा सद्वावस्थापना कदी गई हे । 

रका--्रकृतिमे सद्धावस्थापना कैसे वन सकती है £ । 

समाधान--यह कोई दोष नदं है, क्योकि अरहन्त, सिद्ध, भाचार्य, साघु ओर 
उपाध्याय आदिकी वर्ण, आकार ओर वीतराग आदि स्वभावकरे दवारा घड़ी गई प्रतिमाओंकी 
्रकृतिमे सद्धाबस्थापनापना देखी जाती है । | ॥ 

‹ अदो बा वराडओ वा › इन वचनोकि द्वारा असद्ावस्थापना कटी गई ईं । इसी 
भकार इनको केकर ओर जो दूसरे अमा अर्थात्‌ अभेदसे स्थापना अथीत्‌ बुद्धिम स्यापित किय 
जाते दै वह सव स्थापनाप्रकृति है । 
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१ ताप्रती ‹ कुद्धकद > इति पाठः । २ अ-माप्रत्योः ‡ उद्यपडिमाभो » कारतो बुद्मपटिमाभौ ? 
ताप्रतौ “ उदम ( कद ) पडिमानो › इति पाटः | ३ ताघ्रती " अमौं › इति पटः | 


५, ५, १३. 1 पयडिओणओगदारे दब्धपयडिपरूबणा [ २०३. 


जा सा दखपयड णाप सा दुविहा--ञागपदो दम्वपयडी 
चेव णोआगमदो दम्बपयडी चेव ॥ ११॥ 


आगमो गंथो सुदणाणं दुवाट॑गमिदि एय । आगमस्स दव्वं जीवो आगमदव्वं, 
सा चेव पयडी आगमदव्वपयडी । आगमदव्वपयडीदो अण्णा प्यदी णोगागमदव्व- 
पयडी णाम । । 


जा सा आगमो दव्बपयडी णाप तिस्ते इमे अस्थाधियारय- 


ट जिदं पाराजंद वयिणदिगद्‌ सुतस अव्यक्तम ग्रधस्षप णापस्म 
घोससमं ॥ १२॥ 

एवं णवविहो यागमो । एदे णवण्णं पि आगमाणे जहा वेयमाए सछ्वपरवणा 
कदा तहा एत्थ वि कायन्वा, विसेसाभावादो । एदेसिमागमाणयुवजोगवियप्पपरूवणद्- 
मत्तरयुत्तं भणदि-- 


जा तत्थ बायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियद्रूणा वां 


अयपेहणा वा थय-थुह-धम्पकहा वा जे चापण्णे एवमादियां ॥ १३॥ 
एदासमद्रण्ण्‌ पप रवजोगाणं जहा वयणाए पर्वणा कदा तहा कायन्वा । "ज्‌ च्‌ 
अमी अण्णे एवमादिया ` एदेण संखाणियमो पडिसिद्धो त्ति दटरव्वो । 


[1 1) 


व्यप्रकृति दो प्रकारकी है -- आगसद्वव्यघरकृति ओर नोभागमद्वव्यप्रङूति ॥ ११ ॥ ~ 

आगम, भ्रन्थ, श्रुतज्ञान ओर द्रादशांग ये एकार्थवाची शब्द हैँ । आगमका द्रव्य अर्थात्‌ 
जीव आगमद्रव्य है, वही प्रकृति आगमद्रव्यप्रकृति रै । तथा आगमदरव्यप्रकृतिसे भिन प्रकृति 
नोआगमद्रव्यप्रकृति है | । 

जो आगमद्रध्यपर्ति है उ्तके ये अर्थाधिकार है-- स्थित, जित, परिजित, वाननो- 
पगत, सृत्रसम, अर्थसम, ग्रन्थसम, नामसम ओर घोपस्तम ॥ १२ ॥ 

इस तरह नौ प्रकारका आगमे) इन नौ ही आगमोके स्वरूपकी वेदनाखण्ड ८ कृति- 
अनुयोगद्रार सूत्र ५४ ) मे जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्रकार यहां भी करनी चाहिये, 
क्योविः उससे इसमें कोई विशेमता नहीं है । 

अव्र इन आगमो उपयोगरूप विकल्पकं कयन करनेकर स्यि अगिका सूत्र कहते है-- 

उनकी वाचना, पृच्छना, परतीच्छना, परिवसैना, अबुपरेक्षणा, स्तव, स्तुति ओर 
धमैकथा होती है । तथा इनसे छेकषर श्वर भी उपयोग होते है ॥ १२॥ 

इन आलो ही उपयोगोका कयन जिस प्रकार बेदनाखण्ड ( कृतिअनुयोगद्वार सूत्र ५५ ) मे 
किया है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये । “ इनसे चकर ओर जितने हें ` इस वचनकरे द्वारा 
संघ्याके नियमका प्रतिषेध किया हे, रेसा जानना चाहिये । 


१ षट्खं. पु. ९; प, २५९. २ पटल. पु. ९, प्र. २६२ 


२०४}. छक्खंडागमे कगणा-खंडं (९) ५, १४. 


 अणवजोगा दव्वे तति कूट जावदिया अणुवतता द्वा 
सा सत्वा जगपदा दव्वपय णम ॥ १० ॥. | 
. जाण्द्िण अणुवजोगा उवजोगवञ्चिया पुरिसा दव्वमिदि काडग जावदिथा अणुव- 
त्ता दव्वा सयला बि भआगमदो दव्वपयडी णाम । 
. .जासाणोभागमदो द्गपयडी णाम सा दुविहा--कृम्मपयही 
चव णाकम्प्रपयञ चव ॥ १५॥ । 

एवं दुविहा चेव णोआगमदव्वपयदी होदि, ण तिविहा; कम्म-णोकम्मवदिरितिस्स 
णोयागमदव्वस्स अयुंवलंमादो । । । । 


जा सा कृम्मपयडी णाम सा थषा ॥ १६ ॥ 
स्थाप्या । कुदो ? व्हुवण्णणि्रत्तादो । 


जा सा णोकम्भपयडी णाम सा अणेयविहा ॥ १७ ॥ 
अणेयाणं णोकम्मपयडीणं उवठंभादो । तं जहा- | 
धड-पिटर-सरावारजगोटंचणार्दीणं विविहमायणविसेपाणं 
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द्व्यप्रक्ृति है ॥ १४॥ 

जानकर अनुपयुक्त अर्थात्‌ उपयोगरहित पुरुष दव्य है, रेसा समन्नकर जितने अनुषक्त 
द्रव्य है वह सव आगमद्रव्यप्रकति कहखती है । ` 

विशेषार्थ--पहले आगमका अर्थं श्रुतज्ञान ओर उसका आधारभूत द्रव्य जीव बता आये 
है ! यह विवक्षित विषयक्रो जानकर जब तक उसके उपयोगसे रहित होता है तव्‌ तक उस 
विषयकी अपेक्षा इसकी आगमद्रव्य संज्ञा होती है । दरव्यम पर्याय अविवक्षित रहती है, इसलिये 
इसे प्रकृत पिषयके उपयोगसे रहित बतलाया है । यहां आगमद्व्यप्रकृतिका ग्रकरण है । 
इसलिये ग्रकरतिविपयक राका जानकार किन्तु उसके उप्योगसे रहित जीव आगमद्रव्यप्रकृतिं है, 
यह उक्त कथनका तात्पर्य है | 
` नोथागमद्रव्यपरकृति दो प्रकारकी है--कर्मप्रकूति आओौर नोकमेप्ररृति ॥ १५ ॥ 

इस ग्रकार नोआगम्रव्यग्रकृति दो प्रकारकी ही होती हे, तीन प्रकारकी नहीं होती; क्योकि, 
कर्म ओर नोकर्मके सिवा अन्य नोआगमद्रन्य नहीं उपख्च्य होता । 
जो नोगसकमेद्रव्यप्रति है उसे स्थगित कर्तेद ॥ १ 4 
वह स्थाप्य अर्यात्‌ स्यगित करने योग्य है, क्योकि उसके विषयमे वहत वणेन कटना है । 
जो नोभागमनोकमे द्रव्यप्रकृति है वह अनेक प्रकारकी हे ॥ १७ ॥ 
क्योकि, अनेक नोकर्मपरकृतियां उपट्व्ध होती दै । यथा-- व 
घट, थाटी, सकोख या पुरवा, अरेजण यर उरंचण मादि विविध भाजनविशे्पोकी 
१ प्रतिप ^ पिडर › इति पाठः । पिठरः स्यास्यां ना वलीवं मुस्ता-मन्थानदण्डयो; । मेदिनी. पिठरं 
मथि मस्तके । उखायां च *“"]] अनेकार्थसंग्रद ३-६ १३. 3 


९, ९, १९. 1 पयडिअणिओगदारे दव्वपयडिपरूबणा [ २०५ 


मद्या पयडी, धारणतप्पणादीणं च जव-गोधूमा प्यडी, सा सव्वा 
णाकम्प्रपयं णाम ॥ १८ ॥ 

णोकम्मपयडीए अणेयविधत्तपदुप्पायण्टं सुत्तमिदमागयं । घडो कठसो, पिढरो 
डर, सरावो मल्लो, . अरंनणो अलिनरो, उलुंचणो गहवगो* एवमादीणं विविहमायण- 
विसेसराणं मद्धिया पयडी । कुदो ? म्चियाए विणा सरावादीणमभावोवरुभादो । धाणा 
लाया, तप्पणो सतुम, पएटदेसिं पयडी जव-गोधूमा च; जव-गोधूमेहि षिणा धाण- 
तप्पणाणुबभादो । एदै देसामासियं काञण अण्णेसिं पि णोकम्मदव्वाणं पयदी 
प्वेद्व्वा । 

जा सा थप्पा कम्मपयडी णाम सा अहविहा- णाणावरणीय- 


भिश्च प्ररूति है । धान ओर तपैण आदिकी जौ अौर गेहं धरति है । यह सव नोकर्म- 
प्रङृति है ॥ १८ ॥ 
नोकरम प्रकृतिके अनेक मेदोका कथन करनेके स्यि यह सूत्र आया है । घट कठ्राको 
कहते है । पिढरका अथ इर अर्थात थाटी है । सरावका दूसरा नाम मल्लक है । अरंजण कहो 
या अङिजर एक ही अथ है । उदटुंचण गडुवभको कहते दँ । इत्यादि विविध भाजनविरोषोौकी 
मिद कृति है, क्योकि मिद्धीके विना सराव आदिका अमाव देखा जाता है । धाणका अथै टाव 
.है ओर तर्षण सक्को कहते हैँ । इनकी प्रकृति जौ ओर ग्र है, क्योकि जी ओर गेहके विना 
धाण ओर तर्पण ( सतु ) का अभाव देख जाता है । इसे देदामरक समन्नकर अन्य मी नोकर्म- 
दरव्योकी प्रकृति. कहनीं चाहिये | । 
विरोषार्थ--यहां दरन्यनिक्षेपके आगम ओर नोआगम ये दो भेद मुख्यतः शरृतज्ञानकी 
प्रधानतासे किये गये है । इसलिये प्रकृतिआगमद्रव्यनिक्षेपका अथे प्रकृतिविषथक सासक्रो 
जाननेवाखा उपयोगरहित आत्मा ह्येता है ओर नोजआगमका अर्थं आगमद्रन्य अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
आत्मासे भिन्न अन्य पदार्थं होता है । अन्य पदार्थं क्या है ओर उसका यहां किंस दष्टिसे संग्रह 
करना इष्ट है, इस प्ररनका यही उत्तर है कि आगमद्रन्यको भावरूप परिणत होनेमे जो साधन्‌- 
सामग्री र्गती है वह सब नोआगमद्रव्य खब्दसे टी गई है । रेसी साधन-सामप्री क्या हो 
सकती है, जव इसका विचार करते दै तो वह कर्मं ओर कर्मसे अतिरक्त अर्थात्‌ नोकुमे यही दो 
तरहकी सामग्री प्राप्त होती है । इस तरह इस दृष्टिसे द्रव्यनिक्षेपके ये भेद किये गये है| वैसे 
प्रत्येक द्रव्यकी वमान पर्याय अर्थात्‌ भावकी अपेक्षा यदि द्रव्यनिक्षेपका विचार करते है तो 
विवक्षित परीयसे पूर्ववत पर्यायविरि्ट द्रव्य ही द्रव्यनिक्षेपका विषय ठहरता ह । अन्यत्र नो- 
आगसकरे तीन भेद करके एक मावी मेद भी परिगणित किया जाता है | वह भावी भेद इसी 
दष्टिकोणको सूचित करता है ओर तत्तत्‌ भावक दष्टिसे उसका दन्य यही व्रता है ! इस तरद 
द्रव्यनिक्षेप क्या है ओर उसके यहां किस दष्टिसे भेद किये गये है, इसका खुलासा किया | 
` पहले जो नोआगमकर्मद्रव्यप्ररूति स्थगित कर आये थे वह आठ प्रकारक है- 
न २ अ-मा-काप्रतिषु "दाण› इति पाठः| २ अ-ताप्रतयोः ° गद्‌ दुवो + आग्रतो ‹ गदूदुव्ो > इति 
प्राठः | ३ आ-का-तापरतिषु “ आया › इति पाठः 1 ४ ताप्रतो ' पडी [ णं ] इति पाठः| 


२०६ |] छक्संडागमे कगणा-खेडं [५५५ १९. 


कम्पपयडी एवं दंसणावरणी-बेयणीय-मोहणीय-भाउअ-णामा-गोद- 
अंतराईयकम्मपयडी चेदि ॥ १९ ॥ | 
ज्ञानमा्रृणोतीति ज्ञानावरणीय । बाद्यार्थपरिच्छेदिका जीवशत्तिर्घानम्‌ । त्च 
जीवस्य यावदद्रव्यमावी गुणः, तेन विना जीवस्य अमाक्प्रसंगाव्‌ 1 जाणविरहियाणं 
पोगगलागासदव्वाणं व जाणविरहियजीवदव्वस्स अयित्तं किण्ण हो ? ण, जीवदव्वस्स 
अजीवदव्वेहितो वद्सेसियगुणाभावेण पुधत्तविरोहादो । ण ताव ओगाहणलक्खणं जीवदच्व, 
तस्सागासेण सह एयत्तप्पसंगादो । ण अण्णदव्वाणं गमणागमणहेड, तस्स ॒धम्मदव्व 
अंतन्मावादो । णाव्छाणहेठ्थ, अधम्मदव्वे तस्स अंतन्मावप्पसगादो । ण अण्णदव्वाणं 
परियटणकारणं, कालदव्वत्तषपसंगादो । ण स्व-रस-गंध-फासवंतत्तकमो विसेसो, तस्स 
पोग्गलदव्वत्तप्पसंगादो । तम्हा जीवेण उवजोगलटक्सणेण होदव्वमिदि । उवजोगमतो 
जीवो, उवजोगवच्चिभो अजीवो त्ति किण्ण पेष्पदे १ ण, उवजोगेण पिणा आगादिष् 


ज्ञानावरणीय कमेप्ररृति, इसी प्रकार द्शेनावरणीथ,* वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तराय कर्म्रकृति ॥ १९॥ 

जो ज्ञानको आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है ! बाह्य अर्थका परिच्छेद करनेवारी 
जीवकी शक्ति ज्ञान है । वह जीवका यावदूद्रन्य मावी गुण दहै, क्योकि, उसके विना जीक्करे. 
अभावका प्रसंग आता है । । 

रका--ज्ञानरहित पुद्रक ओर आकाश्च यके समान ज्ञानरहित जीधका अस्तित्व क्यो 
नहीं ह्येता 

` समाधान--न्ही, स्योकि विशेष गुणोके विना जीव द्रन्यको अजीव दरन्योमे प्रथक्‌ 

माननम विरोध आता है । जीवका छक्षण अवगाहना मानना तो ठीक नहीं है, क्योकि पेसा 
माननेपर आकाश द्रब्यसे जीव द्रन्यका अमेदं प्राप्त होता है । जो अन्य द्रव्योके गभनागमनमें 
हेतु है वह जीव दन्य है, रेसा मानना भी ठीक नहीं है; क्योकि, एेसा माननेपर उसका धर्म दनय 
समावेशं शे जाता है । जो अवस्यानका कारण है वह जीव द्रव्य है, यह कहना मी टीक नदीं 
है; क्योकि, उसका अधर दरव्यम अन्तमीव प्रात होता है । जो अन्य द्रन्योके परिवर्तने कारण है 
वह जीव द्रव्य है, यह वचन भी ठीक नहीं है; क्योंकि, पेता माननेपर उत्तके का्द्रन्यत्वका ग्रसंग 
प्रात ह्येता है ! रूप, स्स, गन्ध ओर स्प्यवाया होनेते इनकी अपेक्षा जीवम विशेपता आती हैः 
यह कहना मी ठीक नदय है; क्योकि, एेसा माननेपर उसके पुद्व्व्यपनेका प्रसंग अता है । 
इसलिये जीवको उपयोग रक्षणवाख होना चाहिये । | 

, शेका--उपयोगवाल्य जीव है ओर उपयोगसे रहित अजीव है, देषा क्यों नदी ग्रहण 
क्रते 
समाधान-- नही, क्योकि रसा माननेपर उपयोगे विना आका आदिमे अन्तमवक्ो 


९, ९, १९. ] पयडिअणिओगदारि कम्मदन्वपयडिपरूवणा [- २०७ 


अंतस्मूदेण .जीवेण सह उवजोगस्स संवैधाणुववत्तीदो । उचवत्तीए वा जीवेणेव आगासादीहि 
वि उवजोगस्स संबंधो दोर, विसेसाभावादो । भीवोवजोगाणमसिि संवधो, संवध- 
गिर्बेधणमदुपच्चयेत-उवनोगवेत-सदाभिधेयत्तण्णहाणुववत्तीदो ? ण, खूविणो पोगगला 
दववेवमादरूसु णिचजोगे वि मदुपचयस्स उप्पत्तिदंसणादो ¦! सो च उवजोगो सायारो 
अणायारो त्ति दुविहो । तख सायारो णाणै, तदावारयं कम्मं णाणावरणीयमिदि सिद्धं । 
अणायासवजोगो दसणं । को अणागास्वजोगो णाम ? सागास्वजोगादो अण्णो । 
कम्म-कत्तारमवो आगारो, तेण आगारेण सद्‌ वमाण. उवजोगो सागासो त्ति। 
सागास्वजोगेण सव्यो विसदईैकथो, तदो विसयामावादो अणागार्बजोगो णस्य स्ति 
सणिच्छयं णां सायारो, अणिच्छयमणागारो त्ति ण वोत सविकलज्जदे, संसय-विवञ्जय- 
अणेञकषवसायाणमणायारततणसंगादो । एदं पि णय, केवलिग्डि दसणाभावप्पसंगादो १ ण 
एस दोसो, अंतरंगविसयस्स उवजोगरस अणायास्तन्सुवगमादो । ण अंतरगडवजोगो चि 
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प्रप्त इए जीवके साथ उपयोगका सम्बन्ध नहं बन सकता है] फिर भी यदि सम्बन्ध माना जाता 
है तो जीवकरे समान आका आदिके साथ भी उपयोगका सम्बन्ध हो जायगा, क्योकि उससे 
इसमे कोई विरोषता नहीं है | 
रेका-जीव ओर उपयोगका सम्बन्ध है, अन्यथा सम्बन्धका कारण मतुपू-प्र्ययान्त 
“ उपयोगवान्‌ › राब्दका वह वाच्य नहीं बन सकता १ 
समाधान-- नही, क्योकि ‹ रूपिणः पुद्रलाः › इत्यादि नित्ययोगके अर्थमे भी मतुप्‌ 
प्रत्ययकी उत्पत्ति देखी जाती है । 
वह उपयोग दो प्रकारका है-साकारोपयोग ओर अनाकारोपयोग । उनमेसे साकार 
उपयोगका नाम ज्ञान है ओर उसको आवरण करनेवाख कमै ज्ञानावरणीय है, यह सिद्ध होता 
है । तथा अनाकार उपयोगका नाम ददन है। . | 
रौका--अनाकार उपयोग क्या है 
समाधान-- साकार उपयोगसे अन्य अनाकार उपयोग है । 
 कुर्मकर्ृभावका नाम आकार है । उस आकारके साथ जो उपयोग रहता है उसका नाम 
साकार है । 
दका-साकार उपयोगके दारा सव पदार्थ विपय किये जाते हँ, अतः विपयका अभाव 
होनेके कारण अनाकार उपयोग नहीं बनता, ` इसल्यि निस्चवयसदहित ज्ञानका नाम साकार 
उपयोग है ओर निरुचयरहित ज्ञानका नाम अनाकार उपयोग दै । यदि रेषा कोई कहे तो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि, रेसा माननेपर संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायको अनाकारता 
प्राप होती है । यदि कोई कहे कि रेखा ही हो जाभो, सो भी वात नीं ह क्योकि एसा मानने- 
पर्‌ केवटी जिनके दरईीनका अमाव प्राप्त होता दै ? | 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि अन्तरङ्गको विषय करनेवाटे उपयोगको 
अनाकार उपयोग रूपसे स्वीकार किया है । अन्तरंग उपयोग विषयाकार होता ह, यह वात भी 


नी 


२०८] छक्खंडागमे कगणा-खंड ` [ ५, ५, १९. 


सायारो, कत्तारादो दव्वादो पु कम्माणुचछंमादो ! ण च दोण्णं पि उवजोगाणमेयततं, 
वहिरंगंतरंगत्थपिसयाणमेयत्तविरोदादो । ण च एदम्हि अव्ये अवठेविञ्जमाणे सायार- 
अणायारउवजोगाणमसमाणत्तं, अण्णोप्णभेदेहि पुहाणमसमाणत॑विरोदादो 1 सामण्णग्गहणै 
दसणंः विसेसम्गहणं णाणमिदि किण्ण पेप्पदे ? ण, सव्वत्थ॒सव्वद्धमुमयणयविसयादटमेण 
विणा सव्वोवजोगाणसुप्पत्तिविरोदादो । ण च कमेण तदव्ंभणं जुञदे, संकराभावप- 
संगादो } किं च-ण च एदं सक्खणं जुञदे, केविग्हि व च्टुमवयेसु वि णाणा-दंसणाण- 
मक्कमदुत्तिपपस॑गादो । एदस्स दंसणस्स आवारयं कम्मं ` दैसणावरणीयै । जीवस्स 
सुह-दुक्सुप्पाययं कम्मे वेयणीयं णाम । क्मित्य॒सुहमिदि षरेणदे ? दुक्खुवसमो सुहं 
णाम । दुक्सक्खो सुहमिदि कण्ण पेप्पदे ण, तस्स  कम्मक्खणएणुष्पल्लमाणस् 
जीवसहावस्स॒कम्मजणिदत्तविरोहादो । विमोहसहावं जीवे मोहेदि त्ति मोहणीय । 


नहीं है, क्योकि इसमें कर्ता द्रन्यसे प्रथग्मूत क नं पाया जाता । यदि कहा जाय कि दोनो 
उपयोग एक ह सो भी वात नहीं है, क्योकि, एक वहिरंग अर्थको विषय करता है ओर दूसरा 
अन्तरंग अर्थको विषय्‌ करता है, इसस्यि इन दोनौको एक माननम विरोध आता है । यदि 
कटरा जाय किं इस अथक स्वीकार करनेपर साकार ओर अनाकार उपयोगमे समानता नदीं रहेगी, 
सो (५ वात्‌ नहीं है; क्योकि परस्परके भेदसे ये अल्ग है, इसल्यि इनमे सर्वथा असमानता 
माननेमे विरोध आता है । ६ 
„ शंका--यहां सामान्य ग्रहणका नाम दशन है ओर विरेष ग्रहणका नाम ज्ञान दै, सा 
अथं क्यो नहीं रहण करते । 
समाधान--नर्ही, क्योकि सवर क्षेत्र ओर सव्र कालम उमय नयके विषयक आटम्बनके 
विना सव उपयोंगोकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है ¡ यदि कहा जाय कि क्रमसे सामान्य ओर 
विरोषका अवटम्बन बन जावगा, सो भी बात नहीं है, क्योकि टसा माननेपर संकरका अभाव 
प्राप्त होता है । 
दूसरे यह लक्षण बनता भी न है, क्योंकि रेसा माननेपर केवटीके समान छदमस्थोके 
भी ज्ञान जर दद्खनकी अरम दृ्तिका प्रसंग आता है । इस ददौनका आवारक क्म दर्दौना- 
वरणीय है | 
जीवक सुख ओर दुःखका उत्पादक कम वेदनीय दहै। 
शका-- म्रकृतमे सुख खब्दका क्या अर्थं चिया गया है ए 
समाधान--प्रकृतमे दुःखके उपरम रूम सुख लिया गया है । 
रौका--दुःखका क्षय सुख दै, रेसा क्यो नहीं ग्रहण करते ? 
समाधान- नी, श्योकि वह कर्मके क्षयते उत्पन्न होता ह ¡ तथा वह जीवका स्वभाव 
है, अतः उसे कर्मजनित माननेमे विरोध आता दै । 
मो्रहित स्वभाववाटे जीवको जो मोहित करता है वहं मोहनीय कर्म है । जो भव धारण 


१ १ ्रतिषु ‹ दव्वेण पट्ट कम्माणुव-‡ इति पाठः | २ प्रतिषु ८ फटटाणमघमाणत्त- इति पाटः] 
३ का-ताप्रत्योः * दुक्खुप्यादयं › इति पाठः | 
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भवधारणमेदि. कुणदि त्ति आउ । णाणा मिणोदि स्ति णामं | गमयद्युचच-तीचमिति 
गोत्रम्‌ । अन्तरमेति गच्छतीत्यन्तरायम्‌ । एवमेदायो कम्मस्स षव य पयरीओ' ! 
अण्णा, अणुचरभादो । णाणावरणीयस्स उत्तरपयडिपमाणपल्वणष्टसुत्तरसुत्तं मणदि-- 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडिया पयडीञो ?॥ २०॥ 
एदं युच्छासुत्तं सुगमं । 
णाणावरणीयस्स कम्मस्त . पच पयडीओ- आभिणिनोदिय- 
णाणावरणीयं खदणाणाव्रणीयं ओदहिणणादरणीयं मणपलवणाणा- 
वरणीयं केवलणाणावरणीं चेदि ॥ २१॥ 
जीवम्मि आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणै मणप्ञवणाणं केवरणाणमिदि 
पव णाणाणि । तत्य अहिमुह-णियमिदव्थस्स वोदणमाभिणिरोहियं णाम ण्ण! । को 
अभिमुहत्थो ? दंदिय-णोदईदियाणं गहणपागोम्गो । कदो तस्स णियमो ? अण्णल्य प्प्वत्तीरोः 
अदिदियारोगुवजोगेहितो चेव माणुतेसु स्वणायुष्पत्ती" । अस्थिदिय-उवजोगेरहितो चेव 
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करता है वह आयु कर्म है । जो नानारूप बनाता है वह नामकर्म है । .जो उचच-नीचका ज्ञान 
कराता है वह .गोत्रकर्म है । जो वीचमे आता है वह अन्तराय कर्म है| इस प्रकार कर्मकी ये 
आठ दी प्रकृतियां है, अन्य नहीं है क्योकि अन्य प्रकृतियां उपटच्ध नह्य होती । ` ज्ञानावरणीयकी 
उत्तर प्रकृतियोके प्रमाणकी प्रूबणा करमेके ल्य उत्तर सूत्र कहते है-- 
ज्ञानावरणीय कमैकी कितनी प्रङूतियां है १ ॥ २० ॥ 
यह प्रच्छासूत्रं सुगेम है 
ज्ञानावरणीय कमक पांच प्रङृतियां है-- आभिनिवोधिकनल्ञानावरणीय; श्रुतक्ञानां 
घरणीय, अवधिक्ञानाचर्णीय, मनःपयैयक्ञानावरणीयं ओर फेवलक्ञानाघरणीय ॥ २९॥ 
जीवम आमिनिबोधिकन्ञान, श्रुतक्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान ये पांच 
` ज्ञोन है । उनम अभिमुख ओर नियमित अरथका ज्ञान होना आभिनिवोधिकं ज्ञान दै । 
शंका--अमिमुख अर्थक्या दै? 
समाधान--इन्द्िय ओर नोइन्वियके दारा ग्रहण करने योग्य अर्थका नाम अभिमुखं 
अर्थ॑है। 
रंका-- उसका नियम कैसे होता है ? 
समाधान-- अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति न होनेसे । अर्थ, इन्द्रिय, आलोक. ओर उपयोगे 
दारा ही मनुष्योके रूपक्नानकी उत्पत्ति होती दै । अर्थ, इन्द्रिय जीर उपयोगके द्वारा ही स्स, 


१ मप्रतौ ८ अह्व पयदीमो 2, आप्रतौ ' अष पयडीभो 2, काप्रती “ अदेय -पयडीभो › इति पाठः ॥ 
२ अभिम्रुदणियमियनोहग मामिगिबोहियमणिंदिददियजं । बहूयादि उगगहादि य कयछ्तीसा तिद मेदा ॥ 
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४ सप्तो ' ज््नावणाणुणत्ती >, कप्तौ ‹ स्वेणाणुष्यत्ती › इति-पाठः } . 
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रस-गंध-सद-फासणाणुप्पत्ती । दि्ट-सुदाणुभरदटृ-मणेर्हितो' णोईदियणाणुष्पत्ती । एसो एत्य 
णियमो । एदेण णियमेण अभियुह्यु जसुप्पञ्जदि णाणं तमाभिणिबोदियणाणे णाम । तस्स 
आवरणमाभिणिबोहियणाणावरणीयं । - 

मदिणाणेण. गहिदलयादो जमप्पञ्जदि अण्णेसु अव्ये णाणं त॑ सुदणाणे भाम । 
धूमादो उषज्जमाणमग्गिणाणं, णदीपररजणिदउवरिविद्धिविण्णाणे, देसंतरसंपत्तीए ` जणिद्‌- 
दिणयरगमणविसयदण्णाणै, सदादो सददयष्पण्णणाणं च सुदणाणमिदि भणिदं होदि । 
सुदणाणादो जसुप्प्जदि णाणे तं पि सुदणाणं चेव । ण च मदिपुव्वै सुदमिवेदेण सूत्तणं 
सह विरोहो अस्थि, तस्स आदिप्पउत्तिं पट्च परूबिदत्तादो 1 कथं सदसस सुदववएसो ! 
कारणे कन्जुवयारादो । एंदिएसु सोद्‌-णोददियवभ्जिएु कथं सुदणाणुपपत्ती १ णः, तत्य 
मणेण विणा पि जादिविसेसेण रिंगिविसयणाणुष्पत्तीए विरोहाभावादो । एदस्स सुदस्स 
आवारयं कम्मं सुदणाणाव्रणीयं णाम्‌ । 

अवाग्धानादवधिः ¡ अथवा अधो गौरवधर्मतरात्‌ पुद्गलः अवाड्‌ नाम, तं दाति 


व००३०५०९१०९११॥१११००००१०१११११०११११११०००००५०११०००००००११०००११००००००००००१००००१००००० 


दरार नोइन्त्ियज्ञानकी उत्पत्ति होती है; यह यहां नियम है । इस ॒नियमके अनुसार अमिुख 
अ्थौका जो ज्ञान होता है वह आमिनिवोधिकं ज्ञान है ओर उसका आवारक कर्मं आभिनिवोधिक- 
ज्ञानावरणीय है । 
मतिक्ञानके दारा म्रहण किये गये अथैके निमित्तसे जो अन्य अर्योका क्ञान द्योता है वह 
श्रुतज्ञान है । धूमके निमित्तसे उत्पन्न इ अग्निका ज्ञान, नदीपूरके निमित्तसे उत्पन्न हआ ऊपरी 
भागमे वृषटिका ज्ञान, देकान्तरकी प्रा्तिके निमित्तसे उत्पन्न हआ सू्ैका गमनविषयक विज्ञान, 
जर शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दा्थका ज्ञान श्वतज्ञान है; यह उक्त कथनका तात्ययै है । 
श्तज्ञानके निमित्तसेः जो ज्ञान उत्प होता है वह भी श्तज्नान दही है। फिर मी "मतिः 
्ानपूरवक श्तज्नान होता दै इस सूत्तके साथ विरोध नहीं आतां, योक उक्त सत्र त 
्ञानकी प्रारम्भिक प्रवृत्तिकी अपेक्षासे कहा गया है । । 
शंका--राब्दको श्रत सज्ञा कैसे मिर सकती है ! 
समाधान--कारणमे कार्यके उपचारसे । 
रंका-- एन्द्र जीव श्रोत्र ओर नोइन्द्ियसे रित होते हँ, उनके श्रुतक्ञानकी उत्पत्ति 
वैसे हो सकती है १ ` 4 छ ध 
समाधान-- नी, क्योकि वहां मनके विना भी जातिविरोपके कारण रिगीविपयक 
्ञानकी उत्पत्ति माननम कोई विरोध नहीं आता । 
इस श्रुतका आवारक करम श्रतज्ञानावरणीय कमे है । 
नीचे बियो धारण करनेवाख होनेसे अवयि कहखता है । अयवा नीचे गौरवाय 
टोनेसे पद्र्की अवाग्‌ संज्ञा है, उसे जो धारण कता है अयौत्‌. जानता है वह अवधि है। 
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परिच्छिनत्तीति' अवधिः । अवधि ज्ञानमवधिज्ञानम्‌ । अथवा अवधिर्मयादा, अवधिना सह 
वेतेमानं ज्ञानमवधि्ञानम्‌ । इदमवधिज्ञानं सूतैस्येव पस्तुनः परिच्छेदकम्‌, ` रूपिष्ववपेः 
, इति वचनात्‌ । अमृत्तवादतीतानागत-वतेमानपुदगर्पर्यायाणां परिच्छेदकं न भवेदिति 
चेत्‌- न; मूर्तपुदगरूपयांयाणामपि मू्तेत्ाविरोधात्‌ । अवध्याभिनिवोधिकन्ञानयोरेकतम्‌ , 
ज्ञानत्वं प्रत्यपिरेषादिति चेत्‌-न, म्रत्यक्षाप्रतयक्षयोरनिन्द्रियजेन्दरियजयोरेकत्विरोधात्‌ । 
देदादिमतिक्लीनस्याप्यनिन्द्रियजलयुपटम्यत इति चेत्‌- न, द्रव्याथिकनये अवरम्न्यमाने 
ईंहा्भावतस्तेषामनिन्दियजत्वाभावात्‌ नेगमनये अवटम्न्यमानेऽपि पारम्पयेणेन्दरियजत्वोप- 
रम्भा । मप्रतयक्षमाभिनिबोधिर्वज्ञानम्‌, तत्र वैशयोपरम्भादवधिज्ञानवदिति चेत्‌-न, 
ईहादिपु मानतेषु च वैशयाभावात्‌ । न चेदं प्ररयक्षरक्षणम्‌, पैचेन्दियविषयावग्रहस्यापि 
विशदस्यावधिज्ञानस्येव प्रत्यक्षतापत्तेः । अवग्रहे वस्त्वेकदेशो विशदश्ेत्‌- न, अवधिन्ञानेऽपि 


ओर अवधिरूप दी ज्ञान अवधिज्ञान रै । अथवा अवधिका अर्थं मर्यादा है, अवधिकरे साथ विमान 
ज्ञान अवधिज्ञान है । यह अवधिज्ञान मूत पदार्थको ही जानता है, क्योकि ! रूपिष्वपेः › 
रसा सूत्रवचन है 

शका-- अतीत, अनागत ओर्‌ वर्तमान पुद्रर्पर्यायं अमूर्तं है, इसल्यि यह उर नहीं 
जान सकेगा १ 

समाधान-- नही, क्कि मूर पुद्ररोकी पर्यायोको भी मूर्त माननेमे कोई विरो 
नहीं आता । 

रेका--अवधिक्ञान ओर आमिनित्रोधिक ज्ञान ये दोनो एक ह, क्योकि ज्ञानसामान्यकी 
अपेक्षा इनमे कोई मेद नहीं है ? । 

समाधान-- नही, क्योकि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है ओर आभिनिवोधिक -ज्ञान परोक्ष है 
तथा अवधिज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है ओर आभिनित्रोधिक ज्ञान इन्द्रियजन्य है, ईइसल्यि इन्दं 
एक माननेमे विरोध आता है | 

रोका-ईहादि मतिज्ञान भी अनिन्द्रिय उप्न्ध होते हैँ ? 

समाधान-- नही, क्योकि द्रन्या्थिक नयका अवरम्बन टेनेपर्‌ ईदादिक स्वतन्त्र ज्ञान 
नीं है, इसल्यि वे अनिन्द्रिज नीं व्दस्ते। तथा नैगमनयका अवलम्बन लिनेपर भी वे 
परम्परासे इन्द्रियजन्य दी उपल्ग्ध होते है । 

रंका--आमिनिवोधिक ज्ञान प्रक्ष है, क्योकि उसमे अवधिज्ञानके समान विशदर्ता 
उपर्ग्ध होती है १ 

समाधान-- नही, क्योकि इहादिकोमे ओर मानसिक ज्ञानम विरदताका अभाव है । 
दूसरे यह विशादता प्रद्यक्षका रक्षण नदीं है, क्योकि रेखा माननेपर प॑चेन्दरिय विषयक अवग्रह 
मी विद्‌ होता &, इसख्थि उसे भी अवधिज्ञानकी तरह प्र्क्षता प्राप्त हो जायगी । 


[1 





$ ताप्रतौ ^मभिनिवोधिक- इति पाडः । 
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तदविरेषात्‌ । ततः पराणीद्ियाणि अलोकादि, . परेषामायततं ज्ञानं परोक्षम्‌ । तदन्यत्‌ 
म्र्यक्षमि्यंगीकतव्यम्‌ । एदस्स .ओदहिणाणस्स विया जहा वेयणाएं परूषिदा तहा 
परूसेयन्वा । एदमावारेदि त्ति आंहिणाणावरणीये । | 
| परकीयमनोगतोऽरथो सनः, मनसः पर्यायाः विरोषाः मनःपर्यायाः, तान्‌ जानातीति 
मनःपयेयज्ञानम्‌ । सामान्यव्यतिस्तिविरोपग्रहणं न सम्भवति, निर्विषयलात्‌ । तस्मात्‌ 
सामान्य-विरोषात्मकवस्तुग्राहि मनःपर्ययज्ञानमिति वक्तव्यं चेत्‌- नैष दोषः, इवात्‌ } तर्हि 
सामान्यग्रहणमपि कतव्यम्‌ ? [ न, ] सामथ्येटम्यत्वात्‌ । एदं वयणं देसामासियं । कुदो ? 
अचितियाणमद्धतियाणं च अव्थाणमवगमादो । अधवा मणप्वसुण्णा जेण षूदिभवा तेण 
चितिए वि अर्चितिए वि अव्ये वहमाणणाणविसया त्ति पेततव्वा । ओदहिणाणे व षदं पि 
पचक्खं, अर्गिंदियनत्तादो । महाविसयादो ओदहिणाणादो अप्पविसयं मणपञ्जवणाणं पच्छा 


रंका- अवग्रहमें वस्तुका एकदेरा विशद होता है ९ 
` समाधान- ननदी, क्योकि अवधिज्ञानमे भी उक्त विरादतासे कोई विशेषता नहीं है ] 
अथौत्‌ इसमे भी वदस्तुकी एकदेदा विरदता पाई जाती है । 
इसच्यि परका अर्थ इन्द्रियां ओर आलोक आदि है, ओर पर अर्थात्‌ इनके आधीन जो 
ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है । तथा इससे अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, रेसा यहां स्वीकार कना 
चाहिये । इस अवधिज्ञानके मेद जिस प्रकार वेदने ८ पु. ९ प्र, १९-५३ ) के है उसी प्रकार 
यहां कहने चाहिये । इस अवधिक्ञानको जो आवरण करता है वह अवधिन्नानावरणीय कर्म हे । 
परकीय मनक आप्त हए अर्भका नाम मन है ओर मनकी पर्यायो अर्थात्‌ विक्ेपोका नाम 
मनःपर्याय है ! उन्दँ जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है | 
दका-- सामान्यको छोडकर केवर विरेषका ग्रहण करना सम्भव नहीं हे, क्योकि 
ज्ञानका विषय केवट विशेष नहीं होता, इसव्यि सामान्य-विरोषात्मक वस्तुको ग्रहण करनेवादय 
मनःपर्ययज्ञान है, रेसा कहना चाहिये ? 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि यह वातमे इष्ट हे । 
शंका--तो मनःपर्ययज्ञानके विपयरूपसे सामान्यका भी ग्रहण करना चाहिये ? 
समाधान- नी, क्योकि साम्ये उसका ग्रहण हो जाता है । 
यह वचन देशामर््क दै, क्योकि इससे अचिन्तित ओर अधैचिन्तित भथीका भी ज्ञान 
होता है ] अथवा मनःपर्यय यह संज्ञा रूदिजन्य है, इसल्यि चिन्तित ओर अचिन्तित दोनों 
प्रकारके अर्थम विमान ज्ञानको विपय करनेवाटी यह संज्ञा है, रेसा यहां ग्रहण कएना चादिये । 
अवधिज्ञानके समान यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, क्योकि यह इन्द्रियोसे नहीं उत्पन होता । 
शका-- महाविषयवाठे अवधिज्ञानसे अलपविपयवाला मनःपथैयज्ञान उसके वाद क्यो कदा 
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किमिदि वुचदे ? स्च, अप्पमेवेदं मणपञवणाणमोदिणाणादो । विंतु संजमणिचैधणं चेव 
जेण मणपत्रवणाणं तेण कारणदुवारेण ओदहिणाणादो मणपञ्जवणाणं महद्टमिदि जाणावणद 
पच्छा .णिदिस्सदे । एदस्स णाणस्स जमावरणं कम्पं तं सणपञ्वणाणावरणीयै | 
अ्पटसण्णिहाणमेत्तेणप्पकमाणं तिकाठगोयरासेसदव्व-प््चयपिसखयै करण-कम-व्वव्‌- 
हाणादीदं सयरपमेएण अरुद्धव्याहं पचक्खं विणासविवभियं केवटणाणं णाम्‌ । एदस्स 
आवारय. जं कम्मं ते केवरुणाणावरणीयं णाम्‌ । जीवो फं पचणाणसहावी आहो केवल- 
णाणसहाभो त्ति? ण ताव प॑चणाणस्हावो सहवह्ाणलक्खणविरोदहा पडिगहियाणं 
एङ्कम्मि जीवदव्वे पचण्णं णाणाणमक्कमेणं उत्तिविरोदादो । ण च केवटणाणसदावो, आक्र- 
णिज्ञामावेण सेसाचरणाणमभावप्पसंगादो ति ? पत्य परिहारो द्दे--जीषो केबटणाण- 
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, समाधान--यह कहना सरी है कि अचधिक्ञानकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान नियमेसे जल्प 
है, विन्तु यह्‌ मनःपर्ययज्ञान यतः संयमके निमित्तसे ही उत्प होता है इसल्यि कारण द्वारा 
अवधिक्ञानकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान महान्‌ है, यह वतलनेके घ्य इसका अवधिक्ञानके बाद 
निर्देरा किया है | 

इस ज्ञानका जो आवरण कर्म है वह सनःपर्यय्ञानावरणीय है । 

विरोषार्थ-- इस कथनसे मनःपरयज्ञानके विषयपर स्पष्ट प्रकारा पडता है | मनःपर्ययज्ञान 
अवधिज्ञानके समान सीधे तीरसे पदार्थोको नहं जानता, किन्तु वह मनकी पयौयोँ हारा ही खूयी 
पदार्थौको जानता है ] यह ठीक है वि जो पदाथ मनक विषय हो गये है उन्द तो वह अपनी 
मयीदाके अनुसार जानता ही है, किन्तु जो अभी विषय नहीं इए ह या जो अधैचिन्तित हैँ वे आगे 
चरुकर चकि मनके विषय होंगे, इसय्यि उन्द भी यह ज्ञान जानता दै । मनःपर्थयका लक्षण 
कहते समय मनकी पर्यायो अर्थात्‌ विशेषको मनःपर्ययज्ञान जानता है, रेसा रक्षण कहा है । 
इसख्यि यह शंका उठाई गई है कि ज्ञान केवर विरोषोको नहीं जानता, किन्तु सामान्य 
विरोषात्मक पदा्थौको दी जानता है| फिर यहां मन.पर्ययज्ञान मनके विरशेपोको जानता है 
एसा क्यो कहां । इसका समाधान मूलम किया ही है । 

जो मात्र आत्माके संनिधानसे उत्पन्न होता है, जो त्रिकार गोचर समस्त द्रव्य ओर 
पयीयोको विषय करता है; जो करण, क्रम ओर व्यवधानसे रहित है; सकर प्रमेयोकरे दारा जिसकी 
याह नहीं पार जा सकती, जो प्रत्यक्ष है जर विनाशरदित दै वह केवलज्ञान है इसका 
आवारक जो कर्म है वह केवलन्ञानावरणीय कम ह । 

शंका-- जीव क्या पांच ज्ञान स्वभाववाखा है या केवलज्ञान स्वभाववाढा है £ पांच 

ज्ञान स्वमाववाला तो हो नहीं सकता, क्योकि देसा माननेपर सहावस्यान क्षण विरोध होनेसे 
एकः जीव द्रव्ये ` स्वीकार विये गये पांच ज्ञानोका युगपत्‌ अस्तित्व माननम विरोध भता 
है । वह केवलक्ञान स्वमाववाटा भी नदीं हो सकता, क्योकि एेसा माननेपर्‌ शेप आचरणीय 
्ञानोका अमाव हो जानेसे उनको आवरण करनेवाले शेप आवरण कर्मोका अमाव प्रा होता है 


९ काप्रतो ‹ -मकरम्मेण-› इति षाठः 


२१४] छक्वंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ९.२१. 


सहावो चेव । ण च सेसाचरणाणमावरणिज्ाभवेण अभावो, केवरुणाणावरणीएण आवरि- 
दस्स वि केवठणाणस्स रूविदव्वाणं पचक्खग्गहणक्समाणमवयवाण संभवदंसणादो । ते च 
जीवादो णिष्फिडिदणाणकिरणा पचक्ख-प्रोक्छभेएण दुविधा होंति । तत्य जो पएचवखो 
भागो सो दुविहो- संजमपच्चो सम्मत्त-संजम्‌-भवप्भो चेदि । तत्थ संनमपचमो मणपजव- 
णाणे णाम । अवरो वि ओहिणाणं । तत्थ जो सो परोक्लो सो दुविहो- ईदियणिवधणो 
ईदियजगिदणाणणिर्वषणो चेदि । तद्य ईदियजो भागो मदिणां णाम । अव्रो वि 
सुदणा्णे । एदेसिं चदुण्णं णाणां जमावारयं कम्मं तै मदिणाणाचरणीयं सुदणाणावरणीयं 
ओदहिणाणावरणीयै मणपञ्वणाणावरणीयं च भण्णदे । तदो केवलणाणसहावे जीवे संते वि 
णाणावरणीयपंचयमावो त्ति सिद्धं । 

केवहणाणावरणीयं किं सव्वघादी आहो देसपादीं । ण ताव सव्वधादी, केवल- 
णाणस्स णिस्सेसामावे संते जीवाभावप्यसंगादो आवरणिज्जामवेण सेसावरणाणममावप्पसंगादो 
वा} ण च देसघादी", (केवरणाण-केवल्दंसणावरणीयपयडीओ सव्वधादियाओो ` त्ति 
सुत्तेण सह विरोहादो । एय परिहदारो-- ण ताव केवल्णाणावरणीय॑देसघादी, कितु 
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समाधान--यहां उक्त शैकाका समाधान करते हैँ । जीव केवलज्ञान स्वभाववाटा यी है। 
किरि भी एसा माननेपर आवरणीय शेष ज्ञानोका अभाव होनेसे उनके आवरण कर्मौका अभाव नहीं 
होता, क्योकि केवलन्ञानावरणीयके द्वारा आव्रेत हए भी केवरक्ञानके रूपी द्र्व्योको प्रत्यक्ष ्रहण 
करनेमे समर्थ कुछ अवयवोकी सम्भावना देखी जाती है ओर वे जीवसे निकटे हए ज्ञानकिरण 
रत्क्ष ओर परोक्षके मेदसे दो प्रकारके होते हैँ । उनमें जो प्रत्यक्ष माग है वह दो प्रकारका है-- 
संयमग्रत्यय ओर सम्यक्व, संयम तथा मवप्रत्यय } उनम संयमप्रत्यय मनःपर्ययज्ञान है ओर दूसरा 
अवधिक्ञान है । तथा उसमे जो परोक्ष माग है वह मी दो प्रकारका है--इन्दरियनिवन्धन ओर 
इन्द्ियजन्य-ज्ञान-निबन्धन ] उनम इन्द्रियजन्य भाग मतिज्ञान है जर दूसरा श्चतज्ञान है । 
इन चार ज्ञानोके जो आवारक कर्म हैँ वे मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्नाना- 
वरणीय अर मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मं कहे जाते हैँ ! इसय्यि केवलज्ञानस्वभाव जीवक रहनेपर 
भी ज्ञानावरणीयकरे पांच मेद्‌ है, यह सिद्ध होता है । `, 
शका--केवलक्ञानावरणीय कर्मं क्या सर्वैधाति है या देदाघाति है ? सर्वधाति तो हो नहीं 
सकता, क्योकि केवलन्ञानका निःशेप अभाव मान ठेनेपर जीवके अभावका ्रसंग आता हं । 
अथवा आवरणीय ज्ञानोका अमाव ह्योनेपर शेप आवरणेकि अमावका प्रसंग प्रप्त होता है । केवल- 
जानावरणीय क देशघाति भी नहं हयो सकता, क्योकि रसा माननेपर ‹ केवलन्नानावरणीय ओर 
केवल्दसनावरणीय कर्म सर्मघाति दै ' इस सूत्रके साय विरोध आता है ? । 
समाधान-- यहां समाधान करते हँ । केवटन्नानावरणीय देदाघाति तो नदीं है, विन्तु 
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इति पाठः ] २ काप्रतौ “आाधदेसधादीः, ताप्रती * आधा ( हो ) देखधादी > इति पाठः | ४ ताप्रती 
„ ण देसधादी ? इति पाठः | त 


९, ९) २१. ] पयडिअणिओगदारे कम्मदव्वपयडिपर्वणा [२१९ 


सबव्वधादी चेव; . णिस्सेसमावरिदकेवरणाणत्तादो । ण च जीवाभावो, केवरुणाणे आवरिद 
वि चदुण्णं णाणां संतुवरंभादो । जीवम्मि एं केवरणाणे, ते च गणिस्सेस॑मावरिदं । 
क्तो पुण चदुण्णं णाणाणं संभवो १ ण, छारच्छण्णमगीदो वप्फुतपत्तीए इव सव्वघादिणा 
आव्ररणेण आवर्िकेवरुणाणादो चटुण्णं णाणाणसप्पत्तीए विरोहामावादो । एदाणि चत्तारि 
वि णाणाणि केवरुणाणस्स अवयवा ण होंति, षिगलाणे परोक्खाणं सक्खयाणं सबद्धीणं 
सगल-पचकख-वखर्य-वह्विहाणिषिवभिदकेवलणाणस्स अवयवत्तविरोहादो । पुष्यं केवलणाणस्सं 
चत्तारि वि णाणाणि अवयवा इदि उत्त, त कधं घडदे ? ण, णाणसामण्णमवेक्खिय तदव- 
यंवत्तं पडि विरोहामावादो । संपदि णाणावरणीयरत्तरपयदिपरूवणं काडण उत्तरोत्तसपयडि- 
पर्वणद्रुत्तरसुत्तं भणदि- 
सर्वघाति दी है; क्योकि वह केवलन्ञानका निःरेष आवरण करता है । फिर भी जीवका अभाव 
नहीं होता, क्योकि केवलज्नानके आदृत होनेपर भी चार ज्नानोका अस्तित्व उपलब्ध होता है । 
शका--जीवमे एक केवलक्नान दै | उसे जव प्रणैतया आदत कहते हो, तव फिर चार 
्नानोका सद्राव कैसे सम्भव हयो सकता है ? 
समाधान- नही, क्योकि जिस प्रकार राखसे टकी इई अथ्िसे वाप्पकी उत्पत्ति होती है 
उसी प्रकार सर्वधाति आवरणके द्वारा केवल्न्नानके आदृत होनेपर भी उसंसे चार जानोंकी 
उत्पत्ति होनेमे कोई विरोध नदीं आता । 
शंका-ये-चायें ही जान केवलन्ञानके अवयव नहीं है, क्योकि ये विकर है, परोक्ष है, 
क्षयसहित रै, ओर ब्रद्धि-हानियुक्त दै । अतएव इन्द सकर, प्रत्यक्ष तथा क्षय ओर बरद्धि-हानिसे 
रहित केवलन्नानके अवयवे माननेमे विरोध आता है । इसरिए जो परे केवलन्नानके चारो ही 
ज्ञान अवयव कहे रै, वह कहना कैसे बन सकता है ? 
समाधान-- नहीं, क्योकि ज्ञानसामान्यको देखते इए चार जानोको उसके अवयव 
मानने कोई विरोध नहीं आता । 
विरेषार्थ- ज्ञानक पांच मेद ओर उनके पांच आवरण कर्म कैसे प्राप होते है, इस प्रस्नका 
वीरसेन स्वामीने बडी ही यु्तपूर्वैक समर्थेन किया है । वास्तवम ज्ञान एक है, इसलिये उसकी 
एक ही पर्याय प्रकट हो सकती है; उसकी एक साथ पांच अवस्थाय मानना युक्तियुक्त नदीं । 
यह प्रसन है जिसका समाधान यहां वीरसेन स्वाभीने किया है । उनके कथनसे स्पष्ट है कि एक 
कार्म जानकी एक ही पर्याय प्रकट होती है । उसके पांच मेद निमित्तमेदसे विये गये है । 
अन्ते एक ही ज्ञानपर्याय शेष रहती है, इससे भी यदी घोतित होता दै । 
जञानावरणीयकी उत्तर ग्रकृतियोका कयन करके अव उत्तरोत्तर प्रकृतिोका कथन करनेके 
ल्य आगेका सूत्र कहते द-- 


` १ काप्रतौ तभ णिस्सेख-, ताप्रतौ "तं णिस्तेस-2 इति पाठः । २ अ-मा-काम्रतिपु ' वस्पु- दति पाठः 
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जं तमाभिणिबोहियणाणुवरणीयं णाम कमं तं चरव्विहं वा 
वउवीसदिविधं वा अरावीपदिविधं वा वत्तीसदिविधं गा णादभ्वाणि 
भवति ॥ २२॥ । 
* जं तं आभिणिवोहियणाणावरणीये कम्मं त चरव्विहं वा ` ख्वेनमादिमु युत्ताव- 
येसु पुष्वमेगवयणणद्ेसं काउण पुणो" पच्छा ‹ णादव्वाणि भवंति ' त्ति बहुवयणणिदेसो ण 
धड्दे, समाणाहियरणामावादो ? ण, दव्वष्टियणयमवरंबिय एयत्तमुवगयस्स कम्मस्स पृजव- 
द्ियणयावलंबणेण चटव्विहादिभेदश्वगयस्स वहुततं पडि विरोहाभावादो । चरच्विहादिभेद- 
पर्वण्रसुत्तरयुत्तं भणदि-- 
चरब्विहं तावं ओग्गहावरणीयं इहावरणीयं अवायावरणीयं 
धारणावरणीयं चेदि ॥ २३ ॥ 
तत्थ जं तं चउव्विहमाभिणिवोहियणाणावरणीय तस्स ताव अल्थपट्वगं कस्सामो । 
तं जहा--पिषय-विषयिसंपातसमनन्तरमाधं ग्रहणमवग्रह॑ः । रसादयोऽथौः विषयः, षडपी- 
द्दियाणि विषयिणः, ज्ञानोत्पत्तेः परवौवस्था विषय-विषयिसंपातः ज्ञानोत्पादनकारणपरि- 
णामविशेषसंतव्यु्पयुपलक्षितः अन्तयुहतैकाटः दर्शानव्यपदेशमाक्‌ । तदनन्तरमाचं व्तुग्रहण- 


भमित ००००१००१०१०११११०१९००००००००००००००५ 


आभिनिवोधिकक्ञानावरणीय कमै चारः प्रकारका, चौवीस प्रकारका, अदास 
भकारका ओर वत्ती प्रकारका जानना चाहिये ॥ २२॥ 
संका---“ जं तं आभिणिबोहियणाणावरणीयं॑कम्म॑तं चउव्विहं वा" इत्यादिः सूत्रके 
अवयवोमे पहले एकवचनका निर्दड करके पञ्चात्‌ “ णादब्वाणि मवति ' इस प्रकार वहूुवचनका 
निरदेदा करना घटितं न्मी होता, क्योकि इन दोनों वचनोमे समान अधिकरणकां अभाव ह ? 
समाधान--नही, क्योकि द्रव्या्थिकः नयकी अपेक्षा एकल्वको प्राप्त इभा ` कर्म॑ 
पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा चार मेद आदि अनेक मेदोको प्राप्त है ! इसच्यि उसे वहत माननेमं 
कोई वितेध नदीं आता । - 
` अव चतुर्विध आदि भेदोका कथन करनेके ल्य अगेका सूत्र कहते है-- .. 
चार मेद यथा-- अवग्रहावरणीय, हैहावरणीय, अवायावरणीय ख्मैर धारणा- 
वरणीय ॥ २२॥ । 
पहले जो. चार प्रकारका आसिनिवोधिकल्लानावरणीय कर्म कहा है उसके अर्थका कथन 
करते हे । यथा--विषय ओर विययीका सपात्‌ होने अनन्तर जो प्रयम ग्रहण -हीता दै, वहं 
अवग्रह है । रस॒ आदिक अर्थ विषय हँ, हदो इन्वियां विपयी दै, क्ञानोतपत्तिकी पर्वस्या 
विषय व विषृयीका ` सम्पात . ( सम्बन्ध ) है जो द्यौन्‌ नामसे कटा जाता है । यह. दन 
्ञानोत्पत्तिके करणभूत परिणासविेकी सन्ततिकी उत्पत्तिसे उपठक्षित होकर अन्तयहते काठ 
स्याथी है । इसके वाद जो वस्तुका प्रथम ग्रहणं होता है वह अवग्रह है } यया--चश्ुके दरार 
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मवंग्रहः, यथा चक्षुषा षरोऽयं घटोऽयमिति । यत्र घटादिना चिना स्पदिशाकारादिषिरिषट 
वस्तुमात्रं परिच्छिचते ज्ञानेन अनध्यवसायषूपेण तत्राप्यवग्रह एव, अनवग्हीतेऽ्थे इदाचतु- 
ततत; । एवं रेषेन्दियाणामप्यवग्रहो वक्तव्यः । एतस्य अवग्रहस्य यदावारकं कमं तदः 
ग्रहावरणीयम्‌ । 

अवगृहीते तद्विशेषाकाक्षणमीदहा । एषा अनध्यवसायस्वरूपावग्रहजनितसंशयपृष्ठः 
भाविनी, शुक्लरूपं किं बलाका पताकेति संशयानस्य ईदोयत्तेः । न ` चाविशदावग्रहपषठ- 
भाविन्येव इदेति नियमः, विशद वग्रहेण पुरपोऽयमिति अवग्रहीतेऽपि घस्तुनि विमय द्राक्षि 
गादयः विप्रदीच्य इति संशयानस्य दहाग्रल्ययोत्पद्युपरम्भात्‌ ! संशयप्रययः. वंवान्तःपतेत्‌ 
ईहायाम्‌ । कुतः ? ददाहेतुतात्‌ ! तदपि तः ? कारे कार्योपचारात्‌ । वस्तुतः पुनखग्रह 
एव । का इहा नाम ? संशयादृध्वेमवायादधस्तात॑ मध्याचस्थायां वतमानः विमरोर्संकृः 
प्रययः हेलवष्टम्भवटेन समुलद्यमानः दहेति भण्यते । नानुमानमीहा, तस्य अनवगहीताथ 
विषयलात्‌ । न च अयगृहीतानवग्रहदीतार्थविपययोः रहायुमानयोरकलम्‌ , भिन्नाधिकरणयो 
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यह धट है, यह धट है  एेसा ज्ञान होना अवग्रह है । जहां घयदिके विना रूप,. दिया -ओर 

आकार आदि चिदधिष्ट वस्तुमात्र ज्ञानके द्वारा अनध्यवसाय रूपसे जानी जाती है वह्यं भी अव्र 
ही है; क्योकि, अनवगृहीत अर्थम ईहादि ज्ञानोकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी" तर्‌ शेप 
इन्दियोका भी अवग्रह कहना चाहिये । इस अवग्रहका जो आवारक कर्मं है वह अवग्रहः 
वरणीय कर्म है | 
, ` अवग्रहके द्वारा म्रहण विये गये पदार्थे उसके विशेषके जाननेकी इच्छा होना इह्य है । यह्‌ 
अनध्यवसायस्वरूप अवग्रहसे उत्पन-हए संरायके पीके होती है, क्योकि शुक्छ रूप क्या वलाका है 
या पताका है, इस प्रकार संशायको प्राप्त हए जीवके ईहाकी उत्पत्ति होती है । भविराद अवग्रहके 
पीछे होनेवारी दी ईहा है, रेसा कोई एकान्त नियम नहीं है; क्योकि, विरद अवग्रहके दारा. ` 
‹ यह पुरुष है › इस प्रकार ग्रहण विये गये पदार्थे भी ' क्या यह दाक्षिणात्य है यां उदीच्य है' 
इस प्रकारके संरायको प्राप्त इए मनुष्यके भी ईहान्नानकी उत्पत्ति उपलच्ध होती हँ ॥ 
` . . शंका-~ संराय प्रत्ययका अन्तर्भाव किस ज्नानमें होता ह , त 

समाधान-- रहामे, क्योकि वह ईहाका कारण है । 1 ~ 

रका-- यह भी क्यो ? 

समाधान-- क्योकि कारणम कार्यका उपचार होनेसे । वस्ततः. वहे संशय -्रस्यय 
अवग्रह ही है ध 

शंका-- ईहाका क्या स्वरूप ह ९ 

समाधान-- संरायके नाद्‌ ओर अवायकफे पटे वीचकी अवस्थामं नियमान तथा हेतुक 
अवृरुम्बनसे उत्पन्न इए विमर्शरूप प्रत्ययको ईहा कहते ह । 

ईदा अनुमानज्ञान नदीं है, स्योकि अुमान्नान अनवगृहीत अर्थो विपय करता है ! ओर्‌ 
अवगृहीत ` अर्थो विषंय करनेवाले शहान्नान तथा अनवगृदीत अर्थको विपय. करनेवाले अनुमानको 


१ भ-आप्रत्योः “मवायाचारात्‌ 2, काप्रतो ` ‹ -मवायाधारात्‌ ° ताप्रती “मवायार्धी ( दां) ररव 
इति पाठः 
, १३२८ 


२१८] छक्खंडागमे कगणा-खंडं ˆ - - [ 4 ५, २३ 


स्त्िरोधात्‌ । किं च~ नानयोरेकतम्‌, स्वविषयादभिन्-मिन्रिगजनितयोरकलविरोधात्‌ । 
न च संरयज्ञानवत्‌ वस्वपरिच्छेदकतादीदान्ञानमप्रमाणम्‌ , गृदीतवस्तुन इहाज्ञानस्य दाक्षि- 
प्रात्योदीव्यविषयर्टिगावगन्तुस्तदसम्भवतो ऽपमाणत्वविरोधात्‌ । न चाविरदावग्रहठभाविनी 
दहा अप्रमाणम्‌, वस्ुंविरेषपरिच्छित्तिनिमित्तमूतायाः परिच्छित्रतदेकदेश्ायाः संशय- 
विपयेयजञानाभ्यां व्यतिरिक्तायाः अप्रमाणत्वविरोधात्‌ । अनध्यवसायरूपलादप्रमाणमिति 
चेत्‌- नः संशयच्छेदनस्वमावायाः अध्यवसितशुक्लादिविरिष्वस्तुसामान्याया ्रिशचेवनगत- 
वस्तुभ्यः शौक्त्यमाकरष्य एकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रतिष्ठापयिषोममाणल्विरोधात्‌ । एतस्याः 
आवारकं करम इंहावरणीयम्‌ । ., 

स्वगतरिंगविज्ञानात्‌ संशयनिराकरणद्रारेणोक्ननिणेयोऽवायः । यथा उदतन-पक्ष- 
विक्षेपादिभिर्बछाकापेक्तिणियं न पताकेति, वचनश्रवणतो दाक्षिणात्यं एवायं नोदोच्य 
इति घा । एतस्य आवारकं यत्‌ कर्म तदवायावरणीयम्‌ । थवेतस्य कालान्तरे भविस्मरण- 
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एक मानना ठीक नहीं है, क्योकि मिन्न अधिकरणवाे होनेसे इन्द एक माननेम विरोध आता है 
इनके एक न होनेका यह भी एक कारण है कि ईहान्नान अपने विषयसे अभिन्ररूप- 
ङ्गसे उत्पन्न होता है जर अनुमानन्नान अपने विषयसे भिन्नरूप ॒रिगसे उत्पन्न होता है, 
इसख्यि इन्दं एक माननेम षिरोध आता है ! संाय्नानके समान वस्तुका परिच्छेदक नहीं .होनेसे 
दंहाज्ञान अप्रमाण है, यह कहना भी ठीक नदीं है; क्योकि, ईहान्नान वस्तुक्रो ग्रहण करके 
प्रवृत्त होता है ओर्‌ दाक्षिणात्य व उदीच्य विषयक ङिगका उसमे ज्ञान रहता है; -इसल्यि उसमे 
अप्रमाणता सम्भव न होनेके कारण उसे अप्रमाण माननेमे विरोध अतिा हं ¡ अविशद अवम्रहके 
बाद होनेवाटी इहा प्रमाण है, यह कहना भी टीक नहीं है; क्योकि वह वस्तुविरोपकी परि- 
च्छित्तिका कारण है ओर वह वस्तुके एकदेशको जान चुकी है ततथा वह संशाय-ओर विपयैय श्रानसे 
भिन्न है । अतः उसे अप्रमाण माननेमे विरोध आता है । वह अनध्यवसायरूप होनेसे अप्रमाण, 
है, यह कहना भी ठीक नही है क्योकि संशयका छेदन करना उसका स्वभोव है, छक्टादि. 
विक्ञि्ट वस्तुको सामान्थरूपसे वह जान ल्ती है तथा त्रिसुवनगत वस्तुओमेसे ञयक्टताको ग्रहण 
फर एक वद्तुमे प्रतिष्ठित करनेकी बह इच्छुक है; ` इसल्यि उसे - अप्रमाण माननम विरोध 
आता है । इसका आवार कर्म ईहावरणीय कर्म है । । । 
। स्वगत ङिगका दीक तरहसे ज्ञान हो जानेके कारण संशाय ज्ञानक निराकरण द्याया उत्पन्न 
इआ नि्णयात्मक ज्ञान अवाय है । यया--उपर उडना व प॑खोंको हिढाना-इलना -दि चिन्टकि 
द्वारा यह जान छेना कि यह बलकापेक्ति दी है, पताका नीं है । या वचनोके सुननेसे एसा 
जान यना कि यह पुरुष दाक्षिणात्य ही है, उदीच्य नहीं है; यह अवायज्नान है । इसका आवारक 
जो कर्म है वह अवायावरणीय कर्म है }. । ह, ८ 
जाने इए पदार्थके कालान्तरे विस्मरण नहीं नेका कारणभूत क्ञान धारणा दे । 
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१ प्रतिषु ° गंतु तदसंमवतो ° इति पाठः । २ ताप्रती ^ ईदा, अप्रमाणवस्तु › इति पाठः । ३ श्रतु 
“रूपत्वरासरमाणमरिति › इति पाठः | ४ अ-आा-कप्रतिपु- ‹ प्रतितिष्टपयिषो- इति पाठः 1. ५, तारत 
 वेचनश्ष्वणतः, दाक्षिणात्य › इति पाठः| 2. , ५ 


^ 
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कारणं शानं धारणा, यथा सेवेयं वलाका प्रवे यामहमद्राक्षं इति ! एतस्यावाख कमै 
धारणावरणीयम्‌। न च फरन्ञानलादीष्यदीनामप्रामाण्यम्‌ › दशेनफलस्य अव्ग्रहस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसंगात्‌ › सर्वस्य विज्ञानस्य कायरूपस्येवोपकम्भात्‌ । न गृदीतप्राहिलादपरामाण्यम्‌ , सर्वात्मना 
अग्रृहीतप्रािणो वोधस्यानुपलम्भात्‌। न च गृहीतग्रहणमप्रामाण्यनिवन्धनम्‌ , संशय-विप्यैया- 
नध्यवसायजतेरव अप्रमाणलोपटम्भात्‌ । ४ 


। | ज्‌ तं ओग्गहावरणीयं णाप कम्पं तं दुविहं अत्थोगरा- 
वरणीयं चेव वैजणोगहावरणीयं चेवं ॥ २४॥ 
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यथा-यह ज्ञान होना विं वही यह वृका है जिसे प्रातःकाल हमने देखा था, धारणा है । 
इसका आवारक कर्म धारणावरणीय कर्म है | 

फलन्नान होनेसे ईहादिक ज्ञान अप्रमाण है, एेसा कहना टीक नही है, क्योकि पेसा 
माननेपर अवग्रहज्ञानके भी दर्दनका फर होनेसे अप्रमाणताका प्रसंग आता है। दूसरे सभी 
जनान कार्यरूप दी उपबन्ध होते है, इसच्यि भी ईदादिक ज्ञान अप्रमाण नहीं हैँ । ईहादिक ज्ञान 
गृहीतग्राही होनेसे अप्रमाण रै, रेसा कहना मी टीक नहीं हैः क्योकि, सर्वालममना अगृहीत अर्थको 
प्ररण करनेवाढा कोई भी बान उपरब्य नहीं होता है । दूसरे गृहीत अ्थको प्रहण करना, यह 
अग्रमाणताका कारण भी नहीं है; क्योकि संराय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय पसे जायमान ज्ञानेमिं 
ही अप्रमाणता देखी जाती है । 
। . , विरेषार्थ-- यहां द्दीन, अवग्रह ओर ईहावे स्वरूपथर विराद प्रकाशा डल गया है । 
ईससे कई प्रर्नोका समाधान हो जाता है | पहठे दर्शन होता है । दरसन क्या है, इसका खुटासा 
करते हए बताया है कि पदार्थको जाननेकी भीतर जो अन्तरैखी प्रवृत्ति ोती है ओर जिसमे 
अन्तहूर्तं कार रगता है वह दर्शन है । दर्शन ओर ज्ञानकी कार्यमर्यादाके विपयमे विवाद है । 
पदार्थे आकार आदिको न ग्रहण कर “ है ' इस रूपसे जो सामान्य ग्रहण होता है वह ददन 
है ओरं आकार आदिके सांय जो ग्रहण होता है वह जान है| दर्खन ओर ज्ञानकी एक रेसी 
व्याख्या की जाती है, विन्तु वीरसेन स्वामी इस व्याख्यासे सहमत नदीं है । वीरसेन स्वामी 
आंप्रत्ययको दर्खन ओर परप्रत्ययको ज्ञान कहते है । इसी आधारसे उन्होने दद्यैनकी उक्त 
व्याल्या की है । अनन्तर विषय-विषयीका सम्पात होनेपर अवग्रहज्ञान होता है । पदा्थैका चाहे 
विशद प्रहण हयो चाहे अविशाद ्रहण हो, जो प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह है । यह कठी 
कहीं अनध्यवसायरूप होता है ओर कहीं कहीं रूप आदि विशेषके परिन्नानके साय होता है । 
इसके बाद संराय हो सकता है, पर इस संशाय च्रानका अवग्रहज्ञानमे ही अन्तभौव होता है । 
यहां वीरसेन स्वामी अनध्यवसाय ओर संय दोनोँको अवग्रह रूप मानते ह | 

अवग्रहावरणीय कर्यं॒दो प्रकारका है-अर्थावग्रदावरणीय भौर व्यञ्जनावग्रहा- 

# १ ताभ्रतौ ८ एतस्या आवारं " इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिपु ८कार्य सूपस्यैवोष-? ताप्रतौ ` 

‹ कर्य, -स्पस्वैवोप- -इति पाठः } -३ ते किं तं उग्टि १ -उग्गे दुविदे पण्णत्ते} तं बहा- भत्युगदि 
अ वंजणुग्गदे अ } नं, सू. २८. श 


२९० ] , . . छक्खंडागमे कगणा-खंडं ` ` [५ ५२४. 


, ".- कोऽथोवग्रहः ? अप्रापाथेग्रहणमथाकप्रहः । को व्य॑जनावग्रहः ? प्रा्तारथग्रहणे व्यंनना- 
नग्रहुः । न स्प्ग्रहणमथुवेग्रहः, अस्यष््रहणस्य व्यजनावग्रहतप्रसंगात्‌ । भवतु चेत्‌-न, 
शवक्ुष्यप्यस्पष्टगरहणददनतो व्यंजनावप्रहस्य स्प्रसंगात्‌ । न चैवम, ।न -चक्षरनिन्दिया- 
स्याम > इति तत्र तस्य प्रतिषेधात्‌ । ना्ुप्रहणमथोवग्रहः, रनग्रहणस्य व्य॑जनावग्रहत्वपरसं- 
गातु । न चैवम्‌, शनेग्रहिणशक्षुषोऽपि व्यंजनावग्रहभसंगात्‌ , क्षिपराक्षिप्रविरेषणाम्यां 
चिना पटूर्रिरत्‌-तिरतभंगासुसत्ेश्च । मनशवकषुभ्यौ" व्यतिरिकतेषिन्द्येषवप्रप्ताथेग्रहणं नोपरस्यत 
ईति चेत-न, धवस्य अप्राहनिपिग्राहिण उयलम्मात्‌ , अलाव्चैस्यादीनामग्रा््रतिवृक्षादिः 
ग्रहणोपम्भात्‌ । अथोव्रहस्य यदावारकं करम तदथोवगरहाव्रणीयम्‌ । व्यंजनावग्रहस्य 
यदावारकं तद्‌ व्यंजनावग्रहावरणीयम्‌ । 


दीका-- अर्थावग्रह क्या है 

समाधान-- अप्राप्त अर्थका प्रहण अर्थावग्रह है | 

रौका-- न्यजनात्रम्रह क्या है ? 
,“ , , -समाधान- ग्राप्त अर्षका प्रहण व्येजनावप्रह है। , . 

स्पष्ट ग्रहणका-नाम अर्थावग्रह है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि रेसा माननेपर अस्पष्ट 
म्रहणकेः व्येजनावग्रह दयोनेका प्रसंग आता है । 

रका-रेसा हयो जाओ ? 

समाधान-- नी, क्योकि च्रक्षुसे मी अस्पष्ट प्रहण देखा जाता दै, इसल्यि उसे 
- अ्यञ्जनावग्रह होनेका प्रग आता है ] पर ेसा है नही, क्योविं ° चकु ओर मनसे व्यज्ञनावग्रह 
नहीं होता-” इस सूत्रमे उसका निषेध किया है 
; ; आदु प्रहणका नाम अर्थावम्रह है, -यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि देता माननेपर 
धीर धीरे" ग्रहण दोनेको व्यञ्जनावप्रहत्वका प्रसंग आता है । पर रेसा है नद, क्योकि रसा 
माननेपर ध्रीरे धीरे ्रहण करनेवाला चाश्चुष अवग्रह भी व्यञ्जनावग्रह हो जायगा । तया क्षिप्र 
भौर अ्षिप्र ये.विरेषण यदि दोनो अवग्रहोको नीं दिये जति हैँ तो मतिन्नानके तीन सौ छ्ीस्‌ 
मेद न्हीःबनः सकते है | 
` दीका मन्‌ ओर चक्ुके-सिवा रोप चार ईन्द्रियोके द्वारा अप्राप्त अथका ्रहण कना 
नहीं उप्रल्व्ध होता है 

समाधान--- नदी, वयोकि धव वृक्ष अप्राप्त निपिको प्रहण करता इआ देखा जाता है 

जजीर तंवडीकीं खता आदि अप्राप्त वाड़ी व दृक्ष आदिको प्रण करती इई देखी जाती है । इसमे 
शेष चार इन्दि मी अप्राप्त अर्थो ग्रहण कर सकती है, यह सिद्ध होता है 

अर्थावग्रहका जो आवारक. करम है वह अर्थावमप्रहावरणीय कम है ओर व्यज्ञनावप्रहका जो 

आवारक कर्म है वह व्यञ्नावग्रहावरणीय कर्म है । ` 
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इति षाठः | 
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जं तं अल्थोमाहावरणीयं णाम कम्पं तं थप्पं ॥ २५॥ 
कुतः ? तस्य पश्चाद्‌ व्यैमानलात्‌ । 

जं तं वेनणोगहावरणीयं णाम्‌ कम्मं तं चविवह- सोदि 
वववजणागगहयवरणाय्‌ श घाणदियु्वनणाग्गहावरणीयं जिम्भिदियः 

वंनणागगहावरणीयं फासिदियवंजणोग्गहाषरणीयं चेवं ॥ २६ ॥ 
एवय सोदिदियस्स विसथो सद्दो । सो छष्विहो तद-विदद-पण-सुसिर-पोस-मास- 
भेएण । तव्य तदो णाम ॒वीणा-तिसरिआलावणि-षव्वीस- ख॒क्खणा दिजणिदोः । वितदो 
णाम्‌ भेरी-म्दिग-पट्हादिसमुन्मरदो । वणो णाम जयधंटादिषणदव्वाणं संवादु्टाविदो" । 
सुसिरो णाम वैस-संख-काहादिजणिदो । घोसो णाम पस्समाणदव्वजणिदो । भासा दुविहा- 
अक्ख्रगया अणक्खरगया चेदि । तत्थ अणक्खरगया बीईदियपहुडि जाव असण्णिपं्चि- 
-दियाणं मुहसमृष्भरूदा वाल-मृथसण्णिपंचिदियभासा च । तत्य अक्खरगया अणुवधार्दिदिय- 


. क्योकि, उसका आगे वर्णन करगे । 

जो व्यञ्जनावप्रहावरणीय कर्मं है वद चार प्रकारका है-- ्रोतरेन्द्रियव्यञ्जनावय्रहा- 
.वरणीय, घ्राणेन्दियव्यञ्जनावग्रहावरणीय, जिदेन्द्रियव्यञ्जनावग्रहावरणीय ओर स्प्रैने- 
न्द्रियव्यञ्जनाधग्रहावरणीय ॥ २६ ॥ 

यहां श्रत्रेन्रियका विषय शाब्द दै } वह छह प्रकारका है-- तत, वितत, घन, सुषिर, घोष 
ओर भाषा } वीणा, त्रिसरि, आलापिनी, वन्वीसक ओर खुक्खुण आदिसे उत्पन्न हआ शाब्द तत 
है ! भेरी, मृदङ्ग ओर पटह आदिसे उत्पन्न हआ शब्द वितत दै । जयघण्टा आदि ठोस द्रव्योकि 
अभिधातसे उत्पतन हआ शब्द घन है । वंश, शंख ओर काहल आदिसे उत्पन हआ शब्द सुपिर 
है । घर्षणको प्राप्त दए द्रव्यसे उत्पन इआ खब्द घोप है । भापा दों प्रकारकी है--अक्षरातक ` 
ओर अनक्षरात्क । दरीन्द्रियसे लेकर असंज्ी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोके मुखसे उत्पन्न हई भापा 
तथा वाक ओर मूक सं्नी पञ्चेन्द्रिय जीवोकी मापा भी अनक्षरात्मक भाषा है | उपघातसे रहित 
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वेजणुगगे जिरिभदियवंजणुमहे फा्िदिभवंजणुगहे । से ते वं नणुगदे । नं, सू. २९. २ अ-आ ताप्रतिपु 
‹ आलावणिव्विख › काप्रतौ ' आलवणिवष्विस- ` इति पाठः । वव्वरी्-वंइ-तिसरिय-वीणा ˆ` ॥ प्डम- 
११३-११, ३ तत्र चर्मतनननिमित्तः पुष्कर-मेरी-दर्दुरादिप्रभवस्ततः| स. घि, ५-२४. तत्र चर्म॑तन- 
नात्ततः पुष्कर-मेरी-दर्दधदिभ्रमवः | त, रा. ५५ २४, ६. ततं तंतरीगतं तेपामनव्दे हि पोप्करम्‌ | घनं 
तारप्ततो वंशस्तथैव सुषिराख्यया ॥ ह. पु. १९-६४३. ततं वीगादिकं शेयं ॑विततं पटदादिकम्‌। 
घने तु कंसतालादि सुषिरं वंशादिकं विदुः ॥ पंचा. ( तात्पयततावुद्धृतम्‌ ) ५९. ततं वीणादिकं 
चादयमानद्धं सुरजादिकम्‌ । वेडादिकं ठ छपिरं कांस्यतालादिकं घनम्‌ ॥ चठविधमिदं वाद्यवादित्रातोय्- 
नामकम्‌ । अमर, ( नाथ्यवर्गः ) ४.५. ४ तंत्रीङृत्वीगा-दधोपादिसपुदूभवो विततः | स, सि, ५-२४. 
त. सा. ५, २४, ६. ५ ताल्वंयालाल्नाद्भिवातजो घनः । स. ति. ५२४. त्‌. रा. ५) २४८, ६. 
६ वश-दलादिनिमित्तः सौपिरः ! स. सि. ५२४, त. रा, ५, २४ ६. ७ अनक्षरात्मको द्न्धियादीनाम- 
तिशायज्ञानस्वरूपप्रतिपादनदेदठः । स. घि. ५.२४. -त, रा, ५) २४) २, अनक्षगतमक्रो द्वीद्धियादिद्ब्दरूपो 
दिन्यप्ननिरूपश्च | पंचा. ( ता, दू, ) ७९१ = 


.२२२ ] , छक्खंडागमे वगगणा-खंडं [ ९, ९, २६. 


सण्णिपंचिदियपत्तमास। । सा दुविहा- भासा कुमासा चेदि । तल कुमासाभ कीरं 
पारसिय-िंषठ-वव्वरियादीणं विणिग्गयाभी सत्तसयभेदभिण्णामो । मासाओ पुण अद्टारस 
५ ॐ [9 मेदेण क 
हवति तिकुरक-तिलाठ-तिमरदट-तिमारव-तिगउड-तिमागधमासभेदेण। एत्थ उवडद्॑तीगाहा- 
तद्‌ विददो घण सुसिये घोसो मासा त्ति छव्विहयो सदो | 
सो प॒ण सदो" तिविहो संतो धोरो य मोधो यं ॥ १॥ | 
एदेसिं सोदिदियविसयाणे सदाणं सोदिदियस्स य संजोगादो ज पढमुपपण्णं णाणं 
रद-पविहटोगाढ्ंगां गिभावगदसदविसयं॑सोदिदियवंजणोग्गहो णाम । अण्णलयुप्पण्णाणं 
छच्विहाणं पि सदाणुं काणद्दिसु पविसिय्‌ सोदिदियभवेण सगोवसमं गदजीवपदेसेस 
संबद्धाणं जे गहणं सो सोदिंदियवैजणोग्गहो त्ति भणिदं होदि । सद-पोग्गला सगुप्पत्ति- 
पसादो उच्छलिय दसदिसनाघ गच्छमाणा उकस्मेण जाव रोगेतं ताव गच्छंति । कुदो एद 
णव्वदे ! सुत्ताविरुद्धाद्रियवयणादो । ते किं सव्वे सद-पोग्गठा लोग॑तं गच्छंति आहो ण 
सव्वे इदि पुच्छिदि सव्व ण गच्छंति, थोवा चेव गच्छ॑ति ! तं जहा~ सदपजञाएण परिगदपदेसे 
` इन्दरियोवाले संगी पञ्चेन्द्रिय रा जीर्वोकी माषा. अक्षरात्मक भाषा है | वह दो अकारकी दै-- 
भाषा ओर कुमाषा | उनमे कुभाषा्य का्मीर देरावासी, पारसीक, सिह ओर वबैरिकि आदि 
जनोके [ सुखसे ] ॥ निकटी हरं सात सौ मेदोमे विभक्त है| क माषा तीन कुरुक भापाओं, 
तीन खाट माषाओं, तीन मरहठा भाषाओं, तीन माट्व माषाओं, तीन गोड भाषाओं, ओर तीन 
मागघ माषाओंके मेदसे अलरह होती है । यहां उपयुक्त गाथा-- ० 
र्द छह प्रकारका है-- तत, वितत, घन, छुपिर, घोष ओर मापा । पुनः वह शब्द तीन 
प्रकारका है-- प्रास्त, धोर जर मोध ॥ १ ॥ 
श्रोत्र इन्दरियके विषयभूत इन शब्दो ओर श्रोत्र इन्दियके संयोगे सप्र, प्रविष्ट ओर अवगाढ 
रप अंगागिभावको प्राप हए शब्दको विपषरय करनेवाखा जो सर्वप्रथम ज्ञान उयन्‌ होता है वह्‌ 
श्रतरन्ियन्यञ्चनावप्रह है । जो छह प्रकारके. शब्द अन्यत्र स हं ओर जो. कणंप्रदेशोमिं 
मरवेरा क्रक श्रतरन्दियभावरूपसे क्षयोपरमको प्राप्त इए रसि सम्बद्ध द उनका जो 
ग्रहण होता है वह ओत्रन्दियव्यञ्चनावग्रह है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । श्द-पुद्रल अपने 
उत्पत्तपरदेश॒से उछलकर दसों दिशाओं जति इए उ्छृष्ट रूपसे खोकके अन्त भाग 
तक जति है । 
शंका-- यह किंस प्रमाणसे जाना जाता है ? । ४ 
समाधान-- वह सूतके अविद व्याख्यान करनेवारे आचारयौके व्चनसे जान] जाता है । 
शका-- क्या वे सव शब्द-पुद्रक ठोकके अन्त तक जाति रह या सव नहीं जाते ? 
समाधान-- सव नहीं जाते है, थोडे दी जाते हैँ । यया--शब्द प्यायसे परिणत इए 


१ भक्षरीङृतः साल्लाभिव्यंकः संस्छृत-प्राकृतविपरीतमेदादाय-गेच्छध्यवदारदेवः। स. पि. ५-२४, 
त. श. ५, २४, ३. अशक्षरासकः संसछृत-प्रङतादिसूपेणार्य-स्लेच्छमापरदिदः । पचा. ( ता. चरु. ) ७९, 
२ ताप्रतौ ‹ किरः इति पाठः| ३ प्रतिपु ‹ तिकरुदुकतिलाद › इति पाठः । ४ प्रतिपुं † घणसद्‌। ” , इति 
पाठः| ५ काप्रती धोरो य मोधोय ताप्रती “घोरोय मूढो य? इति पाठः} ६ काग्रती ‹वड 
ताप्रतौ ‹ घट्ट्‌ ` इति पाठः| ध 
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अणंता पोगला अव्छाणं कुणंति । विदियागासपदेसे तत्तो अणंतगुणदीणा । तैदियागास- 
पदेसे अणंतगुणहीणा । चरत्थागासपदेसे अणंतगुणहीणा । एवमणंतरोवणिधाए अणंतगुण- 
हीणा होदृण गच्छंति जाव सव्वदिसासु वादवल्यपेस्तं पत्ता त्ति । प्रदो किण्ण गच्छंति ? 
धम्मास्थिकायाभावादोः । ण च सत्वे सद्-पोगगला एगसमएण चेव लोग॑तं गच्छंति त्ति 
गियमो, कैर्चि पि दोसमए आदिं कादृण जहण्णेण अंतोमुहुत्तकाठेण ठोगंतपत्ती होदि त्ति 
उवदेसादो । एवै समयं पडि सदपजाएण परिणदपोग्गलाणं गमणावहाणाणं पर्वणा 
कायव्वा । उत्त च-- 

पभवच्चुदस्स भागा वाण णियमसता अणे दु । 

पटमागासपदेसे विदियम्मि अणैतगुणदीर्णा ॥ २ ॥ 

एत्य गाहाए अत्थो वुच्दे- पभवच्चुदस्स भागा अण॑ता पहमागासपदेसे अवहाणं कुणंति 

तति संव॑धो कायव्वो । एवभप्पत्तिपदेसादो आगच्छमाणा पोग्गला जदि समसेडीए आगच्छंति 
तो मिर्सयं युणदि । मिस्सयमिदि किं उत्तं होदि ? परघादो अप्रधादो च दुसंजोगेण 
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प्रदेशमे अनन्त पुद्रक अवस्थित रहते हैँ । [ उससे रगे इए ] दूसरे आकाराप्रदेदामे उनसे 
अनन्तगुणे हीनं पुद्रछ अवस्थित रहते हैँ । तीसरे आकाशप्रदेराम उनसे अनन्तगुणे हीन पुद्रल 
अवस्थित रहते है । चीये आकाशप्रदेशमे उनसे अनन्तगुणे दीन पुद्रर अवस्थित रहते हैँ । हस 
तरह वे अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा वातवल्य पर्यन्त सव दिशाओं उत्तरोत्तर एक एक प्रदेराके 
प्रति अनन्तगुणे दीन होते इए जाते हैँ । 

रेका-- आगे क्यों नहीं जाते हैँ ? 

समाधान-- धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे वे वातवख्यके आगे नहीं जाते है | 

, ये सव शब्द-पुद्रक एक समयमे ही रोकके अन्त तक जाते दहै, ठेसा कोई नियम नहीं है | 

विन्तु ेसा उपदेशा है किः कितने दी शब्द-पद्रक कमसे कम दो समयसे टेकर अन्तयुदू्तं कालके 
दारा लोकके अन्तको प्राप्त होते है । इस तरह प्रत्येक समयमे शब्द प्यायसे परिणत इए पुद्रलोके 
गमन ओर्‌ अवस्थानका कथन करना चाहिये | कहा मी है-- 

उत्पत्तिस्थानमे च्युत हए पुद्रछोके अनन्त वहुभाग प्रमाण पुद्रल नियमसे प्रथम आकाडा- 
प्रदेरामे अवस्थान करते हँ । तथा दूसरे आकारप्रदेदामे अनन्तगुणे दीन पुद्रर अवस्थान 
कसतेहै॥२॥ 

यहां गाथाका अथै कहते दहै-- इस गाथक पदोका " पभवच््ुदस्स भागा अण॑ता 
पटमागासपदेसे अवद्ाणं दुणंति › एेसा सम्बन्ध करना चाहिये इस प्रकार उत्पत्तिप्रदेरासे 
अति हए पुद्रर यदि समग्रेणि द्वारा अते हैँ तो मिश्रको सुनता है । 

दका--' मिश्र ' रेसा कहनेका क्या तात्पर्य है ? 


१ वाक्यमिदं नोपलभ्पते ताप्रतौ, २ तः सू. १०-८. ३ ताप्रतौ ‹ गियमत्ता ( दो ) अपता इति 
पाठः | ४ अ-मा-काप्रतिषु † अ्णंतगुणवाणा >, ताम्रतौ ° अणेतगुणवा ८ दी ) णाः इति पाठः 
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विवक्खियो मिस्सयं णाम । समसेदीए आगच्छमाणे सद-पोग्गठे प्रथादेण अप्रधादेण च 
सुणदि । तं जहा- जदि प्रवादो णलि तो केुज्छुवाए गए कण्णष्िदे पचध सद्-पोगगरे 
सुणदि । पराघादे संते वि पुणेदि, दो समसेडीदो प्राघादेण उस्सेडि ग॑तूण पुणो एराादेण 
समसेडीए कण्ण पविष्टाणं संद-पोग्गलाणं सवणुवलंमादो । उस्सेडिं गदसद-पोम्गले पुण 
पराादेणेव सणेदि, अण्णहा तेसिं सवणाणुववत्तीरो' । एत्थ अण्णे ाइस्यि भसद-पोग्गलेहि 
सहं सुणेदि ति मिस्सपदस्यं अत्थं पर्वति । तण्ण घडदे, असद-पोगगलाणं सोदिदियस्स 
अविसयाणे सवणाणक्तीदो । असद-पोग्गठे ण सुणेदिः सद्-पोग्गठे चैव सुणेदि, रितु 
असद-पोग्गल-सद सुणेदि ति ण वोत सकषिखदे, तस्स अणुत्तसिद्धीदो । दो ? सव्वपोग्गठेि 
सव्वजीवरासीदो अणंतुणेहि सव्वलोगो भारण्णो त्ति ततजत्तिसिद्धीए । उत्तं च 
भासागदसमसेड सदं जदि घुणदि मिस्य छुणदि । 
उस्सेडिं पुण सदै सुणेदि णियमा पराधादे"॥ ३ ॥ 
एदस्स सोदिंदियवंजणोग्गहस्स जमावारयं कम्मं तं सोदिंदियवंनणोगगहावरणीयं णाम । 


समाधान-- परघात ओर अप्ररधात इस प्रकार द्विसंयोगरूपसे विवक्षित पुद्रक मिश्र 
कटलाता है । | । 

समश्रेणि द्वारा आते इए खब्द-पुद्रखोको परघात ओर अपरधात रूपसे सुनता है । यथा-- 
यदि परधात नह है तो बाणकरे समान ऋ गतिसे कर्णदिघ्रभे प्रविष्ट इए शब्दःयुद्रलको सुनता 
है | पराधातके होनेपर भी सुनता है तो समश्रेणि्ते पराधात द्वारा उच्छरणिको प्राप्त होकर पुनः 
पराधात द्वारा समश्रेणिसे कण॑छिद्रम प्रविष्ट दए शब्द-पुद्रखोका. श्रवण उपर्व्ध होता है | 
उन्छूणिको प्राप्त हृए-शब्द पुद्रक पुनः पराधातके वीरा ही सने जाते है} अन्यथा उनका सुनना 
नदीं बन सकता है | । 

, यापर दूसरे आचार्यं अशब्द-पद्ररोके साथ घनता है, रेसा मिश्वपदका अर्थं कहते दै | 
परन्तु वह घटित नदीं ह्येता, क्योकि अाब्द-पुद्रर श्रोत्रन्ियके विषय नहं होते; अतः उनका 
सुनना नहीं बन सकता दै 1. अराब्द-पदरलोको नहीं खनता दै, विन्त राब्द-पुद्ररोको ही घनता 
है | इसख्ियि अराब्द-पुदरररूप शब्दोको नता है, रेसा वोटना टीक नहीं है; क्योकि यह विना 
कहे सिद्ध है ! कारण किं सव पुद्रलोसे जो कि सव जीवरािसे अनन्तयुणे है, सत्र लोक अपण 
है, इस प्रकार आगम ओर युक्तिसे.सिद्ध है । कहा भी है-- । 

भाषागत समश्रेणिरूप शब्दको यदि-घुनता है तो मिश्रको ही छुनता है । ओर उन्छरेणिको 
प्राप्त इए शब्दको यदि सुनता है तो नियमसे पराधातके द्वारा सुनता है ॥ ३ ॥ 

इस श्रतरन्द्िय व्यञ्चनावग्रहका जो आवारक कमै दै वह ध्रत्रन्द्िपन्यज्ञनावग्रहावरणीय 
न १ अ-आ-काप्रतिपु \ सरणाणुव्रवत्तीदो ` ताप्रतौ “सर (व) णाणुववत्तीदो? हति पाटः । 
२ काप्रतौ ४ आदूरिया असदपोगले ण स॒णेदि रद्पेगले मिस्पपदस्स › 'इति पाठः| ३ का-ताग्रत्योः 
९ समाणाणुत्रवत्तीदो › इति पाठः ४ भातासमतेदीथो सद्‌ जं युणद मीषियं सुणद्‌ 1 वीपेढी पुण स सुणेद 
णया परयषाए ॥ न, सू. गाथी ५. वि, मा. ३५१. † 
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सुगेषो दुस्गंधो च वहुमेयभिण्णो धार्णिदियविसथो । तेसु सगथ [ दुर्यं `] पीरगलेसु 
आगंतरूण अद्वियुत्वंपुप्फसंखणद्धिदयाणिदियम्मि पिद जं पदमुप्पजदि सुगध-दुगयंध- 
दव्वविसयविण्णाणं सो घाणिंदिय्यैजणोग्गहो णाम । तस्स जमावारयं कम्मं॑तं वार्णिदियं- 
वंजणोग्गहावरणीये णाम । तित्त-कट्व-कसायंविल-महुरदव्याणि जिन्भिदियविस्रमो ! तेसु 
दव्वेसु बरउख्पत्तसंटाणद्धिदजिन्भिदिएण बद्ध-पुद्र-पविदट्ंगांगिभावगदसेवधमुवग्देयु जं रस- 
विण्णाणुप्प्चदि सो जिन्मिदियवंजणोगहो [ णाम ] } तस्स जमावारयं कम्मं तं जिन्भि- 
दियवंनणोग्गहावरणीयं णाम । कक्खड-मड-गर्-रुहुय-णिद्ध-ल्ुवख-सीदुण्ड्दव्वाणि 
फर्सिदियस्स विसो । देसु दन्वेसु संपत्तफस्सिदिषएसु जं णाणसुप्पचदि त फासिंदियर्वनमो- 
ग्गहो णाम । तस्स जमावारयं कम्मं॑तं॑फार्िदियवंनणोग्गहावरणीये णाम । चर्विखदिय- 
णोदंदिएसु वैजणोगगहो णि, पत्तत्थग्गहणे तसिं सत्तीए अभावाद्यो । एवं वैजणोग्गहप्वणा 
कदा तदावरणपह्वणा च ! 
जं तं थप्पमत्थोगगहाबरणीयं णाम कम्मं तं छविविहं ॥ २७ ॥ 
, छदो ? सब्बेसु ददिए्सु अपत्तव्थग्गदणसत्तिसंभवादो । होदु णाम अपत्तत्यगहणं 
चविखंदिय-णोददियाण, ण सेसिंदिया्णे; तहोवंभाभावादो त्ति ? ण, एदिण्यु फािदि- 
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कर्महे।_ . 
अनेक प्रकारका सुगन्ध ओर दुर्गन्ध प्राणेन्द्रियका विपय है । उन सुगन्ध ओर दुर्गन्धवाले 
पद्रखकरे अतियुक्तक लके आकारवाटी प्राणेन्दरियमे प्रविष्ट होनेपर जो सुगन्धे ओर दुर्गन्ध 
दरन्यविषरयकं प्रथम ज्ञान उत्पन होता है वह प्राणेन्दियनव्यञ्चनावग्रह है । उसका आवारक जो 
कम हे वह प्राणेन्द्रियव्यञ्ननावग्रहावरणीय कर्म है | 
तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ट ओर मधुर द्रव्य जिह इन्द्रियके विषथ हँ } उन द्योके 
वदुःलपत्रके आकाराटी जिह इन्द्रिये साय बद्ध, स्पृष्ट ओर प्रविष्ट होकर अंगांगिभावरूपसे 
सम्बन्धको प्राप्त होनेपर जो रसका विक्ञान उत्पन्न होता है वह जिहेन्द्रियव्यञ्चनावग्रह ई । 
उसका जो आवारक कर्म है वह जिहेन्दियन्यञ्चनावग्रहावरणीय कर्म ॑है । कर्करा, मृदु, गुर 
ठ्घु, स्निग्ध, रक्ष, शीत ओर उष्ण द्रव्य स्पद्यैन इन्दरियके निपय हें | इन द्रव्यौके स्पदोन 
इन्दरियके साथ सम्बन्धको प्रात होनेपर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्पदौनेन्दियव्यञ्जनावग्रह है | 
उसका आवारक जो करम है वह स्परीनेन्धियव्यज्ञनावग्रहावरणीय कर्म॑है ¡ चक्षु इन्िय ओरं 
नोइन्दिय इन दोनो व्यञ्जनावग्रह नदीं होता, क्योकि प्राप्त अर्थको ग्रहण करनेकी उनकी राक्ति 
नहीं पाई जाती । इस प्रकार व्यञ्चनावग्रह ओर उसके आवरण कर्मकी प्रख्पणा की | 
जो अर्थावग्रहावरणीय कमै स्थगित कर अये थे वह छह प्रकारका हे ॥ २७ ॥ 
क्योकि, समी इन्रयोमे अप्राप्त अर्थके ग्रहण करनेकी शक्तिका पाया जाना सम्भव है । 
शंका-- चश्षुदन्दिय ओर नोडन्द्रयके अप्राप्तं अर्थक प्रहण करना रदा अवे, किन्त 


~ न ~ 


१ काप्रतो ' दीपुत्तय इति पाठः | 
ॐ. १३-२९ 
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यस्स अपत्तणिहिग्दणुवरंमादो । तदुवरंमो च तल पासोहमोच्छणादुबरग्मदे ! सेसिंदियाण- 
मपत्तलयगहणं दोवगम्मदे ? जत्तीदो । तं जहा- पाणिदिय-जिखिदिव-फासिदियाणसु- 
ककर्सविसओ णव जोयणाणि । जदि एेसिर्मिदियाणमुक्कस्सलभोवसमगदजीवो णवसु 
जोयेसु द्िददव्वेदिंतो विपपियं आगदपोग्लाणं जिन्भा-षाण-फ़ासिदिएसु र्म्गाणं रस- 
गेष-फासे जाणदि तौ समतदो णवजोयणन्भ॑तर्िदगर्दमक्खणं तम्गधनणिदयसादं, च 
तस्स पसजल । ण च एव, तिच्विदियक्लयोवसमगद चक्कवद्रीणं पि असायायर॑तोप्वेस- 
पपसुगादो । किच~ तिव्वखभोवसमगदजीवाणे मरणं पि हो, णवजोयणन्भ॑तरष्टियविसेण 
जिन्माए संब॑षेण घादियाणं णवजोयणन्भ॑तरद्िदभग्गिणा दल्छरमाणाणं च जीवणाणुववत्तीदो । 
किं च~ ण तें महुरभोयणं पि संभवदि, सगक्खेत्ततोियतियहुम-पिवंम॑दकटदरसेण 
मिरिददुद्धस्स महुर्तामावादो । तम्हा सेसिंदियाणं पि अपत्तमगहणमयिि स्ति इच्छिदव्वं | 
छण्णं पि अत्योग्गहावरणीया्णं णामणिदेसषमुतरसततं मणदि-- क 
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रोष इन्दरियोके बह नहीं बनः सकता; क्योकि, वे अप्राप्त अरथको प्रहण करती इई नहीं 
उपलब्ध होती हैँ 

समाधान नदी, क्योकि एकेच्ियोमे स्परीन इन्द्रिय अप्राप्त निधिको प्रहण करती हई 
उपल्न्ध होती दै, ओर यह बात उस ओर प्रारोहको छोडनेसे जानी जाती है । 

रंका-- रोष इन्द्रियां अप्राप्त अर्थको प्रहण करती है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

, समाधान-- युक्तिसे जाना जाता है ! यथा-घ्रणिन्द्रिय, जिहेन्द्रिय भीर स्पछनेन्द्ियका 

उत्कृष्ट विषय नी योजन है । यदि इन इन्द्ियोके उक्ष क्षयोपदयमको प्राप्त इआ जीव नौ योजनके 
भीतर स्थित द्रव्योमेसे निकट्कर आये इए तथा जिह, प्राण ओर स्पडैन इन्दरियसे लो इए 
पुद्ररोकरे रस, गन्ध ओर स्पशीको जानता है तो उसके चारो ओरसे नौ योजनके भीतर स्थित पिष्टके 
भक्षण करनेका ओर उसकी गन्धके सूधनेसे उन इए दु-खका प्रसंग प्राप्त होगा । परु पसा है 
नहीं, क्योकि, एसा माननेपर इन्दियोके तीव्र क्षयोपरामको प्राप्त हए चक्रवर्तियोकि मी असातारूपी 
सागरकरे भीतर प्रवे करनेका प्रसंग आता है । दूसरे, तीतर क्षयोपञ्चमको प्राप्त इए ओर्वोका मरण 
भरी ह्यो जायगा, क्योकि, नौ योजनके भीतर स्थित विपका जिहाके साथ सम्बन्ध होनेसे घात्तको प्राप्त 
इए ओर नी योजनके भीतर स्थित अग्निसे जल्ते हए जीरवोका जीना नदीं वन सकता है । तीसरे, 
देसे जीवोकरे मधुर मोजनका करना भी सम्भव नहीं है, क्योकि, अपने कषत्रके भीतर स्थित तीखे 
रसाले ब्रक्ष ओर नीमके कटुक रसते मिले हृए दूध मधुर रसका अभाव हो जायगा । इसीलिये 
शेष इन्द्रियां मी अप्राप्त अर्थको ग्रहण करती हँ, एेसा स्वीकार करना चाहिये । 

अव छो -अर्थावप्रहावरणीयोका नामनिर्देदा करनेके स्यि आगेका सूत्र कहते ह-- 
श काप्रती (सोदिदियरछ ^ तापररौ ° सोद ( पतिं ) दिय्छ इति पाठः| २ काप्रती " सरदि 
दिथाण-), तारत ‹ सोदिं (पासि ) दियाण- इति पाठः । २ म-मा-तोप्रतिपु ° विष्यदविय » काप्रती 
° विप्यदिय ? इति पाठः । ४ भप्रतौ ' गुह» मा-कप्रत्वोः * गुड ° इति पाठः । ५ कामतो ^ तिहु" 
इति पाठः  का-ताप्रत्योः ! कड्ड्‌ › इति पाठः| 
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चक्खिदियत्थोगहावरणीयं सोदिदियअत्थोग्गहावरणीयं घाणिं 
दियञलथोगहावरणीयं जिम्मर्दियञस्थोगहावरणीयं फािदिय 
अत्याग्गहावर्पय गाद्यदयञल्याग्दहयवरणोय । त पज अलम 
हव्रणाय णम केम ॥ २८ ॥ 
, तत्य सण्णिपंचिदियपजत्तएसु चविखदियउक्स्सभव्योग्गहो सत्तेताटसहस्स-वेसद- 
तेसद्धिजोयणाणि सादियाणि ओसरिय द्िदभलये समुपजदि ४७२६२ 1 ७ । २० । 
असण्णिपौचदियपच्रत्तएँ चकिंखदियस्स अव्थोग्गहविसभो उक्कस्सो उगसद्िजोयण- 
सदाणि अटूढुत्तराणि ५९०८ । चररिदियपञ्त्तएसु चविंखदियत्थोगहविसभो खेत्तारंवणो 
उक्छस्सओ उणतीसजोयणसदाणि चरवण्णजोयणव्महियाणि २९५४ । चर्विखदियादो 
एकत्तियाणि जोयणाणि अतयिय द्टिददव्वे जं णाणुष्प्नदि सो चर्वंखदियभव्थोगगहो । तस्स 
जमावरणं तं चर्विखदियभव्थोग्गहावरणीये णाम कम्मं । सण्णिपंर्चिदयपञ्रत्तएसु जवणाछ्यि- 
संटाणसंख्दिसो दिदियअ्योग्गहविसओ खेत्ताठबणो उक्स्सओ वारहनोयणाणि १२। 
असण्णिप॑चिदियपञत्एसु अष्टधणुसदस्साणि ८००० । एक्तियमद्धाणम॑तयि द्िदसदग्गदणं 
सोदिदियअव्थोग्गहो णाम । एदस्स जमावारयं कम्मं त॑ सोदिदियञल्थोग्गहावरणीयं | 
संण्णिपंचिद्धियपजत्तएसु धाणिंदियस्स विसो उक्कस्समो खेत्तगभो णव जोयणाणि ९। 
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चश्चुदन्द्रियञर्थावग्रहावरणीय, धोतेन्द्रियञर्थावनत्रहावरणीय, ध्राणेन्द्रियमर्थाव- 
ग्रहावरणीय, जिदेन्द्रियअथौवय्रहावरणीय, स्परनेन्द्रियअर्थावन्रहाबरणीथ ओर नोडन्द्रिय- 
अर्थाबग्रहावरणीय; यह सव अर्थावग्रहाबरणीय कर्म है ॥ २८ ॥ 

उनमेसे सं्ञी प॑चेन्दरिय पर्याप्त जीवम चक्षु इन्द्रियका उत्कृष्ट अर्थावग्रह साधिक सेंतारीस 
हजार दो सौ त्रे्ठ ( ४७२६२ ) योजन हटकर स्थित इए पदार्थमे उत्पन्न होता है । 
असंज्ञी प॑चेन्द्रिय पर्यात्तकोमे चश्चुन्द्रिय सम्बन्धी अ्थावप्रहका उरकृष्ट विषय पांच हजार नो सौ 
आठ (५९०८ ) योजन है । चतुरिन्दरय पर्याप्तकोमें कषेत्रके आरम्बनसे चक्षुदन्दरिय सम्बन्धी 
उत्कृष्ट अर्थावग्रहका विषय दो हजार नौ सौ चौवन ( २९५४ ) योजन है । चक्षु इन्द्रियसे इतने 
योजनका अन्तर्‌ देकर स्थित इए द्रन्योका जो ज्ञान ह्येता है वह चक्षुदन्दरिय-अर्थौषमरह है । 
उसका जो आवारककर्म है वह चक्षुन्दरिय-अर्थावग्रहावरणीय कर्म 

संज्ञी पैचेन्द्रिय पर्याप्तकोमे जौकी नाटीके आकारसे स्थित श्रोत्रन्द्रिय सम्बन्धी कषत्रके 
आश्रित उक्कृ्ट अर्थावप्रहका विषय वारह ( १२ ) योजन है । अरसंक्षी प॑चेन्दरिय पयौ्कोमे ` वह 
आठ हजार ( ८००० ) धनुष है । इतने क्षेत्रका अन्तर देकर स्थित इए शउब्दका ग्रहण करना 
श्रत्रन्दियअर्थाबग्रह ओर इसका जो आवारक कर्म है वह श्रतरन्दरिय-अर्थावग्रहावरणीय कमं है । 

संजी -पचेन्द्रिय.पर्यापतवोमे --प्राणेन्दरिय सम्बधी उच्ृष्ट क्षेत्रगत विपय नौ (९ ) योजन है । 

श्सेकरंतं भध्युगहि १ अत्थुगदि छव्विहे पण्णत्ते । तं जहा- सोदंदि अअत्युमदे चरविखदिभ 
अन्ुग्णदे घा्िदिअभस्युग्गहे जिनिमिदिअयघ्युग्गहे फासिदिमभलथुमहे नोददियभन्युगदे । नं. च्‌, ३० 
२ ज-आप्रत्योः २०।२७ का-तापरत्योः ‹ २७२० इति पाठः । ३ तापरतो ' -प्चततेषु इति पाटः | 
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असण्णिपंचिदियपञत्तएसु चत्तारि धणुसदाणि ४०० । चदुरिंदियपजत्तएसु वेधणस्सदाणि 
२०० | तेदंदियपञत्तएसु एय धणुष्सदं १०० । वाणिदियादो उक्षस्सखओोवसमं गदादो 
एत्तियमद्धाण्मतसिय द्िददव्वम्मि जं गंधणाणद्ुप्दि सो पा्णिदियअव्थोगहो | तस्स 
जमावारयं कम्म तं घाणिदियमत्थोग्गहाव्रणीयं णाम ! सण्णिपंचिदियपजत्तएसु भिन्भि- 
दियभत्थोगगहस्स विस्रभो उक्कस्भो सेत्तणिवंधणो णव जोयणाणि ९ । अस॒ण्णिपैचि- 
दियपजततएसु पचधणुस्सदाणि बारसुत्तराणि ५१२ । चउरिदियपञत्तएसु वेधणुसदाणि . 
छष्पण्णाणि २५६ । तेददियपञत्तएयु धणुस्सदममवीसं १२८ । वेद्रदियपञत्तएयु चदुसष्टि- 
धणुणि ६४ । उकस्सखयोवसमगदजिभ्भिदियादो एत्तियमद्धाणम॑तयि द्िददव्वस्स रस 
विसये जं णाणमुप्पचदि सो जिनभ्भिदियभसत्थोग्यदो णाम । तस्स जमावास्यं कम्मं॑ते 
जिभ्भिदियभव्थोग्गहावरणीयं णाम । सण्णिपंचिदियपच्त्तएसु फासिंदियञत्योगस्स 
उक्करससविसथ णव जोयणाणि ९ । असण्णिपचिदिषएु चउरष्िधणुसदाणि ६४०० । 
चउरिदियपलत्तरएसु वत्तीसधणुसदाणि ३२०० । तेददियपत्तएसु सोठसधणुसदाणि १६००। 
बेदंदियपञत्एु अद्टधणुसदाणि ८०० । एदियपञत्तएटु चत्तारि धणस्सदाणि ४०० । 
फ़ार्सिदियदो एत्तियमद्धाणरम॑तरिय दिददव्वम्हि जं णाणसुप्पजदि फासविसयं तं फ़ासिंदिय- 
अत्थोग्गहो णाम । तस्स जमावारयं कम्मं ते फासिंदियस्थोगगहावरणीये णाम । णोईदि- 
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असं्ी प॑चेन्दिय पर्याप्तकोरमे वह चार सी (४००) धनुष है । चतुरिन्दिय पर्याप्ठकोमे दो सौ (२००) 
धूलुष है । तीन ईन्दिय पर्यापतकोमें एक सौ ( १०० ) घुष है । उच्ृष्ट क्षयोपामको प्राप्त इर 
घ्रागेन्नियसे इतने क्षत्रका अन्तर देकर स्थित इए दरव्यम जो गन्ध सम्बधी ज्ञान होता है वह 
प्राणेन्ियअथावप्रह है ओर इसका जो आवारक कर्म है वह प्राणेन्दरिय-अर्थावग्रहावरणीय कर्म है । 
सत्न पैचेन्द्रिय पर्यीप्ठकोमे जिहा इन्द्रिय सम्बन्धी क्षेतरनिवन्धन अर्थावग्रहका उक्कृष्ट विपय नो 
८९.) योजन है । असं्ी पंचेन्दिय पर्याप्कोमें वह पांच सौ बारह (५१२ ) धनुष है । चौइन्द्रिय 
पर्याप्तकोमे दो सी छप्पन (२९६ › धनुष है । तीन इन्द्रिय परयाप्तकोमे एक सौ अङ्ाईस (१२८ ) 
धनुष है । द्ीच्िय पर्याप्कोमे चौसठ ८ ६४ ) धनुष है ¡ उक्ष क्षयोपदामको ग्राप्त हई जिहा 
इन्दरियसे इतने क्षित्रका अन्तर देकर स्थित हए दन्यका जो रसविपयक ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
जिहेन्दरियर्थावग्रह है ओर उसका जो आवारक कर्म है वह जिहेन्दिय-अर्थावम्रहावरणीय करम है । 
संजी प॑चेन्दरिय'पर्याप्तकोम स्परनेन्दरियअर्थावग्रहका उत्कृष्ट विपय नौ (९ ) योजन है । 
असज पंचेन्दिय पर्यातकोमे ह हजार चार सौ ( ६४०० ) धुप है 1 चतुरिनदिय पर्याप्तकमे 
तीन हजार दो सौ ( ३२०० ) धनुष है । तीन इन्द्रिय परयाप्तकोमें एकः हजार चह सौ ( १६०० ) 
धूनुष है । दरीन्रिय पर्य्कोमे आठ सौ ८ ८०० ) धुप दै । एकेन्धिय पयां्कोमि चार सौ 
(४०० ) धनुष है । स्प्ीन इन्दियसे इतने क्षै्का अन्त्र देकर. स्यत्‌. इए द्रल्यका जो | 
स्परीविषयक न्नान होता है वह स्यदचनेन्दरियअर्थावग्रह है ओर उसका जो आवार कमे द॑ह 
स्पदौनेन्द्रिय-अर्थावग्रहावरणीय कर्मं हं । . 
“` नोदन्द्ियके दारा उसे धथग्भूत च्छट, थत ओर अनुभूत पदार्योका जो ्नान उदयन होता द 
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ग्गहो णाम 1 एत्य अद्धाणपह्वणा किमहं ण कदा ? ण, सुदाणुभरदेसु दव्वेसु ठोगंत्टिदेस 
वि अत्ोग्गहो त्ति कारणेण अद्धाणणियमामावादो । एदस्स जमावारयं कम्मं तं णोदरदिय- 
. अत्थोग्गहावरणीयं णाम । उत्ते च-- 
चत्तारि धणुस्याईं चउसद्धि सय॑ च तह य धणुहाणे | 
फासे रसे य गधे दुयुणा दुयुणा असण्णि त्ति ॥ ४ ॥ 
। उणतीसनोयणसया चउवण्णा तह य होति णांयव्वा | 
र चउरिदियस्स णियमा चक्खुप्फासो छुणियमेणं ॥ ^ ॥ 
` . उणसष्टिजोयणसया अद्र य' तह जोयणा सुणेयव्वा ¡ ` 
पचिदियसप्णीणे चक्ुप्फासो सुणियमेण ॥ ६ ॥ 
अद्धेव घणुसहस्सा विसओ. सोदस्स तह असण्णिस्त । 
इय एदे णायव्वा पोगर्परिणामजोएण ॥ ७ ॥ 
. पासे रसे य गे विप्तभो णव जोयणा सुणेयव्वा | 
वारह जोयण सोदे चक्सुस्सद्र' पवक्खामि ॥ ८॥ 
सत्तेतारसहस्सा वे चेव सया हवति तेवरी } 
चिंखदियस्स विभो उक्कस्सो होई अदिरित्तोः ॥ ९॥ 


०१७०१७८००७०७ १००७११११ १११० ११०५१०००१०१०००१००००१०१०१००११०९११००००००००००००१००००१००० 


वह नोइन्दरियअथावम्रह है । 
शका-- यहां क्ेत्रकी प्ररूपणा क्यो नहीं की ? 
समाधान-- नही, क्योकि टोकके भीतर स्थित इए श्त ओर अनुभूत विषयोका भी 
नोइन्द्रियके द्वारा अर्थावग्रह ह्येता है । इस कारणसे यहां क्षेतरका नियम नहीं है । 
इसका जो आवारक् कर्म है वह नोदन्दरियअर्थावग्रहावरणीय कर्म है ! कडा भी है-- 
स्पदीन, रसना ओर प्राणं इन्द्रियां कमसे चार सौ धनुष, चौसठ धनुष ओर सी धनुषके 
स्पदी, रस ओर गन्धको जानती हैँ | आगे असंजी तक इन इन्द्ियोका विषय दूना दूना है । 
चतुरिन्द्रिय जीवके चक्षु इन्दरियका विषय नियमसे उनतीस सौ चौवन योजन है । चेन्द्रिय 
असं्गी जीवकरे चक्षु इन्दियका विषय उनसतठ सौ आठ योजन जानना चाहिये ] असंज्गी जीवक 
ओत्र इन्दियका विषय आठ हजार धनुष है । यह सब विषय पुद्रलोकी विविध पर्यायोके निमित्तसे 
जानना चाहिये ॥ ४-७ ॥ 
सं्ी पैचेन्दरिय जीवके स्प्दन, रसन ओर प्राणका विषयं नौ योजन तथा श्रोत्र इन्दियका 
विषय बारह योजन जानना चाहिये । चक्षु इन्द्रियका विषय आगे कहते हं । चक्षु ईन्दरियका 
उक्कृष्ट विषय संतारीस हजार दो सौ त्रेसठ योजनसे कुछ अधिक है ॥ ८-९ ॥ 
विशेषार्थ यहां व्यञ्जनावप्रह ओर अर्थावप्रहके स्वरूप, मेद ओर उनके आवरण कर्मोका 
` १अ-आ काप्रतिपु ‹ मत्या, ताप्रतौ ‹ अत्या (डा) ण इति पठः । २ अ आप्रत्योः ' सुदाणु- 
भूदेष द्वेष॒ लोगेतरि? ताप्रतौ " उुदाणुभूदेषु लोगेतरि (रे )- इति पाठः । ३ प्रतिपु ! परगियणेण ? इति 
पाटः । ४ अ-भप्रसयोः ‹ चकघुस्पुदं ' काप्रतौ ‹ चक्ुस्ुदं इति पाठः  - 4 अ-आ-काप्रतिपु ' तेवह्ा 
हति पाठः| ६ अप्त " उकृ्छा होई मभोर्तिा * भा-काम्रत्योः ' उकृस्छा होड अदिस्तो › इति पाठः | 
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जं तं इहावरणीयं णाम कम्मं तं छचिहं ॥ २९ ॥ 

इदो ? छदि ईंदिएहि अवगहिदमत्थविसयत्तादो । जणवगदिदे त्ये ईहा किण्ण ` 
उप्प्दे ? ण, अवगहिदत्थविसेसाकंखणमीहे त्ति वयणेण सह विरोदावत्तीदो ! उष्विहेहा- 
णिमित्तपदुप्पायणद्टस॒त्तसुत्तं मणदि-- 
चरिसिदियहंहावरणीयं सोदिदिचहावरणीयं धाणिदिरा- 


निर्देश करके एकेन्द्िय आदि किस जीवके किस इन्दरियका कितना विषय है, इसका विस्तारे 
साय निर्दे किया है । उनम अन्य इद्धियोका विषय तो सुगम है, मात्र संजी प॑चेन्दरिय पर्याप्त 
जीवके चक्षु इन्द्रियका विषय जो ४७२६३ योजन वतलया है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
हे-- सूर्यको मेर 'परवैतकी प्रदक्षिणा करनेमे ६० मुद लगते है । तथा जब वह अभ्यन्तर वीमे 
होता है तव भरत क्रम १८ मुता दिनः होता है ! यतः उदयस्यानसे मध्यस्थान तक अनम 
सू्यको नौ सुहव र्गते है, अतः सूर्यके चार क्षत्र सम्बन्धी अभ्यन्तर वीथीकी परिधिमे ६० का 
भाग देकर €. से गुणा करनेपर चश्चु इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय पूरवोक्तग्रमाण रव्य होता है, क्योकि, 
प्रातः कारु इतने दूर स्थित उदय होनेवाले सूर्यके दरसन होते है । यहां अभ्यन्तर वीथीकां व्याप 
९९६४० योजन ओर इसकी परिषि २३१५०८९ योजन है, इतना विशेष जानना चाहिए 
८ देखिये जीवकाण्ड गाथा १६९. ) । अब यहां एकेन्दिय आदि जी्ोके किंस इन्दियका उच्छृष्ट 
विषय कितना है, यह कोटक देकर बतछते है-- 
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जो शेदाबरणीय कमैःहै वह छट प्रकारका है ॥ २९ ॥ 
क्योकि, यह छह इन्द्िके द्वारा अवगृहीत अर्थको विषय करता है । 
रंका-- अनवगृहीत अर्थमे रंदा्नान क्यो नहीं उत्पन्न होता 
समाधान-- नही, स्योकि एेसा माननेपर ' अवग्रहके द्वारा प्रहण किये गये पदार्थे 
उसके विदोषकी जाननेकी इच्छा होना ईहा है › इस वचनके साथ विरोध प्राप्त होता ई । 
अव छह प्रकारकी ईक निमित्तका कथन. करनेके ल्वि आगेका सूत्र कहते ई-- 
चधुदन्दियदावरणीय कमे, श्ोतरेन्दिय-ददावरणीय कमै, चचणेन्दिय-देदावरणीय- 
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वरणीयं जिन्मिदियडंहावरणीयं फांतिदियहावरणीयं णोहदियहहाः 
व्रणीयं । तं सव्वमीहावरणीयं णाम कम्मं ॥ ३० ॥ 

चविंखदियेण अवगहिदत्थविपेसाकंखणं विसेसुवलंभणिमित्तविचारो शे सति येत्तव्वा । 
तिस्से आवारयं कम्म॑चर्विंखदियद्ैदावरणीयं णाम्‌ । सोर्दिदिएण गहिदसदो किं णो 
अणिचो दुस्सहाओ किमटुस्सहाओ त्ति चदुण्णं वियप्पाणं सज्जे एगवियप्पस्स ठिंगगवेसणं 
सोर्दिदियगददहा । तिस्से आवारयं कम्मं सोदिदियङ्हावरणीय । पार्णिदियेण मंधमव- 
रगदिदूण एसो गंधो किं गुणरूवो किमरुणरूवो किं दुस्सहाओ किमटुस्सहायो क 
जच॑तमावण्णो त्ति पेचण्णं वियप्पाणमण्णदमवियप्पटिगण्णेसणः एदेण होदव्वमिदि प्चय- 
पञ्चवसाणं घाणिदियगद्ईहा । तिस्से आबवारयं कम्म घाणिदियदहावरणीयै । जिमि. 
दिएण रसमादाय किं सत्तो किमयृत्तो कि दुस्सदहाभो किमदुस्सहाभो किं -जचंत्रमावण्णो 
त्ति मिचारपच्वओ भिभ्भिदियगद्ईहा । तिस्से आवारयं कम्म जिभ्भिदियदरहावरणीयं ! 
फासिंदिएण णिद्धादिफासमादाय क्मिसो मयणफासो कि वञ्जलेवफासो किं कुमारिगिर- 
फासो किं पिसिद-मासफासो त्ति ए्ेसु अण्णदमस्स टिंगण्णेसणं फासिंदियगदरईदा । तिस्से 
कमः यद सव दंहावरणीय कमे है ॥ ३० ॥ 

चक्षु इन्द्रियके द्रा अवगृहीत अर्थक विशेषोको जाननेकी इच्छा अर्त्‌ विशेषके जाननेके 
निमित्त होनेवाख विचार ईहा है, ेसा यहां ग्रहण करना चाये । इसका आवारक कमै 
चक्षुृन्दिय-दंहावरणीय 

श्रत्ेन्ियके द्वारा म्रहण किया गया ब्द क्या नित्य है, च्या अनित्य है, क्या द्विस्वभाव 


है,-या क्या अद्िस्वभाव है; इस प्रकार इन चार विक्पोमेसे एक विकल्पक हिगकी गवेषणा 
करना श्रत्रन्दियगत ईहा है । इसका आवारक कर्म श्रोतरन्दरिय-द॑हावरणीय कर्म है 
घ्राण इन्दियके द्वारा गन्धका अवग्रह करके यह गन्ध क्या गुणस्वरूप है, क्या अगुणस्वरूप 
है, क्या दिस्वभाव है, क्या अदिस्वभाव है, या क्या जात्यन्तस्को प्राप्त है; इस प्रकार पांच 
विकल्पोमेसे अन्यतम विकरपके सिगिकी गवेषणा करना कि ‹ यह होना चाहिए इस प्रकारका 
परत्यय-पर्यवसितज्ञान घ्राणिन्दियगत ईहा है । इसका आवारक करम प्राणेन्दिय-ईहावरणीय कर्म है | 
जिहा इन्दरियके दारा रसको प्रहण करके वह क्या मूर है, क्या अमूर्तं है, क्या द्िस्वमाव है 


क्या अद्िस्वभाव है, या क्या जात्यन्तर अवस्थाको प्राप्त है; इस प्रकारका विचाररूप ज्ञान 
जिहन्दरियगत ईहा है इसका आबारक करम जिहिन्दिय-दंहावरणीय कर्म 


स्पर्छन इन्दरियके दारा स्निग्ध आदि स्परीको ग्रहण कर क्या यह मदनस्परई है, क्या 
वज्नकेपस्पदौ है, क्या कुमारिगिरस्पदी है, या क्या पिरित-मांसस्परौ है; इस प्रकार इनमेसे किसी , 


एकक डिगकी गवेषणा करना स्पदनरन्दरियगत इदा है । इसका आवारक करम स्पर्दनरन्दिय- 
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१ सेत ? ददा छव्विहा पण्णत्ता । तं जदा-- सोदंदिभरैदा चविंखदिअरईदा षापिदिभहद 
जिम्मिदिअरईदा फाषिंदिमहैदा नोदेदिअङईहा । म. ष्‌, ३२. २ आप्रतौ ' दिगण्णेसण्णं › दति पाठः । 


९६२ 1 ` छेक्लंडागमे कगणा-खंद॑ ` | ९, ९, ३ 


आवारयं कम्मं फासिदियद्रदावरणीयं । .दिटट-सुदाणुभरदत्थं मणेण अवग्गदिदूण एसो किं 
सव्वगथो असव्बगओी . दुस्सदाओ अटुस्सदहाो त्ति परख णोदियगदईहा । तिस्से 
आवास्यं कम्मं णोदंदियदेहावरणीयं । एमीहा छवििहा परूविदा ! 
ञं तं आवायाव्रणीयं णाप. कम्मं तं छम्िहं ॥ ३१॥ 
छण्ण्मिंदियाणं छव्विहददापचएदितो समुषपञ्जमाणत्तादो । णं च छ-इहाहितो एणं 
कञमप्य्दि, विरोहादो । तेसिं छण्णं परि णामण्डिसष्टसत्तसुत्तं मणदि- 


| चरक्खादेयभवायावरणीयं सोहददियभावायावरणीयं षाणि 
दियवायावरणीयं, जिसिभिदियञवायारणीयं फ़ापिंदियञवाया 
परणीयं गोददेयञावायावरणीयं । तं सम्ब आवायावरणीयं णाप 


कम्प ॥ ३२ ॥ 

` चक्खदियद्हाणाणेण अवगयरिगावटरमबठेण एगवियप्पम्मि उप्फणणिच्छमो 
चर्किखदियभावाओ णाम । तस्स आवारयं कम्मं चर्दिखदियञावायावरणीयं । एवं सन्वेसि- 
मावायावरणीयाणं पुषं पुष प्ह्वणा जाणिद्ण कायन्वा । 


जं त धारणावरणयं णाप कम्म त छन्वह्‌ ॥ २३ ॥ 
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इंहावरणीय कर्म है । 
दृष्ट, श्रुत ओर अनुभूत अर्थको मनसे अवग्रहण कर यह क्या स्वेगत है, क्या असर्वेगत है, 
क्या द्विस्वभोव है, या क्या अद्विस्वमाव है; इस प्रकारकी परीक्षा करना नो$न्दरियगत इहा है 
इसका आवारक कर्म नोदन्दिय्दहयावरणीय करम है। इस प्रकार छह ग्रकारकी ईहाका कथन किया 
जो अवायावरणीय कमे है बह छद प्रकारका है ॥ ३१ ॥ 
` क्योकि, छह इन्दरियोकी छह ्रकारकी ईहाके निमिन्तसे शस ज्ञानकी उध्यत्ति द्योती है । ह 
प्रकार्की ईहाओंसे एक प्रकारके कार्यकी उत्पत्ति मानी नहीं जा सकती है, क्योवि रसा माननेमें 
विरोध आतां है । अव उन छृटोका नामनिर्देशा करनेके छ्य आगेका सूत्र कहते ह-- 

, चक्चुदन्द्रियावायाबरणीय कमे, घरोतरेद्ियावायावरणीय कमै घ्राणेन्द्रियावायावरणीय 
क; जिहेन्धियावायावरणीय क्म, . स्परोनेन्द्रियावायावरणीय कमे यर नोदन्दियावाया 
वरणीयं कमे; यह सव अवायावरणीय कमं हे ॥ ६२ ॥ 

चश्युदन्दियरदाज्ञानसे अवगत रिगके .वटसे एक विकल्पे उत्पन्न हआ निचय चुन्द 
अवाय ओर उसकां भआवारक कर्मं चक्षुदन्दियअवायावरणीय कर्म है । इसी प्रकार सव्र अर्वायावरणीय 
कर्मौका जानकर अलग अट्ग कथन करना चाये । | 

जो घास्णावरणीय कम है षह छह प्रकारका है ॥ ३२ ॥ 
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अयवाए्‌ जिन्भिदिअभवारए फारसिदिअभवाए नोरेदिमअवाणए । ने.पू२३८ प्रतिषु "मव्राया इति पाटः । 
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कुदो ? उष्विहयावायपचयसमुप्माणत्तादो । धारणापचो किं ववसायसल्वो किं 
गिच्छयसछ्वो त्ति ? पढमपक्खे धारणेहापचयाणमेयतत, मेदाभावादो । विदिएं धारणा- 
वायपचयाणमेयत्त, णिच्छयभावेण दोण्णं मेदामावादो त्ति १ ण एस दोसो, अवेदवल्युटिग- 
ग्गहणदुवारेण कातरे अविस्सरणहेदुसंसकारजणणं विण्णाणं धारणेति अल्मुवगमादो । 
ण चेदं गहिदम्गाहि त्ति अप्पमाणे, अविस्सरणदेदरटिंगग्गादिस्स गदिदगदणत्ताभावादो । 
छण्णं धारणाणं णामण्दिसपल्वणष्रमत्तरपुत्तं भणदि- 
चरिखदियधारणावरणीयं सोदिदियधारणावरणीयं धाणिदियः 
धूरण्‌विरणाय जिञ्मिदियधारणावरणीयं पासिंदियधारणावरणीयं 
णोरेदियधारणावरणीयं । तं सव्वं धारणावरणीयं णाम कम्मं ॥३४॥ 
एदस्स सुत्तस्स अव्यो सुगमो । एत्य ओगगहु-दंहावाय-धारणाभेदेण चडव्विहमा- 


भिणिबोहियणाणं ! तस्स आवरणं पि चरव्विहमेव, आवरिणिञ्भेदेण आव्रणस्स वि 
मेदुववत्तीदो 9 । एक्कस्स द॑दियस्स जदि अवगगहादिचत्तारिणाणाणि ठम्भ॑ति तो छ्ण- 
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क्योकि, यह छह प्रकारके अवायकर निमित्तसे उत्पन्न होता है | 
रका-- धारणाज्ञान क्या व्यवसायस्वरूप है या क्या निश्चयस्वल्प है £ प्रथम पक्षक 
स्वीकार करनेपर धारणा ओर ईहाज्ञान एक हो जाते है, व्योकि, उनमें कों मेद नदीं रहता । 
दूसरे पक्षक स्वीकार करनेपर धारणा ओर अवाय ये दोनों ज्ञान एक हो जते है, क्योकि, 
निस्चयभावकी अपेक्षा दोनों ज्ञानो कोई मेद नदीं हे । 
समाधान-- यह कोई दोप न्दी है, क्योकि अवायके द्वार गृहीत वस्तुके डिगको ब्रहण 
करके उसके द्वारा काटान्तरमे अविस्मरणके कारणभूत संस्कारको उत्पन्न करनेवास विज्ञान धारणा 
है, पेसा स्वीकार किया है | यह गृहीतग्राही होनेसे अप्रमाण है, रेसा नदीं माना जा सकता है; 
क्योकि, अविस्मरणके रैतुमूत ङिगको ग्रहण करनेवाख होनेसे यह गृहीतग्रादी नदीं हो सकता । 
अब छो प्रकारक धारणाके नामनिर्देराका कथन करनेके ल्यि अगेका सूत्र कहते है-- 
चश्चुदन्द्रियधारणावरणीय कमे, धोचदन्द्रियधारणाचरणीय कमे, व्राणदन्दियधारणा- 
वरणीय कर्म, जिदादन्द्रियधारणावरणीय कर्म, स्पदीनदन्द्रियधारणावरणीय कमे जोर 
नोदन्दियधारणावरणीय कर्म; यह सव धारणाबरणीय कमं है ॥ ३४॥ 
इस सूत्रका अर्थं सुगम है ! यहां अवग्रह, ईहा, भवाय ओर धारणाके मेदसे भामिनिबोधिक 
ज्ञान चार प्रकारका है, इसल्यि उसका आवरण भी चार प्रकारका ही है; क्योकि, आवरणीयके 
भेदसे आवरणकरे भी मेद (८ ४ ) वन जाते हँ | एक इन्द्रियके यदि अवग्रह आदि चार ज्ञान प्राप्त 
१ म-कपरिपु ‹ बिदिय › ताप्रतौ ' विदिथ (ये) › एति पाटः । २ आ-का-ताप्रतिपु ' अग्भुव- 
गमादोत्ति) इति पाठः| ३सेफितं धारणा १ धारणा उव्विदा पण्णत्तां। तं जहा-- रोदृदिभधारणा 
चर्विंखदिअघारणा धार्भिदिअधारणा जिम्मिदिघारणा फार्िदिअधारणा नोद्रदिजधारणा । न. तू. २४. 
छ. १३-२० 
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मिंदियाणं किं ठभामो त्ति पमाणेण फटगुणिदिच्छाए योबष्दाए चउवीसभाभिणिवोहिय- 
णाणाणि ठन्मैति । तेसिमावरणाणि वि तत्तियाणि चेव २४ | एत्य जिन्भा-फास-धाण- 
सोदिदियाणं वनगो गहेसु पविखत्तयु अद्टावीसआमिणिवोहियणाणवियप्पा तत्तिया चेव 
आवरणवियप्पा च छर्न्म॑ति २८ 1 एत्य चटुमूर्मगेयु पविखत्तयु बत्तीसआभिणिवोहिय- 
णाणवियप्पा तेत्तिया चेव आवरणवियप्पा च रुत्म॑ति । ण मूरभंगाणं पुणर्तत्तमयिि, 
विसेसादो सामण्णस्स कंचि पुधभृदस्स उवल्मादो । ते जहा-- सामण्णमेयसंषं विसेसो 
अणेयस॑खो, वदिरेयल्क्खणो विसेसो अण्णयटक्खणे सामण्णं, आहासे विसेसो आहेयो 
सामण्णं, णिच्च सामण्णं अणिच्चो विसेसो । तम्हा सामण्ण-विसेसाणं पयि एयत्तमिदि ३२। 


एवमामिणिबोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स चउविविहं वा 

चु्वीसदिविधं वा अद्ावीसदिविधं वा वत्तीसदिविधं बा अडदारीस- 

विधंवा चोदयाल-सदिं वा अट्रपदि-सदविधं वा बाणउदि-सदविधं 

वा वेसद-अद्टाीदिविधे व्‌ तिसद-छतीसदिविधं बा तिसद-चटपीदि. 
विधं वाणादग्बाणि भवंति ॥ ३५ ॥ 

एदस्स सुत्तसस अस्थे परूविज्जमाणे ताव इमा अण्णा पर्वणा कायव्वा, एदीए 

विणा सुत्तस्स अत्थावगमणुववत्तीदो । “ वहु-वहुविध-क्षप्रानिःसतावुक्तधुवाणां सेतराणाम्‌ " 


होते हैँ तो छह इन्दर्योके कितने ज्ञान प्रात होगे, इस प्रकार त्ररारिक प्रक्रिया द्वारा फल्ररिसे 
गुणित इच्छाराशिको प्रमाणरारिसे भाजित करनेपर चौवीस आमिनिवोधिक ज्ञान उपर्व्ध होते 
हैँ ओर उनके आवरण भी उतने (२४ ) ही प्राप्त हेते हैँ । इन चौवीस मेदोमे निहा, स्पदन, 
त्राण ओर श्रोत्र इन्दिय सम्बन्धी चार व्यञ्जनावग्रहयौके मिखानेपर अट्वाईस आमिनिबोधिक ज्रानके 
मेद ओर उतने (२८) दी उनके आवरणोके मेद भी ग्राप्त ह्येते हैँ । इनमें चार मू भगोके मिखानै- 
पर वत्तीस आभिनिबोधिक ज्ञानके मेद ओर उतने हयी उनके आवरणोके मेद भी प्राप्त होते है। 
इस तरह मूढ भगोके मिखनेसे पुनरुक्त दोप भी नही आता, क्योकि विरोषसे सामान्ये कथचित्‌ 
मेद पाया जाता है । यथा--सामान्य एक संघ्यावाद्य होता है ओर विेप अनेक संघ्यावाल 
होता है, विरोष व्यतिरेक लक्षणवाटा हाता है ओर सामान्य अन्वय छक्षणवाख दयेत है, विशेष 
आधार होता है ओर सामान्य आधेय होता है, सामान्य निलय होता ह ओर विशेष अनिव्य 
होता है । इ्सल्यि सामान्य ओर विष एक नदीं हो सकते] 
इख प्रकार आभिनिवोधिकक्ञानावरणीय कर्मके चार भेद; `चौवीस सेदः यद्ाेस येद्‌, 
वत्तीस सेद, ड़तालीस सेद, एक सौ चवाीस मेद्‌, एक सो जडुसट मेद, पक स्मौ वानयै 
मेद, दो सौ असी मेद, तीन सौ छन्तीस सेद्‌ जीर तीन सो चौरासी मेद्‌ काव्य हं ॥२५॥ 
इस सूतके अर्थका कथन करते समय यह अन्य प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योकि, इसके 
विना इस सूत्रके अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है । ^ वहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःखत, अयुक्त 
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९, ५, ३५. पयडिअणिओगदारे आभिणिवोहियणाणपलूबणा [ २३५ 


संख्या -वेपुत्यवाचिनो वहशब्दस्थ प्रहणमविरेषातं । बहुदब्दो दि संखावाची यैपुल्यवाची 
च तस्योमयस्यापि ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ १ अकरिपात्‌ । संस्यायामेकः दौ वहवः इति । 
वैपुल्ये वहुरोदनो बहुः छप इति! बहग्रहायमावः प्रत्यथवरव्तित्वादिति चेत्‌-न; सपैदेक- 
प्रययोसत्तप्रसंयात्‌ । अस्तु चेत्‌-न, नगर-वन-स्वंधावरेष्वप्यकम्र्ययोस्तप्रसंगां । नगर- 
 वन-स्कन्धावाराणां नगरं चन स्कन्धावार इति एकवचननिर्देशान्यथादुपपत्तितो न बहुलमिति 
चेत्‌- न, वहुत्वेन विना तत्रययत्रितयोदयत्तिविरोधात्‌ । न च एकवचनानिदेशः एकत्व- 
लिंगम्‌ , वनगतेषु धवादिष्वेकत्वादुपलम्भात्‌ । न सादृश्यमेकत्वस्य कारणम्‌, तत्र तद्टिरोधात्‌ । 
किं च~ यस्येकार्थमेव विज्ञानं तस्य प्रवैविक्ञाननिवृत्तादुत्तरविज्ञानोदत्तिभेवेत्‌ अनिच्रत्तौ वा ? 
अनिवृत्तौ नोत्तरविक्ञानोयत्तिः; ' एकाथमेकमनस्तात्‌ ` इत्यनेन विरोधात । तथा च इदम- 


ओर्‌ श्वैव तथा इनके ्रतिपक्षभूत पदार्थौका आमिनिवोधिक ज्ञान होता है” इस सूत्रम व्ह 
राब्दको संल्यावाची ओर वैपुल्यवाची ग्रहण किया है, क्योकि दोनों, प्रकारका अर्थं करनेमे कोई 
विरोषता नहीं है । बह शब्द संख्यावाची है ओर वैपुल्यवाची मी है । उन दोनोँका ही यां ग्रहण 
है, क्योकि, इन दोनों ही अर्थेमि समान रूपसे उसका प्रयोग होता है । संख्याम यथा-- एक, 
दो, बहत । वैपुल्ये यथा-- बहुत मात, बहुत दार । 

शंका-- बहुअवग्रह आदि ज्ञानोका अभाव है, क्योकि, ज्ञान एक एक पदार्थे प्रति अग 
अल्ग होता है| 

समाधान-- नी, क्योकि एेसा माननेपर सवदा एक पदाथके ज्ञानकी उत्पत्तिका 
प्रसंग आता है । 

रांका-- एेसा रहा आवे 

समाधान नही, स्योकि रेसा माननेपर नगर, वन ओर छवनीमे भी एक पदार्थके 
ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रसंग आ जायगा । 

रोका-- नगर, वन ओर्‌ स्वन्धावारमे चूकि एक नगर, एक वन ओर एक छावनी इस 
प्रकार एकवचनकां प्रयोग अन्यथा बन नदीं सकता, इससे विदित होता है कि ये वहुत नहीं हे 

समाधान-- नही, क्योकि बहुत्वके विना उन तीन प्रतययोंकी उत्पत्तिम विरोध आता है । 
दूर, एक वचनका निर्देश एकत्वका साधक है एेसी भी कोई वात नही है; क्योकि, नमे अवस्थित 
धवादिकोमें एकत्व नदीं देखा जाता । साद्य एकत्वका कारण हे, यह कहना भी ठीक नही ह 
क्योकि वहां उसका विरोध है । 

दूसरे, जिसके मतमे विज्ञान एक अर्थको ही प्रहण करता है उसके मतमे पूरं विज्गानकी 
निवृत्ति होनेपर उत्तर विक्ञानकी उत्पत्ति होती है या प्रव विज्ञानकी निदृत्ति हए विना ही उत्तर 
विज्ञानकी उत्पत्ति होती है ? प्यं विज्ञानकी निदृत्ति इए विना तो उत्तर विन्नानकी उत्पत्ति हो 
नद्य सकती, क्योकि “ विज्ञान एक मन होनेसे एक अर्थको जानता है ” इस वचनके साय विरोध 
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५, ९, २९. ]  पयडिअणिभोगदारे आमिणिवोहियणाणपरूबणा [ २३७ 


विधरब्दः, वहूविथं बहुप्रकारमिवय्थः । जातिगतभूयःसंख्याविरिष्टवस्तुप्रत्ययो वहुविधः । 
तयथा-- चक्षुजैः गो-नुष्य-हय-दस्यादिजातिविरिष्टगवादि विषयोऽ्रमः प्रत्ययः । श्रोत्र 
जस्तत-वितत-पन-सुषिरादिरब्देष्वक्रमव्र्तिप्रस्ययः । कपूरागस्‌ तुरप्क-चन्दनादिगन्पेप्वक्रम- 
वृत्तिः प्राणजो वबहुविधप्रत्ययः । तिक्त-क्टु-कषायाम्ठ-मधुर-लवणद्रव्यविपयः अत्रमव्त्तिः 
रसनजो वहुविधप्रत्ययः । सिनग्ध-मृदु-कटिनोष्ण-गुर-रघु-शीतादिद्रव्यविषयः अव्रमवृत्तिवहु- 
विधः प्रत्ययः स्परैनेन्दरियजः । न चायमसिद्धः, उपटम्यमानत्वात्‌ । न चोपलम्भः अप्होतु 
` पार्यते, अन्यवस्थायततेः। 

एकजातिविपयः प्रत्ययः एकविधैः । न चेकविपेकप्रत्ययोरेकत्म्‌, जाति-च्यक्त्यो- 
रेकत्वाभावतस्तद्विपयप्रत्ययोरेकत्वासावार्त्‌ । आशवथेग्राह्यी श्षिप्रप्रत्ययः । अभिनवरारावगतो- 
दक्वत्‌ शनैः परिच्छिन्दानः अक्षिग्रपरतययः | 

वस्तेकदे शस्य आरम्बनीभूतस्य ग्रहणकाठे एकवस्तुप्रतिपत्तिः चस्वेकदेरप्रतिपत्तिकाठ 
एव वा दृष्टन्तमुखेन अन्यथा वा अनवरग्बितवस्तुप्रत्तिपत्तिः अनुसधानप्रलययः प्र्भिज्ञान- 
प्रत्ययश्च अनिःसृतप्रययः। न चायमसिद्धः, चक्षुषा घर्स्याटम्बनीभूतावीग्भागदरीनकार एव 
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विध शब्द प्रकारवाची है, बहुविध अर्थात्‌ बहुप्रकार } जातिगत वहत संस्था विरिष्टं 
. पदार्थौका ज्ञान बहइविधज्ञान है । यथा-- गाय, मनुष्य, घोड़ा ओर हाथी आदि जाति विरिष्ट गाय 
आदि पदार्थीको विषय करनेवास क्रमरहित प्रव्यय चाक्षुष बहुविधप्रत्यय है । तत, वितत, घन व 
सुषिर आदि राब्दोका युगपत्‌ होनेवाला प्रत्यय श्रोत्रज बहुविधप्रत्यय है | कपूर, अगर, तुरुष्क 
जीर चन्दन आदिकी गन्धोका युगपत्‌ होनेवाल प्रत्यय घ्राणज बहुनिधप्रत्यय है । तिक्त, कटु, 
कषाय, आम्ल, मधुर ओर ट्वण द्रन्यविषयक युगपत्‌ होनेवाटा प्र्यय रसनज वहुविधप्रत्यय 
है । स्निध, मृदु, कठिन, उष्ण, गुरु, ख्घु ओर सीत आदि द्रव्यविषयक युगपत्‌ होनेवास प्रत्यय 
स्पदीनेन्दरियज वहुविधप्रत्यय है । एसा प्रत्यय ह्यना असिद्ध भी नदीं है, क्योकि, उसकी उपटव्धि 
होती है । ओर उपलन्धिका अपलाप किया नदी जा सकता, क्योकि, रेसा करनेपर अन्यवस्थाकी 
आपत्ति आती है । 
एक जातिविषयक प्रत्यय एकविधप्रतयय है । एकविधप्रत्यय ओर एकमरत्ययको एक 
नहीं मान सकते, क्योकि, जाति ओर व्यक्ति एक नहीं ह्येनेसे उनको विपय करनेवाले प्रत्यय भी 
एक नहीं हयो सकते । शीघ्र अर्थको ग्रहण कनेवाख प्रत्यय क्षिप्रप्रत्यय हे । जिस प्रकार नूतन 
सकोरेको प्राप्त हआ जल उसे धीरे धीरे गीय करता है उसी प्रकार पदार्थको धीरे धीरे 
जाननेवाखा प्रत्यय अक्षिप्रप्रव्यय है| अवम्बनीभूत वस्तुक एकदे प्रहणके समयमे ही एक 
वस्तुकां ज्ञान होना, या वस्तुक एकदेरके ज्ञानके समयमे ही दृष्टान्तमुखेन या अन्य ग्रकारसे 
अनवर्म्वित वस्तुका ज्ञान होना, तथा अनुसंधानप्रल्यय ओर प्रत्यमिज्ञानप्रत्यय; यह सव 
अनिःसृतप्रत्यय दहै । यह. असिद्ध भी नहीं है, क्योकि, चक्षुके द्वारा घटके अवरटम्ब्नीभूत 
` ` २ ताप्रती ' विरिष्टं बसव › दति पाठः । २ ताग्रतौ ८ तदक › इति पाठः | ३ ताप्रतौ ^विपयः 
एकविधः › इति पाटः ] ४ काप्रतौ  एकलातिविपयः प्रत्ययोरेकत्वाभावात्‌ › इति पाठः । 
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क्वचिद्‌ षरप्रययोतद्युपठम्भात्‌, कचिद्‌ गौखि गवय इति उपमया सह उपमेयप्र्ययोप- 
ठम्भात्‌, कदाचित्‌ स एवायमिति प्रत्यभिक्ञानप्र्ययदरशंनात्‌, कदाचिद्‌ वहनर्थान्‌ जाति- 
दारेणाणुसंदधानस्यासंधानप्रत्ययस्य दशनात्‌ । अवौग्भागावषटम्भवठेन अनाठस्वितपर- 
भायादिप्रयधमानः प्रथः अुमानं कित स्यादिति चेत्‌- न, तस्य ठिंगाद्भित्राथैविषय- 
त्वात्‌ । न तावदवौग्भागम्रययसमकाठमावी प्रभागप्रययोऽनुमानम्‌ , तस्य अवग्रहर्पतवात्‌ । 
न भिन्नकालमाव्यप्यनुमानम्‌ , तस्य दहाप्रषठमाविनः अवायप्र्ययेऽन्तभौवात्‌ । क्वचिदेकवर्ण- , 
श्रवणकाठ एवाभिधास्यमानवणैविषयप्रययोपदयुपलम्भात्‌ , कचित्सभ्यस्तवस्तुनि द्विव्यादि- 
सशोतके एकसपर्योपलम्भकाठ एव सरान्तरविशिष्टतदस्दपरम्भात्‌, कचिदेकरसग्रहण- 
काठ एव तसदेशासत्रिहितरसान्तरविरिषटवस्वरपलम्भात्‌ । निःखतमिलपरे पठन्ति । तत्न 
धरते, उपमाभ्रलययस्य एकस्यैव तत्रोपरम्मात्‌ । 

एतस्तिपक्षो निःखतप्रययः, क्वचिदा चिदरस्तेकदेश एव प्रययोसय्युपरम्मात्‌ | 
प्रतिनियतंगुणविशिष्टवस्दपरम्भकाङ एव तदिद्ियानियतशुणविरिष्टस्य तस्योपटव्धिरुक्त- 
प्रतययः । न चायमसिद्धः, चक्षुषा ठवण-राकरा-खण्डोपठम्भकाठ एव कदाचिततद्रसावगतेः 


‹ गवय गायके समान होता है इस प्रकार उपमके साथ ही उपमेथज्ञानकी उपर्च्धि होती है । 
कदाचित्‌ ‹ वही यह है › इस अकार प्रल्मिज्ञान प्रत्यय देवा जाता है । कदाचित्‌ बहत 
अर्थोका जातिदारा अनुसंधान करनेवालेके अनुसंधान प्रत्यय देखा जाता है 1 

शंका-- अर्वागमागके आटम्बनवकसे अनाट्म्वित परभागादिकोका होनेवाखा ज्ञान 
अनुमान ज्ञान क्यो नदीं होगा 

समाधान-- नदी, क्योकि अतुमानक्नान ईिगसे भिन्न अर्थको विप्रय कएता है। 
अर्कभागके ज्ञानके समान काटे होनेवाल परभागका ज्ञान तो अनुमान ज्ञान हो नीं सकता, 
क्योकि, वह अवग्रहस्वरूप ज्ञान है । भिनन.काल्मै होनेवाला भी उक्त ज्ञान्‌ अमुमान ज्ञान नही 
ह्यो सकता, क्योकि, इहाके वादमे उत्पन्न होनेसे उसका अवायज्ञानमे अन्तर्भाव होता है । 

वर्प एक वर्णक ननेके समयमे ही कदे आगे जानेवाले वणैविपरयक क्ञानकी उत्पत्ति 
उपर्व्य होती है, कर्पर दो-तीन आदि स्परौवाटी अतिदय अभ्यस्त वस्म एक स्पटरका ` 
म्रहण होते समय ही दूसरे स्पर्शे युक्त उस वस्तुका ग्रहण होता है, तथा कर्टीपर एक रसे 
रहण समयमे ही उस प्रदम भसन्निदित दूसरे रसते युत वस्त॒का भ्रहण होता दै; इसल्यि भी 
अनिःसृतप्र्यय असिद्ध नहीं है । दुसरे आचाय अनि.टतके स्थाने निःसृत पाठ पृते ह, परन्त 
वह घटित नदीं होता, क्योकि, पेसा माननेप्र एकमात्र उपमा प्रलय दी उपटव्ध होता है । 

इसका प्रतिपक्षमूत निःसृतप्त्यय है, क्योकि, कपर किसी काठमे वस्तुक एदे 
जानकी ही उत्पत्ति देखी जाती है । प्रतिनियत गुण विविष्ट वस्तुके -्दणके समय दी जो गुण 
उस इन्दियका विषय नह है पेसे गुणसे युक्त उस वस्तुक ्रहण दोना 6 1 यहं 
प्रयय असिद्ध भी नद्यं है, क्योकि, चुके दाग द्वण, शर्क ओर खाक ग्रहणके समय ही 
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१ तप्त प्रतिनियम? इति पाठः । 
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्रदीपस्वस्पग्रहणकार एव कदाचित्तत्सशोपठम्भात्‌, आदहितसंस्कारस्य कस्यचिच्छब्द्रहणकाठ 
एव तद्रसादिप्रत्ययोपलम्भाच । एतत्मतिपक्षः उक्तप्र्ययः । निःसृतोक्तयोः को भेदथेत्‌- न्‌, 
उक्तस्य निःखतानिःसृतोमयरूपस्य निःसृतनैकलवियेधात्‌ । नित्यलविरिष्टस्तम्मादिपर्ययः 
स्थिरः । न च स्थिरपरत्ययः एकान्त इति प्रयवस्थातुं युक्तम्‌ , विधि-निषेधादिदरारेण अत्रापि 
अनेकान्तविषयलवदनात्‌ । विधुतखरदीपन्वाकादौ उ्ाद-विनाश्नविरिष्वसतप्रययः अग्रुवः । 
उताद्‌-व्यय-भौव्यविरिष्वस्तुप्रययोऽपि अध्रुवः, धरुवालथग्भूतत्वात्‌ । मनसोऽरुक्तस्य को 
विषयशेत- अ्एटमश्रुतमनुभूतं च । न च त्य तत्र वृत्तिरसिद्धा, अन्यथा उपदेशमन्तरेण 
दादशांगश्र॒तावगमनाुपपतेः 

ददानीभचायं द्वादश प्रयया अववोध्यन्ते । तचथा-- चक्षुषा वहुमवग्रह्णाति १ । 
चक्षुपा एकमवग्ह्णाति २ । चक्षुपा वहुविधमवगृह्णाति ३ । चक्षुषा एकविधमवगृह्णाति ४`। 
चक्षुषा क्षिप्रमवगह्णाति ५। चक्षुषा अक्षिभमवग्रह्णाति ६ । चक्षुषा अनिःरतमवग्रह्णाति ७। 
चक्षुषा निःसतमवग्रह्णाति ८} चक्षुषा अुक्तमवग्रह्णाति ९ 1 चक्षुपा उक्तमवग्ृह्णाति १०। 


कदाचित्‌ उसके रसका ज्ञान हये जाता है, प्रदीपक स्वरूपका प्रहण होते समय हयी कदाचित्‌ 
उसके स्पदरीका ज्ञान हो जाता है, ओर संस्कारसम्पन किसीके शब्दश्रवणके समय ही उस 
वस्ुके रसादिका ज्ञान भी देखा जाता दै । इसका प्रतिपक्षभूतं उक्तग्रत्यय है | 

शंका-- निःसृत ओर उक्तमे क्या मेद है 

समाधान-- नही, क्योकि उक्तप्र्यय निःसृत ओर अनिःसत उभयद्पर होता है, 
इसियि उसे निःस॒तसे अमिनन माननम विरोध आतां है । 

नित्यत्वविशिष्ट स्तम्भ आदिका ज्ञान स्थिर अर्थात्‌ धवप्रत्यय है । ओर स्थिरज्ञान एकान्त- 
रूप है, पेसा निर्चवय करना युक्त नहीं है; क्योकि, विधि-निपेधके द्यरा यहांपर भी अनेकान्तकी 
विषयता देखी जाती है । विजटी जौर दीपककी टौ आदिम उत्पाद-विनाुक्त वस्तुका ज्ञान 
अष्ुवप्रत्यय है ] उत्पाद, भ्यय ओर प्रौन्य युक्त स्तुका ज्ञान भी अधुवप्रयय है; क्योकि, यह 
ज्ञान धुवज्ञानसे मिनन है 

रंका-- मनसे अचुक्तका विषय क्या है ए 

समाधान-- अच्छ, अश्चत ओर अनुभूत पदाथ । इन पदार्थूमिं मनकी प्रवृत्ति असिद्ध 
भी नहं है, क्योकि, रेसा नदं माननेपर उपदेशे विना द्रादशंग श्तका ज्ञान नहीं वन 
सकता है । 

अव वारह प्रकारक प्र्योका उच्चारण करके ज्ञान कराते है ¡ यथा-- चक्षुके ट्रारा 
बहुतका अवग्रहज्ञान होता है १ } चद्चुके द्वारा एकका प्रज्ञान होता द २ । चक्षुके दार 
वहुविधका अवप्रज्ञान होता है ३। चक्चुके दारा एकविधका अवग्रहज्ञान होता है ४। 
चक्कर दारा क्षप्रका अवग्रहज्ञान होता है ५ । चक्षके द्वारा अक्षिप्रका अवम्रहज्ञान ह्येता है ६। 
चश्ुके द्रा अनिःसतका अवग्रह्ञान योता है ७। चक्षे द्वारा निःचतका अवम्रह्ञान होता 
है ८1 चक्षुके दारा अनुक्तका अवग्रहन्ञान होता है ९ । चश्चके द्वारा उक्तका अवप्रहञ्ञान दोता 
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चक्षुषा श्रवमवगह्णाति ११। चक्षुषा अ्ुवमवग्र्णाति १२। एवं॑चक्षुरिन्दियावग्रहो 
दादङविधः । एवमीहावाय-धारणानामपि अर्येकं द्वाद मयाः प्रतिषायाः । तवथा-- 
चक्षुषा वहुमीहते १, एकमीहते २, वहुविधमीहते २, एकविधमीहे ४, क्षिप्रमीहते ण, 
अक्िप्रमीहते ६, अनिःसृतमीहते ७, निःखतमीहते ८, अनुक्तमीहते ९, उक्तमीहे १०, 
भृवमीहते ११, अध्रुवमीहते १२। एवमीदायाः द्वादश मेदाः । बहुमवैति १, एकमवैति २, 
वहुविधमवेति २, एकविधमवेति ४, क्षप्रमवेति प, अक्षप्मयेति ६, अनिःसृतम्वैति ७, 
निःतमेवेति ८, अनुक्तमवैति ९, उक्तमवेति १०, श्रवमवेति ११, अध्रवमतैति १२। 
एवं द्वादश्च अवायमेदाः । वहं धारयेति १, एकं धारयति २, बहुविधं धारयति ३, एक- 
विधं धारयति 9, क्षिप्रं घारयति प, अक्षिपं धारयति ६; अनिःखतं धारयति ७, निःशृतं 
धारयति €, अनुक्तं धारयति ९; उक्तं धारयति १०, भुव धारयति ११, अश्रवं धास्यति 
१२ एवे धारणायाः दाद भेदाः । संपहि एदेण बीजपदेण सव्वभेगा उचारेदव्वा । 
एवटच्चारिय सिद्धभमैगाणं पमाणपरूवणं कस्सामो । त जहा- ४, २४, २८, ३२ एदे 


१००७०७००००००००७०१००००००००००००००००११०००१०००११११०००११०००५१०० १०१००००० ००००००००००९०५ 


है १०। चक्षुके दा ध्रुवका अव्रहज्ञान होता है ११। च्चक्रे दयाय भष्टुवका अवप्रह- 
्ञान होता है १२ । इस प्रकार च्चुडन्दियवम्रह बारह प्रकारका है । इसी प्रकार ईहा, भवाय 
ओर धारणाके भी अङ्ग अरूग बारह वारह मेद जानने चाहिये । यया-- चक्षुके द्वारा 
बहृतका ईहाज्ञान होता है १ । एकका ईहाज्ञान होता है २ ! बहुविधका ईहाज्ञान होता है ३। 
एकविधका ईहाज्ञान होता है ४ । किप्रका ईहाक्ञान होता है ५ । अक्षिप्रका ईहाज्नान होता दै ६। 
अनिःसृतका ईहाज्ञान होता है ७ । निःसृतका ईहाज्ञान होता है ८ । अनुक्तका ईहाज्ञान होता 
है ९ । उक्तका ईहाक्ञान होता है १०। धुवका इहाज्ञान होता दै १२! अष्टुवका ईाज्ञान 
होता है १२। इस प्रकार ईहाके वारह मेद हैँ! वहुतका अवायज्ञान होता है १। एकका 
अवायन्नान होता है २। बहुविधका अवाय्ञान होता है २ । एकविधका अवायज्ञान होता है ४ । 
कषिप्रका अवायज्ञान होता है ५। अक्षिप्रका अवायज्ञान ह्येता है ६। अनिपयृतका अवायक्ञान होता 
है ७ | निःसृतका अवायज्ञान द्योता है ८] अदुक्तका अवायज्ञान होता है ९] उक्तका 
अवायन्ञान होता है १० । घ्रुवका अवायज्ञान ह्येता है ११ । अश्ठुवका अवायक्ञान होता है १२। 
इस प्रकार जवायज्ञान वारह प्रकारका है । वतका धारणाज्ञान होता है १ । एकका धारणाज्ञान 
होता है २ वहुविधका धारणाज्ञान होता है ३। एकविधका धारणाक्नान होता है १ । क्षिप्रका 
घारणाज्ञान होता है ९1 अक्षिप्रका धारणान्नान होता है ६ । अनिःखतका धारणाज्ञान होता ह ७ । 
निःखतका धारणान्नान दयता है ८1 अनुक्तका धारणाज्ञान होता दै ९ । उक्तका धारणान्नान होता 
है १०। धुवका धारणाज्ञान होता है {१ 1 अश्वका धारणान्नान ह्येता हं १२। इस प्रकार 
धारणान्नानके बारह मेद हं | 
अव्र इस वीजपदके दारा स भ॑गोका उच्चारण कना चाहिये । इस प्रकार उच्चारण करके 
सिद्ध हए भंगोकि प्रमाणका कयन करते है } यथा-- पहले उत्यतन विये गये ४! २४, १८ ओर 
३२ मेदोको दो खानोमें रलकर छट ओर वारदसे गुणा करके ओर युनरक्त मेरगोको कम करके 


. ९, ९, २६. ] पयडिअणिओगदारे ओगगहादीण पलायसदां [ २४१ 


ददे रुत्तपरूविदभेगपमाणं होदि । त च एद~ ४, २४, २८, ३२, 9८; १४४, १६८, 
१९२ २८८, ३३९, ३८४ । जक्तिया मदिणाणवियप्पा तत्तिया चेव आभिणि- 
वोहियणाणावरणीयस्स पयडिवियप्पा त्ति व््तव्वं । 


९ (~ ० (र 


तस्व मामममबरहियणाणावरणायक्म्मस् अण्णा पर्वणा 


` कायव्वा भवदि ॥ ३६ ॥ 

का अण्णा अल्थपर्वणा ? चदुण्णमोग्गहादीणमाभिणिबोदहियणाणस्य च पज्जाय- 
सदपरूबणां  पुव्वपंरुबणादो पुषथूदा न्ति अण्णा वत्तव्वा । किमहं बुन्वदे ! 
सुहावगमणष्ं । 


क्रमसे स्थापित करनेपर सूत्रम के गये मेदोका प्रमाण होता है । वह इस प्रकार है--, २४) 
२८) २२, ४८, १४४, १६८) १९२, २८८ ३३६, ३८४ 

जितने मतिज्ञानके मेद हैँ उतने ही आभिनिबोधिकन्नानावरणीयके ग्रकृतिविकटप है, 
एसा कहना चाहिये । 

विषशेषार्थ--यहां मतिज्नानके अवान्तर भेदोका विस्तारके साथ विवेचन किया गया है । 
मूलम अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये भेद है ! इने पांच इन्द्रिय ओर्‌ मनसे गुणित 
करनेपर २४ भेद होते हँ । इनमे भ्यञ्चनावग्रहके ४ मेद मिलानेपर २८ मेद होते है } ये १८ 
उत्तर भेद्‌ है, इसलिए इनमे अवग्रह आदि 8 मूढ भग॒ मिटनेपर ३९ मेद होते है । येतो 
इन्द्रिय ओर अवग्रह आदिकी अल्ग अरग विवक्षासे मेद इए ! अव जो वहु, बहुविध, किम 
अनिःदृत, भलुक्त ओर धुव एसे छह प्रकारके पदार्थं तथा इनक प्रतिपक्षभूत छह इतर पदार्योको 
मिखवर बां प्रकारके पदार्थं वतलये है उनसे अलग अलग उक्त विकर्पोको गुणित किया 
जाता है तो सूब्रोक्त मतिज्ञानके सभी विकल्प उत्पन्न होते है । यथा--४>६= २४, 
२४ ६ = {४४१ २८०८६ = १६८ ३२०८६ = १९२; ४०८१२ = ४८) २४ > १२= २८८ 
_ ९८८१२ = ३३६, ३२०६ १२= २८४. 

मतिन्नानके २४ भेद पहले कहे ही हैँ ओर यहांभी ४ को६ से गुणित करनेपर २४ 
विकटप आते है, इसि इस २४ संख्याको पुनरुक्त मानकर अटग कर देनेपर ४, २४, २८ ३२ 
४८, १४४, १६८, १९२, २८८, ३३६ ओर ३८४ मतिन्नानके विकल्प होते दै} ययपि पहले 
जो २४ विकस्‌ कहे हैँ वे अन्य प्रकारसे कटे गये है ओर यदं अन्य प्रकारसे उत्पन किये गये 
है, पर्‌ संख्याकी दृषटिसे एक चीवीसीको पुनस्त मानकर अल्ग कर दिया है | 

उसी आभिनिवोधिकक्ञानावरणीय कर्मकीं अन्य प्ररूपणा की जाती है ॥ ३६॥ 

देका--अन्य अर्थप्ररूपणा कौनसी है । 

समाधान--चार अवग्रह आदिके जर आभिनिवोधिक च्नानके पर्यायवाची शब्दोकी 
प्ररूपणा वकि पूर्वोक्त प्ररूपणासे भित्र है, इसलिये इसे अन्य कहनी चाहिये । 

रका-- इसका कथन किसल्यि करते हैँ £ 

समाधान--~ सुखप्रवक ज्ञान होनेके लिये । 

ॐ. १३-३२ 
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जगहे योदाणे साणे अवटंबणा मेद्य ॥ २७ ॥ 
एदे पच वि ओग्गदस्स पञ्जायसद्य । अवगृह्यते अनेन घटाथ इत्यवग्रहः । 
अवद्ीयते खण्ड्यते परिच्छियते अन्येभ्य अथः अनेनेति अवदानम । स्यति- छिनत्ति हन्ति 
विनाशयति अनध्यवसायमित्यवग्रहः सानम्‌ । अवरम्बते इद्दियादीनि स्वोत्यत्तये इत्यवग्रह 
अवलम्बना । मेध्यति परिच्छिनत्ति अथेमनया इति मेधा । संपहि ईदाए एयद्रपर्वणट्- 
_स॒त्तरपुत्तं भणदि-- 


ईहा उहा अपोह मणणा गवेसणा मीस ॥ ३८ ॥ 
उतन्नसंशयविनाशाय ईहते चेष्टते अनया बुद्धया इति ईहा । थवगरहीतार्थस्य अनपि- 
गतविरोषैः उद्यते तक्यते अनया इति उहा । अपोह्यते संरायनिवन्धनविकल्पः अनया 
इति अपोहा । अवगृदयीताथविरेषो मृग्यते अन्विष्यते अनया इति मार्मणा । गवेष्यते अनया 
-दइति गवेषणा । मीमास्यते विचायते अवगृहीतो अर्थो विशेष्येण अनया इति मीमांसा । 
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अवग्रह, अवधान, सान, अवटम्बना ओर मेधा ये अवप्रहके पर्यायवाची नाम ह ॥२७॥ 

ये पाचों दी अवग्रहके पर्याय शब्द हैँ! जिसके द्वारा घटादि पदार्थ “ अवगृह्यते › अर्थात्‌.जाने 

जाते दँ वह अवग्रह है । जिसके द्वारा ^ अवधीयते खण्ड्यते › अर्थात्‌ अन्य पदार्थौसि अल्ग करके 
विवक्षित अर्थं जाना जाता है वह अवग्रहका अन्य नाम अवधान है | जो अनध्यवसायको ‹ स्यति 
छिनत्ति हन्ति विनारायति ` अर्थात्‌ छेदता है नष्ट करता है वह अवप्रहका तीसरा नाम सान है । 

` जो अपनी उत्पत्तिके च्य इन्दियादिकका अवलम्बन छता है वह अवग्रहका चौथा नाम 
अवलम्बना है । जिसके द्वारा पदा ° मेध्यति › अर्थात्‌ जाना जाता है वह अवग्रहका पांचा 
नाम मेधा है । अन ईहाके एकार्थोका कथन करनेके ल्य आगेका सूत्र कहते है-- | 
ईहा, अहा, अपोहा, माणा, गवेपणा ओौर मीमांसा ये इदाके पर्याय नाम र ॥ २८॥ 

जिस बुद्धिके यारा उत्पन्न इए संशयका नादा करनेके धियं ईहते › अर्थात्‌ चेष्ठा करते ह 

वह ईहा है ¡ जिसके द्वारा अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके नह्य जाने गये विरोपकी 
,‹ उद्यते › अर्थात्‌ तर्कणा करते है वह ऊहा है | जिसके द्वारा संशायके कारणभूत विकल्पका 
¢ अपोद्यते ” अर्थात्‌ निराकरण किया जाता है वह. अपोहा है । अवप्रहके दारा ग्रहण विये अर्थके 
विरेषका जिसके द्रारा मार्गण अर्थात्‌ अन्वेपण किया जातां है बह मार्गणा है । जिसके द्वार 
गवेपणाकी जाती है वह गवेपणा है ] अवग्रहके दारा ग्रहण किया गया अर्थं विशेपरूपसे जिसके 


०७७५ 


१ तस्स ण इमे एग्धिया नाणाधोषा नाणावंजणा पच नामयिला भवंति } तं चदा- ओगेण्टणया 
उवधारणया सवणया अवलनणया मेहा । से त्तं उगदे । नं. सू. २९. २ काप्रतो ° मवघानं › इति पाठः । 
३ ताप्रती " परिच्छिनत्ति › इति पाठः] ४ अ-मा-काप्रतिपु ° पूदा ' इति पाठः ] ५.**" तीति णं द्मे 
एगद्धिया नाणाघोखा नाणावंजणा पंचनामधिजञा मवति । तं उदहा- आमोगणया मगणया गवेखणया रचिता 
विमा सेत्तं शहा न. सु, ३२. ईदा अपोह वीर्मेषा मगणा य गवेणा। षन्ना खद मद पन्ना सव्वं 
सामिणिवोहियं ॥ नं, सू. गाथा ६. वि. भा. ३९६. ६ ताप्रतौ “ अनपिगततिविदोधः † इति पाठः 1 
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संपहि अवायस्स एय्टपख्वणटररत्तरसुत्तं भणदि- । 


अवयो ववसायो बुद्धी पिण्णाणी आडी पच्चारंडी ॥३९॥ 

अवेयते निश्चीयते मीमां सितोऽर्थोऽनेनेव्यवायः । व्यवसीयते निश्चीयते अन्वेषितोऽ- 

थोऽनेनेति व्यवसायः । उदितोऽ्थो बुद्धयते अवगम्यते अनया इति बुद्धिः । विशेषरूपेण 

जञायते तर्वितोऽर्थोऽनया इति विक्ञपिः । आयुंख्यते संकोच्यते वितर्वितोऽथैः अनयेति 

आयंडा । प्राकृते ‹ एदे छ समाणा ' इत्यनेन ईतम्‌ । प्रत्यथेमासर॑ख्यते संकोच्यते मीमां- 
सितोऽथैः अनयेति प्रत्यासंडा । संपहि धारणाए एयष्टप्वणसुत्तरस॒त्तं मणदि- 


धरणी धारणा टूबणा कोटर पदिद ॥ ४० ॥ 

धरणीव बुद्धि्ैरणी । यथा धरणी गिरिसरित्‌-सागर-वृक्ष-क्षुपारमादीन्‌ धारयति तथा 
निर्णीतमर्थं या बुद्धिधोरयति सा धरणी णाम । धाय्यैते निर्णीतोऽथेः अनया इति धारणा । 
र॑थाप्यते अनया निर्णीतख्पेण अथं इति स्थापना । कोष्ट इव कोष्ठा । कोष्ठा नाम कुस्थरी; 
तदत्रि्णीतार्थे धारयतीति कोषठेति भण्यते । प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन विना अस्यामथौ इति 


०७७१०१००१०१००१०००११००५१००५८०००१०१०५११८०१०१०११००१०१११५१००००००१०११००००००० ००००००५ 


द्वारा मीमांसित किया जाता है अर्थात्‌ विचारा जाता है वह मीमांसा है । अव अवायके एकार्थौका 
कथन करनेके स्यि आगेका सूत्र कहते दै-- 

अवाय, व्यवसाय, घुद्धि, विक्ष्व, आसडा अर परव्या्वंडा ये पर्याय नाम है ॥ ३९ ॥ 

जिसके द्वारा मीमांसित अर्थं ‹ अवेयते › अर्थात्‌ निरिचेत किया जाता है वह भवाय है 
जिसके द्यरा अन्वेषित अर्थं “व्यवसीयते अ्थौत्‌ निरिचत किया जाता है वह व्यवसाय है । जिसके 
दारा ऊदित अर्थ ' बुद्धयते अर्थात्‌ जाना जाता है वह युद्धि है । जिसके दारा तर्कसंगत अथै विशेष- 
रूपसे जाना जाता है वह विक्ञपि है । जिसके द्वारा वितर्वित अथं ' आसुंडयते › अथौत्‌ संकोचित 
किया जाता है बह आशना है । प्राकृतमे ' एदे छच्च समाणा › इस नियमके अनुसार यहां ईव हो 
गया है । जिसके द्वारा मीमांसित अथ अल्ग अलग ‹ आभंडयते ' अर्थात्‌ संकोचित किया जाता है 
वह प्रत्यामंडा है । अव धारणा ज्ञानके एकार्थाका ज्ञान करानेके ल्य आगेका सूत्र कहते है-- 

धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा ओर प्रतिष्ठा ये एकाथ नाम है ॥ ४० ॥ 

धरणीके समान बुद्धिका नाम धरणी है 1 जिस प्रकार धरणी (परथिवी ) गिरि, नदी, सागर, वृक्ष, 
्ञाड़ी ओर पत्थर आदिको धारण करती है उसी प्रकार जो बुद्धि निणींत अथैको धारण करती है वह 
धरणी है | जिसके द्वारा निणीत अर्थं धारण किया जाता है वह धारणा है| जिसके द्वारा 
निर्णीतरूपसे अर्थं स्थापित किया जाता है वह स्थापना है । कोष्ठके समान बुद्धिका नाम कोष्ठा 
है । कोष्ठा कुस्थरीको कहते है । उसके समान जो निर्णत अर्थको धारण करती है वह बुद्धि 
कोष्ठा कही जाती है ! जिसमे विनारके विना पदार्थ प्रतिष्टित रहते है वह बुद्धि प्रतिष्ठा है ] 
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१ तस्छणे इमे एगद्धिभः नाणाघोसा नाणावंजणां पेच णापधिजा भवति 1 तं जहा- आउदटृणया 
पचाउद्टणया अबाए बुद्धी विण्णाणे से त्तं अवार | नं सू. ३३. २ अ-आ-ताग्रतिषु ! धारणी › इति पाठः। 
३ सीसे णं इमे एगद्धिभा नाणाघोस्षा नाणावंजणा पंच नापथिजा भवंति । तं जहा- धरणा धारणा ठवणा 
पट्टा कष्ठे} सेत्ते धारणा] न. चू, ३४, ४ ताप्रतावतः प्राक्‌ [ स्थाप्यते अनया इति धारणा ] 
वयेतावानयं कोष्ठक न्तर्गतोऽधिकः पाठोऽस्ति । । 
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प्रतिष्ठा । संपहि आभिणिवोहियणाणस्प एवटपल्वणटरय्तसुत्तं मणदि-- 
सण्णा सदी मदी चिता चैदि'॥ ४१॥ 

सम्यमायते नया इति संज्ञा । स्मरणं स्फतिः 1 नने मतिः ।. चिन्तनं चिन्तौ । 

.एवमाभिणिवाहियणाणावरणीयस्स. कस्स अण्णा पर्वणा 
कदा होदि ॥ ४२॥ 

आभिणिवोहियणाणपरूवणाए कदाए कथं तदावरणीयस्स पर्वणा होदि ? ण एस्‌ 
दोसो, आभिणिवोहियणाणावृगमस्स तदाव्रणावगमाविणाभावित्तादो । | 

संपहि सुहुमेदंदियरद्धिअक्खरप्पहुडि श्वङ्धीए्‌ द्िदय॑खे्लोयमेत्तमदिणाणविय्पा 
अयि, ते एत्य कण्ण परूविदा ? ण एस दोसो, तेसिं सव्वं परि णाणाणं तदाव्रणाणं 
च एत्व अंत्भावादो । अधवा, देसामासियमिदं सुत्त तेण ते वि एय पूवैदव्वा । म्ह 


अव आमिनिवोधिक ज्ञानके एकार्थौका कथन करनेके ल्यि आगेका सूत्र कहते है-- 
संज्ञा, स्प्रति, मति ओर चिन्ता ये एकार्थवाची नाम ई ॥ ४९१ ॥ 
जिसके द्वारा भले प्रकार जानते है वह सन्ना है! स्मरण करना स्मृति है । मनन करना 
मति है । चिन्तन करना चिन्ता है । 
हसे प्रकार आभिनिवोधिकक्ञानावरणीय कमैकी अन्य पररूपण। की गर है ॥ ४२ ॥ 
। रंका--~ आभिनिबोधिक ज्ञानका कथन करनेपर आमिनिवोधिकन्ञानावरणका कथन 
कसेः होता है ? 
समाधान य कोई दोष नहीं है, क्योकि आमिनिवोधिक ज्ञानका अवगम आमिनि- 
वोधिकज्ञानावरणके अवगमका अविनामावी है । 
रांका-- सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवके टब्ध्यक्षरन्नानसे टेकर छह बृद्धियोके साथ स्थित 
असंल्यात रोकग्रमाणः मतिज्ञानविकल्प होते रै, वे यहां क्यों नहीं कटे गये हँ 2 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि उन सव ज्ानोकां ओर उनके आवरण कर्मका 
इन्दी अन्त्मीव हां जाता है] अथवा यह सूत्र देशामदरीक दै, इसलिये वे भी यहांपर कहने चाहिये । 
विरोषार्भ-- जिस प्रकार खब्ध्यपर्याप्तक जीवके सवसे जघन्य श्रतन्नान होता है ओर आगे 
उत्तरोत्तर उस ज्ञानम असंल्यात रोकभ्रमाण अनन्तमागवृद्धि आदि षद्ूयुणी बृद्धि देखी जाती हं 
उसी प्रकार रच्धयपर्या्क जीवके सवसे जघन्य मतिज्ञान होता है जीर आगे उस ज्ञानमे 
असंघ्यात रोकप्रमाण अनन्तमागब्रद्धि आदि पड्गुणी बृद्धि देखी जाती हं ] इतना ही. नर्द, 
आगे चख्कर अक्षरननानके उत्पन्न होनेपर फिर दुगुणी तिगुणी आदि शद्ध होकर जिस प्रकार 
पणं शरतज्ञानकी उत्पतति होती है उसी प्रकारः मतिज्ञानकी मी. उत्तरत्र बृद्धि होनी चादिए | 
इसदिर प्रस्न है किं यहांपर इस विवक्षासे मतिज्ञानका विवेचन क्यो. नटी किया } इस्‌ दोकाका 
वीरसेन स्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यहां मतित्नानके जातिकी अपेक्षा 
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१ मतिः स्पतिः संज्ञा चिन्ताऽमिनि्ोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ त. सु. १-१३. खण्या सदं मदे पण्णा 
सव्वं आभिणिगषिवं ॥ न. चू. गाथा ६. वि; भा. ३९६ (नि. १२). २ ताध्रतौ ^स्म्रतिः साण। 
मतिः मननं | चिता चिंतनं । › इति पाठः । ३ ताप्रती धवव्यन्तर्तमिदः नः स्रतवेनोषटम्यतरे | 


९, ९; ४३.] पयडिअणिओगदारे सुदणाणावरणीयपरूवणा [ २४९ 


दु “मदिपुच्वं सुदं "" इदि जाणावणष्टं सुदणाणावरणपरूवणाए तप्ख्वणं कस्सामो । 
युदणाणाबरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ पयडीञो ?।४२३॥ 
किं संखेज्ञाओं किमसंसेजाओ किमणंतायी तति पुच्छा कदा दोदि ।! किं सुदणाणं 
णाम्‌ ? -अवम्गहादिधारणापेरंतमदिणाणेण अवगयद्थादो अण्णल्थावगमो सुदणाणं । तं च 
दुवि सदर्टिगजं अरसदलिगजं चेदि । धूमलिगादो जलणावगमो असदरिगजो । ` अवरो 
सदरटिगजो । किंरवखणं ठग ? अण्णहाणुचवत्तिलक्खणे । पक्षधमलं सपक्ष सं विपक्षे 
च असचमिति एतैञिभिटक्षणरुपलक्षितं चस्तु किं न ङिगमिति चेत्‌- न, व्यभिचारात्‌ । 
तयथा-- पवचान्याभ्रफलन्येकशाखाप्रभवत्वाटुपयुक्ताप्रफल्वत्‌; स श्यामः तसुत्रत्वादि- 
तरपुत्रवत्‌, . सा भूमिः समस्थला भूमितात्‌, समस्थल्त्वेन वादिप्रतिवादिप्रसिद्धमूभाग- 
मेद गिनाये रै, उत्तरोत्तर दृ द्विगत क्षयोपशमकी अपेक्ष मेद नदीं गिनये है; दसद क्षयोपशमकी 
मुस्यतासे जो भेद सम्भव हो उनका इन्हीं मेदोमे अन्तमौव कर लेना चाहिए ] यहां एकं बात 
ओर ध्यान देने योग्य है कि यहांपर्‌ आमिनिबोधिक ज्ञानके जो मति आदिक पर्याय नाम वतखछये 
है वे अलग अलग ज्ञानविशेषको सूचित नहीं करते हैँ । यहां जितने पर्यायवाची. नाम दिये गये 
है वे इसी भावको सूचित करते है । 
अव्र हम मतिज्ञानप्रवैक श्तक्ञान होता है, इस बातका ज्ञान करानेके ल्यि श्रतज्ञानावरण 
कर्मकी प्ररूपणाके प्रसंगसे उसकी प्ररूपणा करते है-- 
शरुतक्षानाषरणीय क्मकी कितनी प्रङूतियां है १ ॥ ४२ ॥ 
क्या संख्यात दै, क्या असंख्यात है, या क्या अनन्त हैँ इस प्रकार यहां पृच्छा की गई है | 
शेका--्रुतज्ञान क्या है 
समाधान-- अवम्रहसे चकर धारणा पर्यन्त मतिज्ञानके द्वारा जाने गये अर्थके निमित्तसे 
अन्य अर्थका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है | 
वह दो प्रकारका है--शब्दल्गिज ओर अराव्दर्िगज । धूमके निमित्तसे अग्निका न्नान 
होना अशचब्द्िगज शतज्ञान है । दूसरा शब्दठिगज श्चतज्नान है । 
सक~ स्गका क्या लक्षण 
समाधान-खिगका रक्षण अन्यथानुपपत्ति हे । 
, शंका पक्षधरमत्, सपक्षमे सख ओर विपक्षमे असक्त इस प्रकार इन तीन रक्षणोसे 
उपलक्षित पदाथ रिग क्यों नहीं माना. जाता ए 
समाधान-- नदी, क्योकि रेसे पदार्थको ङ्ग माननेपर व्यभिचार दोप आता दै | 
यथा-- आमके फर पक्व है, क्योकि वे एक रालासे उत्पन इर्‌ हैँ, यथा उपयुक्त आमके फर | 
वह स्याम होगा, क्योकि वह तुम्हारा वारक है, यथा तुम्हारे दूसरे वाक्क । वह भूमि समस्यट्वारी 
है, क्योकि भूमि है, यथा समस्यललूपसे वादी ओर प्रतिवादी दोनोके चये प्रसिद्ध॒ भूभाग । 
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वत्‌, सोहटेख्यं वज्रं पार्थिवत्वात्‌ घटवत्‌, शरूयादीनि साधनानि" तरिरक्षणान्यपि न 
साध्यसिद्धये भवन्ति । विशवमनेकान्तात्मकं स्वात्‌, वर्धेते समु्रथनदरवृद्धयन्यथारुपपतत, 
चनद्रकान्तोपलात्स्वल्युदकं चन्द्रोदयान्यथालुपपततः, उदेष्यति रोहिणी कृतिकोदयान्यथाुप- 
पतेः, भ्रियते राजा रत्राविन्द्रचापोखल्यन्यथातुपपतते, राष्टूमंगः राष्टराधिपते्मरणं वा 
प्रतिमारोदनान्यथातुपपतत, इूयादीनि साधनानि अत्रिटक्षणान्यपि साध्यसिद्धये प्रभवन्ति । 
ततः इदमन्तरेणं इदमुपपत्मितीदमेव रक्षणे ठिगस्येति प्रतयतघ्यम्‌ । थत्र श्टोकः-- 
अन्यथानुपपननत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ] 
नान्यथानुपपनवं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ १० ॥ 
नात्र तादात्म्य-तदुतप्यन्यतरनियमोऽपि, व्यभिचारर्च्‌ । स च सुगम इति तेह 
रच्यते । शेषं हेतुवादेषु दव्यम्‌ । एत्थ सदरटिगजसुदणाणपरवणा कीष्दे । एदेण सुततेण 
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हल्य वज्ञमय है, क्योकि वह पार्थिव है, यथा धट । इत्यादिक साधन तीन रक्षणवाले होकर 
भी साध्यकी सिद्धि कनेम समर्थं ॑नहीं होते । इसके अतिरिक्त विख अनेकान्तात्मक है, क्योकि 
वह सत्स्वरूप है ! समद्र बढता है, अन्यथा चन्द्रकी बृद्धि नहीं बन सकती ] चन्द्रकान्त मणिसे 
जर स्नरता है, अन्यथा चन्द्रोदयकी उपपत्ति नदय बन सकती । रोहिणी उदित होगी, अन्यथा 
कृतिकाका उदय नहीं बन सकता | राजा मरनेवाल है, अन्यथा रात्रिम इन्द्रधलुषकी उत्पत्ति 
नही बन सकती ! राष्ट्का भग या राष्टके अधिपतिका मरण होगा, अन्यथा प्रतिमाका स्दन 
करना नहीं बन सकता । इत्यादिक साधन तीन रक्षणोसे रदित ह्योकर भी साध्यकी सिद्धि 
करनेम समर्थं है । इसलिये “ईसके विना यह नहं ह्ये सकता * यही एक खक्षण ईिगका जानना 
चाहिये । इस विषयमे एक र्लोक है-- ¦ 

जहां अन्यथानुपपत्ति है हां पक्षसत्त्वादि उन तीनके होनेसे क्या मतल्व अर्यात्‌ बु भी 
नही, ओर जहां अन्यथानुपत्ति नदीं है वहां उन तीनके हयनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध ह्येगा अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं ॥ १०॥ 

यदं तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति इनमेसे किसी एकका नियम मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
रसा माननेपर ्यभिचार दोष आता है । वह गम है, ईसल्यि यहां उसका कथन नही करते | 
दोष कथन हतुवादके प्रतिपादक भरन्थोमे देखना चाहिये । यहां शब्दद्गिज श्चतज्ञानका कयन 
वरते है-- 
न॑तरेण ( मंतरेण ) › इति पाठः । २ टष्टव्यास्यत्र पण्डितमहेन्रकुमारन्यायाचा्येण लिखिता न्यायकुग्रुद्‌- 
चनद्रपस्तावना ८ प्र. ७३-७६. ) पण्डितदरव्रारीराटन्यायाचार्येण सम्पादिता न्यायदीपिक्रा च ( पृ. ९४) 
णि, ७). ४ तादाच्य-तदुत्पत्तिलक्षणप्रतिवन्वेऽप्यविनाभावादेव गमक््वम्‌ ] तदभवि वकरत्व-तःपुत्रतादे- 
स्ताद्‌ातम्थ-तदुत्प्तिप्रतिवम्ये सत्यप्यर्वज्ञतवे श्यामस्वे च साध्ये गमकतवाप्रतीतेः । तद भावेऽपि चाविनामाव- 
प्रषादालछृत्तिकोदय-चद्रोदयोद्गदीताण्डकपिपीलिकोत्सपैयेकाम्रफलोपटम्यमानमधुरससस्वरूपाणां देतू्नां यथा- 
करप शकयोदय-षमानषमयसघरद्रबृदधि-भाविद्ृटि-षमसमयषिन्दुरशणरूपस्वमावेषु खाध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च। 
प्र" कन्पा. एर, ११०. “ “ 


५,९.४५. ] पयडिअगिओगदारे युदणाणावरणीयपरूवणा | २४७ 


. देसामासिभावमावण्णेण सचिदस्स असदर्टिगजसुदणाणस्स पर्वणा कण्ण कीर्दे १ 
गंवहुत्तमएण म॑दमेदाविजणाणुगगद्टं च ण कीरदे । 


सदणाणावरणीयस्स कम्पस्स संखेञ्जाओ पयडीञ ॥ ४४॥ 
कुदो ? मञ्िमसंखेवसमासयणादो । तासि पयडीणं संखेजजत्तपटुप्पायणदसुत्तर- 
सुत्तं भणदि- 
जावदियाणि अक्खराणि अक्खरसंजोगा वां ॥ ४५॥ 
जावदियाणि अव्खराणि तावदियाणि चैव सुदणाणाणि, एगेगक्छरादो एगेगसुद- 
णाणुप्पत्तीए । एव्य ताव अक्खरपमाणपह्वणं कस्सामो । ते जहा-- वग्णक्खरा पचवीसः 
अंतत्या चत्तारि, चत्तारि उम्हाक्खरा, एवं तेततीसा होंति वैजणाणि ३३ 1 अडइडउदल 
ए ए मो ओौ एवमेदे णव सरा हरस्स-दीह-पुदभेदेण पुध पुथ ॒भिण्णा सत्तावीस होंति । 
एवां हृस्वा न सन्तीति चेत्‌-न, प्राकृते तत तत्त्वा विरोधात्‌ । अजोगवाहा अं अः न कं प 
इति चत्तारि चेव होंति । एवं सव्वक्खराणि चडसद्री ६४ । एत्थ गाहा-- 


९००९७०९००११११०१०५९०१००१००५००००७१०००१०००१००१११०१११०११०१००००००१०११००००००००००० ००१५०००, 


रौका-- देडामशेकमावको प्राप्त हए इस सूत्र द्वारा अराब्दङ्गिज श्तन्नानका भी सूचन 
होता है, इसल्यि यहां उसका कथन क्यों नहीं करते ए 
समाधान-- म्रन्थके बद्‌ जानेके भयसे ओर मन्दयुद्धि जनका उपकार करनेके अभि- 
प्रायसे यहां अब्दङ्िगज श्रतन्नानका कथन नहीं करते। 
श्ुतक्ञानावरणीय कमेकी संख्धात प्रतिय है ॥ ४२ ॥ 
क्योकि यहां मध्यम संक्षेपका आश्रय ल्या गया है | अव उन प्रकृतियोकी निस्वित 
संस्याका ज्ञान करानेके छ्यि आगेका सूत्र कहते है-- 
जितने अक्षर दहै ओर जितने अक्षरसंयोग है उतनी श्चुतक्षानाबरणीय कर्मकी 
प्रकतियां हँ ॥ ४५॥ । 
जितने अक्षर ह उतने ही श्रतन्नान है, क्योकि एक एक अश्चरसे एक एक श्चतज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है । अव यहां अक्षरोके प्रमाणका कयन करते है । यथा-- 
वर्गाक्षर पच्चीस, अन्तस्थ चार ओर उप्माक्षर चार इस प्रकार तेतीस व्यजन होते ह । 
अ,इ,उ, छ, ख्‌, ए, रे, ओ, ओ इस प्रकार ये नौ स्वर अल्ग अख्ग हस्व, दीधे ओर 
प्टुतके भेदसे सत्ताईस होते हैँ । 
दका-- एच्‌ अर्थात्‌ ए, ए, ओ ओर ओ इनके हस्व मेद नदी ह्येते ? 
समाधान-- नदी, ्योकि प्राकृते उनम इनका सद्धाव माननम कोई विरोध नहीं आता | 
अयोगवाह अं, अः, क ओर पये चार ही होते है! इस प्रकार सव भक्षर चौसठ 
६४ होते है । इस विषयमे गाया-- 


२ पत्तयमक्खरां अक्लरसंजोग जत्तिया लोए । एवदया सुयनाणे पयडीओ दति नायव्वा ॥ 
वि. भा. ४४४ (नि. १७. ). २ ताप्रतौ "+ क 2 इति पाठः| 


२४८] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ९) ४६. 


तेत्तीसवंजणाई सत्तावीसं हवति सन्वस्रा ] 
चत्तारि अजोगवहा एवं चउसद्धिं वण्णाओ' ॥ ११ ॥ 
एकमात्रो हस्वः, द्विमात्रो दी्षैः, तिमा ष्टुतः, मात्रा ग्यज्ननम्‌ । अतर शठोकः-- 
एकमात्रो भवेद्घूृस्वो द्विमात्रो दीर्थं उच्यते | 
त्रिमात्रस्तु टुतो ज्ञेयो व्यञ्चने वव्धमात्रकम्‌ | १२ ॥ । 
एदेहिं चउसष्टिगक्खरेहितो चउस्धियुदणाणवियप्पा हति । तेसिमावरणार्णं पि 
चउसद्टिपमाणं होदि ! जावदियाणि अक्खराणि ति एदस्स भत्थो प्रटविदो । जावदिया 
अक्खरसंजोगा त्ति एदस्स अथो बुचदे । ते जहा- एदेसि चउसष्टिभक्खराणं जक्तिया 
संजोगा तत्तियमेत्ता वा युदगाणवियमप्पा होंति } एत्थ वासदो वियप्पे दष्रन्वौ । तेण 
जत्तियाणि अक्खराणि तत्तियमेत्ता युदणाणवियप्पा होंति, चरसष्टिजकखरेहितो पुधभूद- 
अक्खरसंजोगाभावादो । अक्खरसंजोगमेत्ता वा सुदमाणवियप्पा होंति, अवखर्सजेगेर्हितो 
पुषमरदचरसद्ियक्राणममावादो । एदेसिं चउसद्ियवंखराणं संजोगक्खरपमाणपह्वणषट- 
-सत्तरपुत्तमागदं-- । 


` तेपि गणिदगाधा मवदि- 
संजोगावरणटं चस ावए दुवे रासि । 
अण्णोण्णसमन्भासो सुवणं णिदि गणिदं ॥ ४६ ॥ . 
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तेतीस व्यजन, सत्ताईस स्वर ओर्‌ चार अयोगवाह इस प्रकार कुर वर्ण चौसठ होते है ॥११॥ 

एक मात्रावाख वर्णं हस्व होता है, दो माव्रावादय वर्ण दी ह्येता है, तीन मात्रावाछा वण 
ष्टुत होता है, ओर अ मात्रावाला वर्णं व्यजन होता है } इस विषयमे एकं सेक है-- 

एक मात्रावाल हस्व कहलाता है, दो मात्रावाटा दीर्थं कहलता है, तीन मात्रावाडा ष्टुत 
जांनना चाहिये ओर व्यजन अधं मात्रावाल ह्येता है ॥ १२॥ 

इन चौसठ अक्षरोसे चौसठ श्रतन्नानके विकल्प होते हँ ओर उनके आवरणोका प्रमाण भी 
-चौसठ होता है । इस प्रकार “जितने अक्षर होते हैँ ” इसके अ्थकी प्ररूपणा की है ¡ अवर “जितने 
अक्षरसंयोग होते है › इस वचनका अर्थं कहते हैँ । यथा-- अथवा इन चौसठ अक्षरोके जितने 
संयोग होते ह उतने मात्र ्रतन्नानके विकट्प ह्यते है । यदयं "वा? शब्द विकटपरूप अर्थम जानना 
चाहिये ! इसख्यि जितने अक्षर होते ह उतने श्रुतत्नानके विकल्प होते है, क्योकि र्चौसट 
अक्षरोसे प्रथगभूत अक्षरसंयोग नहीं पाये जाति । अथवा अक्षरोके _संयोगमात्र शतक्नानके विकूट्य 
होते है, क्योवि अक्षरसंयोगोे परथमूत चौसठ अक्षर .नरही पाये जते ] इन चौसठ शक्षरोके 
संयोगाक्षरोका प्रमाण वतलानेके लिय अगेका सूत्र आया है-- 

उनकी गणित साथा है-संयोगावस्णोको खनके लियि चौ लड संख्याप्रमाणर दो सादि 
स्थापित करे ! पश्चात्‌ उनका परस्पर गुणा करके जो खन्ध आवे उससे पक वम करने 
पर कुर संयोगाक्षर होते हैः ॥ ४६॥ 


[1 ०००००००० ०००००००००० 


१ गो. नी. ३५९२. २ अपरत * णिदषणे ›, आ-काप्रतयोः ° णिदेतेण ` इति पाठः} ३ चउश्टिपदं 
विरद्िय दुगं च दाऊण संगुणे किच! रूऊणे च कए पुण घुदणाणस्सक्लरा दति ॥ गो. जी, ३५२ ` 


.4, ९, ४६. पयडिअणिओगदारे अक्खरपमाणपरूवणा [ २४९. 


तेसिमक्खरसंजोगाण गणिदि गणणाए एसा गादा होदि । “संजोगावरणट्टं 
अक्खरसंजोगापरणपमाणाणयणहमिदि वुत्तं होदि । "चरसि थावए ` अक्खराणं चउसष्धि- 
संखं तेर्हितो पुधभावेण कप्पिय विरखेदूण कम्मभूमीए बुद्धीए वा ठाव । एत्य चरसष्टि- 
अक्रटरवणा एसा-- अ आ आ । इई । उऊउऊ्र । ऋक ऋ। 
ल्ट्ृद्र। एषएए३। देरेे३। यओई। यौमौजौद्‌। कखग 
धृङः।चछजक्षन।ट्ठटडउदठण | तथदधन। पफ़वमम्‌। यरल्व्‌) 
शषसह।न्कन्पभंअः। सिं अक्खराणं मन्जेर्वूखंगूृ ई एदा पंच वि 
धारणाओ किण्ण गहिदाओ ? ण, सरपिरहिय-कवग्गाणुसारिसंजोगम्हि सुष्पण्णाणं धार 
णाणं संजोगवखरेसु प्वेसादो । ' दुवे रायि ' एदेसिमक्राणं संखं॑रासिं दुवे विरल 
दुगुणिदमण्णोण्णेण संगुणे अण्णोण्णस्मन्भासो एत्तियो हदोदि- १८४४६७४४०७३७०- 
९५५१६१६ । एदम्मि संखाणे वरणे कदे संजोगक्लराणं गणिदं होदि त्ति णिदिसे । 
संपहि चउसष्टिथक्खरसंखं पिरखिय विगुणिदं वग्ियं संवग्गिदे एगसंजोग-दुसंनोगादि- 
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उन अक्षरसंयोर्गोकी गणना करनेके खयि यह गाथा आईं है । ‹ संयोगावरणोकिं ल्य ? 
इस पदका तात्पर्यं है--अक्षरसंयोगावरणोका प्रमाण खनेके च्ि । ‹ चरस थावए › इसका 
तात्प है कि अक्षसैकी चौसठ संख्याकी उनसे प्रथक्‌ रूपसे कटपना कर ओर उसका विरर्न 
कर कर्मभूमि ( क्रियास्यल ) मे या बुद्धिमे स्थापित करे । 

यहां चौसठ शक्षरोकी स्थापना इस प्रकार है--अ आ आ, इ ई ई३,उ ऊ ऊद, 
ऋक्ररे, छल टर, एरर एर, रेरेर पे, ओ ओर्‌ ओद, ओ जी९ ज, 
केखगधघड)चषछजन्न ज) ट लठ्ड दण तयद धक प-फनतमम) 
यरल्व दषस हः>कन्पमं अः। । 

रंका--ईइन अक्षरोमे वै सगं ई इन पांच धारणार्ओको क्यो नहीं ग्रहण किया 

समाधान-- नही, क्योकि स्वररहित कवगैका अुसरण करनेवाले संयोगमे उत्पतन इई 
धारणाओंका संयोगाक्षरोमे अन्तर्भाव हो जाता है | 

' दुवे रासि › इस पदका अभिप्राय है कि इन अक्षरोकी संख्याकी रारि प्रमाण र्‌ का. 
विरल्न कर परस्पर गुणा करनेपर परस्पर गुणा करमेसे प्राप्त हई राशि इतनी होती है--१८४४- 
६७४४ ०७३७०९५५ १६१६ । इस संस्यामसे एक कम करनेपर संयोगाक्षरोका प्रमाण होता है 
रसा निर्देश करना चाहिये । 

अत्र चौसठ अक्षरोकी संल्याका विरल्नकर ओर उसे दहिगुणित कर वर्गित संवर्त करनेपर . 


१ आ-क्रव्योः "राव्‌ > ताप्रतो ' (था) वए 2 इति पाठः| २ अ-ताप्रत्योः ° घीरणाथोः 
इति पाठः | ३ प्रतिघु ' दीरणाणे? इति पाठः! ४ एक्क च च य छष्नत्तयं च च य पुण्ण-पत्त-तिय-सत्ता । 
सुण्णं णव पण पंच य एककं छक्केकगो य पणे च ॥ गो. जी, . ३५४, ५ प्रतिपु  वग्गियं ` इति पाठः 1 

=, १३-२२ 
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सुदणाणवियप्पा कथमुप्प्ंति, किमदं वा उप्पण्णरासी स्ब्रणा कीरदि ति उतते.उच्दे- पदम- 
क्खरे एकं चेव भगो, सेसक्खरेदि संजोगाभावादो 1 संपहि विदियक्खरे णिरुदे वे भग 
होति, सत्थाणण एक्को गो १, पम-विदियक्सराणं संजोगेण विदियो भगो .१, एवे दोण्णे 
चेव भंगाणयुवरंभादो १। 

संजोगो णाम किं दोण्णमक्खराणेयत्तं किं सह उच्ारणं एयद्थीमावो वा-? ण ताव 
एयत्त -एयत्तमाचेण णद्टुन्मावाणं संजोगविरोहादो । ण च सहोच्चारणं, . चउसद्धिभक्खराणे 
एगवारेण -उबारणाणुववत्तीदो । तदये एंगलयीभावो संजोगो सि पेततव्वो । कधमेक््म्हि अघे 
व्माणार्णं बहूणमक्खराणमेगवंखरसण्णा ? ण एस दोसो, अल्धुदुवारेण तिं सत्ेसिं पि 
एयन्तवलंभादो । व्माणकाठे बद्रणमक्खराणमेयंक्खरततं ण उवलन्भदि त्ति ण पचवहाटुं सत्त, 
पट्रमाणकाले चि ‹ तवक्म्य › इतचाईदणं बहूणमबखराणमेयये वट्माणाणमेयव्खरतवरंमादो । ण च 
सरेहि अणंतरियवंजणाणमेयव्ये .वहमाणाणं चेव एयक्स्ते, ररेहि अंतस्थिाणं वहूणं वैजणाणं 
परि एयत्तं ग ॒विर्च्छदे, अ॑तभयाणमेयत्ये वुत्तं पडि मेदाभावादो । भणुलोम-विलोम- 


एकसंयोगी ` ओर द्विसंयोगी आदि शरतन्ञानके विकल्प कैसे उत्पन्न होते है ओर उस उत्पतन हुई 
रारिमेसे एक कम किसलय किया जाता.है, एसा प्टनेपर कहते है--ग्रथम अक्षर्का एक ही 
भग ह्येता है, क्योकि, उसका शेष अक्षरोके साथ संयोग नहीं है । आगे दूसरे अक्षरकी विवक्षा 
करनेपर दो भग होते है, क्योकि, स्वस्थानकी अपेक्षा एक भंग ओर पहले व दूसरे अक्षरोके 
संयोगसे दूसरा भंगः इस प्रकार दो ही मंग उपलब्ध होते हँ । 

 . संयोगक्याहैक्यादो अक्षरौकी एकता संयोग है, क्या उनका एक साथ उच्चारण 
करना संयोग है, या क्या उनकी एकांथिता ( एका्थैवोधकता ) का नाम संयोग है १ दो अक्षरोकी 
एकता तो संयोग हो नदीं सकती, क्योकि, एकत्वभाव माननेपर्‌ द्वित्वका नाश्च हो जानेके कारण 
उनका संयोग होनेमे विरोध आतता है ¡ सहोच्चारणका नाम मी संयोग नहीं है, क्योकि, चस 
अक्षरोका एक साथ उच्चारण करना वनता नहीं है । इसय्यि एकार्थता नाम संयोग है, रेसा 


यहां ग्रहण करना चाहिये । 
दंका-- एक अर्थम विमान बहुत अक्षरोकी एक अक्षर संन्ञा कैसे हो सकती है ? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, अर्थके द्वारा उन -सभीके. एकच 
पाया जाता है। 

वरम॑मान काल्मे वहत अक्षयका एक अक्षरपना नहीं उपटच्ध होता है, एसा निचयं करना 
मी युक्त नहीं है; क्योकि वमान कालम मी ' त्क्य › इत्यादिक वहत अक्षरोके एक अर्थम 
विमान होते इए एकाक्षरता उपलच्ध होती है । स्वतैसे अन्तरित न होकर एक अधर्मे विद्यमान 
व्येजनोके ही एकः अक्षरपना नहीं है, चित्तु स्वसेके द्वारा अन्तरको प्राप इए वहत न्यजनकरि भी 
एकाक्षरपना अविरुद्ध है; क्योकि, अत्यन्त भि भक्षरोकी एक अर्थमे वृत्ति होनेकी अपेक्षा उन्म 
कोई मेद नहीं है । । 

१ का-ताप्रत्वौः ° विर्मगा > इति पाठः| 
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भावेणं अणेगव्ेसु वटमाणाणं ` चटुण्णमक्खराणं कथमेयक्खरततं जज्दे ? ण, अणेगेसु अ्येसु 
व्माणगोसदस्स एयक्खरत्तवरंभादो । ण खणरभुर्तणेण वदिव्थवण्णेु ण समदायो' अच्थि 
प्ति णासंकणिज्ज, चज्ञत्थवन्णवणिदअ॑तरंगवण्णसु एगजीवदव्वम्मि देसमेदेण विणा वह्मणेसु 
वैजणपजायभावेण अतोखहूतमवष्टिदिु चज्प्यविस्यविण्णाणजणणदखमेसु तदुवर्भादो | 
ण ब्ज््त्यकवण्णेसु तदसंमवो चेव, कारणे कन्जुवयारेण तत्थ विं तदुवरंमादो । 

संपि पढम-विदिययक्खरभंगाणमेगवारेण - आगमणे इच्छि्िमाणे पटम-विदिय- 
अक्खरसंखं विरखिय विगं कयि अण्णोण्णरुणे कदे चत्तारि होंति । पुणो एल एग 
अवाणिदे पढम-विदियक्खराणमेगसंजोग-दुसंजोगेहि तिण्णि यक्खराणि दहंति । सुदणाण- 
वियप्या चि तत्तिया चेव ३, कारणभेदस्स कञ्भेदाविणाभावित्तादोः । एदेण कारणेण 
पिरिखिय चिगं कयि अण्णोण्णन्मत्थं काउ स्दूर्णः कीरदे । संपहि तदियक्खेरे णिरुद्ध 
एगसंजोगेण एको भगो १ । पठम-तदियैभक्खराणे दुसंजोगेण विदियो भ॑गो २ । विदिय- 
तदियभक्खराणं दुसंजोगेण तदियो भगो ३। पटम-विदिय-तदियअक्खराणं ति्जोगेण 
चरउत्थमगो ४ 1 एवं तदियभक्खरस्स एग-दु-तिस॑जोगेहि चत्तारिभेगा दा ४ । संपहि 
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-शंका-- अनुरोम जीर विलोम भावसे अनेक अर्थौमे वियमान चार अक्षरोके एक 
अक्षरपना कैसे वन सकता है 1 
` समाधान-- न्दी, क्योकि अनेक अर्थम विवमान गो इब्दके एक अशक्षरपेना 
उप्ररव्ध होता है । । | 
, क्षणभगुर्‌ शेनेके कारण वाह्या वर्णका समुदाय नदीं हो सकता, रेसी आश्चैका करना. 
भी ठीक नहीं है; क्योकि, बाह्या वर्णौसे उत्पन्न उन अन्त्रंग वणौमे--जो एक जीव द्रन्यमे 
देरामेदके विना विद्यमान है, जो व्यजन पर्ययरूपसे अन्तश्ुहूतै कार तक अवस्थित रहते है 
ओर जो बाह्या विषयक विज्ञानके उत्पन्न करनेमे समथ है--समुदाय पाया जाता है ! यदि कहा 
जाय कि यह तो अन्तरंग वर्णम समुदाय इअ, वाद्या वर्णम तो वह असंमवदही है; सो पेसा 
कहना भी ठीक नदीं है, क्यौकि कारणम कार्यका. उपचार करनेसे उनमें भी वह पाया जाता है | 
अव प्रथम ओर द्वितीय अक्षरोके मगोको एक साथ लखनेकी इच्छा होनेपर प्रथम ओर 
द्वितीय अक्षरोकी संख्याका विरटनकर ओर उसे दूना कर्‌ परस्पर गुणा करनेपर चार होते है । 
पिर इसमैसे एक अंकके घटा देनेपर प्रथम ओर द्वितीय अक्षरकि एकसंयोग ओर दविसंयोग रूपसे 
तीन अक्षर होते है ओर श्रतज्ञानके विकल्प मी उतने हीहोते है २, क्योकि कारणका मेद 
कार्यमेदका अविनामावी होता है । इसी कारणे विरटन कर जीर विरक्ति रारिप्रमाण दो अंकको 
स्थापित कर परस्पर गुणा करके एक कम करते हं | । 
अव तीसरे अक्षरके विवक्षित हयोनेपर एक संयोगसे एक भग होता है १) प्रथम ओर 
तृतीय अक्षरोक द्विसंयोगसे दूसरा भंग होता है २ । दितीय ओर्‌ तृतीय अक्षरोके . दिसंयोगसे 
तीसरा भग होता है ३ | प्रथम, दितीय ओर तृतीय अक्षरोके त्रिसंयोगसे चौथा भग होता है ४। 
इस प्रकार तृतीय अक्षरके एक, दो ओर तीन संयोगोसे चार मंग लब्ध होते ह £ । अव प्रथमः 


1 


` ` ~ १ ताप्रती * अणुलोमभात्रेण > इति पाठः । २ काप्रतौ “ वहित्यपण्णेषु ण समुदाओ >, . ताप्रतौ- 
बहिरेयवण्णेषु [ ण ] समुदा इति पाठः | ३ का-ताप्रत्योः “-मावित्ताः इति पाठः । ४.ताप्रतौ 
सूवणे › इति पाठः | ५ अनताप्रत्योः ! पठमविदिय › इति पठः. 9 ध 
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पठम-विदियभक्खरभंगेहि सह तदियक्खरभगे इच्छामो त्ति तिण्णि भक्खराणि विसि 
विगं करि अण्णोण्णन्मत्थे कदे अष्ट संगा उप्पञ्चति । पुमो एय एगे भंगे अवणिदे पठम- 
विदिय-तदयक्खराणं सत्त भंगा होंति ७। 

. - तेसियुबारणक्षमो उ्वदे-- अयारस्स एगस॑नोगेण एगमक्खरं ठनभदि १ । भायारस्स 
वि एगसंजोगेण एगो अक्खरवियप्पौ ठष्भदि १। आदेयारस्स वि एगसंजोगेण एयो 
अक्खरवियप्मो । एवमेगसंजोगक्छराणि तिण्णि होंति ३1 पुणो अयार-भायाराणं दुसंजोगेण 
चटत्थो अकखरवियप्पो ४ ! पुणो अयार-मा रेयाराणं दुसंजोगेण पंचमो अक्खरवियप्यो ५ । 
पुमो आयार-आशयाराणे दुसंजोगेण शष्ट अक्खरवियप्पो ६ । पुणो अयार-जायार-भा- 
याराणं' तिसंजोगेण सत्तमो अक्सरवियप्पो ७ । जक्तियाणि अक्खराणि तत्तियाणि चेव 
सुदणाणाणि, सव्वत्थय कारणमणुवह्माणकजाणटुवलंभादो । तेण अण्णोण्णन्मत्थरासी 
स्वरुणा कीरे । । 

संपहि चउत्थभक्खरे णिरुद्धे एग्संजोगेण एकतो भ॑गो १ । पठम-चरउव्यभक्खराणं 
दु॑जोगेण बिदियक्खरं २ । बिदिय-चउत्थक्खरा्णं' दुसनोगेण तदियमक्खरं २। तदिय- 
चउत्थभक्खराणं दुसंजोगेण चडत्यमक्खरं ४ । पुणो पढम-विदिय-चरत्थभक्खराणं 
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ओर द्ितीय अक्षरोके भगोकि साथ तृतीय अक्षरके भग खाना इष्ट है, इसच्ियि तीन अक्षरोका 
विरलन कर ओर त््रमाण दो स्थापित कर परस्पर गुणा करनेपर आठ भग उत्पन्न होते है | फिर 
इनमेसे एकं भ॑गके कम करनेप्र प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय अक्षरोके सव मिलकर सात 
भग होते है ७1 . | 
अव इनके उच्चारणका क्रम कहते है-- अकारक एकसंयोगसे एक अक्षर उपर्व्ध होता 

है १। आकारके भी एकसंयोगसे एक अक्षरविकल्प उपट्न्ध होता है १ ¡ आकाररेके भी 
एकसंयोगसे एक भक्षरयिकटप उपटव्ध होता है १ । इस प्रकार एकसंयोगी भक्षर तीन होते 
है ३] पुनः अकार ओर आकारके द्विसंयोगसे चीथा अक्षरविकल्प होता है ४ । पुनः अकार ओर 
आरकारके दिसंयोगसे पांचवां अक्षरविकल्प होता है ५। पुनः आकार ओर आरेकारके 
द्िसंयोगसे छठ अक्षरविकटप होता है ६। पुनः अकार, आकार ओर आकारे त्रिसंयोगसे 
सातवां अक्षरविकल्प होता है ७। जितने अक्षर होते है उतने ही शृतक्ञानके विकल होते ई, 
क्योकि, सर्वत्र कारणका अनुकशण करनेवाले कार्यं उपट्व्ध द्योते द ! इसथ्यि अन्योन्ययुणित 
रादिमेसे एक कम करते हैँ | 

` अव चतु अक्षरके विवक्षित होनेपर्‌ एकसंयोगसे एक भंग होता ह १। प्रयम ओर 
चतुर्थं अक्षरोके द्िसंयोगसे दूसरा अक्षर होता है २1 द्ितीय ओर चतु अक्षरोकरि दिसंयोगसे 
तीसरा अक्षर होता है ३ तृतीय ओर चतुर्थ अक्षरोकि दिसंयोगसे चीया अक्षर होता है ४ । किर 
प्रथम, द्वितीय ओर चतुर्थं अक्षरोके त्रिसंयोगसे पांचवां अक्षर होता टै ९ । पुनः प्रयम, तृतीय 
, २ म-आ-कापरतिषु "मयार्मायाराणं > ताप्रतौ (अवार आयार] चाया › इति पाटः | 
र ताप्रतौ ' भक्लाराणं ° इति पाठः | 
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तिसंजोगेण प॑चममक्खरं ५। पुणो पढम्‌-तदिय-चरत्थभक्खराणं तिसंजोगेण श्टमक्खरं ६ 1 
पुणो विदिय-तदिय-चरत्यक्खराणं तिसंजोगेण सत्तमव्खरं ७ । पुणो पटम-विदिय- 
तदिय-चरत्थक्खराणं चटुस॑जोगेण अ्टमक्खरं ८ । एवं चर्यअक्खरस्स अष्ट भंगा । 
संपि पुव्विह्भगेहि सह चडत्थक्खरस्स भगे आणिमाणेसु चत्तारि स्वाणि विरल 
दुरुणिय अण्णोण्णन्भ्ये कदे भंगा सोलस्च हवति । पणो सरणे कदे चदुण्णमक्खराणमेग- 
संजोग-दुसंजोग-तिपंजोग-चदुसंजोगयक्खरभंगा पण्णारस होंति १५। एत्थ एदेसिरचारण- 
करमो बुचदे । त जहा- अयारस्स एगसंजोगेण एगमक्खरं १ । आयारस्स वि एगसंजोगेण 
विदियमक्खरं २। आरयारस्स वि एसंजोगेण तदियमक्खरं २ । दइगारस्स एगसंजोगेण 
चउतथैमक्खरं ४ । पुणो `अयार-आयाराणं दुसंजोगेण पचममक्खरं ५। पुणो अयार- 
आरेयाराणं टुसंजोगेण च्रमव्खरं & । पुणो अयार-श्याराणं दुसंजोगेण सृत्तसमक्खरं ७ । 
पुणो आयार-आ देयाराणं दुसंजोगेण अद्टममवंखरं ८ । पुणो आयार-इ्याराणं दुसंजोगेण 
णवममव्खरं उप्पञ्जदि ९। पुणो आरयारइयाराणं दुसंजोगेण दसममक्खरं १०। पुणो 
अयार-आयार-आ ईेयाराणं॑तिसंजोगेण एक्वारसमक्खरं ११ । पुणो अयार-आयार-इयाराणं 
ओर चतुय अक्षरोके त्रिप्तयोगसे छठा अक्षर होता है ६। पुनः दवितीय, तृतीय ओर चतुर्थ 
अक्षरोके त्रिसंयोगसे सातवां अक्षर ह्येता है ७ । पुनः प्रथम, दितीय, तृतीय ओर चतुर्थं अक्षरोके 
चतुःसंयोगसे आवां अक्षर होता है ८ । इस प्रकार चये अक्षरके आर भंगहोते हँ ८। अब्र 
पूर्वोक्त भगोके साथ चतुर्थं अक्षरके भ॑गोके खनेपर चार अंकोका विर्न कर ओर विरटित 
रारिके प्रत्येक एकको दविगुणितः कर परस्पर गुणित करनेपर सोलह भंग होते हँ १६। पुनः एक 
कम करनेपर चार भक्षरोके एकसंयोग, द्विसंयोग, त्रिसंयोग ओर चतुःसंयोग रूप अक्षरोके भग 
पन्द्रह होते है १५। ` । 

यहां इनके उच्चारणका कम कहते है । यथा-- अकारका एकसंयोगसे एक अक्षर होता 
दै १। आकारका भी एकसंयोगसे दूसरा अक्षर होता है २ । आकारईका भी एकसंयोगसे 
तीसरा अक्षर होता है ३] इकारका एक संयोगसे चौथा अक्षर होता है ४] पुनः अकार 
ओर आकारके द्विसंयोगसे पांचवां अक्षर होता है ५! पुनः अकार ओर आरकारके 
दविसंयोगसे छठा अक्षर होता है ६ । पुनः अकार ओर इकारके दिसंयोगसे सातवां अक्षर होता 
हे ७ | पुनः आकार ओर आरेकारे द्विसंयोगसे आयां अक्षर होता है ८। पुनः भाकार 
ओर . इकारके द्विसंयोगसे नौवां अक्षर उत्पन्न होता है ९। पुनः आकार ओर इकारके 
दविसंयोगसे दसवां अक्षर होता है । पुनः अकार, आकार ओर आरेकारके त्रिसंयोगसे ग्यारह 
अक्षर होता है ११ । पुनः अकार, आकार ओर इकारके त्रिसंयोगसे वारहवां अक्षर होता है १२। 


१ काप्रती ' भायारस्छ एग-' इति पाठः | २ काप्रतौ ‹ इगारस्व वि एगसंनोगेण वि चङत्थ-- ` 
इति पाठः| 
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तिषंजोगेण वारसमक्खरं १२ । पुणो अयार-आदयार-इ्याराणं तिसंजोगेण तेरसमक्खरं १ २) 
पुणो आयार-आ दयार-इयाराणं तिसंजोगेण चोदसमक्खरं १४। पुणो अयार-आयार-आादयार- 
दयाराणं चटुसजयेण प्ण्णारसमक्खरं १५। एवं चदुण्णमक्खराणं एग-दु-ति-चदुसंजोगेण 
पण्णारस अक्खराणि उप्पण्णाणि । एथ प्ण्णारस चेव सुदणाणवियप्पा संति । तदावरण- 
वियप्पा तत्तिया चेव । जेणेवमक्खराणि उप्पञजति तेण अण्णोण्णन्मत्थरासी सन्वय स्वरणा 
कायव्वा । अणेण विहाणेण सेसक्खरपरूवणं पि काठण अतेवासीणं अवगमो उप्पाएदव्वो । 
एवं कदे-- 

एय च च य छ स्तयं च च य घुण्ण सत्त तिय सत्त | 

सुण्ण णव पण पच य एगं छक्केक्कगो य पणगे च ॥ १३॥ 

एत्तियमेत्ताणि संजीगक्खराणि उपपति । तेहितो तत्तियमेत्ताणि चेव सुदणाणाणि 

प्पञ्जैति । तदावरणवियप्पा वि तत्तिया चेव । भधवा- | 


एकोत्तरपदबद्धो रूपायै्भाजितश्च पदवद्ः । 
गच्छः संपातफ़ं समाहतः सन्निपातफटम्‌ - ॥ १४ ॥ 


एदीए कारणगाथाए सगटसंजोगक्खराणं संदणाणाणं तदावरणाणं च वियप्पा 
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पुनः अकार, आकार ओर इकारकै त्रिसंयोगसे तेरहवाँ अक्षर होता ह १३। पुनः आकार, 
आरेकार ओर इकारके त्रिसंयोगसे चौदहवां अक्षर ह्येता & १४ | पुनः अकार, आकार, 
आकार ओर इकारके चार संयोगसे पन्द्रहवां अक्षर ह्येता है १५1 इस प्रकार चार भक्षरोकि 
एक, दो, तीन ओर चार संयोगसे पन्द्रह अक्षर उष्पनन होते है । यहां पन्द्रह ही शरतक्गानके 
विकर होते हैँ ओर तदावरणके विकल्प भी उतने ही ह्यते ह । यतः इस विपिसे अक्षर उत्पन्न 
होते है, अतः अन्योन्याम्यस्त राशि सर्वत्र एक अंकसे कम करनी ` चाहिये 1 इसी विपिसे शेप 
अक्षरौका भी कथन करके रिष्योको उनका ज्ञान कराना चाहिये । एसा कटनेपर-- 

एक आर चार चार छह सात चार चार शल्य सात तीन सात शुत्य नौ पांच ` पाच एक 
छह एक ओर पांच अर्थात्‌ १८४४६७४४ ०७३७०९५५१६१५ ॥ १३ ॥ 

इतने मातर संयोग अक्षर उत्पन होते है । तथा उनसे इतने ही श्चतक्नान उपन्न होते हैँ 
ओर अतङ्गानावरणके विकल्प भी उतने ही होते हैँ । अयवा-- 

एवसे केकर एक एक वदाति हए पदप्रमाण संख्या स्यापित करो । पुनः उस्म अन्तर्मे 
स्थापित एकसे छेक पदग्रमाण वदी इई संख्याका माग दो । इस त्रियाके करनेसे संपातफल 
गच्छप्रमाण प्रात ह्येता है । उस सम्पातफट्को सट वटे दो आदिसे गुणा कर देनेपर सन्निपात. 


पफल माप्त होता है ॥ १४॥ । 
इस करणगायाके द्वारा सत्र संयोगाक्षरो, शतज्ञानों ओर शुतन्नानावरणेकि भी विकट उत्पन्न 


१ तापरतौ य पणयं ॥ › इति पाठः) गो, घी, ३५२. > पटू. पु, ५ ए. १९३. पु* १२) 
पु, १६२. जयघ, २, ए. ३०० । 
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भंगा ठन्भैति ६३ । पुणो आयारे णिरुद्धे आ इकारादिवावदिजक्खरेसु पशिडए जाव 
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५ = = £ इसे स्थापित कर अन्तिम चौँसठ्मे एकका भाग देनेपर चींसठ संपातफङ 
रव्य होता है ६४ | . 

` “ शंका-- संपातफठ किसे कहते हैँ ? 

` समाधान-- एकसंयोगका नाम संपात है ओर उसके फट्को संपातफट कहते है । 

. . . पुनः तरसठ वटे देसे संपातपलको गुणित करनेपर चौर अक्षसेके द्िसंयोग भेग इतने 
होते है ६४ ०८९ = २०१६ | यथा--अकारके विवक्षित होनेपर जव्र तक शेष त्रस अक्षये 
पर रमसे अक्षका संचार होता है त॒व तकं त्रेसठ मंग प्राह ह्येते हैँ ६३ । पुनः आकारके विवक्षित 
होनेपर आकार आदि वासठ अक्षरोपर मसे जव तकं अक्षका संचार होता है तव तक वासठ 


१ यप्रतौ ‹ मकरेण >, आ-काप्रसयोः ‹ आयसे % ताप्रतौ ‹ मागा ( अगारे 2). इति पारः) 
२ ताप्रतो ' सपरिबाडीए. इति पाटः ! | । -- 
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अक्सो संचरदि ताव वास्टिभगा न्भ॑ति ६२) पुणो आदयारे णिरुदधे इंकारादिएगसषटि 
अव्सरेसु परिवाडीए अक्स संचरमणे एसटी दुसंजोगमंगा लच्मति ६१ ! पुणो इकारे 
णिरुद्धे इकारादिसद्िभक्खरेसु पथिदीए जाव अक्खो संच्रदि ताव इकारस्स दुसंजोगेण 
सष्टिभेगा ठन्भ॑ति ६० । पुणो ईकारादिएयणसष्टिखक्खशणं दुसंजोगभ॑मा प्रखिडीए 
उपादेदन्वा । एवमुप्पण्णदुसंजोगभगेसु एकदो मेलाविदेसु सोरसुत्तरवेसदस्समेत्तगा 
उप्पञ्जति । मधवा- 

संकर्णरासिमिच्छे दोरसिं थावयाहि रूवदहियं | 

तततो एगदरदरं एगदरणुण हवे गणि ॥ १९ ॥ 

एदीए गाहाए एगादिण्युत्तसेवद्िगच्छसंकटणाए आणिदाए चरसष्टिभक्खराणं 

दुरंजोगभग सोख्सुत्तरेसदस्समेत्ता होति २०१६ । संपहि चउसष्टिभक्खराणं तिसंजोग- 
संगे मण्णमाणे दुसंजोगभगे उपपण्णंसोरसुत्तरवेसहस्सेसु बाव्टीए तिमगेण गुण्दिसु तिसंजोग- 
भंगा एत्तिया होंति ४१६६४ । अधवा-- 

गच्छकदी मूख्जुदा उत्तरगच्छादिपएहि संगुणिदा । 

छि भजिदे ज लद्धं संकर्णाए हवे करुणा | १६ ॥ 


भषज ०य०१११११११११०००॥ ०००००००००००००००००० 


भग प्राप्त होते हैँ ६२! पुनः आरकारके िवक्षित होनेपर इकार आदि इकसठ अक्षरोपर रमसे 
अक्षका संचार होनेपर इकसठ द्विसंयोगी मंग प्राप्त होते ह ६१ 1 पुनः इकारके विवक्षित होने 
पर ईकार आदि साठ.अक्षरोपर रमसे जत्र तक अक्षका संचार होता है तत्र तक इकारे 
द्विसंयोगसे साठ मग प्राप्त होते हँ ६० 1 पुनः ईकार आदि उनसठ अक्षरोके द्विसंयोगी भग क्रमसे 
उत्पन्न करने चाहिये । इस प्रकार उत्पत इए ॒द्िसंयोगीं भगोके एक साथ भिखानेपर दो हजार 
सोकह मात्र भग उत्पन होते हँ । अथवा-- ` 

, य॒दि संकरकन रादिका , खना. अभीष्ट -हो तो एक.रारि वह जिसकी कि. संकर्न रारि 
अभीष्ट है तथा दूसरी राशि उससे एक अंक अधिक, इस प्रकार दो रारि्योको स्यापित . करे । 
पश्चात्‌ उनमेसे किसी एक रारिके अर्थं मागको -दूसरी रारिसे गुणित कटनेपर गणित ` भीत्‌ 
विवक्षित रारिके संकठनका प्रमाण होता है ॥ १९ ॥ 

इस गाथाके द्वारा एकको आदि सकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक तिरे्ठ गच्छेकी संकछ्नाके 

ले आनेपर चौसठ अक्षरोके द्विसंयोग भंग दो हजार सोष्ह होते दै-- % > ६४ = २०१६। 
अव चौसठ अक्षरेके त्रिसंयोग मंगोका कथन कल्नेपर पूर्वमे उत्पन इए २०१६ द्विसंयोगी भरगोको 
बास वटे तीनसे गुणित करनेपर त्रिसंयोगी भग इतने दते द--२ ० १६०८४ १६६४ । अथवा-- 

` गच्छका वम कके उसमे मूख्ो जोड़ दे पुनः आदि-उत्तर सहित गच्छसे गुणित करके 
उसमे टका भाग दे । इससे जो ख्व्ध अवि बह संकल्नाकी कट्ना ह्येत है ॥ १६॥ 
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,. १ प्रतिघु ' र्वादियं › इति पाटः} २ सैकपदशनपदार्थमयैकाचङ्कयुतिः किल संद्धटितार्या { टीलावती 
(मेदीन्यवहार ) १, ३ ताभती ‹ चडसद्धियक्खराणे तिघंजोगमगे उप्यण्य- इति पाठ; । 
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इमाए गादाए पुच्ितिसंजोगमंगा आणेदव्वा । एत्य गच्छो ववि ६२ 1 तत्वग्यो 
एत्तियो होदि ३८४४ । पुणो एत्य बले वव्रीए पदिखत्ताए एत्तियं ददि ३९०६ । 
पणो. एदम्मि गच्छेण आदि-उत्तरसदिदेण गुणिदि एत्तिय होदि २२४९९८४ । पुणो एत्थ 
छदि. मागे दिदे पुव्वरुद्धा तिसंजोगर्यगा एत्तिया द्यति ४१६६४ ।! रकिकारणं १ जेण 
चरसष्टिभक्खराणि परिाडीए विय पुणो अकारे णिरुद्धे पटम्‌-विदिययक्से धुवे कादृण 
तदियक्खो आ ३करादिवावद्ियक्खरेसु जावर संचरदि ताव वाटी तिसंजोगरमगा रुन्धि 
६२ । पुणो पदमक्खमयारे चेव विय सेसदोअक्खे आ रयार-इकारेसु वेण पणो तत्य 
आदिमदोभक्से धवे कादूण तदियक्चे परिादीए संचरमाणे एय तिसंजोगभ॑मा लन्भंति 
६१ । पमो भयाख्खं' धुव कादृण सेसदोक्खे इकार-दकारेसु विय तदियक्ते पसिाडीए 
संचरमाणे सद्र तिसंजोग॑भंगा रत्ति ६० । एवमयारक्खं धुव कादूण सेसदोभक्खा 
परिदीए संचरमाणा जाव सव्वक्खराणमंतं गच्छंति. ताव वासद्टिसकरुणमेत्ता अयास्य 
तिसंजोगर्भगा लन्म॑ति । पुणो आयारे गिरुदधे सेसदोभक्खा पिए संचरमाणा जाव 
सव्क्खराण्मतं गच्छंति ताव एयद्टिसंकलणमेत्ता आयारस्स तिसंजोग्भगा उप्पञ्॑ति । पुणो 


इस गाथा द्वारा पूर्वोक्त त्रिसंयोगी भगोको खना चाहिये । यहां गच्छ बासठ है । उसका 
गी इतना होता है-- ६२ > ६२ = ३८४४ । पुनः इसमें मूढ वासख्के मिका देनेर इतना होता 
ह--३८४४ + ६२ = ३९०६. । पुनः इसे आदि-उत्तर सहित गच्छसे गुणित करनेपर इतना होता 
है-२९०६ ›.८ १ + १ + ६२ ) = २४९९८४1 पुनः इसमे छृषटका भाग देनेपर प्रव रव्य 
त्रिसंयोगी भ॑ग इतने होते है--२४९९.८४ ~ ६ = ४१६६४ 1 इसका कारण यह है कि चौँसर 
अक्षरोको कमसे स्थापित कर पुनः अकारके विवक्षित होनेपर प्रथम ओर्‌ द्वितीय अक्षको धुव 
करके तीसरा अक्ष आकार आदि बासठ अक्षरोपर जव तक संचार करता है तव तक बासठ 
त्रिसंयोगी भग प्राप्त होते है ६२ । पुनः प्रथम अक्षको अकारपर ही स्यापित करशेष दो 
अक्षोको आकार ओर इकारपर स्थापित कर पुनः इनमैसे प्रारम्भके दो अक्षोको ध्रुव करके 
तृतीक्ष अक्षके क्रमसे संचार करनेपर इकसर त्रिसंयोगी मंग प्राप्त होते है ६१1 पुनः अकार 
अक्षको रुव करके शेष दी अक्षोको इकार ओर ईकारपर स्थापित कर ततीय अक्षके क्रमसे संचार 
करनेपर साठ त्रिसंयोगी मग प्राप्त होते हँ ६० । इस प्रकार अकार अक्षको धुव करके शेप दो 
अक्ष क्रमसे संचार करते इए जब तक सव अक्षरोके अन्तको प्राप्त होते हैँ तब तक अकारके वासठ 
संल्योके संकलन मात्र ८ ५८ >‹ ६२ = १९५३ ) त्रिसंयोगी भंग उत्पल होते हैँ । पुनः आकारके 
विवक्षित होनेषर शेप दो अक्ष कमसे संचार करते दए जव तक सव भक्षरोके अन्तको प्राप्त होते रहँ 
तव तक इकसट संस्याके संकलनमात्र ( % > ६२ = १८९१ ) अकारक त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न 


अ 0 ०००००५५०००० 


००००१ ५००५०००१०००५०००५०११५ 


९ प्रतिपु ‹ माकारेः इति पाठः] रे भ-मा-का-ताप्रतिपु न दीरष-्ठतमाकायदिमेदकः कश्चित्‌ 
संकेतोऽस्ति । मप्रतितः ईतघंशोधने प्ठुत-भाकारस्य ‹ ओ ` इव्येवंविधः संकेतः कृतः, स छ यत्न-क्वचिन्न 
सर्व । ३ तामरतो * भावाखलं इति पाठः । ४ प्रषु ' मायारस्स › इति पाठ 

! @. १३-२३ 
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आ्यारे णिरुदरे सद्टिसंकेलमेत्ता आरवारस्सं ` तिसंजोगभेगा उष्पञ्ति ।. पुणो इकारे 
णिरुद्े एगृणसद्िसंकलणमेत्ता इकारस्स तिसंजोगभ॑गा उपमञ्च॑ति' । एवमीकारोदिभक्लराणं 
पततेयं पत्तेयं अष्टाकण्ण-सतताचण्ण-छप्पण्णादीणं संकरणमेत्ता ंगा उप्पंति ! एवं उप्पण्णसव्व- 
संकल्णासु मेला विदासु चउसद्धिभक्खराणं तिसंजोगभेगा सव्वे उप्पलञ॑ति । तें पमाणमेदं 
४१६६४ । अधवा - चि + 
` एकोत्तरपदचृद्धो रूपोनस्त्ववहतश्च रूपाथैः | 
प्रचयहतः ्रभवयुतो गच्छोद्धान्योन्यस्य संगुणितः ॥ १७॥ 

एदेण सुत्तेण इच्छिद-इच्छिदसंजोगभंगा णेदव्वा | संपहि चरसदिमक्खराणं चदु- 
सजोगभंगपमाणे उप्पाद््माणे एव्कसष्टिचदुन्मागेण ४१६६४ षदे तिसंजोर्गभगेसु युण्िष 
चउसष्टिभक्खराणं सव्व चदुसंजोगभंगा उप्पञ्ज॑ति । तेप पमाणमेद ,६ ५३७६० । एवं 
पचसैजोग-छसंजोगादिभेगे उणादिय स्वे ` एकटकदेसु पुव्वुप्पाइदशरणेयद्धिमेत्ताणि 
संजोगव्खराणि, तेत्तियमेत्ताणि चेच तेर्हितो उप्पण्णसुदणाणाणि तदावरणाणि च उप्पञ्जति । 

दुप्पहुडीणमक्खराणमेयटटे वहमाणाणं संजोगो होदु भाम्‌ । ण च एगसंनोगो द्दे, 
दुदधस्स संजोगस्स एवकम्मि संभवविरोदादो १ ण एस. दोसो; दोण्णमयाराणमेयटे वटमाणाण- 


होते है । पुनः आर्कारके विवक्षित होनेपर स्के ` संकलनमाते ( % > ६१ = १८३० ) 
आरेकारके त्रिसंयोगी भग उत्पन होते है । पुनः इकारके विवक्षित होनेपर उनसंर्के संकटन- 
मात्र ( % >८ ६० = {७७० ) ईइकारके त्रिसंयांगी भंग उत्पन्न होते हँ । इसी प्रकार हकार आदिं 
अक्षरम प्रत्येक प्रत्येकके यथाक्रमसे अद्धावनः सत्तावतत ओर्‌ छप्पन आदि संख्याअकि संकख्नमात्र 
भग उत्पन्न -होते हैँ । इस प्रकार उत्पन्न इई सव संकटनाकि मिलनेपर चौसट अक्षरोके 
सब त्रिसयोंगी. मंग उत्पन्न होते हैँ । उनका प्रमाण यह है--४ १६६४ । अथवा-- 

बरदधिगतं एकोत्तर पदको एक आदिसे भाजित करके प्रचयसे गुणित करे ओर प्रमवको 
जोड दे । पुनः गच्छ प्रमाण स्थानोको परस्पर गुणित करे । पेसा कनेसे इच्छित संयोगी भग 
प्राप्त होते है (१)॥ {७ ॥ इस सूत्र द्वारा इच्छित इच्छित संयोगी भग ठे आने चाये । 

अत्र चौसठ अक्षरोके चार संयोगी मगोका प्रमाण उत्पन्नः करानेपर इकसठ वटे चारसे 
8 १६६४ इन त्रिसंयोगी भगोकि गुणित करनेपर चौसठ अक्षरोके सव चार संयोगी भग उत्पन 
होते है । उनका प्रमाण यह है--६३५३७६ । इसी . प्रकार पाचसंयोगी ओर दृह संयोगी आदि 
भग उत्पन्न करा कर सत्र भे्गोको एकत्रित कटनेपर पहले उत्पल कराये गये एक कम एकट्रीमात्र 
संयोगाक्षर ओर उनके निमित्तसे' उत्प हए उतने मात्र ददी श्रुतज्ञान तथा उतने ही श्तज्ञानाविरण 
कर्म उत्पन्न होते है । च । 

, शंका-- एक अर्मे विद्यमान दो आदि अक्षरोका संयोग मठे ही दवे परन्तु एक अक्षर 

का १ नीं वन सकता; क्योकि सयोग द्वस्थ होता है, अतः उसे एकम माननेमे विरोध 
आता है? । 4 


` श ताप्रठी मयः इति पाठः| २ मप्रतौ ‹विलोग!, ताप्रतौ "वि (ति) संबोगः इति 
पाठः| ३ ताप्रतो ६३५३ (०) ७६ इत्ति पाटः । | + ४ 
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मेयक्रसख्वेणं परिणा्रवलंभादो । “या श्रीः सा गौः ' एदमसंजोगेयक्खरस्स उदाहरणं ण 
होदि; संजुत्ताणेगकखरेहि गिप्फण्णत्तादो । ण च एगसंजोगक्खरस्स वि उदाहरणं, भिण्णजादि 
अक्खरसंजोगस्स एयक्खरसंजोगत्तविरोदादो । तहा “ बीरं देवं नित्यं वेदे, वृषभं वरदं 
सततं प्रणमे, वीरजिनं वीतभयं लोकरुरं नौमि सदा, कनकनिभं . शरिवदनं अजितजिनं 
शरणमिये ” उचेवमादिवियहिचरो दरिसंवेयव्वो । पुणो कथं होदि ति भणिदे अक्खराणं 
संजोगमसंजोगेदृण जदा अक्खराणि चेव पादेङ्घं विवक्खियाणि होंति तदा सुदणाणक्खराणं 
पमाणं चउसद्टी होदि, एदेहितो पुषभूदसंजोगक्खराणमभावादो । सुदणाणं पि चउस॒द्धिमेतत 
चेव. ' होदि, . संत्तासंत्तमावेण द्विदसुदणाणकारणञवखराणं चडसष्टिभवदंसणादो । 
तदावरणं पि तत्तियं चेव, आव्रणिञ्मेदेण आवरणमभेदुवल्भादो । अक्खरसमुदायादो 
समुष्पजमाणसुदणाणं कधमेगक्खरादो सम्पदि ? पदेक्मक्खराणं तदुप्पायणसत्तिअभावे ` 
समुदायादो वि तदुप्पत्तिविरोहादो । वन्छेगेगत्थविसयविण्णाणुप्पत्तिवखमो अक्खरकलाभो 
संजोगक्खरं णाम, जहा धया श्रीः-सा गौः इवेवमादि। एदाणि संजोगक्खराणि 
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समाधान-- यह कीई दोष नीं है, क्योकि एक अर्थम विद्यमान दो अकारोका एक 
अक्षररूपसे परिणमन देखा जाता है । 

भ्या श्रीः सा. गीः ' यह असंयोगी एक अक्षरका उदाहरण नही है, क्योकि, यह संयुक्त 
अनिक-अक्षरोसे निष्पन्न हआ है । तथा यह एक संयोगाक्षरका भी उदाहरण नही है, क्योकि 
भिन्न जातिके अक्षरोके संयोगको एक अक्षरसंयोग माननेमे विरोध आता है । तथा “वीरं देवं 
नित्य वन्दे; वृषभं वरदं सततं प्रणमे, वीरजिनं वीतभयं लोकरुरं नौमि सदा, कनकनिमे शरि- 
रदनः अजितजिनं इारणमिये ” इ्यादिके साथ व्यमिचार भी दिखाना चाहिये । 

फिर एकसंयोगी भंग कैसे प्रप्त होता है, रेसा प्रछनेपर उत्तर देते है कि अक्षरोके 
संयोगवी विवक्षा न करके जब अक्षर ही केवर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवक्षित होते है तव श्रतज्ञानके 
अक्षका प्रमाण चौसठ होता है, क्योकि, इनसे प्रथभूत अक्षरोके संयोगरूप अक्षर नहीं पाये 
जाते | श्रत्ञान भी चौसठ प्रमाण ही ह्येता है, क्योकि, संयुक्त ओर असंयुक्त रूपसे स्थित श्चतज्ञान- 
के कारणभूत अक्षर चौस दी देखे जाते हैँ तदावरण कर्म भी उतने दी होते है क्योकि 
आवरणीयके मेदसे आवरणमे मेद देखा जाता है | 
इ । ध शका-- अक्षरोके सपुंदायसे उत्पन होनेवाख श्रतज्ञान एक अक्षरसे कैसे उत्पन्न 

ता है. 

` . ` समाधान-- कारणं कि प्रत्येक अक्षरम श्रुतक्ञानके उत्पादनकी शक्तिका अभाव होनेपर 
उनके समुदायसे भी उसके उत्पनन हयेनेका विरोध है । 

बाह्य एक एक अर्थको विषय करनेवले विज्ञानकी उत्पत्तिमे समर्थं अक्षरोके समुदायको 
संयोगाक्षर कहते है । यथा-“ या श्रीः सा गीः" इत्यादि । ये संयोगाक्षर, इनसे उत्पन्न इए 


... ` १ म-भो-काप्रतिषु “माग इति पाठः । २ प्रतौ (समुदायो वि, ताप्रतौ 'सप्रुदायो (यादो) 
वि इति पाठः 


२६० ] छकखंडागमे कगणा-्खंडं [ ५, ५ ४७. 


तजणिद॑सुदणामाणिं तदावरणाणि च सेबरुणेयष्धिमेत्ताणि । जदि वि एगेसंजोगेक्सरमणेगेसु 
अल्थेसु अक्खरवचासाचचासवलेण वदे तो वि अरकंखरेकके चेव, अणोण्णेमयेकिखयं 
णाणकृञ्चजग्याणं भेदाणुववत्तीदो । | 
तस्सेव सुदणाणाबरणीयस्सं कम्मस्सं वीसंदिविधा पूवणा 
कायनव्वा भवाद्‌ ॥ ४७ ॥ | 
पुवं संजोगक्खसमेतताणि सुदणाणावरणाणि परूषिदाणि } संपदि, ताणि चैव सुद- 
णाणावरणाणि वीसदिविधाणि त्ति मण्णमुणि एदस्स सुत्तस्स पु्धसुत्तेण विरोहो किण्ण जायदे १ 
ण एस रोसो, भिण्णादहिष्पायत्तादो । पुच्विहसुत्मेकंखरणिवधणमेदपरूबय; एदं पुण खभोव- 
- समगदमेदमस्सिदूण आवरणमेदपरूवयं । तमहा दोसो णष्थि त्ति वेततव्बो । वीसदिविधसुद्‌ 
णाणावेरणणामपह्चणद्टखत्रुतं मणदि- 


पञ्जय.अवखर.पद-संषादय-पडिवत्त-जोगदाराहं 
पाहुडपाहुड-वस्थू पुष्य समाप्ता य्‌ बोद्धव्वां ॥ १॥ 
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श्रतज्ञान ओर तदावरण कम ये एक कम एक्डरी प्रमाण होतेह) 

यद्यपि एक संयोगाक्षर्‌ अनेक अर्थोमिं अक्षरोके उट-फेरके वेर्से रहता है तो भी अक्षर 
एकः ही है, क्योकि, एक दूसरेको देखते हए ज्ञानरूप कारको उत्पेन कतनेकी छपिक्षा उनमें कोई 
मेद नंहीं पाया जाता ] 

उक्ती श्चुतक्षानाचरणीय कर्म॑को वीस प्रकारक प्ररूप॑णा करनी चादिये ॥ ४७ ॥ 

शंका-- पहले जितने संयोगक्षर ह्येते हैँ उतने श्चतज्ञानावरण कमे कह अये रह | अववे 
ही श्ुतज्ञानावरणं कर्म वीस प्रकारके होते दै; ठेस कथन करनेपर इस सूत्रका पयं सत्स विरोध 
क्यों नीं होता | 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि भिन्न अमिग्रायसे यह सूत्र कहा गया है । 

पूव सूत्र अक्षरनिमित्तक भेदका कथन करता है परन्तु यह्‌ स क्षयोपदयमृके मेदोका आम्बन 
ठेकर आवरणके मेदोकां कथनं करती है 1 इसल्यि कोई दोष नहीं है, एसां यहां प्रण 
करना चाहिये । 1 क 

अव वीस प्रकारके श्रुतङ्ञानावरणके नामका कथन कनके ल्यि अगेका गोयासूत्रं कंहते है- 

पयाय, पयायसमांस, अश्चर, अक्षरंसमास, पद, पदंसमास, संघात, संघातसमासः 
प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमाख, अलुयोरद्धारः अञयोगद्धारसमासः मराधतपराभतः प्राभतश्राथते- 
समास, भरा्त, पराथतसमास, वस्तु, वस्तं समासत, पूव ओौर पूवस; ये श्रुतङानके वीस 
सेद जानने चाहिये ॥ १॥ | 
द ताप्रती ` संगोगक्राणि ¡ तजणिद- इति पाठः| २ भ-यआ-कापरतिषु + सद्ग तरतो 
८सुदणाणे " इत्ति पाठः । ३ पलायक्लरपद॑र्ादं पडिवत्तियारणि्गं च | इुगवदाहु च च भटुदय 
वलयु युन्वं च ॥ तेसि च मासेहि य वीविहं वा ह ददि बुदणाणे । भआवरेण॑स्छ वि मेद्‌! तत्तयमेत्ता 
हर्वंति त्ति ॥ गो. जी. ३१६-३ १७. 


0 1 
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पर्जयेर्वैरणीयं' प्जयसमासावरणीयं अक्खराबरणीयं अक्खर- 
 ्षमासावरणीयं पदावरणीयं पदसंमापावरणीयं संघादावरणीयं 
संघादसमासावरणीयं पडिवत्तिआवरणीयं पडिवत्तिसमासावरणीयं 
अणियोगेदीरोवरणीथं अणियोगदारसमासावरणीयं पाहुडपाहुडा 
वरणीय पहुडपाहुडसंमाप्तावरणीयं पाहुडावरणीयं पाहुडसमासा 
वरणीयं वलथुआवरणीयं व्थुस्मासावरणीयं पुव्वावरणीयं पञ 


समासावरंणीयं चेदि ॥ ४८ ॥ 

गाहोसुत्तेणं भणिदअत्थो चेव पुणो किम परूविदो ? गाहासुततव्यविर्वरणा जेण 
पच्छिमिरुततेणं करा तेगेसो णे. दोसो । जोगद्यारमिदिः उत्ते कधमणियोगदारस्स गहणे होदि 
ण एस दोसो; णामेगदेसादो वि णामि बुद्धिस्प्पत्तिदंसणादरो । ण च एसो ववहारो 
लोगे अप्पसिद्धो, सच्चभामाएं भामा, वर्देवे देवो; भीमसेणे सेणो ति संववहारदंसणादो । 
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पर्यायावरणीय, पर्यायसमासावरणीय, अक्चराषरणीय, अंक्षरखम।सावरणीयंः 

पदा्वेरणीय, पदसमासावरणीय, संघातावरणीय, संघतसमासाषरणीय; प्रतिपत्ति 
भाखतप्राश्चताचस्णीय, पाभतप्राभतसमासावरणीय, भाथतावरणीय, ्राथतसमासरावरणीय, 
घस्तुभाघरणीय, वरतुसमासावरणीय, पूर्वावरणीयः पूवेसमासावरणीयः ये श्रुतक्षानाघरण 
के बीस मेद्‌ हैः ॥४८॥ । 

रंका-- गाथा सूचके हारा कटै इए अर्थका दी पनः किससे कथन विया है ! 

समाधान-- यतः अगले सूत्र द्वारा गाथासूरत्रके अथका ही विवरण किया गयौ गया है, 
इसल्यि यह कोई दोप नहीं है 

८५ गाथासूत्रमे ‹ जोगदारं › एेसा जो कहा है उससे ! अनुयोगद्यार अर्का म्रहण 

होता 

संमाधान-- यह कोई दोष नीं है, क्योकि, नामके एकदेदासे भी नामवलेमे बुद्धि उत्पन्न 
होती इई देखी जाती है । ओर यंह व्यवहार रोके कुछ अप्रसिद्ध नदीं है, क्योकि, संव्यभामाके 
‹ भामा › पदका, वरुदेलके ल्य ‹ देव  पदका ओर भीमसेनके च्य ' सेन › पदका व्यवहार 
होता इभ देखा जाता है | 
- शंका-- प्राभ्रतावरणका गाथासूत्रम निर्देरा नदीं किया गया है, देसी अवस्यामे उसका 
भ्रहण कसे होता है 


म ०००५५००० ५०५ 


१ प्रतिपु * पृज्जाय्वरेणीयं › इति पाठः । २ काप्रतौ " ओगदारम्मिदि > ताप्रतौ ‹ जोगदरग्मिदि 
पाठः । ३ अ-अ-काप्रतिषु ‹ वल्देवो देवो भीमसेणो › -इति पाठः! | 


२६२ ] छक्खंडागमे कगणा-खंड . ` . [ ९, ५,४८ 


अंतिमपाहुडसदस्स दुरा वित्तीए कदां तदुबठंभादो । समाससदोः पदेक्कं संवंधणिज्ो 
अण्णहा सुदणाणावरणस्स वीसदिविधत्ताणुववत्तीदो । 

संपहि एदेसिं वीसदिपिधावरणाणं सछ्वपस्वणटे ताव्‌ वसदि विधसुदणाणस्स 
पर्वणं कस्तामो । तं जहा-- सुहुमणिगोदरद्धिमपञजत्तयस्स [ जं ] जहण्णयं णाणं ते ठद्ि 
अवसरं भाम । कथं तस्स अक्खरसण्णा ? खरणेण विणा एगसस्वेण अवष्टाणादो । केवल- 
णाणमक्खरं, तत्य ड्ि-हाणीणमभावादो । दव्व्टियणए सृहुमणिगोदणाण तं चैवे सतिवा 
अक्खरं । किमेदस्स पमाणं ? केवर्णाणस्त अणंतिमभागो । एदं णिरावरणं, ! अकखर्‌- 
स्साणंतिमभागो णिच्चुग्धाडिययो' ' स्ति वयणादो एदम्मि आवरिदि जीवामावमसंगोदो 
वाः । एदम्डि रद्धिजक्खरे सव्वजीवरासिणा भागे ददे सव्वसीवरासीदो अण॑तरुणणाणा- 
विभागपञिच्छेदा आगच्छंति । सव्वजीवरासीदो रद्धिमक्ल{मणंतयुणमिदि कुदो. णव्वदे ? 
परियम्मादो । ते जहा-- सव्वजीवरासी वगिज्जमाणा वम्गि्माणो अणंतलोगमेत्तवग्गण- 
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समाधान-- यह को दोष नहं है, क्योकि प्राथृतप्राखत शब्दके अन्तिम प्राभृत खाब्दकी 
दो वार आवृत्ति की गई है । इसथ्यि उसका ग्रहण हो जाता है । 
समास ' शब्दका प्रव्येकके साथ सम्बन्ध कर छेना चाहिये, क्योकि, अन्यथा शतज्ञाना- 
वरणके वीस मेद नहीं बन सकते । । 
अब्‌ इन बीस प्रकारके आवरणोके स्वरूपका कथन कृरनेके व्यि वीस प्रकारके श्रुतज्ञानका 
कथन करते हँ । यथा-- सक्ष॒ निगोद छ्ब्ध्यपर्याप्तकके जो जघन्य ज्ञान होता है उसका नाम 
ठब्ध्यक्षर है । ` 
रंका-- इसकी अक्षर संज्ञा किस कारणसे है ? 
समाधान क्योकि यह ज्ञान नाराके विना एक स्वरूपसे अवस्थित रहता ह । अथवा 
केवलन्ञान अक्षर है, क्योकि उसमे वृद्धि ओर हानि नहीं होती । दव्याथिक नयकी अपेक्षा चकि 
सुक्ष्म निगोद रच्ध्यपर्यंपतकका ज्ञान मी वही है, इसलिये भी इस ज्ञानको अक्ष कहते हं । 
रंका-इसका प्रमाण क्याहै ? ५. 9 
समाधान--रसका प्रमाण केवलङ्ञानका अनन्तवां भाग है । । 
यह ज्ञान निवारण है, क्योकि, अक्षरका अनन्तवां भाग निद्य उद्राटित (प्रगट) रहता दै 
रेसा आगमवचन है, अथवा इसके आदृत्त होनेपर जीवके अभावकु प्रसंग आता दै । इस रव्य 
ज्ञाने सव जीव राशिका भाग देनेपर सव जीवनरािसे अनन्तगुणे ज्ञानाविभागप्रतिच्छेद आते ह। 
शंका-- सव जीवरारिसे खच्धयक्षरक्ञान अनन्तगुणा है, यह किस प्रमाणसे' जाना 


जाता है? 
समाधान-- वह परकिर्मसे जाना जाता है । यथा- ५ सव जीवरारिका उत्तरोत्तर वै करनेपर 
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श प्रतिषु ‹ दुरावित्तीकदाए › इति पाठः } २ सुहुमणिगोद अपज्चत्तयस्स जादस्स तदियषमयम्दि | 
वदि ह सम्बजदण्णं णिच्छुग्धाडं णिरावरणे ॥ गो. जी. ३१९. ३ ८०८०८ सन्धजीवार्ण पिये 
अश्खरस्छ मपेतमागो गिच्छुग्धाडिभो. ( चिद्‌ ) 1 चष पुण सो वि भावरि्ना -तेणं जवो भनीषत्त 
पाविष्ना। न. सु, ४२. ४ काप्रतौ ˆ लद्धमक्र-› इति पाठः | ` ` = 


९, ५, ८. ] पयडिअगिओगदयरे टद्धिअक्खरोदिसुदणाणपरूबणा २६३ 


हाणाणि उवरि गंवरेण ` सव्वपोग्गरुदव्यं पावदि । पुणो सव्वपोग्गर्दव्वं वग्गिखमाणं 
वग्गिज्रमाणं ` अणंतलोगमेत्तवग्गणहाणाणि उवरि गंव्रण . सव्वकाठं पावदि । पुणो 
सव्वकाला वग्गि्जमाणा वग्गिञ्जमाणा अणंतलोगमेत्तवग्गणद्ाणाणि उवरि गंवण सव्वागासपेर्टि 
पावदि । पुणो सव्वागाससेदी वग्गिजमाणा वग्गिजञमाणा अणंतरोगमेत्तवगगणट्ाणाणि उचरि 
गंतुण पम्मधिय-अधम्मस्थियदव्वाणमगुरुभलहुजगुणे पावदि । पणो धम्मस्थिय-अधम्द्धिय- 
अगुरुभल्हुभगुणो बग्गि्माणो वग्गिञ्जमाणो अणंतलोगमेत्तवग्गणष्टाणाणि : उवरि, तरण 
एगजीवस्स अगुरुल्हुमगुणं पावदि । पुणो एगजीवस्स अगुरुअरहुगुणो वग्गि्माणौ 
वग्गिखमाणो अणंतलोगमेत्तवग्गणषाणाणि उवरि गंतूण सुहुमणिगोदअपजत्यस्स रद्धिवखरं 
पावदि त्ति परियम्मे भणिदं । | । 

, , . ते पुण रद्धिभक्रं अक्खरसण्णिदस्स केवरणाणस्स अणंतिमभागो । तेणेदग्दि 
लद्धिअक्खरेः सन्वजीचरासिणा भगे दिदे ठद्धं॑ सन्वजीवरासीदो अणंतगुणं णाणांविभाग- 
पडिन्छेदेहि होदि । एदम्मि पक्वे रद्धिमक्खरम्हि पडिरासिदम्मिं पविखत्ते पज्यणाण- 
पमाणयुप्प्जदि । पुणो प्रजयणाणे सब्धजीवरासिणा भागे हिदे जं भागलद्धं तम्मि तस्येव 
प्ज्यणाणे पडिरासिदे पकिखित्ते पञ्जयसमासणाणसुप्पञ्जदि । पणो एदस्मुवरि भावविहा्णकमेण 
अणंतभागवड्ि-असंखेजभागवडि-संसे्मागवङ्-संखेजराणवदहि-असं खेञ्जगुणवहि-अणेतरुणवडि- 
कमेण पयसमासणाण्डाणाणि पितरं गच्छंति जाव असंखेज्जलोगमेत्तपयसमासणाण्ाणाणं 
दुचसमिटाणे त्ति । पुणो एदस्सुवरि एगपक्छेवे वहिदि चसिमं पलयसमासणाण्ाणं होदि । 
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अनन्त लोकम्रमाण वर्गस्थान आगे जाकर सब पुद्रल द्रव्य प्राप्त होता हं । पुनः सव पुद्र द्रन्यका 
उत्तरोत्तर वर्गं करनेपर अनन्त छोकमात्र व्ैस्थान आगे जाकर सवर काट प्राप्त होता है। पुनः 
सब कालका उत्तसेत्तर वग करनेपर अनन्त रोकमात्र वर्मस्थान आगे जाकर सव आकाराश्रेणि 
माप्त होती है । पनः सब आकाशभ्रेणिका उत्तरोत्तर वं करनेपर अनन्त रोकमात्र वर्मस्थान 
अगे जाकर धमस्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय च्ल्यका अयुरुल्छु गुण प्राप्त येता है । पुनः 


धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकायके अगुरुल्घु गुणका उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर अनन्त लोकमाघ्र 
वर्स्थान आगे जाकर एक जीवका अगुरु्घु गुण प्राप्त होता है । पुनः एक _जीवके अगुरुट्घु 
गुणका उत्तरोत्तर वर्ग करनेपर अनन्त छोकमात्र वर्मस्थान अगे जाकर सूक्ष्म निगोद ख्च्च्यपर्याप्कां 
रन््यक्षरजञान प्रात योता है । ” रेसा परिकर्ममे कहा है । स 
वह र्च्ध्यक्षरज्ञान अक्षरसंज्ञक केवलन्ञानका अनन्तां .भाग्‌ है, इसल्यि इस खच्ध्यक्ष- 
ज्ञानमे सव जीवरारिका भाग देनेपर ज्ञानाविभागप्रतिन्छेदोकी अपेक्षा सव जीवरारिसे अनन्त- 
गुणा रन्ध होता है । इस ्रक्षेपको प्रतिरायिभूत रब््यक्षर्ञानमे मिलानेपर पर्यायज्ञानका प्रमाणे ` 


उत्पन - होता है । पुनः पर्यायज्ञानमे सव जीवरारिका भाग ` देनेप्र जो मागट्न्य भवे उसे 
मतिराशिभूत उसी पर्यायज्ञानमे मिटा देनेपर पर्यायसमास्ञान उत्पन्न ह्येता है ] पुनः इसके आगे 
भावविधानोक्त विधानके अनुसार अनन्तमागब्द्धि, असंल्यातभागद्दधि, संघ्यातमागदृद्धि, संल्यात- 
गृणदद्धि, ` असेल्ातगुणद्द्धि ओर अनन्तगुणव्रद्धिके क्रमसे अतंख्यात ल्योकमात्र पर्यायसमास 


९ प्रतिपु ‹ अणेतयुणणाणा- इति पाठः । २ ताप्रतौ “ मागं लद्धं * इति पाठः | ३ ताप्रतौ ' पज्जय- 
णाणषतमाप्तपरष्पज्जदि ` इति पाठः। ^“ 


२६४ | - छक्खंडगरमे क्रगग्रा-खंडं ` [ 4, ५ ४८. 


एवं पूजयसमासणाणट्राणाणि अरसंखेञ्लोगमेत्तृट्टाणयमाणाणि । पञ्चयणाणं पुण एगतियपयं 
चेव । कुदो ? वहं पञ्जयाणमभावादो ! को पञ्ज णाम्‌ ? णाणाविमागपटिच्छेदपक्सेवोः 
पञ्ज णाम । तस्स समासो जेदु णाणटयेु अयि तें णण्टराणाणं पलयसमासो त्ति 
सण्णा । जत्थ. पुण एको चेव पक्खेवो तस्स पओ त्ति सण्णा, एकम्मि पए समासाणएव- 
वत्तीदो । एत्थ भावविहाणक्रमो चेव होदि त्ति कथं णव्वदे ? कम्म-जीवभावाणं भावत 
पडि भेदामावादो । स्व-रस-गंधफासादीण पि मेदामाचेण मावविहाणक्षमो पसञदे ? 
ण एस दोसो, तत्थ वि छण्णं वड़ीणं संमवन्धुवगमादो । 

गुणो चसमिपञ्यसमासणाण्हाणे सव्वजीवरासिणा भगे दिदे - रद्धं तम्हि चेव 
पकिलतते अक्लरणाणसुप्पञ्ञदि । एदं पुण अक्रणाणं अणेताणेताणि सुहुमणिगोदपञतत- 
ठद्धिभक्खराणि पेत्रण होदि । रद्धिभक्खरं णिव्वत्तिक्खरं संडणक्खरं चेदि तिविहमक्खरं । 
तत्थ जं तै ठद्धिअक्रं ते ुहुमणिगोदभपञततप्पहुडि जाव . सुदकेवलि सि ताव जे 
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ज्ञानस्थानोके द्विचरमस्थानके प्राप्त होने तक पर्यायसमासङ्ञानस्थान निरन्तर प्रा होते रहते ह | 
पुनः इसके ऊपर एक प्रक्षेपकी इद्धि ह्यनेपर अन्तिम पयौयसमासन्ञानस्थान होता है । इस प्रकार 
पययसमासक्ञानस्थान असंख्यात छोकमात्र छह स्थान प्रमाण प्राप्त होते ई । परन्तु पर्यायज्ञान 
एक प्रकारका दी होता है, क्योकि, वहत पर्यायोका वहां अभाव है । 
शंका-- पर्याय किसका नाम है ? 
समाधान-- ज्ञानाविभागग्रतिच्छेदौके म्रकषेपका नाम प्याय है । 
उनका समास जिन ज्ञानस्यानोमे होता है उन ज्ञानस्यानोकी परययसमास संज्ञा है । पस्तु 
जहां एक हय प्रक्षेप होता है उस ज्ञानकी पयाय संज्ञा है, क्योकि, एक पयीयम उनका समास 
महीं 'घन सकता । 
शंका-- यहां भावविधानका दी क्रम है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे 
समाधान क्योकि, कर्म ओर जीवके भावोका भावसामान्यके प्रति कोई मेद नहीं है! 
इसते जाना जाता है वि यहां भावविधानका ही क्रम है । 
श्का-- इस प्रकारसे तो रूप, रस, गन्ध ओर स्य आदिकोके भी उससे दु मेद्‌ न 
होने कारण भावविधानक्रमका प्रसंग प्रात होता है 
समाधान-- यह को$ दोष नदीं है, क्योकि वहां मी द इद्धया सद्धाव स्वीकार 
किया गया है। 
घुनः अन्तिम पर्यायसमासक्नानखानमे सव जीवरादिका भाग देनेपर जो टन्ध आवे उसे 
उसी मिलानेपर्‌ भक्षक्ञान उत्पन्न होता है । यह॒शक्षरकञान सूक्ष्म निगोद टच््यपयाकतकके 


अनन्तानन्त ब्ष्यक्षरौके बरावर होता है 1 ध 
अक्षरे तीन मेद है रग्धयक्षर, निर्वचयक्षर जीर संस्थानाक्षर । सूक्षमनिगोद टच्चय- 


ह जा-का-तापरतिषु 7 पडिच्छेदो पक्वो › इति पाठः । २ .माप्रतौ ' तंपल्जमो » काप्रतो "तख 
पज्जओ › इति पाठः ! ३ ताग्रत ‹ तं ° इ्येतत्पदं नास्त । 


६, १,-४८. ] पयडिअणिंजोगदारे घुदणाणमैदपरूबणां | २६९६ 


खभोवक्षमा तें लद्धिमक्वरमिदि सण्णा । जीवाणं सुहादो णिगयस्स॒सदस्स 
णिव्वत्तिभक्रखरमिदि सण्णा । ते च ॒णिव्वत्तिजधंखरं वत्तमवत्तं चेदि दुवि । तत्य वत्त 
सण्िपं्चिदियपजत्तएसु होदि । अवतं वेददियप्पहुडि जाव सण्णिपंचिदियपजत्तएसु होदि । 
जं तं संगणक्खरं णाम ते दरवणक्खरमिदि धेत्तव्वं । का छववणा णाम ? एदमिदमक्खरमिदि 
अमेदेण दुद्धीए्‌ जा विदा ठीदादव्वं वा तं ्वणक्खरं णाम । एदेसु तितु अखरेसु केणेत्य 
अव्खरेण पयदं ? रद्धिअक्खरेण, ण सेति; जहत्तादोः । 
संपदि ठद्धिअक्खरं जहण्णं सुहुमणिगोदरद्धिगपजत्तयस्स होदि, उक्कस्सं चोदस- 
पुष्विस्स । णिव्वत्तिभक्खरं जहण्णयं वेदरदियपञत्तादिसु, उक्कर्सयं चोद्रसपुव्विस्स । एवं 
संडाणक्खरस्स वि वत्तव्वं । एगादो अक्खरादो जहण्णेण उप्पञ्जदि णाणं तं अक्खरसुद- 
णाणभिदि पेत्तव्वं । इमस्स अक्खरस्स उवरि चिदिए अक्घखरे षड्िदि अक्खरसमासो णाम 
सुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खखड्िकमेण अक्खरसमासं सुदणाणं वडमाणे गच्छदि जाव 
संखेचक्खराणि बह्िदाणि ति । पुणो संखेजवखराणि वेत्रण एग पदसुदणाणं होदि । 
अत्थपदं पमाणपदं मञ्दिमपदमिति तिविहं पदं होदि । तद्य जेत्तिएदि अत्योवलद्धी 
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प्याप्तकसे स्कर श्चतकेवरी तक जीर्वोके जितने क्षयोपराम होते है उन सवकी ख्व्धयक्षर संज्ञा 
है । जीवोके मुखसे निकटे हए शब्दकी निर्वृचयक्षर संज्ञा है । उस निरयृचयक्षरके व्यक्त ओर अन्यत्त 
रसे दो मेद है । उनमेसे व्यक्त निर्वत्क्षर संगी पैचेन्द्िय पर्यपतकोकि होता है ओर अव्यक्त 
नि्ृयक्षर दीन्द्रियसे जकर संही पेचेन्द्रिय पर्याप्त तक जीवोके होता हे। संस्थानाक्षरकां 
दूसरा नामस्थापना-अक्षर है, देसा ग्रहण करना चाहिये । 

शका-- स्थापना क्याहै 

समाधान-- "यह वह अक्षर है ` इस प्रकार अमेदरूपसे बुद्धिम जो स्थापना होती है 
याजोर्िखा जाता है वह स्थापना-अक्षर है| 

रंका-- इन तीन अक्षरोमेसे प्रकृतमे कौनसे अक्षरसे प्रयोजन है ? 

समाधान-- ख््धयक्षरसे प्रयोजन है, शेप अक्षरोसे नदीं हैः क्योकि वे जड स्वरूप ह | 

जघन्य लच्ध्यक्षर सूक्ष्म निगोद्‌ रच््यपर्याप्तकके होता है ओर उत्कृष्ट चौदह पूर्वधारीके 
होता है । जघन्य निर्वक्षर द्रीन्िय पर्यीप्तक आदिकोके होता है ओर उच्छृ चौदह प्रवेधारीकरे 
होता है | इसी प्रकार संसानाक्षरका भी कथन करना चाहिये । एक अक्षरसे जो जघन्य स्नान 
उत्पन्न होता है वह अक्षरशरतज्नान है, रेसा यहां ग्रहण करना चाये! इस अक्षसके ऊपर दूसरे 
अक्षरवी बृद्धि होनेपर अक्षरसमास नामका श्तज्ञान दोता है । इस प्रकार एक एक अक्षरकी बृद्धि 


होते हए संख्यात अक्षरोकी वृद्धि होने तक अक्षरसमास श्रतक्नान द्योता है । पुनः संल्यांत 
अक्षरोको मिलाकर एक पद्‌ नामका श्वतक्गान होता है 


अर्थपद्‌, प्रमाणपद ओर मध्यमप्द इस प्रकार पद तीन प्रकारका टै] उनमेते 


9 न 


१ ताप्रतो " तीष इति पाठः} २ प्रतिप ' जदत्तादो? इतति पाठः| 
ॐ १३२४ 


१६६ । . छक्ंडागमे वगणा-खंड ` ` | ९, ५, ४८. 


होदि तमत्थपदं णाम । एदं च अणवद्टिदं, अणियद्अक्सरेहितो अल्ुवलद्धिदसणादो । ण 
चेदमसिद्धं, अः विष्णुः, इः कार्मः, कः ब्रह इवैवमादिसु एगेगक्खरादो चेव अ्युवलंमादो । 
उद्धव्खरणिप्फणं पमाणपदं । एदं च अवदि, गियदट्टसंखादो । 

सोरससद चोत्तीसं कोडी तेसीदि चेव कक्ाह । 

सत्तसहस्सटसदा अटासीदा य पदवर्ण्णा ॥ १८ ॥ 

एत्तियाणि अक्छराणि वेत्नण एगं मञ्छिमपदं होदि । एदं . पि संजोगक्सरयंसखाए 

अवद्टिदं, वुत्तपमाणादो अक्खरेहि बड्किहाणीणमभावादो । एदु केण पदेण पयदं ? 
मञ्चिमपदेण । वुत्तं च-- 

तिविहं पदमुदिह्ं पमाणपदमत्यमज्न्निमपदं च | 

मञज्जिमपदेण वुत्ता पुव्व॑गाणं पदविभागां ॥ १९ ॥ 

बारससदकोडीओः तेसीदि हवति तह य र्क्खाईं | 

अदट्ावण्णसहस्सं पैचेव पदाणि सदणाणे* ॥ २० ] 


[1 


जितनोके द्वारा अर्थका ज्ञान होता है बह अर्थपद है| यह अनवस्थित है, क्योकि, अनियत 
अक्षरोके दारा अर्थका ज्ञान होता हआ देखा जाता है । ओर यह वात असिद्ध मी नही 
है, क्योकि (अ !काञअर्थंविष्णुहै, “इ? काअर्थंकामदहै, ओर “कका अर्थ व्रह्मा है; इस 
प्रकार इत्यादि स्थलोपर एक एक अक्षरसे ही अर्थकी उपर्व्धि होती है । आठ भक्षरसे निप्पन 
इञ प्रमाणपद है । यह भवस्थित है, क्योकि इसकी आट संख्या नियत है । 

सोलह सी चौँतीस करोड तिरासी खख सात हजार आठ सी अठसी ( १६२४८३०७८८८) 
तने मध्यम पदके व्ण होते हैँ ॥ १८॥ 

इतने अक्षरोको ग्रहण कर एक मध्यम पद ह्येता है । यह भी संयोगी अक्ष्की क्ष्याकी 
अपेक्षा अवस्थित रै, क्योकि, उसमे उक्त प्रमाणसे अक्षरोकी अपेक्षा वृद्धि ओर हानि नहीं होती | 


रोका-- इन पदोमंसे प्रकृतमें किस पदे प्रयोजन है 


समाधान-- मध्यम पदसे प्रयोजन रै ! कहा भी है-- 
ˆ ., पद तीन प्रकारका कहा गया है~- प्रमाणपद, अर्थपद ओर मध्यमपद्‌ । इनमेसे मध्यमपदके 


द्वारा पर्व ओर अंगोका पदविभाग कहा गया है । १९ ॥ 
श्रतज्नानके एक सी बारह करोड तिरासी खख अङ्ावन हजार ओर पांच (९ {२८३५८००९} 


ही पद होते हैँ ॥ २० ॥ 


१ अ स्यादभावे स्वल्पां विण्णावेषर त्वनव्ययम्‌ | अने. सं. ( प. का. ) १. २ इ स्यत्सेदे प्रको 
पोती कामदेवे तनम्ययम्‌ ॥ अने. से. ( प. कां.) ३. ३ को व्रह्मण्यासनि रवौ मयरेऽमरी यमेऽनिले | 
कं शीर्पेऽप्यु पुखे ५८२८ > ॥ अने. सं, १-५. ४ गो. ली. ३३५. ५ पटल. पु. ९ प्र, १९६. तवि 
पदं तु भणिदं अव्थपद-पमाण-मञिन्निमपदं ति] मच््िमपदेण मणिदा पूर्वंगाण पदविमागा | कर पा. १ 
परः ९२. ६ काप्रतौ " वासंपद्कोडीञ  ताप्रतौ < वारसा( ख) दकोदीथो ' इति पाठः | ७ अद्धवण्ण- 
सदस्छा दोण्णि य छष्पण्णमेत्तकोडयो । तेवीदिसदसदस्सं पदसंखा पंच सुदणणे ॥ क. पा. १, एर. ४२ 


५,.९, ४८. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणमेदपरूवणा [ २६७ 


एत्तियाणि पदाणि पेत्नण सगटसुदणाणं होदि  एदेसु पदु संजोगक्खराणि चेव 
सरिसाणि, ण संजोगक्खरावयवक्खराणि; तत्य संखाणियमाभावादो । एदस्स मञ्िमपद- 
सुदणाणस्सुवरि एगे अक्खरे वद्िदि पदसमासो णाम सुदणाणं होदि । पदस्स उवरि 
अणेगे' पदे बह्िदे पदसमासदुदणाणं होदि त्ति वोततं त्तं 1 पदस्सुवरि एगेगक्खेरे विदि 
ण पदसमाससुदणाणं होदि, अक्खरस्स पदत्ताभावादो त्ति ? ण एस दोसो, पदावयवस्स 
अक्खरस्स वि पदव्ववएसे संते चपिरोहामावादो । ण च अवयवे अवयविसण्णा अपसिद्धा, 
पडो दद्धो गामो दद्धो इच्चेवमादिु अवयवस्स वि अवयविसण्णुवठंभादो । एवमेगे- 
गक्खरवद्ीए पदसमाससुदणाणं चडमाणं गच्छदि जवेगक्खरेण्रणसंघादसुदणाणे त्ति । पुणो 
एटस्मुवरि एगेगवखरे" बिद संवादणामसुद्णाणं होदि । होते पि संखेजाणि पदाणि येततुण 
एगसंयादसुदणाणं होदि । मग्गणाचयवो संवादसुदणाणं णाम, अहा गदिमग्गणाए णिरय- 
गदविसओ अवगमो तदुपपत्तिहेदुपदाणि वा । 

अक्खरुदणाणादो उवरि छव्विहाए वद्ीए सुदणाणं किण्ण वह्दे १ ण, अवखरणा्णं 


इतने पदोका आश्य कर सकल श्रतज्ञान होता है । इन पदोमें संयोगी अक्षर दी समान 
है, संयोगी अक्षरोके अवयव अक्षर नही; क्योकि, उनकी संस्याका कोई नियम नहीं है । इस 
मध्यमपद्‌ श्चतज्ञानके ऊपर एक अक्षरके बदुनेपर पदसतमास नामका श्तक्नान होता है । ` 


रांका-- पदके ऊपर अन्य एक पदके बदृनेपर पदसमास श॒तज्ञान होता है, एसा कष्टना 
उचित है । विन्तु पदके ऊपर एक अक्षरके बदनेपर पदसमास श्रुतज्ञान नदीं होता, क्योकि, अक्षर 
पद नहीं हो सकता ? 

समाधान- यह कोई दोप नीं है, क्योकि पदके अवयवभूत अक्षरकी भी पद संज्ञा 
होनेम कोई विरोध नदीं आता । अवयवे अवयवीका व्यवहारं अप्रसिद्ध है, यह वात भी नहीं है; 
क्योकि ' वख जर गया, गांव जर गया › इत्यादि उदाहरणम वस्त या गांवके एक अवयवमं ददी 
अवयवीका व्यवहार होता इआ देखा जाता है । 


, इस प्रकार एक एक अक्षरकी ब्रद्धिसे वदता हआ पदसमास श्तक्वान एक अक्षरसे न्यून 
संधात श्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक जाता है । पुनः इसके ऊपर एक एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर संघात 
नामका श्रुतज्ञान होता है । पसा ह्येते इए भी संस्यात पदौको मिलकर एक संघात शचतन्नान 
ह्येता है । मा्मणाज्ञानका अवयवभूत ज्ञान संघात शतज्ञान है । यथा गति मार्गणामे नरकगतिः 
विपयक ज्ञान } अथवा इस संघात शतक्ञानकी उत्पत्तिके देतुभूत पदोका नाम संघात है । 


रका-- अक्षर श्चतज्ञानके उपर छह प्रकारकी वृद्धि द्वारा श्तज्ञानकी वृद्धि क्यों नहीं होती £ . 
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१ ताप्रतौ ° अणेगे › इति पाठः | २ आ-का-ताप्रतिषु ‹ पदो उद्धो > इति पाठः । २ आ-का-ताप्रतिषु 
अवयवस्प विसप्णुलेमादो > एति पाठः । ४ ताप्रतौ ^ [गे] रक्खरे› इति पाटः] ५ एयषदादो 
उवरि एगेगेणकलरेण वहतो । संखेरजसद्स्छपदे उड खंवादणाम सुदं ॥ गो. ची. ३३६ 


२६८ ] छ्खंडागमे कगणा-ख॑डं [ ९, ५) ९८, 


णाम सगल्सुदणाणस्स संसेजदिभागो । तम्हि समु्पण्णे संखेजमागवडि-संसेलगुणवड्ीभो 
चेव होति, ण छष्विहवद़ीगो; एगक्खरणाणेण संजादबलस्स छष्विहवह्िषिरोहादो । 
अक्खरणाणादो उवरि छष्विहवड्धिपरूविदवेयणावक्खाणेण सह कण्ण विरोह १ ण, 
भिण्णादिप्पायत्तादो । एयक्खर्खयोवसमादो' जेसिमादरियाणमहिपपाएण उवसिमिक्डभोव- 
समा छव्विहवड्धीए वडा अस्थि तमस्सिय तै धक्लाणं तस्थ परूविदं | एगक्खरसुदणाणं 
जेसिमादरियाणमदिप्पाएण सयल्सुदणाणस्स संखे्दिभागो चेव तेिमहिष्याणणेदं कक्खाणं । 
तेण ण दोण्णं विरहो । 


समाधान-- न्दी, क्योकि अक्षरज्ञान सकट शरतज्ञानके संख्यातवं भागप्रमाण होता है । 
उसके उत्पन्न होनेपर संल्यातमागबद्धि ओर संल्यातगुणदृद्धि ही होती हे । छ प्रकारकी वृद्धया 
नदीं होती, क्योकि, एक अशक्षररूप ज्ञानक द्वारा जिसे बल्की प्राति इई है उसके छह प्रकारकी 
बरद्धिके माननेमे विरोध आता है } 

दैका-- अक्षरज्ञानके ऊपर छह प्रकारकी वृद्धिका कथन करनेवाले वेदना अनुयोगहारके 
व्यास्यानके साथ इस व्याल्यानका विरोध क्यो नदय होता है ? 

समाधान नर्य, क्योकि उसका इससे भिन्न अभिप्राय है । जिन आचायोकि अभिप्रायानु- 
सार एक अक्षरके क्षयोपशमसे आगेके क्षयोपशम छ व्रद्धियो दवारा दरद्धिको चि हए होते हैँ उन 
आचायौके अभिप्रायको ध्यानमे रख कर वेदना अनुयोगद्वारामे वह व्याख्यान किया है । किन्तु 
जिन आचार्यक अभिप्रायानुसार एक अक्षर शतज्ञान सकल श्तज्ञानके संल्यातवे मागग्रमाण ही 
ह्येता है उन आचार्योकि अभि्रायानुसार यह व्याख्यान किया है ! इस्ल्यि इन दोनों व्याल्यानो- 


म कोई विरोध नदीं है । तह 
निरोषार्थ-- यहां अक्षज्ञानके ऊपर ज्ञानके वरिकल्प किप रमसे उत्पन्न होते है इस वातका 


विचार किया गया है । एक मत यह है कि शक्षरज्ञानके आगे मी पड्गुणी वृद्धि होती है । इस 
मरतको माननेपर दूसरे अक्षरज्ञानकी उत्पत्ति युगपत्‌ न होकर अनन्तमागवृद्धि, असंख्यातभाग- 
वृद्धि आदिके कमसे ही दहयगी । ओर दूसरा मत यह है किं एक अक्षज्ञानके आगे दूसरे अक्षरः 
ज्ञानकी उत्पत्ति युगपत्‌ होती है । इस मतके माननेपर एक अक्षरज्ञानके आगे संघ्यातयुणवद्धि 
ओर संल्यातभागवृद्धि ये दो वृद्धियां ही सम्भव हैँ । उदाहरणार्थ-- प्रथम अक्षरङ्ञानके वाद दूसरे 
अक्षरज्ञानवी उत्पत्ति होनेषर संख्यातगुणवरद्ध होती है ओर दो अक्षस्ञानेकि उपर्‌ तीसरे अक्षर- 
्ञानकी उत्पत्ति होनेपर संख्यातमागवृद्धि होती है ! इस प्रकार ये दो मत हैँ । सूत्रकारे 
° अक्षरश्चतज्ञानावरणीय कर्मकी कितनी प्रकृतियां हैँ ' रेता प्ररन करनेपर ^ संख्यात प्रकृतिया हं ' 
रेसा समाधान किया है, इसलिए यापर वीरसेन स्वामीने इसके अनुरूप मतका संकट्न किया है । 
पर्‌ इसके सिवा इस विषयमे एक दूसरा भी मत उपटच्ध होता है, यह दिखटनेके टिए्‌ उसका 
संकट्न वेदना अनुयोगदयारमे किया है । 


० 


हति पाटः | 


९, ९, ४८. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणमेदपल्बणा [ २६९ 


पुणो संवादसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे वड्िदे संवादसमाससुदणाणं होदि । एत्व वि 
संघादे गदे सो वि संघादो त्ति काटूण संधादसमासो ज॒जदि त्ति वत्तव्वं । एवमेगेगवखर- 
वह्विकमेण संघादसमाससुदणाणं वडूमाणे गच्छदि जाव एगव्खरेणरणगदिमग्गणे त्ति । पुणो 
एत्य एगवंखरे बद्िदे पडिवत्तिसुदणाण होदि । दोते पि संसेजाणि रंवादूयुदणाणाणि 
पेतृण एयं पडिवत्तिसुदणाणं होदि । अणियोगदारस्स जे अहियारा तव्य एङ्स्स अदियारस्स 
पडिवत्ति त्ति सण्णा । एगक्खरेणरणसव्वाहियाराणं पडिवत्तिसमासो त्ति सण्णा । पडिवत्तीए 
जे अहियारा तत्य एक्केक्कहियारस्स संवादे त्ति सण्णा । एगव्रेणरणसव्वाहियाराणं संघाद्‌- 
समासो त्ति सण्णा । एदमत्थपदं सब्वत्थ पडजिदव्वं । 

पुणो पडिवत्तिसुदणाणस्मुवरि एगक्खे वड्िदि पडिवत्तिसमासयुदणाणं होदि 1 एव- 
मेगेगक्खर्वङ्धिकमेण पडिवत्तिसमाससुदणाणं वहूमाणे गच्छदि जाच एगक्खरेणूणजणियोग- 
दारसुदणाणे त्ति । पुणो एवय एगक्खरे बद्िदि अणियोगदारसुदणाणं होदि । किमणि- 
योगदारं णाम ? पाहूडस्स जे अहिवारा तत्य एकेकस्स पाहूडपाहुडे ति सण्णा । पाहुड- 
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पुनः संघात श्वतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर संघातसमास श्रतज्ञान होता है | 
यहांपर भी संघातके अतीत होनेपर वह भी संघात है, रेसा समञ्चकर संधातसमास वन जाता है; 
सा कहना चाहिये । इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके रमसे वदता इभा एक अक्षरे न्यून 
गतिमा्गणाविषयक्‌ ज्ञानक ग्राप्त होने तक संघातसमास श्चतज्ञान होता है । पुनः इस ज्ञानपर एक 
अक्षरकी वुद्धि दोनेपर प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है । रसा ह्येता इ भी संख्यात संघात 
शचतज्ञानोंका आश्रय कर एक प्रतिपत्ति श॒तज्ञान होता है । अनुयोगद्वारके जितने अधिकार होते हैँ 
उन्मैसे एक अधिकारकी प्रतिपत्ति संज्ञा है ओर एक अक्षरसे न्यून सव अधिकारोकी प्रतिपत्ति 
समास संज्ञा है । प्रतिपत्तिके जितने अधिकार होते हैँ उनमेे एक एक अधिकारकी संघात संता 
है ओर एक अक्षर न्यून सव अधिकारोकी संयातसमास संज्ञ ह) इस अथैपदका सव जगह 
कथन करना चाहिये 
विशेषार्थ-- आ्षय यह है कि एक अक्षरज्ञान ओर पदज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान 
वह अक्षरसमासर कहलाता है । इसी प्रकार पदज्ञान ओर संघातज्ञानके मध्यका जितना ज्ञान है 
वह पदसमास कहटाता है ] तथा संघातज्नान ओर प्रतिपत्ति्ञानके मध्यका जितना ज्ञान दै वह 
संधातसमास ज्ञान कहटाता है । इसी प्रकार आगे भी अनुयोगद्मारसमास, प्राथ्रतग्राथतसमास, 
प्रामृतसमास वस्तुसमास ओर पूर्वसमासका कथन करना चाध्यि | 
पुनः प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वद्धि होनेपर प्रतिपरत्तिसमास शतक्ञान होता 
। इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे वदता अ एक अक्षते न्यून अनुयोगद्रार 
अतज्ञानके श्राप होने तक प्रतिपत्तिसमास श॒तन्नान जाता है । पुनः इसमें एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेपर अनुयोगद्वार रत्नान दयता दै । 
रेका-- भदुयोगद्वार यह किसकी संन है ए 
समाधान्‌-- ्रारतके जितने अधिकार होते है उन्मेस एक एक अधिकारकी प्रात 


२७० छक्ंडागमे वगगणा-खंडं | (९) ९, ४८, 


पाहुडस्स जे अषिारा त्थ एकेक्स्स अणियोगदारमिदि सण्णा । पुणो अणियोगदारसुद्‌- 
णाणस्सुवरि एगक्खरे वडदि अणियोगदारसमासो णाम सुदणाणं होदि) एवमेगेरात्तरक्खसडीए 

अणियोगद्यरसमाससुदणाणं वड़माणे गच्छदि जाव एगक्खरेणुणपाहुडपाहुडे त्ति । पुणो ` 
एदस्पुवरि एगक्खरे चडिदे पाहुदपाष्डसुदणाणं होदि । किं पाहूडपाहृडं णाम ? संसेललाणि 
अणियोगद्यराणि पेत्तृण एगं पाहूडपाहुड्सुदणाणं होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे वदि 
पाहुडपाहुडसमासलुदणा्णं होदि । एवमेगेगक्छरउत्तरवद्ीए पाहूडपाहुडसमाससुदणाणं वमाणं 
गच्छदि जाव एगक्रण्रणपाहुडदुदणाणे सि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे वड पाहड- 
सुदणाणे होदि । तं पुण संखेजाणि प्राहुडपाहृडाणि वेतृण एमं पाहुटुदणाणं होदि । 
एद्स्मुवरि एगक्खेरे बिद पाहुडसमासयुदणाणं होदि । एवमेगेरुत्तरक्खणखड़्ीए पाहुडसमास- 
सुदणाणे वहूमाणे गच्छदि जाव एगक्खरेणुणवल्युसुदणाणे त्ति । पुणो एत्थ एगक्खरे वदि 
वश्युसुदणाणं होदि । व्यु त्ति किं दत्तं होदि ! पूव्वुदणाणस्स जे अदियारा तेसिं पुष पुष 
वद्यु इदि सण्णा । जहा अग्गेणियस्स पुव्वस्स चयणलद्धिमादिचोदसयदहियारा । एदस्सु- 
वरि एगक्खरे हिदि बलथुसमासयुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खसूतरवडीए वल्युसमासयुदणाण 


प्रात संज्ञा है] ओर प्रामृतप्राभृतके जितने अधिकार होते हैँ उनमेसे एक एक अधिकारी . 
अनुयोगद्वार संजा है । 
पुनः अचुयोगद्यार श्रतन्नानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अनुयोगद्वारसमास नामका 

श्रुतज्ञान होता है ! इस श्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धि होते इए एक अक्षपसे न्यून 
मरामृतग्राग्रत श्रतन्नानके प्राप्त होने तक अनुयोगद्वारसमास श्चतन्नान होता है । पुनः इसके ऊपर 
एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्रागतप्राखरत श्चतक्ञान होता है । 

रका--प्राशतप्राशत यह क्या हे १ 

समाधान-- संख्यात अनुयोगद्रारौको ग्रहण कर एक प्रागरतप्रागत श्चृतज्नान होता है 

पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राशतग्रातसमास ॒श्रतक्ञान होता है । इस 

प्रकार उत्तरोत्तर एक एकः अक्षरकी वृद्धि होते इए एक अक्षरत न्यून प्राणत श्तज्ञानके प्राप्त होने 
तका प्राभृतप्राशतसमास श्रतक्ञान होता है । पुनः इसके उपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर प्राग 
श्रुतक्नान होता है । संख्यात प्रातप्राभतोको ग्रहण कर एक प्रामृत श्तज्ञान होता है, यह 
उक्त कथनका तात्प है । इसके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर प्राखतसमास श्रतज्ञान 
होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वुद्धि होते हए एक अक्षरे न्यून वस्तु शतज्ञानके 
प्रात होने तक प्राग्रतसमास श्चतज्ञान होता है ! पुनः इसमे एक अक्षरकी च्रद्धि होनेषर वस्तु 
्तज्ञान होता है । 

शंका-- वस्तु इस पदसे क्या कहा गया है ? 

समाधान एर श्तज्ञानके जितने अधिकार हँ उनकी अक्ग अल्ग वस्तु संज्ञाहै। 
यथा-- अम्रायणीय वके चयनर्व्ि आदि चौदह अधिकार । 

इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर वस्तुस्मास शुतङ्ञान दोता है । इस्‌ प्रकार उत्तरोततद 
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वडमाणं गच्छदि जाव एगक्खरणणपुव्वुदणागे त्ति । पुणो एदस्युवरि एगक्खरे बड 
पव्वसुदणाणं होदि । किं पुन्व॑ णाम ? पुव्वगयस्स जे उप्पादपुव्वादिचोदसभदियारा तसिं 
पुथ पुष पुव्चसुदणाणमिदि सण्णा । पुणो एदस्स उप्पायपुव्वदुदणाणस्सुवरि एगक्खेरे बडदि 
पुव्वसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरुत्तखड्ीए पुव्वसमाससुदणाणं वड़माण गच्छदि 
जावे अंगपविहटंगवाहिरसगलसुदणाणक्खराणि सष्वाणि बद्िदाणि त्ति । एवं पुव्वाणुपुव्वीए 
सुदणाणस्स वीसदिविधा पर्वणा कदा । एवमणुसाखिद्धिविसिष्टजीवस्स सुदणाणेण सह्‌ 
परिणमणविहाणे' समुदं \ 

संपहि पडिसाखिद्धिविसिष्टजीवाणं सुदणाणपञ्ञाएण परिमणविहाणं भपिस्सामो । 
ते जहा- ठोगचिदुसारपुव्वस्स जं चरिमिभावक्खरं तमणंताणंतखंडाणि कादृण एगखंडं 
सुहुमणिगोदरद्धिअपञ्जत्तयस्स जहण्णयं लद्धिभक्खरं होदि । पणो तस्सुवरि अणतभागे 
वद्धिद प्ञ्यदुदणाणं होदि । पुणो एदस्मुवरि अगंतभायुत्तरं वड्धिदि पञचयसमासयुदणाणं 
होदि । पुणो एवमणतमागवडि-असंवेजभागवडि-संखेजभागवड्-संखेजगणवड़ि-असंखेज- 
गुणवड्ि-अणंतगुणवड्किमेण असंखे्जलोगमेत्तछ्ाणाणि पञ्जयसमासदुदणाणसल्वेण गच्छंति 
जाव एगपक्खेवेषुणएगक्खरे त्ति । पुणो एदस्युवरि एगपवखेवे विदे रोगर्विदुसारपुव्वस्स 
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एकं एक अक्षरकी बरद्धि होते हए एक अक्षरसे न्यून पूरवश्रुतज्ञानके प्राप्त होने तक्‌ वस्तुसमास 
श्रतज्ञान होता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी दद्धि होनेपर प्रव श्वतज्ञान ह्येता है । । 
` शंका पयं यह किसकी संज्ञा है ? 
` समाधान पूरवगतके जो उत्पादपूर्वं आदि चौदह अधिकार ह उनकी अलग अग प्रव 
श्रुतन्नान यह संज्ञा है । 

: . , पुन; इस उत्पादपूर्व श्रतन्नानके उपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पवंसमास श्॒तज्ञान होता 
है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एकः अक्षरकी वृद्धि होते इए अगम्रविष् ओर अग्राह्य ख्य॒ सकर 
रतज्ञानके सव भक्षरोकी वृद्धि होने तक पूैसमास श्चतज्ञान होता है । इस प्रकार प्वावुूर्वकि 
अनुसार श्वतज्ञानकी वीस ग्रकारकी प्ररूपणा की । इस प्रकार अनुसारी बुद्धि विरि्ट जीवके 
श्ुतज्ञानके साथ परिणमन करनेकी विधि करी । 

- , . अब प्रतिसारी बुद्धि विशि जीवोके श्रुतज्ञान पर्यायके साय परिणमन करनेकी विधि कदते द ।. 
यथा-- छोकविन्दुसारघूवका जो अन्तिम भावाक्षर है उसके अनन्तानन्त खण्ड करके उनमेसे एक 
खण्डप्रमाण सूक्ष्म निगोद रन्ध्यपर्याप्तकका जघन्य रन्ष्यक्षर नामका शुतङ्ञान होता है । पुनः उसके 
ऊपर अनन्तभाग बृद्धिके होनेपर प्याय श्वत्नान येता है 1 पुनः इसके ऊपर उत्तरोत्तर अनन्तभाग- 
ृद्धिके होनेपर पर्यायसमास शतक्ञान होता है । पुनः इस प्रकार , अनन्तमगवृद्धि, _ असंल्यात्‌- ` 
भागवृद्धि, संल्यातमागवृद्धि, संल्यातगुणृद्धि, असंट्यातगुणवृद्धि जीर अनन्तयुणव्रद्धिके क्रमसे ` 
एवः प्रक्ेपसे न्यून एक अक्षर श्वतव्नानके प्राप्त होने तक असंए्यात लोकमात्र छह बुद्धि स्यानरूप ` 
पर्यायसमास श्तज्ान ह्येता है । पुनः इपकरे ऊपर एका ्रक्षेपकी इद्धि होनेप्र टोकविन्दुसार पूर्वा 


स मन 


- . १ भ-अा-काप्रतिपु ' विदीणे› एति पाठः| . 
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एगचसिमिक्खरं होदि । पुणो एदस्प॒वरि एगवखरे वड्दि अक्खरसमाससुदणाणं होदि । 
एवमेगेगक्खरुत्तरवड्धिकमेण अवंखरसमासयुदणाणं वड़माणं॑गच्छदि जाव एगक्खरेणुण- 
पदसुदणाणे ति । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे बह़िदि एमं मन्िमपदयुदणाणं होदि ! पुणो 
एदस्सुवरि एगक्खरे वड़िदे पदसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगवखरत्तरवह्किकमेण 
पदसमाससदणाणं वडमाणे गच्छदि जाच एगक्खरेणूणसेषादसुदणाणे त्ति । पुणो एदस्सुवरि 
एगक्खेरे बड़िदे संवादसुदणाणं होदि । पुणो एदस्युवरि एगक्खेरे बडे संघादसमास- 
सुदणाणं ददोदि । एवमेगेगक्खरुत्त.वङ्िकमेण संघादसमाससुदणाणं गच्छदि जावे 
एगक्खरेग्रणपञिवत्तिुदणाणे त्ति । युगो एदस्सुवरि एगक्खरे बहिदे पडिवत्तिसुदणा्णं 
होदि । पुणो एदस्मुवरि एगकखरे वद्धि पडिवत्तिसमासयुदणाणं होदि । एवं पडिवत्तिसमास- 
सुदणाणे दहोदृण ताव ॒गच्छदि जाव एगक्षेण्रणभणिोगदारघुदणाणं होदि । पुणो 
एदस्युवरि एगक्खेरे बड्धिदि अणियोगदारघुदणाणं होदि । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे घिदे 
अगिभोगद्यारसमाससुदणाणं द्योदि । एवमेगेगक्र्तसड्िकमेण अणियोगदार- [ समास्‌ | 
सुदणाणं ताव गच्छदि जाव एगक्रण्ुणपाहुडपाहृडे त्ति । पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे 
वद्धि पाहूडपाहृदसुदणाणं होदि । पुणो रएदस्सुवरि एगक्सेरे बडे पाहुडपाहुडसमास- 
सुदणाणं होदि । एवमेगेकखरुत्तएवड्धिकमेण पाहुदपाहुडसमाससुदणाणं होदूण गच्छदि जाव 


एक अन्तिम अक्षर होता है । पुनः सके ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर भक्षरसमास श्रुतज्ञान 
होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी दृद्धिके क्रमसे एक अक्षरसे न्यून पद्‌ श्चतन्नानके 


होने तक. अक्षरसमासु शरुतन्नान वदता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक्‌ अक्षरकी वृद्धि हौनपर.एक 
मध्यमपद श्रुतक्नान होता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरी बृद्धि होनेपर पदसमास तङ्ान होता 


है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी दृद्धिके रमसे एक अक्षरसे न्यून संघात श्वतन्नानके 
ग्राप्त होने तक पदसमास श्रतन्नान होता है । पुनः इसक्रे ऊपर एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर संघात 
श्रतन्ञान ह्येता है । पुनः इसके उपर एक अक्षरकी वृद्धि हयेनेपर संघातसमास श्चतन्नान होता है । 
इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी शद्धिके कमसे एक अक्षरसे न्यून प्रतिपत्ति श्ुतन्नानके प्राप्त 
होने तक संघातसमास श्चतज्ान वदता रहता हे । पुनः इसके उपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर 
म्रतिपत्ति श्रतज्ञान होता है 1 पुनः इसके उपर एक अक्षरी वृद्धि होनेपर प्रत्तिपत्तिसमास शतन्नान 
होता है इस प्रकार एक अक्षरे न्यून अलुयोगद्ार श्तन्नानके प्राप्त होने तक प्रतिपत्तिसमास 
श्रतज्ञान . वदता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक्‌ अक्षरकी वृद्धि होनेपर अयुयोगदार श्तज्ञान 
होता है ] पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अनुयोगद्रारसमास श्चतङ्गान हो" 1 है । इस 
भ्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षरकी वृद्धिके कमते एक अक्षरसे न्यून प्रामृतप्रामृत शतक्ञानके 
प्राप्त होने तक अनुयोगद्वारसमास शरतन्नान वटृता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक 
अक्षरकी वृद्धि दोनेपर प्रागृतप्रात शतन्नान होता है । पुनः इसके उपर एक अश्षरकी ट द्ध होने. 
पर ग्रागरतप्राखतसमास श्रतन्नान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर बद्धक क्रमसे एक 
अक्षते न्यून प्रागरत श्तज्नानके प्राप्त होने तक प्रामृतमप्राभृतसतमास तन्नान वृता रहता ह । पुनः 
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एगक्लरेणुणपाहुडसुदणाणे त्ति } पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे बष्दि ोगविटुसारचसमि 
प्राहुडसुदणाणं होदि । पुणो एदस्युवरि एगक्खेरे बिद पाहुडसमाससुदणाणं होदि । 
एवमेगेगक्रत्तरवडिकमेण पाहुडसमासयुदणाणं वडमाणं गच्छदि जाव एगक्ररेणुणलोग- 
विदुसतारदसमवधुसुदणाणे सि । पुमो एदस्सुवरि एगक्खरे बडे वल्धुयुदणाणं होदि । 
पुणो एदस्सुवरि एगक्खरे वदद वद्युसमासदुदणाणं होदि । एवमेगेगक्सरुत्तरवडिकमेण वमेगगक्लरुत्तरवशचिकमेण 
 वल्युसमाससुदणाणं गच्छदि जाव एगक्खरेण्रणलोगर्वटुसारसुदणाणे त्ति । पुणो एदस्सुवरि 
एगक्खरे वह्िदि छोग्विदुसारसुदणाणं ददिः । पुणो ठोगर्चिदुसारघुदणाणस्स॒वरि एगक्खे 
ववदे -पुष्वसमासयुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरत्तरषडिकमेण पुव्वसमासयुदणाणं दहोदूण 
, गच्छदि जावे सयलसुदणाणपढमक्खरे त्ति । एवं पडिसाखिद्धिजीवाणं सुदणाणेण 
परिणमणविहाणं प्रूचिदं । 

संपि सुहूमणिगोदठद्धिजपञ्त्तसव्वजहण्णरद्धियक्खरस्सुवरि एगे पवेवे' विदि 
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इसके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर रोकचविन्दुसारका अन्तिम प्रात श्चतन्नान होता हैँ । पुन 
इसके उपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर प्राथृतसमास श्वतन्नान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
एक एक अक्षर बृद्धि होनेके रमसे एक भक्षरसे न्यून रोकबिन्दुसारके दसव वस्तु श्तज्ञानके 
प्राप्त होने तक प्रामृतसमास श्रतज्नान बदृता रहता है । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी दद्धि 
होनेपर. वस्तु. श्वतज्ञान होता है । पुनः इसके ऊपर एक अशक्षरकी दद्धि होनेपर वस्तुपमास श्वतज्नान 
ह्येता है । ईस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर बरद्धि होनेके रमसे एक अक्षरसे न्यून रोकविन्दुसार 
श्ुतन्नानकै प्राप्त ह्यन तक वस्तुसमास श्चतन्नान वदता रहता ह । पुनः इसके ऊपर एक अक्षरकी 
बृद्धि होनेप्र ोकविन्दुसार श्चतज्ञान योता है । पुनः टोकविन्दुसार शतन्ञानके ऊपर एक अक्षरकी 
बद्ध होनेपर पूर्वसमास श्चतज्नान होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर ब्रद्धि होनेके 
त्रमसे सकल श्रतन्नानके प्रथम अक्षरक प्राप्त होने तक पूर्वसमास शतन्नान वदता रहता ह । इस 
प्रकार प्रतिसारी बुद्धिवाले जीवोके श्रुतन्नानरूपसे परिणमन करनेकवी विधि कटी | 

विशेषार्थं - यहांपर सूम निगोद रन्धयपर्या्कके जघन्य ज्ञानसे अगि श्तज्ञानकी बृद्धि 
किस रमसे होती है, इसरा विवेचन दो प्रकारसे किया है । कितने ही जीव पेसे ह्यते ह जिनके 
पहले उत्पादपूर्यका ज्ञान होता है ओर आगे वह आयुपूर्वीको टिए्‌ इए वदता रहता है । ओर 
कितने ही जीव रेसे होते हँ जिनके पहले अन्तिम पूर्वं रोकविन्दुसारका ज्ञान देता है ओर आगे 
वह प्रथम उत्पादक ज्ञानक प्राप्त होने तक वदता रहता है । इनमेसे पहले प्रकारके जीव 
अनुसाी बुद्धिवाले कहे गये है ओर दूसरे प्रकारके जीव प्रतिसारी बुद्धिवले कटे गये ह । इस 
प्रकार श्रतज्ञानके क्षयोपदामकी अपेक्षा जो वीस मेद किये है उनका विस्तारसे विचार किया 
गया है । 

सूक्ष्म निगोद रब्ध्यपर्यप्तकके सवसे जघन्य खच्च्यक्षर श्ुतज्ञानके ऊपर एक प्र्षेपकी बृद्धि 


॥ न~ 


। १ ताप्रती °बह्टिदे पाहुदहदणाणं ददि ? इति पाठः ( काप्रती तुटितरोऽत्र पठः ) | . २ ताप्रती 
४ लोगर्िदुसारक्दणाणे त्ति › इति पाठः | ३ अ-का-ताव्रततिपु ‹ एमगेगपक्खेत्रे > इति पाटः 


८. १३-३५ 


२७४ ) छवलंडागमे कगणा-खंडं [ ९, 4, ४९. 


पेञयसुदणाणं होदि । त च एयवियप्पं । पञ्चयस्सुवरि एगपक्छेवे चड़धिदे एलयसमासमुदणाणं 
होदि |) ते च असंखेजरोगमेत्तचटटाणपमाणं होदि । प्रजयसमासचसमिवियप्पस्युवरि 
एगपवयेवे षदे अक्खरसुदणाणं होदि । त पि एयवियप्पं । अक्सरसमाससुदणाणं संखे्ञ- 


क 


वियप्पं । कुदो ? दुसदरणमच्छिमपदक्खरपमाणत्तादो 1 पद्ुदणाणमेयवियप्य, चरसिमव्खर्‌- 
समासणाणस्सुवरि एगक्खरे पच्छ ' तदुप्पत्तीदो । पद्समासघुदणाणं संखेलवियणं, सच्व- 
पदक्खरूणसंघादक्खरपमाणत्तादो । संषादसुदणाणमेयवियप्पं । संषादसमाससुदणाणं संसेज- 
वियप्पं | कुदो ? एगक्लराहियपंघादक्खसपरिदीणपडिवत्तिभक्खरपमाणत्तादो ! पडिवति- 
सुदणाणमेयवियप्पं, अंतिमसंवादसमासेसुदणाणस्मुवरि एककम्हि चेव अक्खेरे पक तदु- 
पयत्तीो । पडिवत्तिसमाससुदणाणं संखेवियप्पं, एगक्खराहियपडिवत्तिजवखरेहि परिदीण- 
अगियोगदारसुदणाणक्खरपमाणत्तादो । अणियोगदारपुदणाणमेयवियप्पं, अंतिमपडिवत्ति- 
समाससुदणाणम्मि एकम्हि चेव अक्खरे पवि तदुप्पत्तीदो । अणियोगदारसमाससुदणाणं 
रंखेजञवियप्पं, स्वादिय॑मणियोगदयखरेहि परिदीणपाहूडपाहुडयुदणाणवखरपमाणत्तादो । 
पाहुडपाहूडसुदणाणमेयवियमपपं, उक्स्सभणियोगदारसमाससुदणाणम्मि एगकखरे पवि तदु- 
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बृद्धि होनेपर पर्यायसमास शतक्ञान होता है । वह असंख्यात लोकमात्र छह स्थानग्रमाण है | 
पर्यायसमासके अन्तिम विकल्पक ऊपर एक ग्र्षेपकी बृद्धि होनेपर अक्षर श्तज्ञान होता है । वह 
भी एक प्रकारका दै । अक्षरसमास शुतक्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि, वहे दो क्षर कम 
मध्यम पदक अक्षरमाण है पद श्चतक्ञान एक प्रकारका है, क्योकि, अन्तिम अक्षरसमास श्चतक्ञानके 
ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । पदूसमास श्रुतज्ञान संख्यात 
प्रकारका है, क्योकि, यह संघात श्चतक्ञानके अक्षरोमिसे एक अधिक पदं शवुतक्ञानके अक्षरोको कम 
क्रनेपर जितना प्रमाण रोष रहे उतना है । संघात श्चतज्नान एक प्रकारका दै । संघातसमास 
श्रतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि, यहं प्रतिपत्ति श्रतज्ञानके भक्षरोमेसे एक अक्षर अधिक 
संघात श्रतज्ञानके अक्षरौको कम करनेपर जितना प्रमाण शेष रदे उतना हैं । प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान 
एक प्रकारका है, क्योकि, अम्तिम संधातसमास शतज्ञानके उपर एक ही अक्षरके प्रविष्ट होनेपर 
प्रतिपत्ति श्रतज्ञानकी उत्पत्ति होती है । प्रतिपत्तिसमास शतक्ञान संख्यात प्रकारका है क्योकि, यह 
अनुयोगद्वार श्रतज्ञानके भक्षरोमेसे एक अक्षर अधिक प्रतिपत्ति शुतज्ञानके अक्षरोको कम करनेधर 
जो शेष रहे त्ममाण है । अनुयोगद्वार श्रुतज्ञान एक प्रकारका है, क्योकि, अन्तिम प्रतिपत्तिसमास 
्रतज्ञाने एक दी अश्षरके प्रविष्ट होनेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती. है । अनुयोगदरारसमास 
श्रुतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि, यद प्राणतप्रारत श्चतज्ञानके अक्षरोमेसे एक अक्षरसे अधिक 
अनुयोगद्ारके अक्षरौको कम करनेपर जितने अक्षर शेप.रह तद््माण है । प्रातप्रात शतज्ञान 
एक प्रकारका है, क्योकि, उत्कृष्ट अनुयोगद्वारसमास शुतक्ञानमे एक अक्षसके प्रविष्ट दोनेपर इस 

१ प्रतौ ! रदो स्वेण › इति पाटः 1 २ तप्रतौ ‹ मक्खसपविद्े त्ति पाठः । इ अक्रत 
° परूवाहिय-, ताग्रतौ ‹[ प ] रूवादिय-' इति पठः । । 


९) ५, ४८. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणभेदपरूवणा २७५ 


पततीदो । पाहुडपाहुडसमासञुदणाणं संवेजचवियपम, एगक्खराहियपाहुडपाहुडक्सेरदि परि- 
हीणपाहुक्खरपमाणत्तादो । पाहुडदुदणाणमेयवियप्पं, उकस्सपाहुपाहुडसमाससुद्‌- 
णाणम्मि एगक्खरे पक्खित्ते तदुप्पत्तीदो । पाहडसमाससुदणाणं संखेजवियप्प, एगक्खरा- 
हियपाहूडक्खपपरिदीणवखुमक्रपमाणत्तादो । वखुसुदणाणमेयवियप्प, उकस्सपाहुडसमास- 
सुदणाणम्ि एगक्खरे परिखतते तदुप्पत्तीदो । ल्युसमाससुदणाणं संसे्जवियप्प, एगक्खरादिय- 
वल्युभक्खरेदि परिदीणपुव्वक्खरपमाणत्तादो । पुव्वसुदणाणमेयवियणं, उक्कस्सवत्थुसमास- 
सुदणाणम्मि एगक्खे पविद्टे' तदुप्पत्तीदो । पुन्वसमासथुदणाणं संखे्नियप्प, एगव्खराहिय- 
पुव्वक्खरेहि परिदीणपुव्वगदक्खरपमाणत्तादो । अधवा, सव्वे समासा असंखेज्नवियप्पा । 


1 


ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । प्राभृतप्राभृतसमास श्रतक्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि, यहप्रा गृतरम 
जितने अक्षर होते है उनमेसे एक अक्षरसे अधिक प्राथतप्रागरत श्तज्ञानके अक्षरोको कम करनेपर 
जितने अक्षर शेष रद तत्प्रमाण है । प्रागत शतज्ञान एक प्रकारका है, क्योकि, उक्ष प्राखतग्रामूत- 
समास श्रतक्ञानमे एक अक्षरकी बृद्धि होनेपर इसकी उत्पत्ति होती है । प्रागृतसमास श्ुतङ्ञान 
संस्यात प्रकास्का है, क्योकि, यह वस्तु श्रतन्ञानके अक्षरोमेसे एक अक्षरसे अधिक प्रागृत श्चतक्ञानके 
अक्षरौको कम करनेपर नितने अक्षर शेप रह तत्ममाण येता है। वस्तु श्चेतज्ञान एक 
प्रकारका है, क्योकि, उत्कृष्ट प्राथृतसमास श्तज्ञानमे एक अक्षरके मिानेपर इस ज्ञानकी 
उप्पत्ति होती है| वस्तुसमास श्रतज्नान संख्यात प्रकारका है, क्योविः, यह प्रयै श्रुतन्नानके . 
जितने भक्षर होते है उनमेसे एक अक्षर अधिक वस्तुके अक्षरोको कम करनेपर 
जितने अक्षर शेप रहते हैँ तस्ममाण होता है पर्वं श्चतज्ञान एक प्रकारका है, क्योकि 
उत्कृष्ट वस्तुसमास श्रुतज्ञान एक अक्षरंके मिरानेपर इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । पूर्यसमास 
श्रुतज्ञान संख्यात प्रकारका है, क्योकि, यह ध्र्ैगतके जितने अक्षर होते है उनमैसे एकं अधिक 
पूर्वके अकषरोके कम करने जितने अक्षर शेष रै त्ममाण होता है । अथवा सव समासङ्ञान 
असंख्यात प्रकारके होते दह । ४ 

विरोषाध--यहां श्रतज्ञानके बीस मेदौभसे कौन श्रुतज्ञान कितने प्रकारका है, यह बतदया 
है । पर्याय, अक्र, पद्‌, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोगदार, प्रामृतप्रामतः प्रातः वस्तु ओर पूरव ये 
्वतन्नान एक एक प्रकारके दै; यह स्प ही है । अव रदे इनके समास शवतक्ञान सो पर्यायसमास 
धतक्ञान असंख्यात प्रकारका है, इसमे कोई मतमेद नीं है । दोप अक्षरसमास आदि शतक्नानोमे 
यह अवद्य ही विचार उठता है कि उनमेसे प्रत्येके कितने विकल्प होते दै । यां प्रव्येकके 
स्यात विकर बतलाये ह । यह कथन अक्षरज्ञानके ऊपर अक्ष्ञानकी दी इद्धि दोती £ 
इस अभिप्रायको ध्यानमे रखकर किया गया है । किन्तु जिनके मतसे अक्षरकञानके वाद्‌ भी दृ 
बृद्धियां स्वीकार की गई हैँ उनके मतसे सव समासक्ञान असंख्यात प्रकारक ग्राप्त होते | यष्टी 
कारण है कि यदं पहर अक्षरसमास आदि सतर समास ज्ञानोके संख्यात मेद वतला कर वादे 
उनके असेएयात प्रकारके होनेकी सूचना की है । 


क ~ ~ 


२७६ } ` छक्खंडागमे कगणा-खंडं - ` ` [९ ९४८. 


 अंगवाहिस्वोदसप्रण्णयन्छाया आयारादिषणकारसंगादं॑परियम्स-सुत्त-पढमाणियोग- 
चेखियाभ च कत्थतत्मावं' गच्छंति १ ण अणियोगदारे तस्स समासे वा, तस्स पाहूडपाहुड- 
पडिवद्धत्तादो । ण पाहुडपाहडे तस्समासे वा, तस्स पुव्वगयवयवत्तादो । भः च 
पयियम्म-सुत्त-पढमाणियोग-चूखियायो एद्धारस अंगाई वा पुव्वगयावयवा ! तदो ण ते कलय 
वि ल्यं गच्छंति १ ण एस दोसौ, अणियोगदारतस्समासाणै च अंतन्भावादो | ण च 
अणियोगदारतस्समासेदि ` पाहुडपाहृडावयवेहि चेव होदध्वमिदि णियमौ अस्थि, विपडि- 
सेहामावादो । अधवा, पडिवत्तिसमासे एदेसिम॑तन्मावो वत्तव्वो । पच्छणुपुव्वीए पुण 
विवविखयाए पुव्वसमासे अंतन्भावं गच्छंति त्ति वत्तव्वं | ` 


, शंका-- अंगबाद्य चौदह प्रकीणकाध्यायः; ` आचार आदि ग्यारह अंग, परिवर्ग, सूत्र 
प्रेयमालुयोग ओर चूलिका; इनका किस शतक्नानमे अन्तर्भाव ह्येता है ¢ अनुयोगद्वार या अनुयोग 
दारसमासमे तो इनका अन्तमीौव हो नहीं सकता, क्योकि, ये दोनों प्रामतप्रात -श्चतज्नानसे 
प्रतिबद्ध है । प्रारतप्राशरत या प्रामृतप्रामृतसमासमें भी इनका अन्तर्भाव नहीं हयो सकता, -क्योकि, 
ये "ूर्वगतके अवयव हे | परन्तु परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूटिका ओर ग्यारह अंग ये पूर्वगतके 
अवयव नहीं हैँ } इसदिये इनका किसी मी शतज्ञानके मदमे अन्तर्माव नीं होता 

समाधान-- यह. कोई दोष नहीं है, क्योकि, अनुयोगद्वार ओर अनुयोगद्मारसमासमे इनका 
अन्तर्मव होता है । अदुयोगह्यर ओर अदयोगृदयारसमास प्रातप्राटतके अवयव ही होने चाहिये, 
दसा कोई नियम नदी है; क्योकि, इसका कोईं॑निपेध नर्ही किया है । अथवा, प्रतिपत्तिसमाप्‌ 
श्तज्नानमे इनका अन्तमौव्‌ कहना चाहिये । परन्तु पद्चादाचुप्वीकी विवक्षा करनेपर इनका 
र्यसमास श्चतज्ञाममे अन्तर्भव होता है, यह कहना चादिये । । 
विशेषार्थ-- एक ओर समस्त शतन्नानके ग्यारह अंग, चौदह पूर्वै, परिकर्म, सूत्र, प्रथमौनु- 

योग, चूलिका ओर अंगवाद्य इतने भेद विये ह ओर्‌ दूसरी ओर यहां शवतक्ञानक्‌ जो. वीस `मेद 
बतलये है वे सव पूरवगतज्ञानसे ग्रतिवद्ध ज्ञात होते हैँ, क्योकि ` पूर्वके अधिकारोको वस्तु, वस्तुक 
अवान्तर अधिकारोको प्राभ्रत, ग्राग्तके अवान्तर अधिकारोको प्रा्तप्राश्त, प्रागरतप्राभृतके 
अव्ान्तर अधिकारोको अनुयोगद्मार ओर अनुधोगद्यारके अवान्तर अधिकारोको प्रतिपत्ति कहते हैँ , 
संघात प्रतिपत्तिके ओर पद -संधातके अवान्तर मेद हँ । इसल्यि चौदह प्रवाकि सिवा रोष 
श्वतक्नानका किस मेद्म अन्तभाव होता है, यह एक प्रस्न . है । कृतम इसी प्ररनका उत्तर दो 
प्रकारे दिया गया है । पूरवीनुप्रवीकी अपेक्षा रेप ज्ञानमेदोका अनुयोगदयार ओर अनुयोगद्रार 
समास ज्ञानमे या -प्रतिपत्तिसमास ज्ञानम अन्तमीव किया ` है ओर ` पञ्वादानुपूर्वीकी अपेक्षाः इन 
मेदोका पूर्वगतमे ही अन्तमौव किया है | जहां. तक प्रदनके समाधानकी बात है, इस उत्तरे 
समाधान तो ह्यो जाता है, पर यहं जिज्ञासा वनी रहती दै कि ` यदिपेसी वात थी तो प्रवं प्रय 
ज्ञानमेदको उत्तर उत्तर ज्ञानमेदका अवान्तर अधिकार नहीं मानना था। .किन्तु` यहां इस 
प्रकारकी व्यवस्था न. कर.सव अनुयोगद्यरोकी परिसमाधि प्रवसमासमे की गई है ! व्याल्यामे तो 


१ काप्रतौ " पडण्णवज्ज्ञाया? इति पाठः| २ -काप्रत्योः ‹ कथंतन्मावं ?, तोप्रती ‹ कयं (स्ये) 
तन्भाव्‌ › इति पाठः] ३ अ-काप्रस्योः “एवं? दति षाठः | - १३ . ९, ` ॐ 


९; ९, ९८. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणावरणीयभेदपरूवणा | २७७ 


` ` ` तत्थ सुहुमणिगोदरद्धिजपजत्तयस्स जं जहण्णं रद्धिथक्खरं तस्स णव्यि आचरणं । 
तवरिमस्स पञ्जयसण्णिदस्स णाणस्स जमाव्रणं त॑ प्यणाणाव्रणीयं । ` एदम्हादो 
पक्खेवुत्रस्स णाणस्सम पञ्यसमाससण्णिदस्स जमावरणं तं॑पञ्जयसमासणाणावरणीये । 
एवमेणंतमागवञ्ि-असंखेजमागवडि- संखेजभागवडवि-संसेलगुणवहि-असंसेखगुणवह्ि-जणेतरण- 
वद्धिकमेण असंखेजलोगमेत्तछ्ाणपमाणाणि पजयसमासावरणीयाणि दोंति । एदाणि 
सव्वाणि जादीए एयत्तसुवणमंति त्ति पञ्चयसमासावरणीयमेक्ठै चेव होदि १) एं 
पुच्विेण सह .दोण्णि सुदणाणाचरणीयाणि होंति २। शक्खरसुदणाणस्स जमावरयं कमं 
तंमक्खरावरणी्यं । एवं तिण्णि माव्रणाणि ३। पुणो एदस्सुवसिमिस्स अक्खरस्स जमावरणीय- 
कम्मं तमवखरसमासाव्रणीयै णाम चउत्थमावरणं ४ । अक्रसमासावरणाणि व्तिदुवारेण्‌ 
जदि वि. संसेजञाणि तो विण चैव आव्रणमिदि ताणि गहिदाणि, जादिदुवारेण 
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अंगवादह्यके अक्षरोको भी पूर्वसमासके भीतर परिगणित कर छया गया है । इसल्यि यह विचारणीय 
हो जोता है कि यहां पेसां क्यो किया गया है ९ साधारणतया ग्यारह अंग स्वतन्त्र माने जाति है 
ओर्‌ वारहवे द्वाद अंगके पूर्वगतः, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग ओर चूलिका ये पांच मेद विये 
जाते" है } स्वयं॑वीरसेन स्वामीने अन्यत्र श्॒तका इसी प्रकारसे विभाग किया है । इसलिये, यदि 
्षयोपदामकी अपेक्षा विये गये श्रतज्ञानके मेदोको पूर्वसमास ज्ञानके भीतर छया जाता है तो 
ग्यारह अंग व टृष्टिवादके शेष मेद सव संयोगी अक्षरोके बाहर पड़ जाते है । अंगवाहके 
सम्बन्धे दो मत मिते हे । वीरसेन स्वामीके अमिप्रायानुसार तो इनकी रचना गणधतैने ही कीं 
थी । किन्तु प्रूल्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकामें अंगवाद्यकी रचना अन्य आचार्यक 
दारा की गई बलाई है । थोडी देरके घथि हम इसं मतमेदको मुलाकर सूट प्रनपर आना ह 
क्योकि, अंगवाह्यके विषयमे तो यह समाधान ह्यो सकता है कि सामायिक आदि मूल अंगवादयोकी 
रचना गणधरोने की होगी | प्रन यहां श्चतज्ञानके सव मेदोकर विचारका है । इस न्यवस्थाको देखते 
दए ' हमारा तो पसा ख्याल है कि शत्ञानके सव मेदोमिं प्र्वेगतको मुख्य मानकर्‌ यह्‌ प्ररूपणा 
की गई है । परन्तु पूर्वगतको ह सुल्यता स्यो दी गई है, यह फिर भी ष्यान देने योग्य ह]. - ` 
उनमेसे सूक्ष्म निगोद रच्ध्यपर्याप्तकका जो जघन्य रच्च्यक्षर ज्ञान है उसका आवरण नहीं. 
है । उससे आगेके पर्याय संज्ञावाले ज्ञानका जो आवरण है वह पर्याय्ञानावरणीय है । इससे एक 
्र्षप अधिक आगेके पर्यायसमास ज्ञानका जो आवरण है वह पर्यायसमासन्ञानावरणीय हं । इस. 
प्रकार .अनन्तमागवृद्धि, असंल्यातभागवृद्धि, सं्यातमागब्द्धि, संघ्यातयुणव्दधि, अंल्यातयुणवृद्धि. 
ओर अनन्तगुणृद्धिके क्रभ्से अतंस्यात रोकमात्र छह स्थान रमाण प्यायसमासक्नानावरणीय 
होति दै! ये सवर जातिकी अपेक्षा. एक है, इसल्मि पर्यायसमासक्ञानावरणीय कर्मं एक ही दै १। इस. 
रकार पूर्वोक्त आवरणकरे साथ दो शवतज्ञानावरण होते ह २ । अक्षर शरुतज्ानका जो वारक कर्म 
है वह अक्षरावरणीय है 1 इस प्रकार तीन आवरण कंमे होते ह ३। पुनः इससे अगेके अक्षकं 
जो वरणीय करम है वह अक्षरसमात्तावरणीय नामका चीया आवरएण कर्म है ४ । अक्षरसमासावरणीयः 
कम यपि व्यक्तिकवी अपेक्षा संघ्यात हैँ तो भी एक दी आवरणकर्म है, पेता समञ्कर्‌ वे म्रहण 
१ त्ताश्रतौ ^ ताणि [ण | गदिदानि ॥ एति पाठः| | 


२७८ 1 छक्खंडागमे कगणा-खेडं । ( ९ ९ ४८. 


तेसिमेयतुवलंमादो । पदूसुदणाणस्स जमावरणं ते पदसुदणाणाक्रणीयै णाम्‌ पैचममाकरणं प | 
पद्समासणाणस्स जमाचारय्‌ कम्मं ते पदसमासणाणावरणीयं च्रं ६। जदि वि एदं 
वत्तिटुवारेण संसेञवियप्यं तो . वि तण्ण गिदे, पचएहि मयित्ताभावादो । एकं चवे त 
गदं, दव्वष्ियत्तादो । संधादणाणस्स जमाव्टयं कम्मं त संषादणाणावरणीयं सत्तम ७। 
संयादसमासणाणस्स॒जमावारयं कम्म॑तं॑संघादसमासावरणीयमद्रमं ८ । जदि वि 
एदं संखेजवियप्यं॑तो बि जादिदुवारेण णक चैवे. प्ति गदिदं । पडिवसिुद्‌- 
णाणस्स जमावाययं कम्म तै पडिवत्तिमावरणीर्य णवमं ९ । पृिवत्तिसमाससुदणाणस्त 
जमावारयं कम्मं॑तै पडिवत्तिसमासावरणीये दसम १० । अणियोगुदणाणस् 
जमावारयं कम्म तमणियोगावरणीयमेक्ारसम ११ । अणियोगसमाससुदणाणस्त 
संखेखवियप्पस्स जादिदुवारेण एयत्तमावण्णस्स जमावरणं तमणियोगसमासावरणीय वारसमं 
१२ । प्राहूडपाहूडसुदणाणस्स जमावरणं ते पाहुडपाहूडणाणावरणीयं॑तेरसमं १३। 
पाहुडपराहुडसमाससुदणाणस्स ॒वत्तिदुवारेण संखेलवियप्ेसु संतेसु वि जादिदुवारेण एयत्त- 
मचण्णस्सु जमावसयं कम्म तं पाहुडपाहुडसमासावरणीयं॑चोदसमं १४। पाहृदघुदणाणस्स 
जमावारय कर्म त पाहुहावृरणीय पण्णरसं १५। पाहुडसमासहुदणाणस्स व्तिदुरेण 
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विये गय दै क्योकि, जातिकी अपेक्षा उनमें एकत्व उपटन्ध होता है । पद श्चतज्ञानका जो आवरण 
कर्म है वह्‌ पदश्चुतज्ञानावरणीय नामका पांचवां आवरण है ५। पदसमास ज्ञानका जो आत्रारक कर्मः 
है वृह पदसमासङ्ञानावरणीय नामका छठ कर्म॑है ६। यथपि यह व्यक्तिकी अपेक्षा संघ्यात 

प्रकारका है तो मी उन मेदोका ग्रहण नदीं किथा है; क्योकि, यहां पर्ययेकि ्रहणकी विवक्षा 

नह्य है । एक दी है, एसा मानकर उसका ग्रहण किया दै, क्योकि, यहां दरव्यार्थिक नयकी सुघ्यता 

है ! संघातज्ञानका जो आवारक कर्म है वह संघातक्ञानावरणीय नामका सातवां आवरण है ७ । 
संघातसमास ज्ञानका जो आवारक कर्मं है वह संधतसमासक्ञानावरणीष नामका आवां आवरण. 
है ८! ययपि यह संख्यात प्रकारका है तो मी जातिकी अपेक्ना एक ही है, रेसा यहाँ ब्रहण 
विसा है। प्रतिपत्ति श्चतज्ञानका जो आवारक कर्म है वह प्रतिपत्तिआवरणीय नामका नौँवा आवरण 
है ९ । अरतिपत्तिसमास श्चतज्ञानका जो आवारक कर्मं है वहः प्रतिपत्तिसमासावरणीय नामका दसवां 
आवरण है १० अनुयोग श्रत्ञानका जो आवारक करम है वह अनुयोगावरणीय नामका ग्यारहवा 
आवरण है ११। जो ग्यक्तिशः संख्यात प्रकारका है, किन्तु जातिकी अपेक्षा एक प्रकारका है, रेस 
अनुयोगसमास श्वतक्ञानका जो आवरण कर्म॑है वह अनुयोगसमासावरणीय नामका वाहां ' 
आवरण है १२) प्राथ्तप्रात शतक्ञानका जो आघारक कर्मदहै वह प्राणतप्राशतावरणीय 
नामका तेरहवां आवरण है १३ । व्यक्तिकी अपेक्षा संल्यात मेदोके होनेपर भी जो जातिकी अपेक्षा 
एक प्रकारका है देसे प्राखतप्रातसमास शरुतज्ञानका जो आवारक कमे है वह प्राएतप्रा्त- 
समासावरणीय नामका चीदहवां आवरण करम है १४ । प्रामृत श्तज्ञानका जो आयारक कम दै 
वह प्राग्रतावरणीय नामका पन्द्रहवां आवरण कर्म है १९ । व्यक्तिकी अपेक्षा संघ्यात प्रकारका 
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१ ताग्रतौ “ आवरणं ° इति पादः ! २ भ-आ-काप्रतिषु ‹ नमाबारयं ° इति पाठ; | 


५, ५, ४९. पयडिअणिभोगदरि दुदणाणस्प एयद्रेपरूवणां [ २७९. 


संसेत्ते संते वि जादिदुवरेण एयत्तमावण्णस्स जमावारयं कम्मं तं पाहूडसमासावरणीयं 
सोरसमं १६1 वद्ुसुदणणस्म जमावारयं कम्मं ते वद्युभाचरणीये सत्तारसमं १७। 
वद्युसमाससुदणाणस्स वत्तिटुवारेण संखेवियप्ये संते वि जादिटुवारेण एयत्तमावण्णस्स 
जमावारयं कम्म ते वल्थुसमासाचरणीयमह्टारसमं १८ । पुव्वसुदणाणस्स॒जमावारयं कर्म्म तं 
पव्वावरणीयमेक्ोणवीसदिमं १९ । पुव्वसमासयुदणाणस्स वत्तिटुवारेण संखेज्जवियपे संते 
वि जादीए एयत्तमावण्णस्स जमावारयं कम्म॑ते वीसदिमं पुव्वसमासावरणी्थे २०। 
एवमणुरोमेग युदणाणस्स बीसदिविधा आव्रणपर्वणा परूविदा । एव॑विलोमेण 
वीसदि विधा सुदणाणावरणीयपस्वणा पछ्वेदव्वा, विसेसाभावादो । जेत्तिया सुदणाणवियप्पा, 
मदिणाणपियप्या चि तत्तिया चैव, सुदणाणस्स मदिणाणपुव्वत्तादो । 


तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स अण्णं परूवणं कस्सामो ॥ ४९ ॥ 

सुदणाणस्स एयष्टपर्वणा भणिस्समाणां कधं सुदणाणावरणीयस्स पर्वणा दो ? 

ण एस दोसो, आवरणिज्जसरूवपछ्वणाए तदावरणसर्वावगमाविणामावित्तादो कम्मकारए 
आवरणिज्रसदणिप्पत्तीदो वा । 
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होते एं भी जो जातिकी अपेक्षा एक प्रकारका है रेसे प्राभृतसमास- शतज्ञानका जो आवारक 
कम है वह प्रामृतसमासावरणीय नामका सोटहवां आवरण करम है । १६ । वस्तु श्तज्ञानका जो 
छावारकः कर्म है वह वस्तुश्चतावरणीय नामका सृत्रहवां आवरण क्म है १७] व्यक्तिकी अपेक्षा 
संख्यात प्रकारका होनेपर भी जातिकी अपेक्षा जो एक प्रकारका है पैसे वस्तुसमास शतज्ञानकां 
जो आवारक कर्म॑है वह वस्तुसमासावरणीय नामका अयारहवां आवरण कम है {८ । प्व 
श्रतज्ञानका जो आवारक कर्म है बह पूर्वश्चतावरणीय नामका उनीसवां आवर्ण कमम है १९ । 
व्यक्तिकी अपेक्षा संल्यात प्रकारका होते इए भी जातिकी अपेक्षा जो एक प्रकास्का हं रेसे 
रव॑समास श्वुतक्ञानका जो आवारक करम॑है वह पूर्वसमासावरणीय नामका वीसवां अविरण कम 
है २० | इस प्रकार अनुकोमक्रमसे श्रतन्ञानके वीस प्रकारके आवरणका कयन किया । इसी प्रकार 
विलोमक्रमसे वीस प्रकारके श्चतक्ञानावरणका कथन करना चाहिये, वयोकि, उससे इसमे कोई 
विशेषतां नहीं है । जितने श्चतज्ञानके मेद्‌ है मतिज्ञानके मेद भी उतने दी ई, क्योकि, शतज्ञान 
मतिक्ञानपूैक होता है । 
उसी श्च॒तक्षानाघरणीय कर्मकी अन्य प्ररूपणा कस्ते ह ॥ ४९ ॥ 

शंका-- श्तज्ञानके पर्याय नारमोकी प्रखूमणा जो आगे की जानेवाी है वह श्ुतक्ञाना- 
वरणीय कर्मी प्ररूपणा कैसे हयो सकती है ? | 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि आवरणीयके स्वरूपका कथन त्दावरणके 
स्वरूपके ज्ञानका अविनामावी होता है । अववा करम कारकम आवरणीय रब्दकी निष्पत्ति इई ६, 
इसच्यि कोई दोप नहीं है । । 


भ ० 


१ अ-ाप्रत्यो; " भविष्छमाणा ' इति पाठः| 


२८०. छ्वखंडागमे कगणा-खंडः . . | ९, ५१.९९. 


. पावयणं पवयणीयं पवयणद्ो गदी मगगणदा आदा परपर 
लद्धी अणुत्तरं पवयणं पवयणी .पवृयणद्धा प्वयणसप्णियासो णय्‌- 
विधी णय॑तरविधी भगविधी भगविधिविसेसो पच्छाविधी -पुच्छ- 
विधिविसेषो तचं भूदं भव्यं भवियं अवितथं अविहदं वेदं णायं सुद्ध 
सम्मा हेदुवादो णयवादो पवरवादो मगवादो सुदकवादे। प्रवादो 
लोहयवादो खोयत्तरीयगादो अशं मं जदयाएमगगं पुव्वं जहां 
पव्वाद्पव्व चद्‌ ॥ ५० ॥. | (वि 

, , एदे स॒दणाणस्स इगिदाठीसं परियायसद्या । सुपि एदे पुष पु पह्वणं कस्सामो । 
ते जहा- उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचनं शब्दकटापः, प्रकृष्टं वचनं॑म्रवचनम्‌ । कुतः 
्रकृष्टता ? प्रवौपरविरोधादिदोषामावात्‌ निरवचा्थप्रतिपादनात्‌ अविरंवादात प्रक्षटत्म्‌ । 
प्रवचने प्रकृष्टशब्दकलापे भवं ज्ञानं द्रव्यशचुतं वा प्रावचन नास । कयं द्रव्यश्चतस्य वचनात्म- 
कस्य ननाह {१ न एष दोप, वचनरबनायासतमयः करभि व्यतिरिक्ायाः तः 
प्रवचन, प्रवचनी, प्रवचनाद्धा, प्रवचनसंनिकर्ष, नयविधि, नयान्तरविधि, भंगविधिः 


भंगविधिविशेषः; पृच्छाविधि, पृच्छाविधिविङेष, तस्व, भूतः भव्य, भविप्यत्‌, अवितथः 
अविहतः, वेदः न्याय्य, शुद्धः सम्यण्णि, हेतुवाद्‌, नयवाद्‌, मवरवाद; मागेवादे, श्चुतवाद्‌, ` 


परवाद्‌, ङौकिकवाद, छोकोत्तसेयवाव, अप्य, माओ, यथाछमायै, पूवे, यथालुपूवे . सौर 
पूर्वातिपृवै; ये श्ुतक्ञानके पर्याय नाम हे ॥ ५०॥ ४ 
` ये श्चतक्ञानके ईइकतारीस पर्यय शब्द हैँ । भव इनका प्रथक्‌ प्रथक्रू कथन कत्ते ह । 
यथा--वच्‌ ” धातुसे वचन शब्द वना है । ! उच्यते भण्यते कथ्यते इति वचनम्‌ › इस व्युतपत्तिके 
अनुसार जो कहा जाता है वह वचन है । इस प्रकार वचन पदसे शब्दोका सप्दाय लिया जाता 
है । अकृष्ट वचनको ग्रवचन कहते हे | 
` श्रंका- प्रकृष्टता कैसे है | 
समाधान--रवापरविरोधादि दोषसे रहित होनेके कारण, निरव अथंका कयन कानके 
कारण, जीर विसंवादरहित ह्येनेके कारण प्र्ृष्टता है । ४ 
प्रवचन अथात्‌ प्रकृष्ट शब्दकलपमे होनेवाखा ज्ञान या द्र्यश्चत प्रावचन कहलोता है । 
शंका-- जव विं द्रन्यश्चत वचनात्मक है तव उस्सकी वचनसे ही उत्पत्ति कैसे हो सकनी है? 
समाधान-- यह कोई दोष नदी है, क्योकि श्रत संज्ञको प्राप्त इदं वचन्चना वचँकि 
वचनोसे कथंचित्‌ मिनन है, अतएव उनसे उसकी उत्पत्ति माननम कोई. विरोघ नर्ही आता । 


8 & करप्रती ८ पवणीयं › इति पठः। २ ताप्रठी (मुदं भवियं मन्ध › इति पाठः! ३ भ-पा^का- 
प्रति ° णमे › इति पाठः 1 ४ म-आ-काप्रतिपु ! जानं द्वय वा प्रवचनं! ताप्रतौ “ चानं । वयते 


वा प्रवचन › इति पाठः| 


५, दे, ५०. ] पयडिअणिओगदारे सुदणाणस्स एयडुपरूबणा [ २८१ 


 व्यपदेदामाजस्तत उसत्यविरोधात्‌ ; प्रवचनमेव प्रावचनमिति व्युतत्तिसमाश्रयणाद्वा । एवं 
पावयणपल्वणा गद्‌ | 
प्रवन्धेन वचनीयं व्याख्येयं प्रतिपादनीयमिति प्रवचनीयम्‌ । किमर्थं स्काटं 
व्यास्यायते ? श्रोतव्याख्यातुश्च असंख्यातगुणरेण्या कर्मनिर्जरणरेतुत्वात्‌ । उत्तं च-- 
सञ्जाय कुव्व॑तो प॑निदियसंबुडो तिगत्तो य । 
होदि य एयग्गमणो विणएण समाहिदो भिक्लु 1 २१ ॥ 
जह जह सुदमोगाहिदि अदिसयरसपसररमसुदपुव्वं तु । 
तह तह पल्दादिजदि णव-णवसंवेगसद्धाद्‌ ॥ २२ ॥ 
जं अण्णाणी कम्मं खवेइ भवसयसहस्सकोडीर्हि । 
तं णाणी तिहि य॒त्तो खवेई अंतोमुहत्तेणं ॥ २३ ॥ 
एवे पवयणीयपर्वणा ग्द । 
दादशांगवर्णकरापो वचनम्‌ , अर्यते गम्यते परिच्छिधत इति अर्थो नव पदार्थाः | 
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इस प्रकार प्रावचनप्ररूपणा समाप्त इई । 

प्रवन्धपूर्वैक जो वचनीय अर्थात्‌ व्याख्ये या प्रतिपादनीय होता है वह प्रवचनीय 
कहलता है | 

रांका-- इसका सव कार किंसल्यि भ्या्यान करते है 


समाधान-- क्योकि वह व्याख्याता ओर श्रोतके असंल्यातगुणी ्रेणिरूपसे होनेवाटी 
कर्मनिर्जराका कारण है । कहा भी है- 

स्वाध्यायको करनेवाल भिक्षु पाचों इन्द्ियोकि व्यापारसे रहित ओर तीन गुकि्योसे सहित 
होकर एकाम्रमन होता हज विनयसे संयुक्त होता है ॥ २१॥ 

जिसमे अतिशय रसका प्रसार है ओर जो अश्ुतपूर्व है रेसे श॒तका वह जैसे जैसे अवगाहन 
करता है वैसे ही वैसे अततिराय नवीन धर्मश्द्ासे संयुक्तं होता हआ परम आनन्दका अनुभव 
करता ह ॥ २२ ॥ 

अज्ञानी जीव जिस क्मका सखो कपेडो भेक दारा क्षय करता ह उसका ज्ञानी जीव 
तीन गु्तियोसे गुप्त होकर अन्तर्मे क्षय कर देता है ॥ २३॥ 

इस प्रकार प्रचनीयप्ररूपणा समाप्त इई । 

द्रादशांग रूप वणौका समुदाय वचन है, जो “ अर्यते गम्यते एरिच्छते ' अर्यात्‌ जाना 
जाता है वह अर्थं है । यहां अशे परदसे नौ पदां व्यिं गये है । वचन ओर्‌ अर्थ ये दोनो मिटवर्‌ 
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१ अ-आ-काप्रतिषु ‹ भिक्खो ° एति पाठः | भ. आ. १०४, मूल. ५-२१३. २ म. जा, १०५. 
तत्र ‹ सुद्मोगािदि › श्व्येतस्य स्थानि ' सुदमोग्गाददि * ^ णवणवसंवेगषदाए्‌ ° ह्येतस्य च रथान 
‹ नवनववेगषाह्ए › इति पाठः | नवनवसंवेगतद्राए्‌ परवयम्रतरघर्मश्रद्धया । ननु च संखारादुमख्ता संवेगः, 
ततोऽयमर्थः स्यादसंबंधः १ न दोषः, संछारभीस्तादतुको घर्मपरिणातः आयुधनिषातमीस्तदिदुककवचम्र्टण- 
वत्‌ 1 तेन संवेगकशब्दः क्यं धर्म वर्तते । विजयोदया. प्र. सा. ३-३८. भ, आ. १०८. ४ अ-का- 
प्रत्योः ˆ कद्‌] ` इति पाठः 


ॐ १३-३६ 


२८२ ¡ छक्लंडागमे कगणा-खंडं | [ ९, ९, ९०. 


वृचनं च अर्थश्च वचनार्थ, प्रकृष्टो निखयौ वचना्थौ यस्मिननागमे स प्रवचनार्थः | 
्रतयक्षातुमानाठुमताविरोधिसपतभेग्यात्मकटयुनयस्वरूपतया निरवद्यं वचनम्‌ | ततो वचननिखब- 
तेनैव अर्थस्य निरवचतयं गम्यते इति नार्थोऽग्रहणेन १ न एष दोषः, शब्दाुसार्निनाु- 
ग्रहां तसरतिपादनात्‌ । . अधवा, प्रत्रषटवचनैरव्यैते गम्यते परिच्छियत इति प्रवचनार्थो 
दादशांगभावश्च॒तम्‌ । सकलसंयोगाक्षरर्विरिष्टवचनारचितेव॑हयैर्विरिष्टोपादानकारर्िरिष्ट- 
चा्यसहायैः द्वादशंगसुत्ाघत इति याचतु । एवं प्वयणदधपर्वणा गदा । 


गतिरब्दो येन देशामैकस्तेन गतिगरहणेन मागैणास्थानानां चतुर्दशानामपि ग्रहणम्‌ । 
गतिषु मागेणस्थानेबु चतुदशेगुणस्थानोपटक्षिता जीवाः मग्यन्ते अच्विष्यम्ते भनया इति 
गतिषु मार्गणता श्रुतिः । एवं गदीसु मगगणद्‌ा त्ति गदा । आत्मा द्वादश्ंगम्‌, आल- 
परिणामात्‌ । न च परिणामः परिणामिनो भिन्नः, मृदद्रव्यात्‌ पृथग्भूतधयदिपयौयादुप- 
रम्भात्‌ । आगमं प्रत्यविरेषतो द्रव्यश्ुतस्याप्यात्मलं प्रातीति वेत्‌-- न, तस्यानाल- 


वचनार्थ कहलते है । जिस आगमम व्चन ओर अर्थ ये दोनों प्रकृष्ट अर्थात्‌ निर्दोष हैँ उस 
आगमकी प्रवचनार्थ संज्ञा है। 

रंका-- प्रत्यक्ष व अनुमानसे अनुमत ओर परस्पर विरोधसे रहित सपम॑गी रूप वचन 
सुनयस्वरूप ह्योनेसे निदोँष है ] अतएव जव वचनकी निदोषितासे हयी अ्थैकी निर्दोषता जानी 
जाती है तब फिर अर्के ग्रहणका कोई प्रयोजन नहीं रहता 

समाधान-- यह को$ दोष नहीं है, क्योकि राब्दाुसारी जनौका अनुग्रह करतेके रयि 
अथं › पदका कथन किया है | 

अथवा, प्रकृष्ट वचनेके द्वारा जो “ अर्यते गम्यते परिच्छिवते ' अर्थात्‌ जाना जाता दै बह 
प्वचनार्भे अर्थात्‌ द्ादशांग भावश्च है । जो विद्विष्ट रचनासे आरचित है, बहुत अर्थवले ह, 
विदिष्ट उपादान कारणौसे सहित हैँ ओर जिनको हदर्यगम करनेमेँ विरिष्ट आचार्योकी सहायता 
र्गती है रेसे सकर संयोगी अक्षरोसे द्ादशांग उत्पन्न किया जाता है; यह उक्त कथनका 
ताप्यं है । इस प्रकार प्रवचना्थका कथन किया । 

यतः गति शब्द देशामर्दक है, अतः गति शब्दका ग्रहण करनेसे चौदह मागैणा- 
स्थानोका ग्रहण दह्येता है । गतियोमे अर्थात्‌ मार्मणास्यानोमं चौदह गुणस्यानोसे उपलक्षित 
जीव जिसके दारा खोजे जाते है वह गतियोमे मा्मेणता नामक श्चुति हे । इस प्रकार गतिरयोमिं 
मार्गणताका कथन किया । 

द्ादशांगका नाम आत्मा है, क्योकि वह आल्माका परिणाम दै । जौर परिणाम परिणामीसे 
भिनन होता नदीं है, क्योकि, मिरी द्रन्यसे प्रथग्भूत घटादि पयाय पाई नहीं जातीं । 

शंका-- यश्च जीर भावश्च ये दोनों ही आगमसामान्यकी अपेक्षा समान ह 1 अतएव 

जिस प्रकार भावस्वरूप द्वाद शांगको “ आत्मा? माना हँ उसी प्रकार द्रव्यश्चुतके भी आत्मस्वताका 


म्रसंग प्राप्त होता है ? 


५, ६,१०.1] पयडिअणिओगदारे घुदणाणस्स एयट्रुपरूबणा [ २८३ 


धमेस्योपचारेण प्राप्तागमसंजस्य परमाथंतः आगमलाभावात्‌ । एवमादा त्ति गदं । षिकरणा 
अणिमादयो सुक्तिपर्यता इष्टवस्दुपलम्भा रन्धयः । छन्धीनां परम्परा यस्मादागमात्‌ प्राप्यते 
यस्िन्‌ तस्राष्टयुपायो निरूप्यते वा स प्रम्परारन्धिरागसः । पर॑परलद्धि ति गदं । उत्तरं 
प्रतिवचनम्‌, न विद्यते उत्तरं यस्य श्र॒तस्य तदुत्तरं श्रतम्‌ । अथवा-- भधिकुत्तरम्‌, न 
विधते उत्तरोऽन्यसिद्धान्तः अस्मादित्यनुक्तरं श्रतम्‌ । एवमणुत्तरे त्ति गदं । 

कर्षण कुतीथ्यीनारीढतयौ उच्यन्ते जीवादयः पदार्था; अनेनेति प्रवचनं वणीपक्तया- 
तकं दादशांगम्‌ । अथवा, प्रमाणायविरोधेन उच्यतेऽ्थोऽनेन करणभूतेनेतिं प्रवचनं द्रादसांगं 
मावश्रुत्म । कथं ज्ञानस्य करणत्वम्‌ ? न, अवबोधमन्तरेणार्थाविसंवादिवचनाप्रवृततेः । न 
च सुप्-मत्तवचनेव्य॑भिचारः, तत्र अविसंवादनियमाभावात्‌ । पवयणं ति गद्‌ । श्रकृष्टानि 
वचनान्यस्मिन्‌ सन्तीति प्रवचनी भावागमः | अथवा प्रोच्यते इति प्रवचनोऽथैः, सोऽरास्तीति 
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समाधान-- नद, क्योकि वह द्रव्यश्चत आत्माका धर्मे नहीं है । उसे जो आगम संज्ञा 
प्राप्त है बह उपचारसे प्राप्त है, वास्तवमे वह आगम नहीं 
इस प्रकार आत्माका कथन किया ] 

. मुक्ति पर्यन्त इष्ट वस्त॒को प्राप्त करानेवाटी अणिमा आदि विग्रियाये रन्धि कही जाती है| 
इन रुन्धियोकी परम्परा जिस आगमसे प्राप्त होती है या जिसमे उनकी प्रापिका उपाय कहां 
जाता है वह परम्परारन्धि अर्थात्‌ आगम है । दस प्रकार परम्परारन्धिका कथन किया | उत्तर 
प्रतिवचनका दूसरा नाम है, जिस श्तका उत्तर नदीं है वह श्चुत अनुत्तर कहलखाता है । अथवा 
उत्तर राब्दका अर्थे अधिक है, इससे अधिक चकि अन्य कोई भी सिद्धान्त नहीं पाया जाता, 
इसीच्यि इस श्चतका नाम अनुत्तर है ! इस प्रकार अयुक्त पदका कथन किया | 

यह प्रकर्पसे अर्थात्‌ कुती््योकि द्वारा नहीं स्प किये जाने स्वरूपसे जीवादि पदार्योका 
निरूपण करता है, इसलियि वर्ण-पक्यातक द्वादांगको प्रवचन कहते हँ । अथवा करणभूत इस 
्ञानके द्वारा प्रमाण आदिके अविसोधरूपसे जीवादि अथे कहे जाते ह, इसलिये द्वादरांग 
भावश्च॒तको प्रवचन कहते है | 
दंका-- ज्ञानको करणपना कैसे प्राप्त है ? 
समाधान-- नदीं, क्योकि ज्ञानके विना अर्भे अविसंवादी वचनकी प्रबतति नहीं दो 
सकती । इस देतुका सुप्त ओर मन्तके वचनोके साथ व्यभिचार होगा) यह कहना भी ठीक नहीं 
है; क्योकि, उनके अविसंवादी होनेका कोई नियम नहीं है । इस प्रकार्‌ प्रवचनका कयन क्रिया | 
जिसमे प्रकृष्ट वचन होते ह वह प्रवचनी है, इस व्युत्पत्तिके भवुसार भावागमका नाम 
प्रवचनी है । अयवा जो कहा जाता है वह प्रवचन है, इस व्युतपत्तिके अनुसार प्रवचन अर्थको 
कहते हैँ ! वह दसम है इसच्यि वर्णोपादानकारणक द्वादसांग प्रन्यक्रा नाम ग्रकचनी हं । इस 
` श काप्रतौ कुतिर्थ्यनालीढतया 2 इति पाठः | २ ताप्रती  कारणभूतेनेति इति पाठः | ३ का-ता 


भ्रत्योः ' प्रवचने द्वादशगे, दददांगमावधते › इति पाठः | ४ काप्रतौ ' वचनप्त्तः', ताप्रही 
वचने ( ना ) प्रवृत्तेः इति पाठः] 


२८४ ] छव्खंडागमे कगणा-खंडं [ ५) ५, ५०. 


्रव्चनी द्रादञचांगग्रन्थः वर्णोपादानकारणः ! एवं प्वयणि त्ति गदं | 
, अद्धा कालः, परकृषटानां शोमनानां क्चनानामद्धा कालः यस्यां श्रुतौ सा पवयणद्धा 
श्रुतज्ञानम्‌ । किमर्थं श्चतज्ञानेन परिणताचस्थायां शोभनवचनानामेव प्रवृत्तिः १ नैष दोषः, 
अशोभनवचनदेतुरागादित्रितयस्य तत्रासतवात्‌ । एवं प्वयणद्धा त्ति गदा । उच्यन्ते इति 
वचनानि जीवाः, प्रकर्षेण वचनानि सशिकरष्यन्तेऽस्ि्चिति प्रवचनसचचिक द्ादसांग- 
श्रुतज्ञान । कः सच्चिकयैः ? एकस्मिन्‌ वस्तन्येकस्मिन्‌ धमे निरुद्धे शेषधर्माणां तव 
स्वासत्वविचारः सत्स्वप्येकस्मिन्नुतर्षरुपगते रशेषाणामुककर्षाुकरषविचारश्च सच्िकरषः । 
अथवा, प्रकर्षेण वचनानि जीवा्थाः संन्यस्यन्ते प्रष्प्यन्ते अनेकान्तात्मतया अनेनेति 
प्रवचनसंन्यासः । एवं पवयणसण्णियासो त्ति गदं । ` 
नयाः नैगमादयः, ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते सदसदादिर्पेणास्मश्चिति नयविधिः | 
अथवा, तैगमादिनयेः विधीयन्ते जीवादयः पदार्था अस्मित्निति नयविधिः । णयविधि त्ति 
गदं 1 नयान्तराणि नेगमादिस्श्तनयभेदाः, ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते विषयसांकर्यनिरा- 


करणद्रारेण अस्मिनिति नयान्तरविधिः श्रतन्ञानम्‌ । एवं णयंतरविधि ` त्ति गदं । अहिंसा- 
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जिस श्वतिमे होता है बह प्रवचनाद्धा अर्थात्‌ श्रुतज्ञान है । 
रैका--श्वत्नानरूपसे परिणत इई अवस्थामे खोभन वचनोकी ही प्रवृत्ति किसलये 
होती है ? 
समाधान-- यह कोई॑दोष नहीं है, क्योकि अडोमन वचनोके दैतमूत रागादिन्रिक 
(राग, द्वेष ओर मोह ) का वहां अभाव है । इस प्रकार म्रवचनाद्धाका कथन किया । 
जो कहे जाते हैँ ' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार वचन शाब्दका अर्थं जीवादि पदाथ हे । 
प्रकर्षरूपसे जिसमे वचन सनिकृष्ट होते हैँ वह प्रवचनसनिकर्ष रूपमे प्रसिद्ध द्वादशांग श्चतक्नान हं । 
कंका-- सनिकर्ष क्या? 
समाधान-- एक वस्तुमे एक धर्मके विवक्षित होनेपर उसमे शेप धर्मोके सचासखका 
बिचार तथा उसमें रहनेवाठे उक्त धमौमेसे किसी एक धर्मके उत्कर्थको प्राप्त होनेपर रेप ध्मेकि 
उत्कर्षालुत्कर्षका विचार करना सन्निकर्षं कहरता ई । 
अथवा, प्रकर्षरूपसे वचन अर्थात्‌ जीवादि पदार्थं अनेकान्तासक रूपसे जिसके द्वारा 
संन्यस्त अर्थात्‌ प्ररूपित किये जाते है वह प्रवचनसंन्यास अथात्‌ उक्त दादशांग शतज्ञान दी 
है । इस प्रकार प्रवचनसन्निकर्षं या प्रवचनसंन्यासकां कथन किया | 
नय नैगम आदिक है ¡ वे सत्‌ व असत्‌ आदि स्वरूपसे जिस्म विधीयन्ते अयत्‌ कदे 
जाते है वह नयविधि--आगम है । अथवा नैगमादि नयकर द्वारा जीवादि पदारथौका जिसमे विधान 
किया जाता है वह नयविधि--आगम है । इस प्रकार नयविधिका कथन किया । नयान्तर्‌ अवात्‌ 


न्यक नैगमादिक सात सी मेद विपयसांकर्यके निराकरण द्वारा जिसमे विहित अर्यात्‌. निरूपित 
किये जाते है वह नयान्तरविधि अर्थात्‌ श्रुतज्ञान है । इस प्रकार नयान्तरविधिकरा कयन करिया | 
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सत्यास्तेय-रीरु-गुण-नय-वचन-दरव्यादि विकल्पाः भंगा; । ते विधीयन्तेऽनेनेति भंगविधिः 
श्ुतज्ञानम्‌ । अथवा, भगो वस्तुविनाशः स्थिदयुतप्यविनामावी, सोऽनेन विधीयते निरूप्यत 
इति भंगविधिः श्रत्‌ । एवं भंगविधि त्ति गदं । विधानं विधिः, भंगानां विधिर्भदो 
( पृथग्भावेन निरूप्यते अनेनेति भंगविधिषिगेषः श्रुतक्ञानम्‌ । एवं भंगविधिविसेसो 
गद्‌ | 

द्रव्य-गुण-पयंय-विधि-निषेधविपयप्रक्षः पच्छा, तस्याः क्रमः यक्रमश्च अक्रमप्राय- 
श्चित्तं च विधीयते अस्मि्चिति एच्छाविधिः श्र॒तम्‌ । अथवा पृष्टोऽथैः पच्छा, सा विधीयते 
निरूप्यते ऽस्मि्िति पृच्छाविधिः श्रुतम्‌ । एवं पुच्छाविषि त्ति गदं । विधानं विधिः, 
पृच्छायाः विधिः पृच्छाविधिः; स विशिष्यते ऽ अनेनेति पृच्छा विधिविरेषः । अहैदाचार्यो- 
पाध्याय-साधवोऽनेन प्रकारेण प्रष्टव्याः प्रश्चभंगाश्च दयन्त एवे त्ति यतः सिद्धान्ते निरूप्यन्ते 
ततस्तस्य प्रच्छापिधिविशेष इति संनेदयक्तं भवति । पुच्छाविधिविसेसो त्ति गदं । तदिति 
विधिस्तस्य भावस्ततम्‌ । कथं शतस्य विधिव्यपदेशँः १ सवेनयविषयाणामस्तित्रविधायक- 


अहिसा, सद्य, अस्तेय, शीर, गुण, नय, वचन ओर द्रव्यादिकके मेद भग कहते हैँ । उनका 
जिसके द्वारा विधान किया जातां है बह भेगविधि अर्थात्‌ श्वतज्ञान है । अथवा, मगका अर्थं स्थिति 
ओर उत्पत्तिका अविनाभावी वस्तुबिनाश है । वह जिसके दारा विहित अर्थात्‌ निरूपित किया 
जाता है वह भगविधि अर्थात्‌ श्रुत है । इस प्रकार भगविधिका कथन किया | 

विधिका अर्थं विधान है । भगोकी विधि अर्थात्‌ भेद ‹ विशेष्यते” अर्थात्‌ प्रथद्‌ रूपसे जिसके 
दवारा निरूपित किया जाता है वह भंगविधिविशेष अर्थात्‌ श्रुतज्ञान है । इस प्रकार भंगविधि- 
विशेषका कथन किया | । 

द्रव्य, गुण ओर पर्यायके विधि-निषेधविषयक ग्रस्नका नाम पच्छा है ] उसके क्रम ओर 
अक्रमका तथा प्रायरचित्तका जिसमे विधान किया जाता दै वह पृच्छाविधि अर्थात्‌ श्रुत है । 
, अथवा प्रा गया अर्थ प्रच्छ है, बह जिसमे विहित की जाती है अर्थात्‌ कही जाती है वह 
पच्छाविधि श्चुत है । इस प्रकार पृच्छाविधिका कथन किया | विधान करना विधि हे | पृच्छाकी 
विधि पृच्छविधि है । चह जिसके द्वारा विद्ञोषित की जाती है वह प्च्छविधिविक्षेप हं । अरिहन्त, 
आचाय, उपाध्याय ओर साधु इस प्रकारसे पूरे जाने योग्य हैँ तथा प्ररनोके मेद्‌ इतने दी है;ये 
स्र चूकि सिद्वान्तमे निरूपित किये जाते हैँ अतः उसकी प्रच्छाविधिविरोष यह संज्ञा है, यह उक्त 
कथनका तात्पय हे । इस प्रकार पृरच्छाविधिविशेपका कयन किया | ‹ तत्‌ › इस सर्वनामसे विधिकी 
विवक्षा है, ' तत्‌ ` का भाव तख है । 

रका--श्ुतकी विधि संज्ञा वैसे है? | 

निधि स ह 9 वह सव्र नयोके विषयक ॥ विधायक है, इसटटिए श्रतकी 

९ प्रतिु ^भिचेभृदो ` इति पाठः| २ अ-भा-काप्रतिपु ° व्रिरोष्यंते › इत्ति पाठः! ३ अ-भा- 


काप्रतियु ' निरूप्यते इति पाठः| ४ प्रतिघु ° अक्तमश्च अक्रपग्रश्नपरायश्चित्तेः इति पठः | ५ ताप्रतौ 
विधिव्यपदेशः › इति पाठः| . 


२८६ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ५ ९ ९०. 


त्वात्‌ । तच्चं श्रतं ज्ञानम्‌ । एवं तच त्ति गदं । 

अभूत्‌ इति भरतम, भवतीति भव्यम्‌, सविष्यतीति भविष्यत्‌, अतीतानागत-व्मान- 
काठेष्वस्तीव्य्ः । एवं सत्यागमस्य नित्यत्वम्‌ । सलेवमागमस्यापौस्वेयतं प्रसजतीति चेत्‌-न, 
वाच्य-वाचकमावेन वण-पद्‌-पक्तिभिश्च प्रवाह्पेण चापौसयेयत्वाभ्युपगमात्‌ । एतेन हरि. हर- 
दिरण्यगमा दिप्रणीतवचनानामागमलमपाक्रतं द्रष्टव्यम्‌ । भूदं भध भविस्यं ति गदं । 
वितथमसत्यम्‌, न विचते वितथं यस्मिन्‌ श्चुतजञाने तदवितथम्‌, तथ्यमिप्य्ैः । अवितथं ति 
गदं 1 दुर्वचन हन्यते न हनिष्यते नावधीति' भविहतं श्रतज्ञानम्‌ । अविहदं ति गंदं । 
अरोषपदा्थान्‌ त्ति वेदिष्यति उवेदीदिति वेदः सिद्धान्तः । एतेन सदटग्रन्धकथाया 
वितथूपायाः वेदल्मपास्तम्‌ । वेदं ति गदं । न्यायादनयेतं न्याय्यं श्रतज्ञानम्‌ । अथवा, 
जञेयावुसारिवान्न्यायष्पताहमा न्यायः सिद्धान्तः । णाय ति गदं । 

वचनाथेगतदोषातीतत्वाच्छुदः सिद्धान्तः । एवं सद्धं ति गदं । सम्यर्श्यन्ते परि 


त श्रतज्ञान है । इस प्रकार तवका विचार किया । 
आगम्‌ अतीत काठ्मे था इसि उसकी भूत संज्ञा है, वर्तमान काल्मे है इसलिए उसकी 
भ्य संज्ञा है, ओर वह भविष्य काठ्मे रहेगा इसङिए उसकी भविष्यत्‌ संज्ञा है | आगम 
अतीत, अनागत ओर वर्तमान काल्मे है; यह उक्त कथनका तात्पर्यं है | इस प्रकार वह 
आगम नित्य है | 
शंका--रेसा होनेपर आगमको अपौरुषेयताका प्रसंग आता है? 
समाधान-- नहीं, क्योकि वाच्य-वाचकभावसे तथा वर्णै, पद्‌ व प॑क्तियोके द्वारा प्रवाह 
रूपसे चदा आनेके कारण आगमको अपैौरुपेय स्वीकार किया है } 
इस कथनसे हरि, हर जौर दिरण्यग्म आविक द्वारा सचे गये वचन आगम है; इसका 
निराकरण जान खना चाहिये । इस प्रकार भूत, भव्य ओर भविष्यत्‌का कथन किया । वितथ ओर 
असत्य ये समानार्थक राव्द हैँ । जिस श्तज्ञाने वितथपना न्ह पाया जाता वह अवितथ अर्थात्‌ 
तथ्य है, यह उक्त कथनका तात्प है । इस प्रकार अवितथका कथन किया । मिथ्याद्षटियोके 
वचनो द्वारा जो न वर्तमानम हता जाता है, न भविष्यमे हता जा सकेगा, ओर न भूतकास्मे 
हता गया है बह अविहत---श्ुतज्ञान दै । हस प्रकार अविहतका कथन किया । अशेष पदार्थोको 
जो वेदता है, वेदेगा ओर वेद चुका है वह वेद अर्थात्‌ सिद्धान्त हे । इससे सूत्रकण्ठों अर्थात्‌ 
ब्राह्मणोकी मिथ्यारूप प्रन्थकथा वेद है, इसका निराकरण किया गया है ] इस प्रकार वेदका कथन 
किया | न्यायसे युक्त है इसल्यि शतज्नान न्याय्य कहलता है } अथवा ज्ञेयका अनुसरण 
करनेवाखा होनेसे या न्यायरूप होनेसे सिद्वान्तको न्याय्य कहते ईह । इस प्रकार न्याय्यका 


कथन किया | स 
वचन ओर अर्थगत दोपषोंसे रहित होनेके कारण सिद्धान्तका नाम शुद्ध ह इस प्रकार 


[कक 


१ यप्रतौ ° नावधौयति ` इति पाठः | २ अश्रतौ ‹ ज्ञायानुषारि-, व ' क्षयासारि-, काप्रती 
‹ ज्ञयाऽसारि-१, ताप्रती ° याता ( चेयानुखा ) रि” इति पाठः | ३ प्रतिषु ' णेयं ? इति पाटः | 


९, ९, ९०, ¶ पयडिअणिओगदारे सुदणाणस्स एयट्परूबणां [ २८७ 


ष्ठिचन्ते जीवादयः पदाथः अनया इति सम्पण श्रतिः, सम्यग्यन्ते श्रदधीयन्ते अनेया 
जीवादयः पदाथाः इति सम््टष्टि, सम्यद्ष्टवविनाभाविव्वाद्रा सम्यण््टिः । सम्मा 
ति गदं । हेतुः साध्याविनाभावि ठिंगं अन्यथानुपप्येकरक्षणोपलक्षितः। स देतुरदविविधः 
साधन-दषणहेतुमेदेन । तत्र स्वपक्षसिद्धये प्रयुक्तः साधनहेतुः । प्रतिपक्षनिर्छो्नायै प्रयुक्तो 
दुषणदेतुः । हिनोति गमयति परिच्छिन्य्थमातानं चेति प्रमाणपचकं वा हेतुः । स उच्यते 
कथ्यते अनेनेति हेतुवादः श्रतज्ञानम्‌ । एवं हेतुवादो त्ति गदं । आत्रिकाँयुत्रिकफतग्राप्यु- 
पायो नयः । स उच्यते कथ्यते अनेनेति नयवादः सिद्धान्तः । णयवादो त्ति गदं । 
स्व्गापिवभमागैलवाद्रनत्रयं प्रवरः । स उतः निरूप्यते अनेनेति प्रवरवादः । एवं 
पवरवादो स्ति गदं । मृग्यते अनेनेति मागः पथाः । स प॑चविधः-- नरक्गतिमार्गः ति्यग्गति- 
मामः मुष्यगतिमागैः देवगतिमामः मोक्षगतिमामेश्चेति । तत्र एकैको मार्गोऽनेकविधः, 
करमि-कीटादिभेदभिक्रलवात्‌ । एते मागः एतेषामाभासाश्च अनेन कथ्यन्त इति मागैवादः 
सिद्धान्तः । मग्गवादो त्ति गरदं । श्रतं दिविषं-- अंगप्रविष्टमंगवाद्यमिति । तदुच्यते कथ्यते 
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शुद्ध पदका कयन किया । इसके द्याया जीवादि पदार्थं सम्यद्‌ ग्रकारसे देखे जाते हैँ अथात्‌ जाने 
जाते है, इसव्यि इसका नाम सम्पण्टष्टि--श्रृति है; इसके द्वार जीवादिक पदाथ सम्यक्‌ प्रकारसे 
देले जाते है अर्थात्‌ श्रद्धान किये जाते है, इसलिये इसका नाम सम्यग्दृष्टि है; अथवा सम्य्दरष्टिके 
साय तिका अविनाभाव होनेसे उसका नाम सम्यण्दटि है । इस प्रकार सम्यण्टष्टि पदका कथन 
किया | जो ङ्ग अन्यथातुपपत्तिरूप एक रक्षणसे उपलक्षित होकर साध्यका अविनामावी होता 
है उसे देतु कहा जाता है 1 वह हेतु दो प्रकारका है--साधनहेतु ओर दूपणहेतु । इनमे स्वपक्षकी 
सिद्धिके चिये प्रयुक्त हआ हैत साधनहैतु ओर प्रतिपक्षका खण्डन करनेके लिये प्रयुक्त हआ दूपण- 
हेतु है । अथवा जो भथ ओर आप्माका ^ हिनोति › अर्थात्‌ ज्ञान कराता है उस प्रमाणपचकको 
हेत कदा जाता है । उक्त हत॒ जिसके द्वारा ! उच्यते › अर्थात्‌ कहा जाता है वह श्रुतज्ञान 
हितुवाद कहखाता है । इस प्रकार हेतवाद पदका कथन किया । हिक ओर पाररीविक फलकी 


प्राप्तका उपाय नय है | उसका वाद्‌ अर्थात्‌ कथन इस सिद्धान्तके दारा करिया जाता है, इसघ्यें 
यह नयवाद कहलाता है । इस प्रकार नयवाद पदका कथन किया | 


_ स्वगे ओर अपवगेका मागे 1 रनत्रयका नाम प्रवर है | उसका वाद अर्थात्‌ कथन 
इसके दारा किया जाता है, इसल्यि इस आगमका नाम प्रबरवाद्‌ है । इस प्रकार प्रवरवादं पदका 


कथन किया । जिसके द्वारा मार्गण किया जाता है वह माम अर्थात्‌ पय कहलाता है । वह पांच 
प्रकास्का है-- नरकगतिमार्ग, तिर्यग्गतिमार्म, मनुष्यगतिमागी, देवगतिमार्म ओर मोक्षगतिमार्म | 
उनमेसे एक एक मारी कृमि व कीट आदिक मेदसे अनेक प्रकारका दै । ये माग ओर मार्गाभास 
जिसके द्वारा कटे जाते हैँ वह सिद्धान्त मागैवाद कहता ह } इस प्रकार मारगवादका कथन 
किया । श्रुत दो प्रकारका है--अंगप्रविषट ओर अंगवाह्य । श्सका कथन जिस वचनकलपके दारा 


१ प्रतिपु ‹ सम्यब्टध्याविना-' इति पाठः | २ अ-याप्रत्योः ‹ निलोटनाय » ताप्रतौ ° निरसनाय ` 
षति पाठः | ३ यमरती ' अत्रिका- इति पाठः | ४ अ-ाप्रत्योः " उच्यते › दति पाठः| 


२८८ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं _ [ ५ ९) ९०, 


अनेन वचनकठपिनेति श्रुतवादो द्रव्यश्चतम्‌ । सुदवादो त्ति गदं । मस्करी-कणभक्षक्षपाद- 
कपिल-सौद्धोदनि-चार्वांक जैमिनिप्रमृतयस्तद्ीनानि च परोघन्ते द्यन्ते अनेनेति प्रवादो 
राद्धान्तः } प्रवादो त्ति गदं । ठोक एव ठौकिकः । को लोकः ? लोक्यन्त उपलभ्यन्ते 
यस्मिन्‌ जीवादयः पदाथाः स लोकः । स त्रिविधः उध्वीषोमध्यमटोकमेदेन । स रोकः 
कथ्यते अनेनेति लोकिकवादः सिद्धान्तः । रोदयवादो त्ति गदं । लोकोत्तरः अलोकः, स 
उच्यते कथ्यते अनेनेति छोकोत्तरवादः । ठोकोत्तरीयवादो त्ति गदं । चास्िच्छतं प्रधान- 
मिति प्रयम्‌ । कथं तत; श्रुतस्य प्रधानता ? श्रतज्ञानमन्तरेण चाखिवुसत्तेः । अथवा, 
अग्रचं मोक्षः, तत्साहचयौच्छुतमप्य्यम्‌ । अग ति दं । मागः पथा श्रत्‌ । कस्य ? 
मोक्षस्य । न ‹ सम्यग्द्ीन-ज्ञानचासराणि मोक्षमागः* › इत्यनेन विरोधः, द्रादश्ांगस्स 
सम्यण्दरन-ज्ञान-चाखिविनामाविनो मोक्षमार्गलेनाम्युपगमात्‌ । ममं ति गदं । 
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विया जाता हे वह द्रव्यश्चुत श्तवाद कटाता है । इस प्रकार श्तवादका कथन किया ¡ मस्करी, 
कणमभक्ष, अक्षपाद, कपिल, रौद्धोदनि, चार्वाक ओर जैमिनि आदि तथा उनके दरर॑न जिसके दारा 
‹ परोयन्ते › अथात्‌ दूषित विये जाते हैँ वह राद्ान्त (सिद्धान्त) परवाद कहराता है । ईस प्रकार 
परवादका कथन किया । टीकिकः शाब्दका अर्थं लोक दी है । 

शंका--- खोक किसे कहते हैँ ? 
१ ह जीवादि पदाथ देखे जाते हैँ अर्थात्‌ उपल्ब्य होते हँ उसे लोक 
कहते हं | 

वह खोक तीन प्रकारका है--ऊर्व॑लोक, मध्यमलोक ओर अधोटोक ! जिसके दारा इस 

डोकका कथन किया जाता है वह सिद्धान्त छोकिकवाद कहता है } इस प्रकार टीकिकवादं 
पदका कथन किया ! लोकोत्तर पदका अथं अलोक है, जिसके द्वारा उसका कथन किया जाता 
हैः वह श्त रोकोत्तरवाद कहा जाता है । इस प्रकार टोकोत्तखादका कयन किया । चारितसे 
श्रुत प्रधान है इसच्िये उसकी अप्य संज्ञा है । 

रंका-- चाच्तिसे श्रतवी म्रधानता किस कारणसे है ? ` 

समाधान-- क्योकि श्चतज्ञानके विना चाख्रिकी उत्पत्ति नही होती, शस्यं चारित्रकी 
अपेक्षा श्तकी प्रधानता है । । 

अथवा अग्र्य शब्दका अर्थं मोक्ष है । उसके साहचर्यसे शत भी अग्र्य कहखता हं । इस 
प्रकार अम्य पदका कयन किया । मार्ग, पथ ओर श्रत ये एकार्थक नाम हं । किसक। मागे ? 
मोक्षका । ठेसा माननेपर “ सम्यदर्यन, सम्यग्ञान जर सम्यक््वासति ये तीनों मिट्कर मोक्षके 
मार्म है» इस कयनकते साथ विरोध होगा, यह भी सम्भव नहीं है; क्योकि सम्यन्ददौन, सम्याज्ञान 
ओर सम्यक््वारितरके अविनाभावी द्वादशांगको मेोक्षमार्मरूपसे स्वीकार किया दै । इस प्रकार 
माग पदका व्याछ्यान करिया | 


1 1 


= ८ 
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यथा स्थिताः जीवादयः पदाथाः तथा अनुमृम्यन्ते अचिविष्यन्ते अनेनेति यथाुमार्भः 
श्रतज्ञानम्‌ 1 जहाणुमग्गं ति गदं । लोक्वदनादित्वाखपरवेम । पुव्य॑ति गदं । यथानुपरवीं 
यथानुपरिषारी इत्यनथौन्तरम्‌ । तत्र॒ भवं श्रुतज्ञान द्रव्यश्रुतं वा यथाुप्ैम्‌ । सवीय 
पुरूषव्यक्तिघु स्थितं श्रुतन्ञानं द्रव्यश्चतं च यथायुपरिपास्या सवैकारमवस्थितमित्यथैः । एवं 
जहाणुपुव्ि त्ति गदं । वहुषु पर्वषु वस्तु ददं श्रुतज्ञान ` अतीव पूर्वमिति परवा तिपू श्रुतक्ञानम्‌ । 
कुतोऽतिपवलम्‌ ? प्रमाणमन्तेण रेषवस्तुपवैलावगमादुपपत्तेः । एवै सुदणाणावरणीयस्स 
कम्मस्स अण्णा पर्वणा कदा होदि । 


ओरिणाणावरणीयस्स कम्मस्स केवडियाओो पयडीअो १।५१॥ 

एदं पुच्छासुत्तं किं संखेजायौ किमसंखेजायो किमणंताओ त्ति एदं तिदयसुवेक्खदेः । 

सेसं सुगमं । । | 
ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स मसंलञ्जाो पयडीअ ॥५२॥ 

` असंखेज्ञाभो त्ति कदोवगम्मदे ? आव्रणिस्स ओदिणाणस्स असंखेजवियप्पत्तादो । 
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शतज्नान यथालुमा कहलता है } इस प्रकार यथमा पदका व्याख्यान किया । लोकके समान 
अनादि होनेसे श्वत परव कहता है । इस प्रकार प्रव पदका व्याख्यान किया । यथानुप्र्वी ओर 
यथायुपरिपाटी ये एका्थवाची शब्द हैँ । इसमे होनेवाख श्तज्ञान या दऋ्यश्च॒त यथानुपू्व कहखता 
है । सत्र पुरषन्यक्तियोमे स्थित श्रतक्ञान ओर द्रव्यश्च॒त यथाचुपरिपारीते सर्वकाल अवस्थित है, 
यह उक्त कनका तात्पर्य है । इस प्रकार यथानुप्र्वी पदका कथन किया } बहुत पर्वं वस्तुओ 
यह श्चत्ञान अतीव परमै है, इसदियि श्रुतज्ञान प्वातिपूयै कहलता हे । 
रंका-~ इसे अतिप्रवैता किसर कारणसे प्राप्त है ? 
समाधान क्योंदिः प्रमाणक षिना शेष वस्तु पूरवौका ज्ञान नदीं हो सकता, इसचियि 
इसे अतिपर्वं कहा है । 
इस प्रकार श्चतज्ञानावरणीय कर्मकी अन्य प्रङूपणा की ] 
अवधिन्ञानावर्ण कर्मकी कितनी प्ररूतियां है १॥ ५९ ॥ 
यह पृच्छासूत्र वे क्या संख्यात है, क्या असंख्यात हैँ जीर क्या अनन्त ह; इन तीनकी 
अपेक्षा करता है । शेप कथन सुगम है । 
अवधिक्षानावरण कर्मकी असंख्यात प्ररुतियां हं ॥ ५२ ॥ 
रंका-- संख्यात है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान्‌-- स्योकि आवरणीय अवधिज्ञानक्रे असंघ्यात विकद्य है । उन यिकरसपोका 


१ प्रतिषु ° धुवं शानं › एति पाठः । २ प्रतिप ' एवं > इति पाठः ३ प्रतिषु सर्वत्रैव ' थपेक्ते › | 
श्येतं * उवेक्खदे › इत्ययमेव पाट उपलभ्ध्ते 1 ४ संखादयाओ खद भोदीनाणस्स इव्वपयदीमो । 
कार्‌ भवपच्चद्या खभोवप्तमियाभो कायो वि | वि, भा. ५७१ ( नि. २४). 
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तेधि वियप्पाणं पह्वणा जहा वेयणाए कदा तहा एत्य वि कायन्वा । ण च आव्रणिञ्चसु 

असंसे्लोगमेत्तेु संते तदावरणीयाणं संखेञततमणेतत्तं . वा जंजदे, पिरोहादो । संपि 
आव्रणिज्जवियप्पदुप्पायणटुवारेण आव्रणवियप्पपटुप्पायणदयुत्रसुतते सणदि-- 

तं च ओदहिणाणं दुविहं भपचइयं चेव युणपचडयं चेवं ॥५२॥ 

सव उदत्तिः प्रादुमोवः, स. प्रत्ययः कारणं यस्य अवधिज्ञानस्य तद्‌ भवप्रत्ययकम्‌ 

जदि भवमेत्तमोहिणाणस्स कारणं हो तो देवे येद वा उष्पण्णपढमसमए ओहिणाणं 

किण्ण उप्पञ्जदे ? ण एस दोसो, ओहिणाणुप्पत्तीए छदि पञजतीहि पञ्त्तयदमवग्गहणादो । 

ण च मिच्छद्ु्टीषु ओहिणाणं ण्य त्ति वोत उतत," मिच्छतसहचरिदोदिणाणस्सेव 

विेगणाणववएसादो । देव-गेरदयसम्माइ्ीसु सय॒प्पण्णोहिणाणं ण भवपचदयं, सम्मत्त 

विणा भवादो' चेव ओदिणाणस्साविन्भावाणुवरुभादो १ ण॒एस दोसो, सम्पत्तेण विणा 


असंख्यात खोकप्रमाण होनेपर तदावरणी्के संख्यात था अनन्त विकदय नदीं माने जा सक्ते, 
क्योकि, एसा माननेपर विरोध आता है । 
अत्र आवरणीयमेदोके कथन द्वारा आवरणके मेदोकां कथन करनेके स्यि आगेका सूत्र 
कहते है ` वा । 
वह अवधिक्षान दो प्रकारका है-- भधध्रल्यय अवधिक्षान यर गुणप्रत्यय अवधिः 
कान ॥ ५३॥ . ` . . 
:.. भव, उत्पत्ति ओर प्राहुमीव ये पर्याय नाम है|. जिस अवंषिज्ञानकां प्रत्यय अर्यात्‌ 
कारण भव है वह भवप्र्यय अवधिन्नान है । ; । । 
शंका--यदि मवमात् ही अवधिक्ञानका कारण है तो देवों जीर नारविर्योमे -उत्पन होनेके 
रथम समयमे ही अवधिज्ञान क्यों नटी उत्न होता £ ` । । 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि ह पयौ्ियोसे पयोप्त मवको ही यहां अवधिः 


ज्ञानयी उत्पत्तिका कारण माना गया है । 
तिथ्यादृषटियोके अवधिज्ञान नहीं होता, देसा कहना युक्त नकीं है, क्योकि? मिथ्यात्वसह चरित 
अवधिज्ञानकी दी विरभगज्ञान संज्ञा है । 
शंका देव ओर नारकी सम्यन्दटियोमें उत्पतन हआ अवधिज्ञान भवप्र्यय नरा है, क्योकि, 
उनमें सम्यक्लक्रे विना एक मात्र मकरे निमित्तसे ही अवधिज्ञानकी उत्पत्ति उपरन्ध नही होती ५.९ 
समाधान-- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि सम्यक्ते विना भी पयत मि 
१्से कितं जहिनाणपचक १ ओदिनाणपचक्रल दुविदं पण्णत्त । तं चदहा- भवपन्चेदयं च खभोव- 
समिय च । न॑. चू. ६. मोदी मवपच्चदमो गुणपच्चदमो य वण्गिमो दुवि । तस्छ य वहूविगप्पा दध्वे 
खेतते य कल य ॥ नं, घु. गा. ६३. २ प्रतिषु ' विणामावादो › इति पाटः । 


९, ९, ९३. ] पयडिअणिओगदारे ओहिणामेदपरूवणा [ २९१ 


वि मिच्छाद््रीयु पजत्तयदेयु आओदिणाणुपपत्तिदंसणादो । तमहा त्यतणमोदिणाणं भवपच्यं 
चेवे । सामण्णणिदेसे संते सम्मादृष्टि-मिच्छद््टीणमोहिणाणं पत्तमवपचद्यं' चवे त्ति कुदो 
णब्वदे ? अपञ्त्तदेव-णरद्एयु विर्हगणाणपडिसेहण्णहाणुववत्तीदो । विहैगणाणस्सेव अपञत्तकाठे 
ओहिणाणस्स पडिसेहो किण्ण करदे १ ण, उप्पत्ति पडि तस्स वि तद्य विहंगणाणस्सेव 
परिसेहदंसणादो । ण च सम्माद्टीणसुप्पण्णपदमसमए चेव होदि; वि्हगणाणस्स वि 
तहाभाव्पसंगादो । ण च स॒म्मत्तेण विसेसो कीरदेः भवपच्द्रयत्तं रिण तस्स 
गुणपच्रयत्तप्पसंगादो । ण च तव्य ओदहिणाणस्स्चतामावो, तिखिख-मण॒स्सेु सम्मत्त- 
गुणेणुप्पण्णस्स तत्थावट्टाणुवटंभादो । ण विहंगणाणस्त एस कमो, तक्कारणाणुवंपादीणं 
तत्थामावेणं तदवाणाभावादो । 

अणुत्रत-महाव्रतानि सम्यक्लाधिष्ठानामि गुणः कारणं यस्यावधिक्ञानस्य तद्‌ ुण- 
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अवधिक्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती दै, इसच्यि वहां उत्पन्न दहोनेवाला अवधिज्ञान भव- 
प्रय ही है। | 

शंका-- देवों ओर नारकियोका अवधिज्ञान भवप्रयय द्योता है, पेसा सामान्य निदेश होने 
पर सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादष्टियोका अवधिज्ञान पर्याप्त भवके निमित्तसे दी होता है, यह किस- 
प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान क्योकि, अपर्याप्त देवों ओर नारकियोके विभेगज्ञानका जो प्रतिपेध किया है 
वह अन्यथा बन नहीं सकता । इससे जाना जतादहै किं देवो ओर नारकियोके सम्यण्दषटि 
ओर मिथ्याष््टि दोनों दी अवस्थाओमे अवधिज्ञान पर्याप्त भवके निमित्तसे दी होता है । 

रंका-- विर्भगज्ञानके समान अपर्याप्त कार्म अवधिज्ञानका निपेध क्यो नहीं करते 

समाधान-- नही, क्योकि उत्पत्तिकी अपेक्षा उसका भी वहां विर्भगज्ञानके समान दही 
निपेध देखा जाता है । सम्यग्ष्टियोके उत्पन्न होनेके ्रथम समयमे ही अवधिक्ञान होता है, देसा नदीं 
है; क्योकि, ठेसा माननेपर विभेगज्ञानके भी उसी प्रकारकी उत्पत्तिका प्रसंग आता ह । सम्यक्त्वसे 
इतनी विक्ेपता हो जाती है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि, रेसा माननेपर 
भवप्रत्ययपना न्ट होकर उसके गुणग्रत्ययपनेका प्रसंग आता है । पर इसका यह अर्थं नहीं कि 
देवो ओर नारकियोके अपययीप्त अवस्था अवधिज्ञानका अत्यन्त अभाव है, क्योकि, तिर्यचो ओर 
मनुष्योम सम्यक्त्व गुणके निमित्तसे उत्पन इआ अवधिज्ञान देवों ओर नारवि्योके अपर्याप्त 
अवस्यामे मी पाया जाता है ! विभेग्ञानमे भी यह क्रम लागू हयो जायगा, यह कटना ठीक नी है; 
क्योकि, अवधिक्ञानके कारणभूत अनुकम्पा आदिका अभाव द्येनेसे अपयौप्त अवस्यामे वहां उसका 
अस्थान नहीं रहता । 

सम्यक्त्वसे अधिष्ठित अणुत्रत ओर महारत गुण जिस अवधि्ञानके कारण ह वह युणप्रल्यय 
अवधिज्ञान है 


‡ भा-का-ताप्रतिपु ‹ पञ्जक्ते भवपच्चष्यं * इति पाठः | २ ताप्रतौ  ठत्थ भावेण › इति पाठ 


२९२९ ] , छकखंडागमे कगणा-खंडं [ ९, ९, ५४. 


रत्ययकम्‌। जदि सम्पत्त-अणुव्वद-महव्वदे्हितो ओदहिणाणुप्पजदि तो सव्व असंनदसम्मा- 
इद्धिरनदाच॑जद-संजदयु ओदहिणाणं किण्ण उवरन्भदे ? ण एस दोसो, असंसे्रलोगमेत्त- 
सम्मत्त संजम-संजमासंजमपरिणामेसु ओदिणाणावरणक्खभोवसमणिमित्ताणं परिणामाणम्‌द्‌- 
थोवत्तादो । ण च ते सव्वसु संभवंति, तप्पडिवक्खपरिणामाण बहृत्तेण तदुवरद्धीए थोवत्तादो। 
जं तं भवपच्चहयं तं देक-णेरहयाणं' ॥ ५४ ॥ 
भवपचर्यं जमोहिणाणं तं देव-णेरदयाणं चेव होदि स्ति किं इचदे ? ण, 
देव-गेरयमवे मोतूण जण्णेसिं मघां तक्ारणत्तामावादो । ` 
जं तं गुणपच्चहयं तं तिरिक्छ-मणुस्साणं ॥ ५५ ॥ 
कुदो ? तिखिखि-मणुस्समभवे मोत्ण अण्णत्य अणुव्वय-महन्वयाणमभावादो । ` 
 , तं व अणेयविहं देसोही परमोही सब्बोही हायमाणयं पडह- 
मोणयं अविद अणवहिदं अणुगामी अणणुगामी सपडिवादी 
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रका-- यदि सम्यक्त्व, अणुत्रतं ओर महात्रतके निमित्तसे अवधिज्ञान उत्पन्न होता 
है तो सव असंयतसम्यण्द्टि, संयतास्षयत ओर संयतोके अधिज्नान क्यौ नहीं पाया जाता ? 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि सम्यक्त्व, संयमासंयम ओर संयम रूप 
परिणाम असंख्यात खोकप्रमाण हैँ । उनमेसे अवधिक्ञानावरणके क्षयोपदमके निमित्तभूत परिणाम 
अतिदाय स्तोक हैँ । वे सवके सम्भव नरह ह, क्योकि, उनके प्रतिपक्षभूतं परिणाम वहत ह | 
इसलिये उनकी उपरुच्धि कवित्‌ ही होती है । 
जो भवदप्रत्यय अवधिज्ञान है वह देवों ओर नारक्जियोके होता है ॥ ५४ ॥ 
रौका-- जो अवधिज्ञान भवप्रत्यय होता है वह देवों ओर नारकियोके ही ह्येता है, यह 
किसल्यि कहते हय - 
समाधान-- नहीं, क्योकि देवों ओर नारकियोके भर्वोको छोडकर अन्य भव उसके 
कारण नहीं है | 
जो गुणप्रस्यय अवधिज्ञान है घह ति्य॑चों गौर मदष्योके होता हे ॥ ५५॥ 
क्योकि, तिर्थच ओर मनुष्य भर्वोको छोड़कर अन्यत्र अणुव्रत ओर महात्रत नदीं 
पाये जाते | ४ । 
वह अनेक प्रकारका है-- देदावधि, परमावधि, खर्वावधि, दायमान, षधेमान्‌, 
अवस्थित, अनवस्थित, यञ्चगाम्री, अनञ्गामी, सप्रतिपाती, अप्रतिपातीः पकदीच 
ओर अनेकस्मैच ॥ ५९ ॥ 


[1 


१ भवग्रत्ययोऽ्धिदेव-नारकाणाम्‌ | त. सु. १-२९. से करं तं मवपच्चदये १ मृवपच्चद्यं दष्टं । 
तं ज्ा-देवाण य णेरहभाण य । ने. घु. ७. २ क्षयोपश्चमनिमित्तः पद्वि करः दोपाणाम्‌ } त. स्‌. १-२९. 
से किं तं लामोवसमियं १ खाथोवषमियं दुण्दं । तं चदा- पणु्लाण य॒ पर्चिदियतिरिक्लजोशियाण य | 
८२९३८ नं. सू. ८, ३ त. रा. १, २२; ४. यदवा गुणपडिवन्नस्छ भणगारस्घ मोहिनाणं ठषुपमञ्जद्‌ | 
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तमोहिणाणमणेयविहं ति दुत्ते सामण्णेणोहिणाणमणेयविहे ति पेत्तव्वं । अणंतरत्तादो 
गुणपचचद्यमोदिणाणमणेयविदं ति किण्ण बुचदे १ ण, भवपचदयओहिणाणे वि अवद्िद्‌- 
अगवद्िद-अणुगामि-भणणुयामिवियप्युवठेमादो । देसोदि-परमोहि-सव्बोदीणं दव्व-सेत्त- 
काठ-भाववियप्पपख्वणा जहा वेयणाए कदा तदा कायतव्वा, विेसामावादो । किण्डपक्ख- 
चदमेडटं व जमो हिणाणयुप्पण्णं संतं वड्कि-अवह्ाणिहि विणा हायमाणं चेव होदृण गच्छदि 
जाव णिस्सेसं विणं ति ते हायमा्णं णाम । एदं देसोदहीए यंतो णिवददिः ण परमोदि- 
सन्बोहीसु; तव्य दाणीए अभावादो । जमोदिणाणसुप्पण्णं संतं सुक्पक्खचंद मंडलं व समयं 
पडि अवहाणिण विणा वडूमाणं गच्छदि जाच अप्पणो उक्घस्यं॑पाविदूण उवरिमिसमपए 
, करेवरुणाणे समुप्पण्णे विणं ति ते वडमाणं णामं । एं देसोहि-परमोद्िसन्वोदीणमेतो 
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प्रकारका है, एेसा यहां ग्रहण करना चादिये । 


रंका-- अनन्तर निर्दिष्ट होनेसे ुणप्रत्यय अवधिज्ञान अनेक प्रकारका है, ेसा क्यो नहीं 
ग्रहण करते १ - 
समाधान-- नही, क्योकि भवप्रस्यय अवधिज्ञानमे भी अवस्थित, अनदस्थित, अनुगामी 
ओर अनुगामी मेद उपटन्ध होते है । 
देशावधि, परमावधि ओर सर्वावधिकर द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावके विकल जिस प्रकार वेदना- 
खण्डमे कहे है उसी प्रकार यहां भी कहने चाहिये, क्योकि, उनसे इनमे कोई मेद नह्य है कृष्ण 
पक्षके चन्द्रमण्डर्के समान जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर बृद्धि ओर अवस्थानके विना निःशेय विनष्ट 
हने तक घटता ही जाता है बह हायमान अवधिज्ञान है । इसका देशावधिमें अन्तर्भाव होता है, 
परमावधि ओर सर्वावधिमे नही; क्योकि, परमावधि ओर सर्वावधिमें हानि नदं होती । जो अवधिज्ञान 
उत्पन्न होकर शुक्छ पक्षके चन्द्रमण्डल्के समान प्रतिसमय अवस्यानके विना जव तक अपने 
उत्कृष्ट विकल्पको प्राप्त होकर अगले समयमे केवलज्ञानको उत्पन्न कर विन नहीं हो जाता तव तकं 
वदता ही रहता है वह वर्थमान अवधिज्ञान है । इसका देरावपि, परमावधि ओर सरीवधिमे अन्तभीव 


ते समासो छष्विहं पनन्त । तं जहा-आणुगामिओं १, अणाणुगापतिभं २ वद़ूमाणयं ३, दीयमाणयं ४) 
पडिवा्यं ५; अषप्पडिवादयं ६। नं. सू. ९. 

१ यपरेऽवधिः परिच्छिन्नो गदानशन्तत्यग्नि रिखावत्‌ सम्ग्दरशनादिगुणहानि-संक्टेशपरिण।मविद्द्धि- 
योगात्‌ यत्पमाण उपन्नस्ततो हीयते भा अद्शुलस्याऽसंख्येयभागादिति | त. रा. १, २२, ५. सेकितं 
दीपमाणैयं ओहिनाणं { दीयमाणयं गोहिनाणं अप्पकत्येदिं अञ्क्षवसाणदाणेिं वद्टमाणस्छ वटटमाणचरित्तस्स 
संकिटिस्समाणस्स संकिलिक्समाणचरित्तस्ख सन्वथो समेता ओदी परिदाय से चं हीयमाणयं योरिनापं । 
न. स्‌. १३. २ अपरोऽवधिः अरणिनिर्मयनोत्पज्द्यप्कपत्रोपचीयमानेन्धननिचयसमिद्पावकवत्‌ सम्यग्‌. 
दशेनादिगुणविञयुद्धिपरिणामखनिघानायत्परिमाण उत्पचस्ततो वधते आ असंस्थेयलोकेम्पः ! त, रा, २, 
२२५ ४. सेक तं वडुपाणयं भोरिनाणे! पद्येषु अज्छवशणटाणिषु वट्टभाणस्स वद्माणचरित्तस्छ विसुग््- 
मागस्ठ चिसु्समाणचस्ततिस् सव्वमो समेता मोक्ष ब्द । ऽते तते वडृमाणयं भदिनाणं { नं, दु. १२, 


२९४ 1 ~. . छक्खंगमे कगणा-उखंड [ ९, ९, ९६. 


णिबददिः तिण्णि वि णाणाणि अवगादहिय अवद्टिदत्तादो । जमोहिणाणसुप्पञचियं वडि-हाणीरि 
विणा दिणयरमंडलं च अवद्टिदं , होदृण अच्छदि जाच केवरुणाणमुप्पण्णं ति तमवद्धिदं 
णाम । जमोदहिणाणमुष्पण्णं संतं कर्यावि वदि कयावि हायदि कयानि -अक्टाणभावसुव- 
णमदि तमणवद्धिदं णाम । जमोदहिणाणसुष्यण्णं संतं जीवेण सह गच्छदि तमणुगांमी णामः । 
त च तिवि खेत्ताणुगामी भवाणुगामी चेत्त-मवाणुगामी चेदि । तत्य जमोहिणाणं एवम्म 
खेत्ते उप्पण्णं संतं सग-परपयोगदि सग-परसेत्तेसु हिंडंतस्स जीवस्स ण॒ विणस्सदि तै 
खेत्ताणुगामी णाम । जमोदिणाणमुप्पण्णं संतं तेण जीवेण सह. जण्णमर्व गच्छदि तै 
-भवाणुगामी भाम । जं भरदेरावर्द-विदेहादिलेत्ताणि देष-गेरदय-माणुस-तिखिखभवं पि 
गच्छदि तं सेत्त-भवाणुगामिं नि भणिदं होदि । ज॑ .तमणणुगामी" णाम ओहिणाणं तँ 
तिविहं खेत्ताणणुगामी भवाणणुगामी खेत्त-भवाणणुगामी चेदि । [ जं | सत्तर ण गच्छदि, 
भवंत चेव गच्छदि [ तं | सेत्ताणणुगामि त्ति भण्णदि । जं भव॑तं ण ॒गच्छदि, ` सेतततर 
चेव -गच्छदि तै सवाणणुगासी णाम । जं सेत्तर-भवां तराणि ण गच्छदि ` एकग्डि चेवं 
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व हानिके विना दिनिकरमण्डरके समान केवलक्ञानके उत्पन्न होने तक अवस्थित रहता है वह 
अवस्थित अवधिक्ञान है ! जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कदाचित्‌ बढता है, कदाचित्‌ टता दै, 
ओर कदाचित्‌ अवस्थित रहता है वह अनवस्थित अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर 
जीवके साथ जाता है वह अगामी अवधिज्ञान है । वह तीन प्रकारका है--क्षत्राचुगामी, 
भवानुगामी ओर क्षे्र-मवानुगामी ] उनमेसे जो अवधिज्ञान एक क्ष्म उत्पन्न होकर स्वतः या 
परप्रयोगसे जीवके स्वक्षेत्र या परक्ेत्रमे विहार करनेपर विनष्ट नद्यं होता है बह कषेत्राुगामी अचपि- 
ज्ञान है । जो अवधिक्ञान उत्पन्न होकर उस जीवके साथ अन्य भवमे जाता है बह भवालुगामी 
अवधिज्ञान है । जो भरत, ेरावत ओर विदेह आदि क्रोम तथा देव, नारक, मनुष्य ओर्‌ तिर्यच 
मवमे भी साथ जाता है वह कषेत्र-भवाचुगामी अवधिज्ञान है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है } जो अननु- 
मामी अवधिज्ञान है वह तीन प्रकारका है--कषित्ाननुगामी, मवानुगामी ओर क्षेत्र-भवानलुगामी । 
जो क्षि्रान्तसे साथ नहीं जाता है; मवान्तसं ही साथ जाता है वह क्षेत्राननुगामी अवधिज्ञान 
करतां है । जो भवान्तसे साथ नहीं जाता है, ्ेत्ान्तरमे ही साथ जाता है; वह मवाननुगामी 
अवधिज्ञान है ! जो कषत्रान्तर ओर भवान्तर दोनो साय नहीं जाता, किन्तु एक दी क्षेत्र ओर 


[1 


१ अपरोऽवधिः सम्यग्दद्ैनादिगुणावस्यानाद्यत्रिमाण उलयन्नस्तत्रिमाण एवावतिष्ठते न दीयते नापि 
वर्धते लिद्धवत्‌ भा भवक्षयादाकेवल्लानोत्तर्वा । त. रा. १५ २२, ४. २ अन्योऽतरयिः सम्यग्दरीनारदि- 
गुणबदधि-दानियोगाचस्परिमाण उत्पन्नस्वतो वर्धते यावदनेन वधितव्धम्‌» दीयते च यावदनेन दातन्यं चायु- 
वेगप्ररिजले्भिवत्‌ । त. रा, १, ४ २२. ३ कथिदवधिः माप्करप्रकाशवद्गच्छन्तमनुगच्छत्ति | त. र. 
१, २२, ४. जणुगामिमोऽणुगच्छई गच्छते लोअणे चदा पुरं । दयरो उ नाणुगच्छद दियप्पर्वो व्व 
गच्छतं । ने. चू. गा. ९ ( उदूधृतास्तीयं गाया मल्यनिरिणास्य टीकायाम्‌ ). ४ आ-काप्रत्योः ' मश्दैरावत्त, 
ताप्रतौ * भरदेराबद्‌ इति पाठः 1 ५ कश्चिन्नानुगच्छति, तत्रैवात्तिपतति उन्धुखप्रदनादे रिक पुरुपरवचनवत्‌ । 


त्‌, रो, १) २२) &» . . 


५,.९, ५६. ] पयडिअणिओगदारे ओहिणांणभेदपरूबणा [ २९५ 


खेत्ते.भवे च पडिवद्धे त चेत्त-भवाणयुगामि त्ति भण्णदि } जमोदिणाणसुप्पण्णं संतं भिम्मृरुदो 
विणस्सदि त सपपडिवादी णामं । ण च एदं पुच्विछटमोदहिणाणेु पविसदि, एदस्स 
हायमाण-वडमाण-अवष्टिद-अणवद्धिद्‌-मणुगामि-गणणुगामियोदहिणाणाणं छण्णं भावमणा- 
वण्णस्सं तेक्तम्हि पवेस्षिरोदादो । जमोदहिणाणसरप्पण्णं संतं केवरणणे समुप्पण्णे चेव 
विणस्सदि, अण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादीः णाम । एद पि पुन्वित्लोदहिणाणेषु 
विसेससख्वेदु - ण पषिसदि, सामण्णसस्वत्तादो । जस्स ओहिणाणस्स  जीवसरीरस्स 
एगदेसो करणं होदि तमोहिणाणमेगक्खत्तं णाम । जमोदिणाणं .पडिणियद सेत्तं वञिय 
सरीरसब्वाचयवेसु वष्टदि तमणेयक्खेत्तं णाम । तित्थयर-देव-गेरदयाणं ओहिणाणमणेयक्खेतत 
चेव, सरीरसन्वावयवेहि सगविसयभूदत्यग्गहणादो । दत्तं च- 
णेरय-देव-तित्ययरोहिक्वेत्तस्सवादिरं एदे । 
जाणति सव्वदयो खट्‌ सेसा देसेण जाणति' ॥ २४ ॥ 
सेसा देसेणेव जाणंति त्ति एल णियमौ ण ॒कायव्वो, परमोहि-सव्वोहिणाणगण- 
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भधकरे साथ सम्बन्ध रखता है वह शषेत्र-भवानलुगामी अवधिज्ञान कहखाता है.1 जो अवधिज्ञान 
उत्पन्न होकर निर्मूल विनारको प्राप्त होता दहै वह सप्रतिपाती अवधिक्ञान है । इसका पूर्वोक्त 
अवधिज्ञानोमें प्रवेद नदीं होता है, क्योकि हायमान, वधमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी 
ओर अनुगामी इन छो ही अवभिज्ञानोसे भिनस्वरूप हयनेके कारण उन्मेस किसी एकमे उसका 
प्रवेश माननेमे विरोध आता है.। जो अवधिज्ञान उत्प होकर .केवलक्ञानके उत्पन होनेपर. दी 
विनष्ट होता है, अन्यथा विनष्ट नहीं होता; वह सग्रतिपाती अवधिज्ञान है । यह भी उन विदोप- 
स्वरूप पहल्के अवधिज्ञानोम अन्तर्भूत नहीं होता, क्योकि, यद सामान्यस्वरूप ह । जित 
अवधिक्ानका करण जीवशरीरका एकदेश दोता है वह एकक्षेत्र अवधिज्ञान है । जो अवधिक्ञान 
प्रतिनियत कषेत्रक विना शरीरके सत्र अवयवे रहता है वह अनेकक्षित्र अवधिज्ञान ह । तीर्थकर, दरवो 
ओर नारकियोकि अनेकक्षेत्र ही अवधिज्ञान होता है, क्योकि, ये शरीरके सत्र अवयवो दारा 
अपने विपयभूत अर्को ग्रहण करते हँ । कहा भी 

नारकी, देव जीर तीर्थकर इनंका जो अवपिह्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वागसे जानते हैँ ओर 
शेप जीव शारीरके एकदेशसे जानते ह ॥ २४ ॥ 

शेप जीव दारीरके एकदेशसे दी जानते है, इस प्रकारका यहां नियम नहीं करना चाये; 
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२ प्रतिपातीति विनाशी विदयुन्परकाशचत्‌ । त. रा. १,२२ ४. से कितं पटिवाद्र सदिनाणं! 
पडिनाश यदिनाणे जदण्णेणे अंगुरस् असंचिग्जदभोगं वा संखिर्त्दमागे वा चाट षरा वारगगपुदतत वा 
विक्स वा लिकलपुहत्त वा >८ >< >< उक्कोतेणं खों वा पाचित्ता णं पडिवद्ज्ना सै त्ते पडिवाप्रमोहिनिणे। 
न. स्‌. १४. २ अ-आ-करापरतियु " पविस्सदि › दति पाठः| ३ म्रतिपु ° माचमाणस्छ › इत्ति पाठः| 

४ तद्दिपरीतोऽप्रतिपाती । त. रा. १) २२, ४. से किंते मपडिवाद्‌ ओरिनाणं १ अपडिवाद्‌ मोषि- 
नाणे जेण अलोगस्छ एगमवि आगासपरसे जाणड्‌ पास्‌ तेण परं अपडिवादई ओहिनाणं से त्तं भपडिवारं 
सदिनाणं । न. च्‌, १५. ५ भ-सा-काप्रतिपु ‹ पविस्सदि ° "इति पाठः 1 ६ नेरद्य-देव-पिःयकरा य 
ओहिस्छऽपाहिरा हंति । परासंति सव्वथो खड सेषा देषेण पाति ॥ नं. च्‌. गा, ६४. इति.पाटः 1: 


२९६ छक्ंडागमे वगगणा-खंडं [ ९) 4) 4७. 


हराईणं सगसव्वावयवेहि सगविसभरदव्थस्स गहणुवलंमादो । तेण सेसा देसेण सव्वदो च 
जाति ति पेततव्वं । ओदिणाणमणेयक्खेत्तं चेव, सव्वजीवप्देसेसु क्षमेण खयोवसमं गदेस॒ 
सरीरेगदेसेणेव बञ्छष्टावगमाणुवक्तीदो १ ण, अण्णलख करणामावेण करणसस्वेण परिणद्‌- 
सरीरेगदेसेण तदवगमस्स विरोहामावादो । ण च सकरणो खभो्रसमो तेण विणा जाणपि, 
विष्पिसेहादो । जीकपदेसाणमेगदेसे चेवं ओहिणाणावरणक्लमोवसमे संते एयवसेत्तं जुलदि 
त्ति ण पचेय, उदयगदगोबुच्छए सव्वजीवपदेसविसयाए देसटाइणीर संतीरै जीबेगदेमे 
चेव खयोवसमस्स दुत्तिविरोहादो । ण चोरिणाणस्स पञ्चक्खत्तं पि फिटदि अणेयवसेत्े 
अपरायत्ते पच्क्खलक्खणुवलंभादो । संपहि एयक्खेत्ताणं स्वप्वणदटसत्तसुत्तं भणदि- 


सेततदो ताव अणेयसंगणसंदटिदा ॥ ५७ ॥ 
जहा कायाणर्मिदियाणं च पडिणियदं संखणं तहा ओंहिणाणस्स ण होदि, किंतु 
ओहिणाणावरणीयखओोवसमगदजीवपदेसाणे करणीभरदसरीरपदेसा अणेयस॑टाणसंखिदा होति । 
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क्योकि, परमावधि्ञानी ओर सर्वावधिज्ञानी गणधरादिक अपने शरीरके सत्र अवयवोसे अपने 
विष्रयभूत अर्थको ग्रहण करते हए देखे जति है । इसलिये शेष जीव शरीरके एकदेरसे ओर 
सर्वागसे जानते है, रेस यद्यं ग्रहण करना चाहिये । 

राका--अवधिक्ञान अनेककषेत्र ही होता- है, क्योकि, सव॒ जीव प्रदेरोके युगपत्‌ 
क्षयोपरमकोे प्राप्त हयोनेपर शरीरके एकदेरासे दी वाह्य अर्थका ज्ञान नहीं बन सकता ? 

 समाधान-- नही, क्योकि अन्य देरोमे करणस्वरूपता नहीं है, अतएव करणस्वरूपसे 
परिणत इए शरीरके एकदेसे बाह्य अर्थका ज्ञान माननेमे कोई विरोध नहीं आता । सकण 
्षयोपशम उसके विना जांनता है, यह कहना टीक नीं है; क्योकि, इस मान्यताका विरोध है | 
जीवप्रदेदोकि एकदेरमे ही अवधिज्ञानावरणका क्षयोपरम होनेपर एवक्षित् अवधिज्ञान वन जातां 
है, ेसा निरचय करना मी टीक न है; क्योकि, उदयको पराप्त इई गोपच्छा सव जीवप्रदेरोको 
विषय कटती है, इसस्यि उसका देशस्थायिनी होकर जीवके एकदेदामं दी क्षयोपशम माननेमे विरोध 
आता है । इससे भवधिज्ञानकी प्रत्यक्षता विनष्ट हो जाती है, यह कहना भी ठीक नही है; क्योकि 
वह्‌ अनेका कषत्रम उसके पराधीन न होनेपर उसमे प्रद्यक्षका रक्षण पाया जता है । 
` अब एवेक स्वरूपका कथन करनेके च्य जगेका सूत्र कहते है-- 

केकी अपेक्षा श्रीरपरदेश अनेक संस्थान संस्थित होते हैँ ॥ ५७ ॥ 

जिस प्रकार शरीरौका ओर इन्दरियोका प्रतिनियत आकार होता है उस प्रकार अवधिज्नानका 
नहीं होता है, किन्तु अवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपरमको प्राप्त हए जीवप्रदेदोके कणरूप 
सरीरप्रदेरा अनेक संसानेसि संस्थित होते हँ । ` । 
` १ प्रतिषु {णागेत्तिः इति पाठः ! २ अ-आ-ताप्रतु (देषदादणीए ” काग्रतौ ‹ देषह्ाणीए * 
दति पाठः ¡ ३ प्रतौ ^सत्तीएु › इति पठः। 


९, ९, ९८. ] पयडिअणिओगदारे एयक्सेत्तोिणाणसंठणाणि [ २९७ 


मदुसि-कुसग्ग-त्रिद्‌ सृङहकलओ' पदाय संलणा । 
पुटविदगागणि-वाऊ हरिदि-तता णेयसंगणौ ॥ २९ ॥ 
एदं कायसंठाणं । 
जवणाल्िया मसूरी आदिसुत्तय-चंडगे खुरप्पे य) 
ईदियसंखणा खट पासं तु अणेयसंलणं ॥ २६॥ 
एदाणि ददियसेठणाणि। एवं काद्रदियाणं संखणाणि अवगदसर्वाणि) एयक्सेत्तोदि- 
ाणस्सर संडणाणि केरिसाणि तन्ति पृच्छिदि उत्तरपुत्तं मणदि- 
_ सिचिवच्छकरुस-संख-सोलिथिय-णंदावत्तादीणि संखाणाणि णाद्‌- 
व्वाणि मवति ॥ ५८ ॥ 
एत्थ आदिसदेण ण्णेसिं पि सुहसंगणाणं गहणं कायघ्वं । ण च एकस्स जीवस्स 
एकग चेव पदेसे ओदहिणाणकरणं होदि त्ति णियमो भय, एग-दो-तिण्णि-चत्तारिप॑व- 
छभादिखेत्ताणमेगजीवम्दि संखादिसुहसंडणाणे कम्डि वि संभवादोः । एदाणि संटाणाणि 
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परथिवीकायका आकार मसूरके समान होता है, जल्कायका आकार कुराम्रविन्दुके समान 
होता है, अिकायका आकार सूचीकलपके समान होता है, तथा वायुकायका आकार ध्वजपटके 
समान होता है । हर्तिकाय तथा त्रसकाय अनेक आकाखाे होते हैँ ॥ २५॥ 

यह कायोका आकार है । व 

श्रोत्र, चक्षु, नास्तिका ओर जिहा इन इन्दियोका आकार क्रमशः यवनारी, मसुर्‌, अतिसुक्तकं 
कल ओर अर्धचन्द्र या सुरपाके समान है; तथा स्पदीन इन्द्रिय अनेक आकाराटी है ॥ २६॥ 

ये इन्द्रियोके आकार है ! इस्‌ प्रकार काय ओर उन्द्रियोके आकार अवगतस्वरूप हं । विन्त 
एकक्षेत्र अवधिज्ञानके आकार कैसे होते है, रेसा प्रूटनेपर आगेका सूत्र कहते ह-- 
। श्रीदत्छ, कश, राख, सांयिधा ओर नन्दावतं आदि आक्रार जानने योग्य 
५८॥ | 

यहां आदि राब्दसे अन्य भी युम संस्यानोका ग्रहण करना चाहिये । एक जीवके एक ही 
स्थानमे अवधि्नानका करण होता है, रेसा कोई नियम नदीं है, क्योकि, किसी भी जीवकरे एक, 
दो, तीन, चार, पांच ओर छह आदि क्षे्रूप शंखादि शुभ संस्यान सम्भव है । ये संस्थान तिर्यच 


ओर मनुप्योके नाभिके उपरिम भागमें होते है, नीचेके मागमे नयं होते; स्योकि, जुम संस्थानोका 


० म 


१ अ-भा-काप्रतिपु ' चृहुकलाओ * इति पाठः} र मबुरिय छृसमर््रिदू सृदकलावा पडि सेटाणा 
काये संठाणे दरिद-तसा णेगसंठाणा ॥ मूख, १२-४८. मसुररुतरिदु-पटकल्व-घयश्ण्मिद इवे देहे । 
पुढवीमादिच इण्ट तस-तसकाया अणेयविदा ॥ गो. जी. २००. ३ जवगाछ्िया मषी अतिमूत्तय चदप 
खुरप्ये च । दंदियसंठाणा खल फासस्स. अणेयसंठाणे | मूला, १२-५०. चक्रल सोद धागे जिन्भायारं 
मपूर-जवधालौ 1 अतिषुत्त-खुरप्पसमे फस त॒ अणेयसंखाणं 1 गो. जी. १७०. ४ मवपनच्चहमो सुर-जिग्या्णे 
तिष्ये वि सस्वअगुर्यो । गुणप्चश्गो णर. तिरय पलादि चिष्टमवो ॥ मो. चौ, ३७०. ५ अ-आ्रस्योः 
£ सुदसंठागमपोमागेण » काप्रतौ ‹ सुदृसंटाणममागेण », ताप्रती 'सुद्संठाणा] णमघोमागेण > एति पाठः| 

८, १३-३८ (नि 


२९८ ] छक्खंडागमे कगणा-ख॑डं [ ९, ५, ५९. 


विरोहादो । तिसििख-मणुस्सविगणाणीषं णादीए द्य सर्डादिभघुहसंडणाणि होंति 
तति गुख्वदेसो, ण सुत्तमस्थि । विहंगणाणीणमोहिणाये सम्मतादिफलेण सघुष्पण्णे सरडादि- 
अमुहृसंडाणाणि रद्द णादीए उवरि संखादिसुहसंगणाणि होंति त्ति वेत्तववं । 
एवमोदिणाणपन्छायद्‌विदंगणाणीषं पि सुहसंडाणाणि रिष्ठिदिण असुहसंगणाणि होति ति 
वेतववं के नि आदचि ओदिणाण्‌ -विभैगणाणापे सेत्तसंटाणभेदो णाभीए देटोवरि णियमो 
च णधि ति भति दोण्य्‌ परि आोदिणाणततं पडि भेदाभावादो । ण॒ च सम्मत्त 
भिच्छत्तस्टचारेण कद्यामभेदादो भेदो अस्थि, अदष्पसंगादौ } एदमेख पहाणं कायव्ं । 
(> (~. ५ 
करद्‌ तवि समयवाटय-छण-लव्र-दयृहतदवस-पकछ.मासः 
। द पः व॒ न [ च [९ 
उडइ-जयण-सवच्छर-ज्ग-पुव्व-पव्व-पलिदोवम-सागरोवधादञ बिध 
णाद तति ५९ ¦ 
दव्वा मवातं ॥ ५९ ५ 
अणवद्धिदस्स ओहिणाणस्स अवहाणकाठ्भेदपटुप्पायण्टमेदं य॒त्तमागदं. । दोषे 
परमाणुणं तप्पाओग्वेगेण उद्मधो च गच्छताणं सरैरेहि अण्णोण्णफोसणकाठो समयो 
णामं । सो कस्स वि ओदिणाणस्स अवहाणकालो होदि । इदो १ उणष्णविदियसमप 
अघोभागके साथ विरोध है । तथा तिर्यञ्च ओर मनुप्य विर्भगज्ञानियोके नामिसे नीचे गिरगिट आदि 
अम संस्थान होते है । देषा युरुका उपदे है, इस विषयमे कोड क नहीं है । 
विभङ्धज्ञानि्योके सम्थेक्व आदिके फर स्वरूपसे अवधिज्ञानके उत्पन्न होनेपर गिरगिट आदि 
जञ्यभ आकार मिटकः्‌ नामिके ऊपर रख आदि म आकार हौ जति है टेखा यहां रहण 
करना चािए { इसी रकार अवधिक्ञानसे टीटकर प्राप्त इए विरभगज्ञानियोके भी म संस्थान 
मिटकर अश्म संस्थान हो जाते है, एेसा यहां ग्रहेण करना चाहिए । | । 
कितने द्यी आचार्यं अवधिज्ञान ओर वि्ेगज्ञानका क्षत्रसंस्थानमेद तथा नामिके नीचे- 
उपरका नियम नही है, देसा कहते है. क्योकि, अवधिज्ञानसामान्यकी पेक्षा दोनोमे कोई मेद 
नहीं है । सम्यक्त्व ओर मिथ्यावकी संगतिसे किये गये नाममेदके होनेपर भी अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा उनम कोई मेद नहीं हो सकता; क्योकि, एसा माननेपर अतिप्रसंग दोप आता है । 
इसी अर्थको यहां प्रधान करना चादिए। 
कालक अपेक्चा तो समय, भवलि, क्षण, ठव, मुहे, दिवस, पक्ष, मास, कतुः 
अयन, संवत्सर, युग, पूषै, प, पल्योपम ओर सागसेपम आदि जञातन्य ह ॥ ६० ॥ 
अनवस्थित अवधिज्ञानके अवस्थानकाल्के मेदोका कथन कनेक छिएु यह सूत्र आयाः 
है । तत्मायोग्य वेगसे एकके उपरकी ओर ओर दूसरेके नीचेवे ओर जानेवाले दो प्रमाणुओका 
उनके शारीर द्वारा स्परीन होनेमे र्गनेवाखा कार समय कहता ह । वह किसी -भी अवधिन्नानका 
अवस्थानकाल होता दै, क्योकि, उत्पन होनेके दूसरे समयमे दी विनष्ट इए अवधिन्नानका एक 
१ ताप्रती ८ लवदिवस॒हुत्तपक्ल- इति पाठः | २ परमाणुणियद्टिदगयणपदेयस्छ दिक्कमणमेत्तो । नो 
कालो अवियासी होदि पुं उमयणामा सो ॥ ति. प, ४, २८५. अवरा पञ्चायघिदी खणमेत्तं होदि तं 
च घम न्ति! दोण्दमणुणमदिक्कमकाल्यमाणं दवे खो दु ॥ गो. जी. ५७२. 


५ ५, ५९. ] पयडिअणिओगदारे ओहिणाणस्स अवद्राणकारुपख्णा { २९९ 


चेव विणष्टस्स ओदिणाणस्स एगसमयकाट्वलंभादो । जीव्छाणदिु ओदहिणाणस्स जहण्णकालो 
अंतोगुहुत्तमिदि पटिदो । तेण सह कथमेदं सुत्तं ण विखुज्छदे १ ण एस दोसो, ओहिणाण- 
.सामण्ण-विसेसावठंवणादो । जीवछ्राणे जेण सामण्णोहिणाणस्सं कारो परूविदो तेण तल 
यंतोयुहुततमेत्तो होदि । एथ पुण ओदहिणाणविसेसेण अदियारो, तेण एक्म्हि ओषिणाणविसेसे 
एगस्मयमच्छिदृण विदियसमए व्ड़ीए हाणीए वा णाणंतरपुवगयस्स एगसममो ठन्भदे । 
एवं दो-तिण्मिसमए आदि कादृण जाव समऊमाचयिया त्ति ताव एवं चेव पर्वणा 
कायव्वा । कुदो ? दो-तिण्णिमादिसमए अच्छिदृण वि ओहिणाणस्स वबहि-दाणीरि 
णाणेतरगमणुवरठमादो । एवमावलियमेत्तकारं पि ओहिणाणविसेसे अच्छिदृण बड्ि-दाणीरि 
णाणतरगमणं संभवदि । एवं ` खण-ठव-मुहृत्त-दिवस-पक्खादीसु सतुष ओदिणाणस्स 
अवष्टाणपरूवणा कायव्वा । 

संपहि खण-ल्वादीणसव्यपल्वणं कस्सामो । ते जहा-थोवो खणो णाम्‌ । सो च 
संखे्जावसियमेत्तो होदि । इदो ? संखेघावणियाहि एगो उस्सासो, सतुस्सासेहि एगो 
थोषो होदि त्ति परियम्भवयणादो । सतहि खणेहि एगो ठ्वो होदि । सत्तहत्तरिखे्ि 


एगो सृहुत्तो होदि । अधवा सत्ततीससदेदि तेदत्तरिरस्सासेदि* एगो मुहृत्तो दोदि । इुत्तं च-- 
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समय कार उपरब्ध होता है | 

शंका-- जीवस्थान आदिम अवधिज्ञानका जघन्य काठ अन्तसहूतं कहा है । उसके साय 
यह सूत्र वैसे विरोधको प्राप्त नहीं होता 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि अवधिज्ञानसामान्य ओर अवृधिक्ञान- 
विशेषका अवलम्बन लिया गया हे । यतः जीवस्थानमे सामान्य अवधिज्ञानका काठ कहा है, अतः 

$ अन्तसुहूर् है ५ विरोपः पि > 

वहां अन्तर्मुहर्व मात्र कार होता है  विन्तु यहांपर अवधिक्ञानविशेपका अधिकार है, इसलिए एक 
अवधिज्ञानविरोषका एक समय कार तक रहकर दूसरे समयमे बद्ध या हानिके दारा ज्ञानान्तर- 
को प्राप्त हो जानेपर एक समय कार उपटव्ध होता है । इसी प्रकार दो तीन समयसे टेकर एक 
समय कम आवलि काठ तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योकि, दो या तीन आदि समय 
तक रहकर भी अवधिज्ञानकी बृद्धि ओर हानिके दारा ज्ञानान्तर रूपसे उपरन्धि देखी जाती हं । 
इसी प्रकार आवलिमात्र काठ तक भी अवधिज्ञानविरोपमे रहकर बृद्धि या हानिके द्वारा ज्ञानान्त्र 
रूपसे प्राप्ति सम्भव है । इसी प्रकार सूत्रम कहे गए क्षण, ल्व, सुरते, दिविस ओर पक्ष आदि 
कारु तक अवधिक्ञानके अवस्थानका कार कहना चादिए 1 

अव क्षण ओर ख्व भदिकोके अर्थका कथन करते हैँ । यथा--क्षणकां अर्थ स्तोक है, 
वह संख्यात आवि प्रमाण होता है; क्योकि, संल्यात आवल्योंका एक्‌ उन्दास होता है ओर 
सात उच्छासोका एक स्तोक द्योता दै, देखा परिकर्म सूत्रका वचन हे । सात क्षणौका एक 
ख्व ओर सतत्तर ख्वोका एक समुदं होता है । अथवा तीन हजार सात सी तिहत्तर 
उच्छसोका एक सुहत होता है । कहा भी हे-- 
२ प्रतिपु ' सामण्णेदिणाणैस्छ› इति पाठः| ३ दति हु अषंखसमया आवटिणामो तदैव उत्साषो । 
संखेञ्जावल्िणिवष्टो सो चिय पाणो स्ति विक्लादो ॥ सन्ुस्छासो योवं उत्तःथोवा टयवित्ति णादन्यो | 
सत्तत्तरिदलिदिस्वा णाटी वेणाटिया मृहुत्ते च ॥ ति, प. ४; २८६-८७. 
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तिण्णि स॒हस्सा सत्त य सयाणि तेवत्तरं च उस्सासा | 
एसो हवदि सुहृत्तो सव्वेसिं चेव मणुयाण ॥ २७ ॥ 
तीसहुत्तेदि दिवसो होदि । पण्णरसदिवसेदि पक्खो होदि । वेदि प्व्देरि मासो । 
वेमासे उद । तीहि उद्भहि अयणं ¦ अयगेहि वेषि संवच्छरो । पंचहि संवच्छरेहि ज्गो । 
सत्तरिको डिलक्ख-छप्पण्णसहस्सको डिवरिसेदि पुव्वं होदि । उत्त च- 
पुन्वस्स दु परिमाण सदर खट कोडिसयसहस्साई । 
छप्पण्ण च सहस्सा बोद्धव्वा वस्सकोीण' ॥ २८॥ 


७०५६०००००००००० । पुणो एदाणि एगपुव्ववस्साणि डवेदृण छक्खगुणिदेण 
चउरासीदिवग्गेण गुणिदे पव्वं होदि । असंखेञेहि वस्सेहि पठिदोवमं होदि । 
योजनं विस्तृतं पल्यं यच योजनमुच्छ्तिम्‌ । 
आसप्ताहःम्रङूढानां केशानां त॒ सुप्रसितम्‌ ॥ २९॥ 
ततो वर्षशते रणे एकैके रोम्णि उद्धृते | 
क्षीयते येन काठेन तत्पल्योपममुन्यते ॥ ३० ॥ 


इति वचनात्‌ संवेञेहि वि' वससेहि ववहारपहं होदि; तमेत्थ किण्ण पेप्पदे ? 
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सव मलुप्योकि तीन हजार सात सौ तिहत्तर उन्छासोका एक मुहर्व होता है ॥ २७॥ 
तीस सुहर्वका एक दिन होता है । पन्द्रह दिनका एक पक्ष होता है । दो परक्षका एक 
महीना होता है । दो महीनेकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुओंका एक अयन होता है । दो 
अयनोका एक वर्ष होता है । पांच वर्षका एक युग होता है । सत्तर टश्च करोड़ ओर छप्पन 
हजार करोड वर्षका एक प्रव होता है । कहा भी है- 
सत्तर लख करोड ओर छप्पन हजार करोड वर्षप्रमाण पूर्वका परिमाण जानना चाहिए ॥२८ 
७०५६०००००००००० ॥ 
पुनः एक पूर्वके इन वर्पौको स्थापित कर एक लखसे गुणित चीरासीके वरगसे गुणा 
करनेपर पर्व ह्येता है । असंख्यात वर्पौका पस्योपम होता है । 
शंका-- एक योजन व्यासवाटा ओर एक योजन ऊँचा पल्य अर्थात्‌ कुशूल टकर उसे 
एक दिनसे टेकर सात दिन तक्के उगे हए केरोसि भर दे । अनन्तर प्ररे सौ-सौ वर्षं हयोनेपर 
एक-एक रोम निकटे, जितने काले वह खाटी होगा उतने कालको पल्योपम कहते हँ | २९-३०॥ 
इस वचनके अनुसार संख्यात वर्पौका भी एक ग्यवहार्‌ पल्य होता है । उसका ग्रहण यहां 
क्यो नहीं करते ? । 
` १९स. ति. ३-३१ (उद्धता ). ज, प. १३-१२. प्र. सरो. १३८७. २ पू चठरशीतित्न पूवद 
परिभाष्यते । पूर्वाङ्गताडितं तत्त पर्वाङ्गं पर्वमिष्यते ॥ आ, पु. ३) २१९. ३ प्रमाणयोजनग्यातस्वावगाद- 
विशेषवत्‌ । त्रिगुणं परिवेषेण कषत्रं पयेन्तभित्तिकम्‌ ॥ सताहान्ताविरोमापरैरपू्य कठिनीकृतम्‌ । तदुद्धा्यमिदं 
पल्यं व्यवदाराख्यमिष्यते | एकैकरिपरस्ततो रोगिण प्रत्यव्दशतय॒दूधरते । यावताघ्य क्षयः कालः पल्य व्युघ्त्ति- 
मारव ॥ द. पु. ७, ४७-४९, ४ कप्तौ ‹ संखेन्जेदिममि ° इति पठः | 
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ण, तत्थ वि वरिसिसयसदो विरउलत्तवाचो त्ति असंखेञ्ेयु वरिससदेयुं अदिक्कंतएसु 
एगरोमसमुद्धरणादो असंखेञहि चेव वस्सेहि पठिदोवमं होदि । दसकोडाकोडिपल्दवमेहि 
एगं सागरोवमं होदि । वत्तं च-- 
कोटिकोटयो ददरौतेषां पल्यानां सागसेपमर । 
सागरोपमकोटीनां दश कोट्योऽवसर्पिणी ॥ ३१ ॥ । 
समयावठियादिःुत्तपदाणि जेण देसामासियाणि तेण टसं विचालिमसंखाए गहणं 
कायव्वं । अधवा, आदिसदो पथाखाचओ तेण एदेसिम॑तरकाटसंखाणं सागरोवमादो 
उवरिमसंखाणं च गहणं कायव्वं । उप्पण्णपदमसमयप्पहुडि एत्तियं काटमच्छिटृण अणवद्धिद्‌- 
मोहिणाणं वङ्खिदृण वा ॒हाद्ृण वा णाणंतरं गच्छदि त्ति भणिदं होदि । संपि जदण्ण- 
ओहिणाणस्स खेत्तपश्वणपदुप्पायण्षटुत्तरस॒त्तं मणदि- 
ओगाहणा जहृण्णा णियमा दु सुहुमणिगोदजीवस्स । 
जहेदी देही नहण्णिया खेत्तदो आही ॥ ३ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अव्थो बुचदे । तं जहा-- एगसुस्सेदषणंगुलं ठविय पिदोवमस्स 
अर्सखेजदिभागेण खंड्दि तत्य एयखंडपमाणं सुहुमणिगोदजीवभपलत्तयस्स तदियसमय- 
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समाधान-- नही, क्योकि वहांपर भी वर्षात शब्दको वैपुर्यवाची ग्रहण विया है; 
इसलिए असंख्यात सी व्पकि व्यतीत हानेपर एक रोम निकाले } अतः असंख्यात वर्पौका दी 
एक पल्योपम होता है । 

दस कोडाकोडी पल्योपमोका एक सागर होता है । कहा भी है-- 

इन दस कोडाकोडी पल्योका एक सागरोपम होता है ओर दस कोडाकोडी सागरोपमोका 
एक अवसर्पिणी कार होता है ॥ ३१ ॥ 

सूत्रमै जो समय, आवलि आदि पद कहे है वे देशामशैक हँ अतः इनके वीचकी संल्याका 
भी ग्रहण करना चाहिए । अथवा आदि रब्द्‌ प्रकारवाची हे, इसटिए्‌ इनके मध्यमे आनेवाले 
कालोकी संस्याओंका ओर सागरोपमसे उपरकी संस्याओंका ग्रहण होता ह । अनवस्थित अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे ठेकर इतने काट तक अवस्थित रहकर बरद्धिको प्राप्त ह्योकर 
या हानिवो प्रा होकर ज्ञानान्तस्को प्राप्त होता है, यह. उक्त कथनका तात्पर्यं है । अत्र जघन्य 
अवधिज्ञानके कषेत्रका कथन करनेके टिए्‌ अगेका सूत्र कहते है-- 

सृष्टम निगोद खब्भ्यपर्या्िक जीवकी जितनी जघन्य अवगादना टदोती रहै उतना 
अवधिन्लानका जघन्य क्षेत्र है ॥ २॥ 

इस सूत्रका अर्थं कहते हैँ । यथा--एक उत्सेधधनांगुल्को स्यापित कर उसमे पल्योपमकरे 
असंल्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक खण्डप्रमाण रन्ध आता हं उतनी तीसरे समयमे 
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१ ताप्रतौ “षदे (दे) उ) इति पाठः 1२. पु, ७, ५१ पूरवदधम्‌. ३म. वै. ९ १.२१. पदलं, 
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आहार-तदियसमयतन्भवेत्थस्स जहण्णिया ओगाहणा होदि । अदी जवद्धा एसा 
ओगाहणा तदेदी तावद्धा चेव जहण्णिया ओही चेत्तदो होदि । तदी चैवे ति 
अवहारणं कुदोवरम्भदे ? णियमणिदेसादो । समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दा अवयतेष्वपि वुर्धन्त 
इति न्यायात्‌ । सुहुमणिगोदजीवभपल्नत्तयस्स॑ ओगाहणाए एगागासपंतीए पि ओगाहण- 
सण्णा अस्थि ति देही चेत्तदो जहण्णिया यहि स्ति किण्ण वेष्यदे १ ण्‌, जहण्णभावेण 
विसेिदमोगाहणणिदसादो । ण च एगोटी जहण्णोगाहणा होदि, समुदाए वक्कपरि 
समत्तिमस्सिदूण तत्थतणसव्वागासपदेसाणं गहणादो ! पदं वक्कपरिसमत्ती एत्थ ण गहिदा 
त्ति कधं णव्वदे १ जदरियपरपरागदअविरुद्वदेसादो । तम्दा जदेदी जहण्णिया ओगाहणा 
तदेही चत्तो जहण्णोहिं त्ति सिद्धं। 

एदं जहण्णोगाहणक्सेत्तं एगागासपदेसोटीए रचेदृण तदत दिदं जहण्णदव्वं जाणदि 
त्ति किणण वेष्पदे ? ण, जहण्णोगाहणादो भसंसेजगुणजहण्णोहिसेत्तपसंगादो । जं जहण्णोहि- 
आहारको ग्रहण कदनेवाटे ओर तीसरे समयमे तद्भवस्थ इए सूक्ष्म निगोद र््यपर्योप्तक जीवकी 
जघन्य अवगाहना होती है । * जदेही " अर्थात्‌ जितनी यह अवगाहना हेती है ' तदेही ' उतना 
ही क्ेत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान होता है । 

रौका--“ उतना ही ` ठेसा अवधारण वचन किस प्रमाणते उपछ्व्ध होता है 

समाधान-- सूत्रम जो नियम पदका निरदेरा किया है, उससे जना जाता है कि यह 
सावधारण वचन है, स्योकि, समुदाय गवृत्त हए शब्द अवयवो मी रहते है रेखा न्याय है । 

दका-- सूक्ष्म निगोद छन््यपर्याप्तक जीवकी अवगाहनाकी एक आकारापक्तिकी भी 
अवगाहना संज्ञा है, इसरिए क्षित्रकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान तस्ममाण क्यों नदीं प्रहण करते ? 

समाधान-- नहं, क्योकि जघन्य विशेषणसे युक्त अवगाहनाका निर्दे किया है । एक 
आकारापेक्ति जधन्य अवगाहना ह्योती है, यह कहना ठीक नहीं ह; क्योकि, समुदाय रूप अर्थे 
वाक्यकी परिसमाप्ति इष्ट है । इसरिए सूक्ष्म निगोद्‌ ख्ध्यपर्याप्तक जीवकी अवगाहनामे स्थित सव 
आक्ादाप्रदेोका ग्रहण किया है | 

रांका-- यहांपर अवयवरूप अर्थम वाक्यकी परिसमापि रहण नहीं की गईं है, यह किस 


ग्रमाणसे जानते । 
समाधान-- आवचार्यपरम्परासे भाए इए अविरुद्ध उपदेरसे जानते हं । 


इसरिए जितनी जधन्य अवगाहना द्येती है, उतना क्षतरकी अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान है; 


यह सिद्ध होता है 
रांका-- इस जघन्य अवधिज्नानके क्षेत्रकी एक अकारप्रदेरापंक्तिरूपसे स्थापित करक 


उसके भीतर स्थित जघन्य द्रव्यको जानता है, रसा यहां क्यो नहीं प्रहण करते 2 
समाधान-- नही; क्योकि रेसा ग्रहण करनेपर जघन्य अवगाहनासे असंघ्यातयुणे 
जघन्य अवधिज्ञानके कषेत्रका प्रसंग प्रात ह्येता है । जो जघन्य अवधिन्नानसे अवरुद्र कित्र है, वह 
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णागेण अवरुद्रखेततं तं जहण्णोहिखेत्तं णाम । त॑ च एत्थ जहण्णोगाहणादो असंखेजगुणं 
दिस्सदे । ते जदा- जदण्णोगाहणासेत्तायामेण जहण्णदव्वविक्खंभुस्सेदेहि दभो हिवखेत्स्स 
खेत्तफठे आभिज्जमाणे जरण्णोगाहणाए जदहण्णदव्वविक्खंभुस्सेदेहि गुणिदाए . जहण्णोगाह- 
णादो असंखेजगुणं खेत्तयुवरन्भदे । ण च एवं होदि ति चोन्तं जुत्तं, जक्तिया लहण्णोगादण 
तत्तियं चेव जहण्णोहिसेत्तमिदि सुत्तेण सह विरेदादो । ण च एवं उविदनहण्णलेत्तस्स 
चरिमागासपदेभे जहण्णदव्वं सम्मादि, एगजीवपडिवद्धस्स विस्सासोक्चयसदहिदणोकम्मपिंडस्स 
धणलोगेण खंडिदएगखंडमेत्तस्स अरण्णदव्वस्स एगवम्गणाए वि अंगुरस्स असंसेखदिभाग- 
मेत्तओगादूणुवलंमादो । ण च ओदहिणाणी एगागासचुचीए जाणदि त्ति वोत जतत, जदण्ण- 
मदिणाणादो वि तस्स जदण्णत्तपपसंगादो जदण्णदव्ववगमोवायाभावादो च । तम्दा 
जदण्णोदिणाणेण अवरुद्रसेत्तं सव्वयुचिणिदृण घणपदरागारेण ददे सुहुमणिगोदपजत्तयस्स 
जहण्णोगाहणपमाणं होदि त्ति पेत्तव्वं । जदण्णोहिणिवंधणस्स चेत्तस्स को विवंखैमो को 
उस्सेहो को वा आयामो त्ति मणिदे णस्ि एत्थ उवदेसो, र्वितु ओदिणिवद्धक्खेत्तस्स 
पद्रयणागारेण हरदस्स पमाणसुस्सेदयणंगुरस्स असंखेखदिमागो न्ति उवएसो । एव जरण्ण- 
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दिखाई देता है । यथा-- जितना जघन्य अवगाहनाकै क्षे्रका आयाम है तलरमाण जघन्य द्रव्यके 
विष्कम्भ ओर उत्सेधलूपसे स्थित अवधिज्ञानके कषेत्रका क्षेत्रफल द्नेपर्‌ जघन्य अवगाहनाको 
जघन्य द्रव्यके विष्कम्भ ओर उत्सेधसरे गुणित करनेपर जघन्य अवगाहनासे असंघ्यात गुणा क्षेत्र 
उपल्ग्ध योता है । परन्तु यह क्षेत्र इसी प्रकार होता है, यह कहना भी योग्य नहीं है; क्योकि 
५“ जितनी जघन्य अवगाहना है उतना दी जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र है ” रेसा प्रतिपादन करनेवाले 
सूत्नके साथ उक्त कथनका विरोध होता है । ओर इस तरहसे स्थापित जघन्य क्षतरके अन्तिम 
आकाराप्रदेशमे जघन्य द्रव्य समा जाता है, रेसा कहना ठीक नहीं ह; क्योकि, एक जीवसे 
सम्बन्ध रखनेवाले, विल्तसोपचयसहित नोकर्मके पिण्डरूप ओर घनरोकका भाग देनेपर्‌ प्राप्त 
दए एक खण्डमात्र जघन्य द्रन्यकी एक वर्गणाकी मी अड्गुलके असंल्यातरवे भागप्रमाण अवगाहना 
उपरन्ध होती है । अवधि्ञानी एक आकारप्रदेरासूची रूपसे जानता है यह कहना मी युक्त नहीं 
है, क्योकि, एसा साननेपर वह जघन्य मतिन्नानसे भी जघन्य प्राप्त होता दै ओर जघन्य द्रन्यके 
जाननेका अन्य उपाय भी नहं रहता । इसलिए जघन्य अवधिज्ञानके दारा अवरुद्ध इए सव ्ेतरको 
उठाकर घनग्रतरके आकाररूपसे स्थापित कनेपर सुक्ष्म निगोद्‌ टव्व्यपयौप्तक जीवकी जघन्य 
अवगाहना प्रमाण ह्येता है, रेसा यहां ग्रहण करना चाषिए । जघन्य अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रलनेत्राठे 
षत्रका क्या विष्कम्भ है, क्या उत्सेव है ओर क्या आयाम है; रेसा प्ूनेपर कहते र्हं कि इस 
सम्बन्धरमे कोई उपदेश उपर्ब्ध नदीं होता ! किन्तु घनप्रतराकाररूपसे स्थापित अवधिज्ञान सम्बन्धी 
षे्रका प्रमाण उत्सेवघनांगुख्के असंख्यात भाग है, यह उपदेशा अवद्य ही उपर्य द्योता 


१ ताप्रतौ ' लषण्णो मादणा [ए] इति पाठः । २ भवसे्िखेत्तदीहं वित्थास्स्सेदयं ण नाणामो । 
अष्णं पुण सपकरणे अवरोगादणपमाणे तु | अवरोगादणमाणे उस्तेदटुगुलअसंखमागर | सुटत्छ य घणपदरं 
होदि ह तक्सेत्तसमकरणे ॥ गो. ली. ३७८-७९. 


३०४ ¡ छकर्खडागमे कगणा-खंडं [ ५, ९, ९९. 


मोहिव्सेतत तिसकिल-मणुस्सगडसंव॑भियं परूवियं । संपहि ओरहिणिवद्धखेत्तपडिवद्धकाटस्स 
कारुणिवद्धखेत्तस्स वा पदुप्पायणष्युत्तरगाहाओ भणदि-- 


अंगुलमावङ्याए भागमसंखेन दो वि संसेना । 
अगुटमावलियंतो आवटियं चांगुपुधत्त' ॥ ४ ॥ 


॥ एदिस्से गाहाए अव्यो बुच्चदे । ते जहा- अगुटं ति वुत्ते प्माणवणंरुलं पेत्तव्वं, 
देव-णेरद्य-तिरिक्खि-मणुस्साणसुस्सेहपरूवणं मोत्तृण अण्णत्थ पमाणांगुकादीणं गहणं कायव्व- 


है । इस प्रकार तिर्यञ्च ओर मनुष्यगति सम्बन्धी जघन्य अवयि्ञानके कषेत्रका कथन किया | 

विरोषा्थ-- यहां जघन्य अवधिज्ञानके कषेत्रका विचार करते हए उसे सूक्ष्म निगोद रब्ध्य- 
पयोप्तककी तीसरे समयमे प्राप्त होनेवाी जघन्य अवगाहना प्रमाण वतलया है । सूक्ष्म निगोद 
रन्ध्यपयोप्तकके क्षुद्र भव ६०१२ होते हँ । जो जीव इन सव भवोको मसे धारणकर अन्तिम 
भवमे दो मोडा चकर उत्पन्न होता है उसके यह जघन्य अवगाहना होती है ओर इतना ही 
अवधिक्ञानका जघन्य क्षेत्र होतां है) यह उक्त कथनका ताव्प्य है । कितने ही आचार्यं इस 
कथनका इस प्रकार व्या्यान क्ते हैँ कि सूक्ष्म निगोद छ्ध्यपर्यीप्तकीं जितनी जघन्य अवगाहना 
होती है उतने आकारप्रदेदोको एक श्रेणिमे स्थापित करनेपर अवधिन्नानका जघन्य क्षेत्र होता 
है । पर यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि, सा माननेपर एक तो यह क्षत्र उक्तक्षेत्रसे असंल्यातयुणा 
हो जाता है ओर दूसरे इस प्रकारके कषेत्रम जघन्य अवधिज्ञानका द्रव्य नर्ही माता । भतः प्र्वोक्त 
प्रकारसे दी अवधिज्ञानका जघन्य क्षत्र मानना चाहिए ओर यह कथन इसका प्रतिपादन करने- 
वलि सूत्रका अविरेधी भी है। 
, अवं अवधिज्ञानके क्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाले काट्का ओ काटे सम्बन्ध रखनेवाके 
त्का. कथन करनेके टिए्‌ आगेके गाथासूत्र कहते है-- 

जहां अचधिन्ञानका श्ेच घनाङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है वहां काट आविक 
असंख्यातवे भाग प्रमाण है । जहां षे घनाङ्गुख्का संख्यातवां माग है वहां कालं 
आवलीका खंख्यातवां भाग है 1 जहां क्षेत्र घनाङ्गुप्रमाण है वहां काट छु कम पक 
आवलि प्रमाण है । जहां काल एक आवशिग्रमाण है वहां क्षे धनाङ्णुटप्रथक्त्व 
प्रमाण है ॥ ४ -॥ 

अव इस गाथाका अर्थं कहते हैँ । यथा-- अंगु टेसा कहनेपर प्रमाणघर्नागक लेना 
चाहिए, क्योकि देव, नारकी, तिर्यञ्च जीर मनुप्योकि उत्सेके कथनके सिवा अन्यत्र प्रमार्णागुख 
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११.ब. १, प्र. २९. षट्खं, पु. ९; प्र. २४, अंगुलपावलिगाणे भागमसंखिन्न दो संखिग्जा | 
अंगुलमावक्जंतो आवलिया अंगुटपहुत्ते ॥ न. चू. गा. ५० २ उत्तेदअंगुटेणं सुरण णर-तनिसिय-णार 
याणे च | उखषेदेगुलमाणे चञदेवभिकेदणयरा्णि 1 दीवोददि-देलण वेदीण णदीण ऊंड-जगदीणे | वस्साण 
नव पमाणं होदि पमाणेयुटेणेव ॥ ति. प. ९, ११०-११. अवरं ठ ओ्दिचेत्त उस्ेदं अंगुलं हव चम्हा । 
सुहूमोगाहणमाणे उवरि पमाणे ठ अंगुख्यं 1) गो. जी. ३८० 


९, ५, ५९. ] पयडिजणिओगदारे ओहिणाणसेत्त-कार्परूणा [ ३०५ 


मिदि गुख्वदेसादो । एदर्मगुटमसंखेजखंडाणि कायव्वं । त्थ एगखंहमेत्तं जस्स योहि- 
णाणस्स ओहिणिवद्धखेत्तं घणागारेण ृदरू्माणो' होदि सो कालदो आवलियाए यसंखेखदि- 
भागं जाणदि । कुदो ? साभावियादो । आचवखियाए असंखेखदिभागे कारे तीदाणागयं 
च दध्वं जाणदि त्ति भणिदं होदि । गोहिणाणतेत्त-काठाणमेसो एगो चेव रकि वियप्पो 
होदि आदो अण्णो वि अस्थि त्ति पुच्छिदि दो वि संखे तति मणिदं । खेतत-काटादो वि 
संखेजदिभागमेत्ता वि होंति ति एत्य संवो कायत्वो । केसिं संखेजदिभागमेत्ता १ अगुरस्स 
आवलियाए च । कुदोवगम्मदे ? अहियाराणुदु्रीदरो । खेत्तदो अगुरस्स संखेखदि- 
भागं जाणतो काठ्दो आवखियाए संखेजदिभार्ग चेव जाणदि त्ति भणिदं होदि । ऊुरो ? 
साभाषियादो । सेत्तदो अगुरुं जाणतो काल्दो आवलिवाए अतो जाणदि । एवय अंगुर- 
मिदि वुत्त पमाणघणंगुं पेत्तव्वं । आवरियंतो त्ति भणिदे देसणावसिया पेत्तव्वा । जस्स 
ओदिणाणिस्स ओदिणिबद्धखेत्तं घणागारेण ददं संतमरुट्घुधत्तं होदि सो काठदो सगल- 
मावल्ियै जाणदि । 


आदिका ग्रहण करना चाहिये, रेसा गुरुका उपदेश रै । इस अंगुख्के असंघ्यात खण्ड करने 
चाहिए ! उनमेसे एक खण्डमात्र जिस अवधिन्ञानका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाखा क्षेत्र धनप्रतर 
आकाररूपसे स्थापित करनेपर होता है वह कार्की अपेक्षा आवलि असंख्यातवे भागको 
जानता है, क्योकि, रेसा स्वभाव है । आवलिके असंघ्यातवें भागप्रमाण कालके मीतर अतीत ओर 
अनागत द्रव्यको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्थ है । अवधिक्ञानके क्षे ओर काट्का क्या 
यह एक ही निक होता है या अन्य भी विकल्प है, रेस प्नेपर " दो वि संलेव्जा' देसा कहा 
है | क्षेत्र ओर कार ये दोनों दी संख्यातवे भागप्रमाण भी होते है, रेसा यहां सम्बन्ध करना चाहिए । 

दका-- किनके संख्यात भागप्रमाण होते है 

समाधान-- अंगुखके ओर आवलि । 

रका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है £. 

समाधान-- अधिकारी अनुवृत्ति होनेसे ।! अगु ओर आवलिका यहां अधिकार 
रै, उनकी अनुवृत्ति दोनेसे यह जाना जाता है । 

छषत्रकी अपेक्षा अंगुर्के संख्यात भागको जाननेवाटा काट्की अपेक्षा भावकिकि 
संल्यात्वे भागको दी जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है; क्योकि, ेसा स्वभाव है | क्षेत्री 
अपेक्षा एकः अगुख्प्रमाण क्षेनको जाननेवाट काट्की अपेक्षा आवलिक्रे भीतर जानता ई | 
- यापर ' चचगुरं › रसा कहनेपर प्रमाणधनांगुक लेना चाहिए जर "आयल्ियेतो ' देसा कहनेषर 
बु कम एक आवलि लेनी चादिए । जिस अवधिक्ञानीका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाटा क्षे 


घनग्रतरायररूपसे स्यापित कटनेपर अंगुल्प्रथक्त्व प्रमाण ददता है वह काटकी अपेक्षा एक 
सम्पण आवलिकी वात जानता है । 


~< म 


१ अ-आ-काप्रतिपु ' सद्ज्नमाणे › इति पाठः । २ अ-मापत्योः ‹यसंखेर मागे, ताप्रते ‹[ स] 
संखे भागे ' इति पाठः ( काप्रती भुखितोऽत्र पाठः } । 


== ~ ~ "~~ 


३०६ ] छक्छंडागमे कगणा-खंडं [ ५५ ९ ९९. 


आवलियपुधत्तं घणहत्थो' तहं गाउअं शहृत॑तो । . 
जोयण मिण्णमुहृत्तं दिवसंतो पण्णवीसं तं ॥ ५ ॥ 
जस्स ओदिणाणिस्स ओदहिणिवद्धक्खेत्तं षणपदरागारेण दद्द संतं षणहत्यो होदि 

[ सो काल्दो | आवलियपुधत्तं सत्त्टावकियाथो जाणदि । जस्स ओहिणाणिस्स ओहि 
णिबद्धक्चेत्तं घणागारेण दं संतं घणगाउमं होदि सो कालदो सुहूततंतो अतोसुहुततं जाणदि 1 
जस्स ओदहिणाणिस्स गहिणिबद्व्चेततं ्घणागारेण ददद संतं घणजोयणं होदि सो काल्दो 
भिण्णसुहुत्ते समडणसुहुत्तं जाणदि । किमदं घणागारेण हृदटृण ओहिणिवद्धक्ेत्तस्स णिदेसो 
कीरदे १ ण, अण्णहा अद्धैपमागेर्ितो पुधमृदस्स कहणोवायामावादो । जोयगघई॑ जोयण- 
पद्रं घा कण्ण वेप्पदे ? ण, जदण्णक्चेत्तदो एदस्स असंखे्गुणदीणत्तपपसंगादो । भ च 
एवं । कुदो ? कालस्स भिण्णप्हुतुवदसण्णहाणुवव्तीदो । जस्स ओदिणाणिस्स ओहि- 
गिबद्धक्येत्तं पणागारेण ददं संतं पचवीसजोयणघणाणि होदि सो काल्दो दिवसंतो देघूण- 
दिवसं जाणदि । 
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जदा काल आवलिपृथक्रतवध्रमाण है वहां क्षेच घनहाथप्रमाण है । जहां क्षे धनकोस- 
प्रमाण है वहां कार अन्तभुहते है । जहां क्षेत्र घनयोजनभ्रमाण है वहां कारु भिननमुहते है। 
जहां कार कुछ कम एक दिघसप्रमाण दै वहां क्षेत्र पच्चीर घनयोजन है ॥ ५ ॥ 
जिस अवधिज्ञानीका अवधिसे सम्बन्ध रखनेवाखा क्षेत्र घनग्रतराकार रूपसे स्थापित 
करनेपर धनहा प्रमाण होता है वह काठकी अपेक्षा आवलि्रिथक्तव अर्थात्‌ सात-आठ आवलियोकी 
बात जानता है} जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिवद्ध क्षेत्र धनप्रतराकाररूपसे स्थापित करनेषर 
घनकोसप्रमाण होता है वह काठ्की अपेक्षा ' मुहतततो › अर्थात्‌ अन्तयुहर्तैकी वात जानता है | 
जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिवद्ध क्षेत्र धनाकारद्ूपसे स्थापित करनेपर घनयोजन प्रमाण होता है 
वह कार्की अपेक्षा भिन्त अर्थात्‌ एक समय कम सुदुतेकी बात जानता है । 
शका-- अवधिनिवद्ध कषत्रका धनाकाररूपसे स्थापित करके किसल्यि निर्दैरा करते ह 
समाधान-~ नही, क्योकि अन्यथा काल्प्रमाणोंसे परथग्भूत ्ेत्रके कथन करनेका अन्य 
कोई उपाय नहीं है । इसटिए अवधिनिरुद्ध क्षत्रको घनाकाररूपसे स्थापित कर उसका निर्देदा 
करते हैँ । 
रांका-- यापर सूचीयोजन व प्रतरयोजन क्षेत्रका ्रहण क्यों नहीं किया है ! 
समाधान-- नर्ही,क्योकि एसा होनेपर जघन्य क्षेत्रकी अपेक्षा यह असंल्यातगुणा हीन प्राप्त 
होता है । परन्तु रेसा है नदी, क्योकि, काट्का मिनसुद््ग्रमाण उपदेरा अन्यथा वन नहीं सकता । 
जिस अवधिज्ञानीका अवधिनिवद्ध क्षेत्र धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर पच्चीसत धन- 
योजन होता है वह काट्की अपेक्षा ‹ दिवसंतो " अर्थात्‌ दु कम एक दिवसकी वात जानता है । 


श ताप्रतौ ° पुण ] घणहस्यो" इति पाठः | २ पट्खं, पु. .९, प्रू. २५. ३ प्रतिपु “अहः दति पाठः । 
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क [द्‌ | जं $ [49 
भ्ररम्मि अद्धपाप्षं साहियमासं च जंबुदीवाम्मि । 
[| क क (4 य ६ १ 
वस च मयुञरप कास्पुषत्त च रुजंगाम्‌ ॥ ६॥ 

1 छव्वीसजोयणादियपचजोयण्सयाणि छ््करा य भरहो त्ति भण्णदि । कुदो ? 
समरदायेषु प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वरचन्त इति न्यायात्‌ ) एदस्स घणो एल्य भ्रहो त्ति 
पेत्तव्वो, कार्ये कारणोपचारात्‌ । एत्य काटो अद्धमासो होदि 1 जस्स ओरिणाणिस्स 
ओहिणिवद्धक्ेत्तं घणागारेण ददं संते भरदषणमेचं होदि सो काठटेण अद्धमासं जाणदि 
त्ति भणिदं होदि । पुव्ं च जोयणटक्खषणो जंबूदीवो णाम । तम्दि कालो मासो 
सादिरेयो । जं ओहिणिबद्धे सत्तं घणागारेण दर्द जोयणरक्खघणमेत्तचेत्तं होदि तम 
कालो सादिरेयमासमेत्तो होदि त्ति मणिद्‌ होदि । पणदारीसजोयणटक्खयणो पुव्वै व 
मणुवरोगो होदि, तम्दि मणुमखोए कारो एगं वस्सं । जग्ि ओदिणिवद्धवचेतत 
धणागारेण र्दे पणदाटीसजोयणठक्खवणो उप्पज्जदि तत्य कालो एगवस्समेत्तो होदि 
ति भणिदं होदि । र्जगवरदीवस्स वाहिदोपारपेरताणं मज्छिमजोयणाणि सुनगवरं णाम, 
अवयवेषु प्रवृत्ताः शब्दाः समुदायेष्वपि वन्ते इति न्यायात्‌ 1 तस्स घणो वि सुजगवरो णाम, 
कारये कारणोपचारात्‌ । तत्थ कारो वासपुधत्तं होदि । अद्धसयल्यंदागारेण संरिदभरह- 
क्षे है वहां कार साधिक पक महीना है । जां घनरूप मवुप्यरोक क्षेत्र है वहां काल 
पक वै दै । जहां घनरूप स्चकवर द्वीप क्षे है वहां का वर्षपृथक्तव है 1 ६॥ 

भृरतक्षे् पांच सौ छव्वीस्‌ । छह वटे उन्नीस योजनप्रमाण कहा जाता है, क्योकि, 
समुदायमे प्रवृत्त इए शब्द अवयवो भी रहते है, ेसा न्याय ह । यहां इसका घनरूप भरतक्ेत् 
लेना चाहिए, क्योकि यहां कारथमे कारणका उपचार किया गया है । यहां काट्‌ अर्धं मासप्रमाण 
होता है । जित अवधिज्ञानीका अवपिनिवद्ध क्षेत्र घनाकाररूपसे स्थापित करनेपर भरत क्षत्रके 
धनप्रमाण होता है वह काट्की अपेक्षा अं मासकी वात जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य 
है । यहां जम्बृटरीप पदसे पहल्के समान एक खख योजनके घनग्रमाण जम्बूद्वीपं छ्या गया है । 
इतना क्षत्र दोनेपर कार साधिक एक महिना होता ह । जो अवधिक्ञान॒से सम्बन्ध रखनेवाला क्षत्र 
घनाकाररूपसे स्थापित करनेपर एक राख योजनके घनप्रमाण होता है उसमे काट साधिक एक 
महीना होता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ! पैतारीस लाख योजनके घनप्रमाण पहले 
समान मनुष्यलोक होता है, उस मनुष्यलोक प्रमाण क्षेतकरे होनेपर कार एकं वर्प प्रमाण 
ह्येता है ! जिस अवधिक्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले कषेके धनाकारख्पसे स्थापित करनेपर वह 
पैताङीस लख योजन धनग्रमाण होता है वहां कार एक वर्षमात्र ह्येता है, यह उक्त कथनका 
तात्प है । सुचकवर द्वीपे वा दोनों पावा तक मध्यम योजनोकी रुचकवर संज्ञा है, कर्थोकि' 
अवयवोमे प्रदत्त इए शब्द समुदार्योमे भी रहते है, रेसा न्याय है । उसका धन भी रचकचर्‌ 
कट्खाता हं, क्योकि, यहां कार्यमे कारणका उपचार किया गया हैँ । इतना क्षेत्र योनेपर काट 
वपपृथक्त्प्रमाण होता है । 
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३०८ | छक्ंगमे कगणा-उखंडं [ ९, ९, ९९. 


जँदूदीव-मणुसलोभ-रुजगपहुडभो कण्ण वेपते ? ण, अंगुखादियु वि तधा गृहण- 
संगादो । ण च एवं, अव्ववत्थापरसंगादो । 


संसेज्जदिमे काटे दीव-समुद्ा हवति संखेला । 


काटम्पि असंखेन्जे दीव-समुद्या असंखेऽ्जां ॥ ७ ॥ 

काटपमाणादो ओदिणिबद्धखेत्तपमाणपरूवणष्टमेसा गादा आगया । ‹ संसेज्जदिमे 
काठे ' संखेज्जकाठे संते' ति भणिदं होदि । एत्थतणकाटसदो संवच्छरवाचथो, ण 
काटप्तामण्णवाचभो; जहण्णोहिखेत्तस्स वि अंसेज्जदीवसमुदजोयणघणपमाणत्तप्पसंगादो । 
कालो संवच्छवाच त्ति कथं णव्वदे १ सामण्णम्मि विसेससैमवादो समयावसिय-सुहुत्- 
दिवसद्धमास-मासपडिवद्धोहिचेत्तस्स प्रूबिदत्तादो । संदे वासेसु ओदिणाणेण 
तीदमणागयं च दव्वं जाणतो सेततेण किं जाणदि त्ति वृत्ते ' दीव-समुदा हवति संखेजा 
तस्स ओहिणिबद्धक्चेतते घणागारेण ददे संखेजाणं दीव-समृदाणं आयामधणमेत्तं होदि । 


रका-- पूणं चन्द्रके अध आकाररूपसे स्थित मरत, जम्बुदरीप, मनुष्यलोक ओर रुचकव्‌ 
दीप आदि क्यो नहीं रहण किये जाते है 
समाधान- नही, क्योकि ेसा माननेपर अंगु आदिमं भी उस प्रकारके ग्रहणका 
प्रसङ्ग आता है । परन्तु एेसा दै नही, क्योकि एेसा माननेपर अग्यवस्याका प्रसङ्ग आता है | 
जहां का संख्यात चष प्रमाण होता दै वहां क्षे संख्यात दीप-समुद्रप्रमाण होता 
हे ओर जहां कार असंख्यात वर्षप्रमाण होता है वहां क्षे असंख्यात द्वीप-समुद्धप्रमाण 
होता है ॥ ७॥ 
कालके प्रमाणकी अपेक्षा अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाछे क्ेत्रके ्रमाणका कयन करनेके टिर 
यह गाथा आई है । ‹ संखेज्जदिमे काटे ' अथात्‌ संघ्यात काछ्के होनेपर, यह उक्त कथनका 
तात्पर्य है । यहां “ कारः राब्द वर्षवाची लिया गया है, काटसामान्यवाची नहीं छया गया, क्योकि, 
अन्यथा जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र भी असंख्यात द्रीप-समुददोके घनयोजन प्रमाण प्राप ह्येगा | 
रका-- कार शब्द व्वाची है, यह किंस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान-- क्योकि, काठसामान्यमे विशेष कालका ग्रहण सम्भव है । ओर समय, 
आवलि, सूरत, दिवस, अर्धं मास ओर माससे सम्बन्ध रखनेवाले अवधिज्ञानके क्षित्रका निरूपण 
पहले कर अये हैँ | 
अवधिज्ञानके द्वारा संख्यात व्पौ सम्बन्धी अतीत ओर अनागत द्रव्यको जानता इभा 
षत्रकी अपेक्षा कितना जानता है, ेसा कहनेपर “ दीवसमुद्ा हवन्ति संखेज्जा † यह वचन 
कहा है ! उस अवधिज्ञानके क्षे्रको धनाकार खूपसे स्थापित करनेपर चह संख्यात द्रीप-समु्रोकि 
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१. व॑. १, प्र. २१. संखिष्जंमि उ काले दीव-समुद्‌। वि हंति संखिञ्ना | काठंमि असंलिन्जे 
दीव-सुभदः उ भदभव्वा ॥ ने. सू. गा. ५३. २ भअभ्रतौ ‹संतिः इति पाठः | ३ आ-का-ताप्रतिपु 
^ दिवद्धमाहपडि- इति पाठः | 


९, ५, ५९. ] पयडिअगणिओगदारे ओहि णाणस्स दब्व-वेत्तादिवुद्धिपरूबणा | ३०९. 


‹ काठम्मि असंखेञे ` असंखेखवासमेत्ते संते ओदिणिबद्धवखे्ते घणागारेण ददजमाणमसंखेच 
दीव-समुद भायामेण ओष्टहदि ` । एवं तिरिक्ख-मणुस्साणं देसोदीए खेत्त-कालपमाणपर्वणा 
गदा । संपहि णाणाकाटं णाणाजीवे च अंस्िदरण दव्व-लेत्त-काल-भावाणं 
वुदधिकषमपल्वण्टसुत्तरयुत्तं भणदि- 
[+ ् (~ दः ष [9 
कालो चदुण्ण बुड़ी कालो भनिदस्बो सेत्तयुदीए । 

बुद़ीए दब्वपन्जय मजिदव्वा सेत्त-काडा ह ॥ < ॥ 

‹ कारो चदुण्ण बुद्धी ' कालश्चतुणी वृद्धये मवति । कसि चदुण्णं १ कार-खेत्त- 
दन्व-भावाणे । कले वङमाणे णियमा दव्व-खेत्त-भावा वि वहति त्ति भणिदं होदि । 
८ कालो भजिदव्वो खेततबुद्धीए › खेतते वडूमाणे कालो कयावि वदि, कयावि णो वडूदि । 
दव्व-भावा पुण णियमा वहंति, तेसं इडीए विणा खेत्तबुड़ीए" अणुववत्तीदो । " बु़ीए 
दव्व-पज्जय ` दव्व-पञ्जयाणे बुडीए संतीए खेत्त-काठा्णे बुद्धी भयणिज्जा । कुदो ? 


साभावियादो । दब्वुद्ीए पुण णियमा पञज्जयदुद्ी, पञ्जयवदिरित्दव्वाभावादो, पञ्जय- 
बुडीए वि णियमा दव्वबुद्धी, दव्ववदिरित्तपल्नायाभावादो । अ शछोकः- 
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आयामधनप्रमाण होता दै । काठके असंघ्यात अर्थात्‌ असंघ्यात वर्षं प्रमाण होनेपर अवधिज्ञान 
सम्बन्धी क्षेत्र घनरूपसे स्थापित करनेपर असंख्यात द्वीप-समुदरौके आयामधनप्रमाण ह्येता है | 

इस प्रकार तिर्यच ओर मनुष्योके देरावपि सम्बन्धी क्षेत्र ओर कारके प्रमाणका कथन 
किया | अव नाना कारु ओर नाना जीवोँका अवलरम्बन लेकर द्रव्य क्षि, काठ ओर भावोके 
बृद्धि-क्रमका कथन करनेके छिए्‌ अगेका सूत्र कहते है-- 

कार्‌ चारयोकी बद्धिके किप होतार) क्षेजकी चृद्धि दोनेपर कालकी इद्धि दोतीभी 
हे जर नदीं भी होती । तथा द्रव्य ओर पर्यायकी दद्धि दोनेपर क्षे जीर कालकी दद्धि 
होती भी है मौर न्दी भी होती ॥ ८॥ 

“ काटो चदुण्ण बुड्दी ' अर्थात्‌ कार चारोकी ब्द्धिके दिए होता है । किन चारोकी 
कार, कषतर, द्रव्य ओर म्वोकी । कार्की बृद्धि होनेपर्‌ द्रव्य, क्षेत्र ओर भाव भी नियमसे बृद्धिको 
प्राप्त होते है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । ˆ काटो भजिदन्वो खेत्तवुडूदीए ' क्ेत्रकी बृद्धि होनेपर 
कार कदाचित्‌ दृद्धिको प्राप्त होता है ओर कदाचित्‌ बृद्धिको नदीं भी ग्राप्त ह्येता है। पस्तु 
दन्य ओर्‌ भाव नियमत वृद्धिको प्राप्त होते है; क्योकि, द्रव्य ओर मावकी बृद्धि इए विना क्षित्रकी 
बृद्धि नहीं बन र [ ' बुड्टीए व अर्थात्‌ द्रव्य ओर पर्यीयोकी वृद्धि होनेपर क्षे ओर 
काल्की ब्रद्धि होती भी रहै ओर नदीं भी होती; क्योकि रेसा स्वभाव है । परन्तु द्रन्यकी वद्धि 
होनेपर पयय वृद्धि द होती है; क्योकि, ८ भावके 1 नही पाया 
जाता । इसी तरह प्यीयकी वृद्धि होनेपर भी द्रन्यकी बुद्धि है; स्योकि, द्रन्यके 
विना पयीयका होना असम्भव ध इस व स्मेक है-- +. ॥ 
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नयोपनयेकान्तानां त्रिकाखनां समुच्चयः । 
अविभनाड्‌्भावसम्बन्ध द्रन्यमेकमनेकधौ ॥ ३२ ॥ 
एदिस्से गाहाए जहा वेयणाए परूपणा कदा तहा एल वि णिखसेसा कायत्वा, 
भेदाभादाद) । एसो गाहत्थो देसोदीए जोजेयत्वो, ण प्रमोहीए । छदो णव्वदे  भई्‌- 
सििपरपरागयसुत्ताविरुद्वक्खाणादो । परमोहीए पुण दव्व-सेतत-काठ-मावाणमककमेण बी 
होदि त्ति वत्तं । क्रो ? अविरुद्धाइरयिव्यणादो । दव्वेण स॒ह वेत्त-कालाणं सण्णसण्ण्- 
मुत्तरगाहायुत्तं भणदि- 
तेया-कम्पसरीरं तेथादग्वं च मासदम्बं च । 
बोद्धव्वमरसखेज्जा दीव-सणुद्य य वासा यं ९॥ 
तेजदयणोकम्मसंचिदपदेसपिंडो तेजासरीरं णाम । तं जाणतो चेत्तदो अंसे 
दीव-समुददे जाणदि । काठ्दो असंसेञ्ु वासेषु अदीदमणागयं च दव्वं जाणदि । 
अकम्माण कम्मह्धिदिसंचभो कम्महयसरीरं णाम । त जाणतो वि ओदहिणाणी सेत्तदो 
अरसखेञ्चे दीव-समुदे काटदो असंखेज्ाणि वस्साणि जाणदि । णवरि तेजासरीरखेत्त-काठेहितो 
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नैगमादि नयोके ओर उनकी शाखा उपश्ाखा रूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकाल्व्ती 
पययिका कथश्चित्‌ तादात्म्य रूप जो समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैँ । वह कथञ्चित्‌ एक रूप है 
ओर कथञ्चित्‌ अनेक रूप है ॥ ३२ ॥ 
इस गाथाका जैसा वेदनाखण्डमे कथन किया है उसी तरह यर भी प्री तरहसे कथन 
करना चाहिए; क्योकि, उससे इसमे कोई मेद नदीं है । इस गाथाके अर्थकी देरावपि ज्ञानम योजना 
करनी चाहिए, पश्मावधि ज्ञानमे नहीं । 
रंका-- यह किंस म्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान-- वह आचार्यपरम्परासे आए इए सूत्राविरुदध ष्याल्यानसे जाना जाता है । 
परमावधि ज्ञानमे तो द्रव्य, क्षे्, काठ ओर भावकी युगपत्‌ बृद्धि होती है, रेसा य्ह 
व्या्यान करना चादिषु; क्योकि, सूत्रके अविरुद्ध व्याख्यान करनेवाटे आचार्यौका रसा उपदे है। 
अव द्रन्यके साथ क्षेत्र ओर काकी सूक्ष्म-स्थूढता वतखनेके लिए आगेका गायासूत्र कहते दै-- 
जह तैजलशसीर) कमिण शारीर, तेजसनगेणा यर भाषाघर्भेणा द्वव्य होता है, ष 
घनरूप भखंख्यात द्धीप-समुद्र क्षि होता दै जर असंख्यात वषै कालू होता है ॥ ८ ॥ 
तजस नोकर्मके संचित इए म्रदेदापिण्डको तैजसरारीर कहते हैँ । उसे जानता हआ 
सेत्रकी अपेक्षा असंल्यात द्रीप-ससुद्रोको जानता है ओर काकी अपेक्षा अपंल्यात वर्षं सम्बन्धी 
अतीत ओर अनागत दन्यको जानता है । आठ कर्म सम्बन्धी कर्मस्थितिकरे संचयको कार्मणारीर 
कहते है । उसे जानता हज भी अवधिक्नानी क्षित्रकी अपेक्षा असंल्यात द्वीप-समु्रोको ओर 
कार्की अपेक्षा असंस्यात वर्पौको जानता है । इतनी विश्ेपता है कि तेजसदारीर सम्बन्धी क्षेत्र 
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इमस्स खेत्त-काठा असंखेखगुणा । तेजदयसरीरणोकम्मसंचयादो कम्मद्यसरीरसंचो अणंत- 
गुणो, तदो चेत्त-कालाणमसंखेञजगुणत्तं ण ल॒चदि ? ण एस दोसो, प्देसं पडि अणंतरुणतत 
संते वि तेज्रयक्खंधेहिंतो कम्मदयक्खंधाणमद्रसुहूमत्तेण तदसंखेजगुणत्तं पडि विरोहाभावादो 1 
ण च गे्छत्तं प्रमाणुपचयमैद्तुवेकंखदे, चविंखदियगेज्छमेड-रगिरकणादो चहुपरमाणरहि 
आद्भपवणभ्मि तद्णुवठंमादो । तेजदयोगाहणादो कम्मदयओगाहणा एगजीवदव्वाविणा- 
भावेण सरिसा त्ति ण दोण्णमोहिगेज््षयुणाणं सस्ति वोत्तं सत्त, समाणोगाहणाए दहिदयोरा- 
चिय-कम्मदयसस्वेदि दुद्ध-पाणियख्ेहि वा वियदहिचारादो । तेजदयदव्वं णाम तेजदय- 
वग्गणा एगा चिस्ससोवचयपिरदिदा । तिस्से गाहगं जमोहिणाण तस्स ओहिणिवद्धसेततस्स 
पमाणमसंखेजा दीव-समुद्य, काटो थसंखेजाणि वस्साणि 1 णवरि कम्मदयसरीरखत्त-काठे- 
हितो इमस्स सेत्त-काठा असंखे्गुणा । इदो ? कम्मद्रयसरीरकम्मपुंजादो तेजदयएग- 
वगणाए पदूसाणमणंतरुणहीणत्तवरखुभादो तत्तो सुहुमत्तादो वा । तेजादव्वभिदि वृत्ते तदेग- 
समयपवदधस्स गहणं कण्ण ॒कीरदे १ ण, दव्वसदस्स रूटिवसेण चम्गणासु चेव उवरि 
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ओर्‌ कारुसे इसका क्षेत्र ओर कार असंख्यातगुणा ह्येता है । 
` शैका- तैजसरारीर नोकर्मके संचयसे कार्मणङारीरका संचय अनन्तगुणा होता है, 
इसलिए क्षेत्र ओर कार असंस्यातगुणे नहीं बनते 
 समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, प्रदरोकी अपेक्षा अनन्तगुणे होनेपर भी 
तैजस स्वन्धोसे कार्मण स्कन्ध अति सुक्ष्म होते है, इसलिए इसके क्षेत्र ओर कारके असंख्यातगुणे 
लोनेम कोई विरोध नदीं आता । दूसरे ्राद्यता ( ्रहणयोग्यता ) कुछ परमाणुप्रचयके विस्तारकी 
अपेक्षा नहीं करती है, क्योकि, चक्षुके द्वार ग्रहण किये जाने योग्य भिण्डी ओर रजगिराके 
कणोकी अपेक्षा वहत परमाणुओंके द्यरा निर्मित पवनम वह ( ग्राह्यता ) नहीं पाई जाती (१) 
चूविः तैजसररीरकी अवगाहनासे कार्मणरारीरकी अवगाहना एक जीव दन्य सम्बन्धी होनेसे 
समान होती है, इसलिए अवधि्ञानके द्वारा ग्राह्य गुण ( ग्रहणयोग्यता ) भी दोनेकि सच्य हय, 
रेसा कहना भी युक्त नीं है; क्योकि, समान अवगाहनारूपसे स्थित ओदारिकरारीर ओर कार्मण- 
रारीरके साथ तथा दूध ओर पानीके साय इस कथनका व्यभिचार आता है । 

तेजस द्रन्यका अर्थं विक्लसोपचयसे रहित एक तैजस वर्गणा है । उसेःजो अवधिन्ञान ग्रहण 
करता है, उस अवधिज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाछे कष्का प्रमाण असंस्यात द्रीप-समुदर होता है भीर 
कार असेल्यात वर्ष ह्येता है । इतनी विशेषता है कि का्मेणशरीरके क्षि ओर्‌ कासे इसका 
क्षेत्र ओर का अतसंस्यातगुणा होता है, क्योकि, कार्मणरारीरके कर्म-पुञ्चसे तैजसकी एक वर्मणाके 
प्रदेश अनन्तयुगे हीन उपर्य होते हँ या उससे सृक्म हति हैं । 


रंका-- तेजस रव्य ` रेसा कहनेपर उसका एक समयप्रवद्र क्यो नहीं ग्रहण 
किया जाता है? 


4 अ-मा-काप्रतिषु ' गेत परमाणुपचय °, ताप्रतौ ‹ गेज्छत्ते परमाणुपचय- इति पाठः | २ प्रतिषु 
“ भदरडभिर- दति पाठः । ३ प्रतिषु * पवयणस्मि ` इति पाठः | 
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भण्णमाणदव्वदाए पदुत्तिदं सणादो । मासादव्वं णाम भासाकमगणाएं एगो खंधो । तस्स 
जं गाहयमोदहिाणं तदोदिणिवद्धखेत्तपमाणमसंसेजा दीव-समुद्य । तक्षाटो असंखे्राणि 
वस्साणि । कितु तेजदयदव्व-काठेहितो भासाए सेत्त-काला असंलेजरुणा । तेजदयएगवग्गण- 
पदेसेर्हितो अणेतगुणपदेसेहि एगा मासावग्यणा णिष्पज्ञदि । कषं त्थ अदमरटक्संपे चट 
माणस्स॒ ओहिणाणस्स बहूत्तं जखदे १ ण, तेजदयए्गवम्गणाभोगाहणादो असंखेअ्गणहीणाए 
ओगाहणाए वह्माणैमासाएगवग्गणाए पदसं पडि अर्णतगुणाए वि वट्माणस्स ओहिणाणस्स 
वहुत्तं पडि विरोहाभावादो । भासावम्गणाए ओगाहणाँ तत्तो असंखेञरयुणहीणा त्ति कुदो 
णव्वदे १ सत्वत्थोवा कम्मदयसरीरदव्ववम्गणाए ओगाहणा । मणदव्वकग्गणाए ओगाहणा 
असंखे्रगुणा । मासादव्ववम्गणाए ओगादणा असंखे्गुणा । तेयासरीरदव्ववग्णाए 
ओगादणा असंखेञजगुणा । आहारसरीरदव्ववस्गणाए ओगाहणा असंखेखगुणा । वेष्वियसरीर- 
दव्ववम्गणाए ओगाहणा असंखे्रगुणा । ओराचियसरीरदव्ववम्गणार्पं ओगाहणा असंसे्- 


समाधान नही, क्योकि आगे कहे जानेवले द्रव्यार्थता नामक अनुयोगद्मारमे द्रव्य 

राव्दकवी रूढि वदा वर्गणा अर्थमे दही प्रवृत्ति देखी जाती है । 
माषा द्रव्यका अर्थ माषावर्गणाका एका स्कन्ध है । उसे जो अवधिज्ञान जानता है उस 

अवधिक्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले कषेत्रका प्रमाण असंख्यात द्रीप-समुद्र ओर काठ्का प्रमाण असंल्यात 
वर्षे है । किन्तु तिजसवरगणा सम्बन्धी क्षे ओर काट्से भाषावर्भणा सम्बन्धी क्षत्र ओर काठ 
असंख्यातगुण ह्येता है। 

रंका-- तैजसकी एक व्गणाके प्रदेशेसे अनन्तगुणे प्रदेरो द्रवाय एक भापावगेणा निष्पन्न 
होती है । अतः रेसे अव्यन्त भारी स्वन्धक्ो विषय करनेवाला अवधिज्ञान वडा कैसे हो सकता है 

समाधान-- नर्ही, क्योकि तैजसकी एक व्गेणाकी अवगाहनासे असंल्यातगुणी हीन, 
अवगाहनाको धारण कलनेवाटी माषावर्गेणा यदपि ्रदेरोकी अपेक्षा अनन्तगुणी होती है, फिर 
भी उसे विषय करनेवाठे अवधिज्ञानके वड होनेमे को विरोध नदीं आता । 

रांका--भाषावर्गणाकी अवगाहना तैजसवरगणाकी. अवगाहनासे असंघ्यातयुणी दीन 
होती है, यह किस म्रसाणसे जाना जाता ह ? 

समाधान-- वह ५ कार्मणदरीरदरन्यवर्गृणाकी अवगाहना ससे स्तोक होती ह । उससे 
मनोद्रन्यवर्मणाकी अवगाहना असंल्यातगुणी होती है। उससे भापाद्रन्यवगैणाकी अवगाहना 
असंख्यातगुणी द्येती दै । उससे तैजस्चरीरदरव्यवरगैणाकी अवगाहना असं्यातगुणी होती 
है ! उससे आदारकरारीन्यवर्गणाकी अवगाहना असंल्यातगुणी होती है । उससे वैक्रियिक- 
दारीरद्न्यवर्णाकी अवगाहना असंख्यातगुणी होती है । उससे ओदारिकरारीरदन्यवगेणाकी 


भ 


१ ताप्रतषै ° पबुत्िदंसणादे । भाषादम्ववग्गणाए › इति पाठः| २ ताप्रती ° दीणाए वमाण › इति 
पाठः 1 ३ म-काप्रत्योः ° मघवग्गणार्‌ योगादणाए >, प्रतौ ' माघ्ावग्गणाभोगाहणाएु › इति पाठः । 
४ ताप्रतौ ' ओराल्विखरीरवग्गणाए › इति पाठः । 
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गुणा त्ति अप्पार्बहुमवयणादो ! गेदं पाणं, ओगाहणडदरत्तं' णाणमहततस्स ण कारण- 
मिदि पुवं पविदत्तादो । तेण सुहुमत्तं चेव भासाणाणमदछत्तस्स कारणमिदि पेत्व्यं । 
किमित्य सुहुमततं ? दगेच्छत्तं । एसो अस्यो अण्णत्य वि पओततव्वो । च-सदो किमो ? 
अतुत्तसमुचयष्टो । तेण मणदव्वकगणमेगे जाणंतो सेत्तदो असं दीव-सखुदे काल्दो 
असंखेज्ाणि वस्साणि जाणदि । णवरि भासासेत्त-काठेरहितो असंखेलगुणे जाणदि । जदि 
वि भास्राए वम्गणपदेसहितो अणंतगुणपदेसेहि एगा मणदव्ववग्यण आरद्वा, तो पि 
मणदव्ववम्गणाए ओगाहणा भासावग्गणामोगाहणादरो असंखेखरुणदहीणा त्ति मणदव्ववग्गण- 
विसयमोदिणाणे बहुभमिदि भणिदं । कम्महयदन्ववग्गणं जाणंतो सेत्तदो असंखेञ दीव-समदे 
कालदो असंलेज्ञाणि वस्साणि जाणदि । णवरि एयमणदल्ववगगणविसयभो दिणाणलेत्त- 
कलसिर्हितो एयकम्मदहयदग्ववग्गणविसयमोहिणाणसेत्तकाला असंखेखगुणा । एव॑ तिखिख- 
मणुस्से अस्सिदूण ओदहिणाणदयव्व-लेत्त-कालामे परूवणं किय देवाणमोदिणाणविसयपर्वणष्ट- 
सुत्तरगाहासुत्तं भणदि-- 
अवगाहना असंख्यातगुणी द्येती है । ” इस अ्पत्रहु्वसे जाना जाता है । 

किन्त इसकी प्रधानता नहीं है, क्योकि, भवगाहनाकी अल्पता ज्ञानके वडेपनको कारण 
नहीं है, यह पिले कहा जा चुका है । इसकिषएु सूष्ष्मता ही भाषाज्ञानके वडेपनका कारण है 
सा यहां ग्रहण करना चार्‌ । ५ 

शंका-- यहां सूक्ष्म शाब्दका क्या अर्थ है ? ध 
- समाधान--जिसका ग्रहण करना कठिन हो वह स्म कहटाता है । 

यह अर्थं अन्यत्र भी कहना चाहर | |ॐ 

रंका--गाथासूत्रमे “ च ` राब्द विसलिए्‌ आया है ? 

समाधान-- वह अनुक्त अर्थका समुचय कनेक टि आया ह । | 

इसलिए मनोद्रन्य सम्बन्धी एक वेणाको जाननेवाडा कषेत्रकी अपेक्षा असंयत 
्रीप-समुद्ौको ओर कालकी अपेक्षां असं्यात व्पौको जानता है, इस अथैका यहा प्रहण होता 
है । इतनी विशेषता है करि यह भाषावर्गणा सम्बन्धी क्षेत्र ओर कार्की अपेक्षा असंल्यातगुणे 
षन ओर काख्को जानता है। ययपि मापाकी एक बगैणाके ्रदेरोसे अनन्तगुणे प्रदेशों दाग 
एक मनोद्रव्यवरमेणा निष्पन्न होती है, तो भी मनोद्रव्यवगीणाकी अवगाहना भापावगेणाकीं 
अवगाहनासे असंख्यातगुभी दीन होती है, इसलिए मनोदरव्यवर्भणाको विपय करनेवाखा 
अवधिज्ञान वड़ा होता है, यह कहा है ! कार्मणद्रव्यवर्मणाको जाननेवाख क्षतरकी अपेक्षा 
असंख्यात दीप-सपु्रोको ओर कार्की अपेक्षा. असंस्यात वर्पौको जानतां दहै । इतनी विंशेपता 
है कि एक सनोदरन्यवर्भणाको विपय करनेवाले अवधिज्ञानके क्षत्र जीर काटकी अपेक्षा एक कार्मण- 
द्रन्यवगेणाको विषय करनेवाले अवधिज्ञानका क्षेत्र ओर काठ असंस्यातगुणा होता ईं । इस प्रकार- 
तियेश्च ओर मनुप्योका आश्रय कर्‌ अवधिक्ञानके द्रव्य, क्षेत्र जीर काठ्का कथन ` करके अव 
देवोके भवधिज्ञानके विपयका कयन कटनेके छिए्‌ अगेका गायासू्र कहते ह-- 


१ प्रतिषु ' दहरत्त ' इति पाडः 
& १३.४० 


२१४ ] ` छक्वंडागमै कगणा्खंड - - = `:, [५ ५.९९. 


` पणुवीस्र जोयणाणं जही केतर-ङुमाखम्गोणं ` । 
संखेज्जजोयणाणं जोदि्धियाणं जहण्णोदी ॥ २०.॥ ` ` 
वेत त्ति भणिदे अष्टविहय वाण्वेतय पेत्तव्वा । यारा स्ति मणिदे दसविह- 
भवणवासियदेवा पेततव्वा । एदेपिं न्वे प खेत्तदो जहण्णोहिपमाणं परणुवीस्तवणजोयणाणि 
होदिः तैभिमोदहिणिवद्धखेतते घणागारेण इदे पणुवीसजोयणघणमेत्तयेत्तवलंभादो 1 काल्दो 
पुण एदे देखणं दिवसं जा्णति, “ दिवस॑तो प्ण्णुयीसं तु ” इदि षयणादो । जोईसियाणं 
खेत्तदो अहण्णोदिपमाणे संखेचजोयणघणपमाणं होदि । . णवरि वैतरजहण्णोहिसेत्तादो 
जोदसियाणं जहण्णोदहिचेत्तं संखेखगुणं । कुदो ? जोदसियजहण्णोहिणिवद्धसेते घणागरेण 
द्द पणुवीसजोयणाणि होति त्ति असण््ण संखेखाणि जोयणाणि होति त्ति वयणादो । 
होते पि पुष्िदेतादो एदं वत्तं संवेजगुणं इदो णव्वदे ? शुख्वदेसादो । एदेसिं 
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उ्यन्तर ओर मवनवासियोंका अधस्य अवधिज्ञान परच्चीस घनयोजनप्रमाण टोता' है 
ओर ज्योतिषियोक। जघन्य अवधिक्षान संख्यात योजनपरमाण होता है ॥ १० ॥ 

४ व्यन्तर › एसा कहनेपर आट प्रकारके वानन्यन्तरोका ग्रहण करना चाहिए ¡ “कुमार 
हसा कहनेपर दरसु प्रकारके भवनवासी देवोका ग्रहण करना चाहिए | क्षे्रकी अपेक्षा इन सवके दी 
जघन्य अवधिज्ञाचका प्रमाण पच्चीसर धनयोजने होता है, क्योकि, उनके अवधिक्नान सम्बन्धी 
्ेत्रको धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर पच्चीस योजनधनप्रमाण क्षेत्र उपट्व्य होता है । काल्की 
अपेक्षा तो ये कु कम एक दिनकी बात जानते है क्योकि ' दिवसंतो पण्णुवीसं › ेसा सू्त- 
धचन है । क्ेतरकी अपेक्षा ज्योतिषी देवकि जघन्य अवधिक्ञानका प्रमाण संए्यात धनयोजनप्रमाण 
होता है । इतनी विशेषता है कि व्यन्तरोक्रे जघन्य अवधिक्ञानके कषेत्रसे ज्योतिपि्योके जधन्य 
अवधिज्ञानका क्षेत्र संस्यातगुणा है, क्योकि, ज्योतिषियोके जघन्य अवधिक्ञानके क्षत्रको घनाकार्‌- 
रूपसे स्थापित करनेपर वह ‹ पच्चीस योजन होता है ' ेसाः न कहकर ` ' संल्यात योजन 
ह्येता है ` ेसा कहा है! 
` शेका-- यपि टेसा है, तथापि पलक क्षत्रसे यह क्षि संघ्यातगुणा है, यह किस 
प्रमाणसे जानते हो । 

संमाधान- गुरुके उपदेशसे जानते ह । 


१ षटूखं, पु. ९, धर. २५. मूला. १२-१०९. अघुरछुमाग णै भते १ भो्िणा केवदयं चेतत नागंति 
पासति १ ोयमा | बहनेणं पणवीसं जोगणादं उक्कोेण असंचेन्े दीव-समुदरे आओदिणा जाणेति पासति । 
नागङरमारा ण जदननेणं पणवीसं जोजणा्ई, उक्कोवेण संखेञ्जे दीव-समुदै यदिणा जाणति पाषंति | प्व 
जाव यणियक्रुमारा } > >4 > > वाणमेतरा जहा नागकुमारा ¡ + > > > चोदतिया णे मेते } केवतितं 
खेत्त ओहिणा लाभंत्ति पासंति १ गोयमा | जदन्नेणं- संज्ञे दीवं-समुदे; उक्कोेग वि संखेञ्जे दीव-स्शृदे | 
र्ञापना ३३, २-४. पणवीसनोयणादं दसवासपदद्धिया ठिई जसि । दुविदोऽत्रि जोदषाणं सखेन ठिद 
विसेसेणं ॥ वि, मा. ७०४. २ कृा-ताप्रत्योः ‹ चंतरित्तिः इति पाठः! - 
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कारो पुण भवणवास्सियकालादो वहुगो । विंतु तत्तो वितेसादिमो रकि संलेञगुणो 
त्ति ण .णव्वेदे, उवएसाभावादो । संपि एदेसिञक्स्सोहिणाणस्स विसयपस्वणषटुत्तर- 
गाहासुत्तं भणदि-- 


अद्रणपसखन्जा कडा ससजादस्ततान । 


संखातीदसदस्सा उक्कस्सं ओदिविसञ टं ॥ ११ ॥ 

असुरा णाम भवणवासियदेवा । तेसिमृद्धस्सोदहिखेत्ते षणागारेण ददे असंखेजाओ 
जोयणकोदीमो होंति \ णवरि भवणवासिय-वाण्वतर-जोदिसियाणं देवाणं ओदहिणिवद्ध- 
चेत्तमधो थव होदि, तिरिएण हुं होदि त्ति वत्तववं । सेसाणं मवणवासियादिनोदि- 
सियरेवपेरताणं उक्स्सभोदहिखेत्तमसंखेज्रजोयणसदस्सघणमेत्तं होदि । णवविहमवणवासीण- 
मट्‌ विहवेतराणं पच विहजोदसियाणं जमुक्ृस्सं ओदिक्खेत्तं तमसुरउवकस्सखेत्त पेविखदृण संखेज- 
गुणहीणं होदि । तै कथं णव्वदे १ असुराणमसंखेज्ञामो जोयणकोडीयो त्ति भणिदृण (सेसजोदिः 
संताणम्ंसेललाणि जोयणसहस्साणि ` त्ति सुत्तणिसादो । सहस्सादो कोडी संखेजरुणा त्ति 


इनक। कारु यद्यपि मधनवासियोके काटसे वहत होता है, किन्तु बह उससे विरोष 
अधिक होता है या संल्यातयुणा होता है, यह नदीं जानते है; क्योकि, इस प्रकारका कोई 
उपदेडा नहीं प्राया जाता | 

अव इनके उत्कृष्ट अवधिक्ञानके विपयका कथन कनेक छिए्‌ आगेका गायासूत्र कहते है- 

असुरेके उच्छृषट अवधिद्ानका विपय असंख्यात करोड़ घनयोजन होता है तथा 
जयोतिपियों तक दोष देवोके उल्छृण्र अवधिक्ञानका विपय यसेख्यात हजार धनयोजन 
होता है ॥ १९१९ ॥ 

- असुर पदसे यहां असुर नामके भवनवासी देव लिए गये हँ ] उनके उत्कृष्ट अवधिज्ञानके 
षेत्रको धनाकाररूपसे स्थापित करनेपर वह असंख्यात करोड़ योजन होता है । इतनी विरपता 
है कि भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोका अवधिज्ञान सम्बन्धी क्षेत्र नीचे अल्प 
होता है, किन्तु तिरा बहुत होता है; रेसा यहां कथन करना चाहिए । शेप भवनवासी देवेति 
कर ज्योतिपी देवो तकः इन देवेकि उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र असंख्यात हजार धनयोजन दयता 
है । नौ प्रकारके भवनवासी, आट प्रकारके व्यन्तर ओर्‌ पांच प्रकारक ्योतिपी देवोका जो उक्ृष्ट 
अवधिक्ञानका क्षेत्र होता है वह असुयोके उत्कृष्ट क्षेत्रको देखते इए संल्याततशुणा हीन येता है । 

दका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है? 
समाधान-- क्योकि 'अघुरोके असंख्यात करोड योजन होता है" सा कहकर “्योतिषि्यों 
तक देप देवोका वह षित्र असंघ्यात हजार योजन होता हे ' रेस सूत्रवचन है । हजारकी अपेक्षा 
१ ताप्रतौ ' बहुगो किं तत्तो विसेखादियो । किं › इति पाठः । २ ताप्रतौी ‹ होदि विषठमोदु" 
र्ति पाठः | परे, पु, ९, पृ, २५. असुराणमखेज्न! कोटी जोदखिय सेखाणे । रंखातीदा य खट 
उक्क्र्णोहय विभो दु ॥ मूला, १२-११५ 


३१६ ] छक्खंडागमे वगणा-खंडं [ ५, ९, ५९. 


कादृण असुरोदिदेत्तं सेसोदिक्खेत्तादो संखेज्जगुणत्तगेण णव्वदि ति भणिदं होदि । असुराण- 
मुकघस्सकालो असंसेजाणि वस्साणि होदि । सेस्राणं जोदिसंताणं पि देवाणं उकस्सभोरिकारे 
असंसेखाणि वस्साणि होदि । णवरि असुरकस्सकालादो सेसजोदिसंताणं देवाणसकस्सोहि- 
कालो संखेजगुणदीणो । दो एदमवगम्मदे ? गुख्वदेसादो । किं च-- भवणवासियदेवा 
उक्घस्सेण पेक्खंता उवरि जावे मंदरच्ुखियचसिमं ताव पेक्स॑ति । संपहि कप्पवासियाण- 
मोदिणाणविसयपरूवणटरमुत्तरगाहुत्तं भणदि- 


सक्कीसाणा पढमं दोच्चं तु सणक्छुमार-माहिदा । 
तच्चं तु ब्ह्-ठंतय सुक्क-सहस्सारया चोत्थं ॥ १२ ॥ 
सद्धीसाणा सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवा सगविमाणडवरिमितलमंडरप्हुडि जाव 
८ पटमे › प्ठमयुढविेहिमतठे स्ति ताव दिवड्रज्जलभायदं एगरज्युवित्थारखेत्तं पस्स॑ति | 


केत्रसे संख्यातगुणा जाना जाता है, यह उक्त कथनका ताप्यं है ] अघुरोका उक्छृष्ट काल 
असंल्यात वषं होता है तथा ज्योतिषियों तक शेष देवोका भी उक्कृष्ट अवधिज्ञान सम्बन्धी कार 
असंख्यात वर्षं होता है इतनी विशेषता है कि असुरोके उच्छृ काठकी अपेक्षा ज्योतिषियों तक 
शेष देवोके अवधिक्नानका उकछृष्ट काठ संल्यातगुणा दीन होता है । 
` दका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान-- वह गुस्के उपदेदासे जाना जाता है । 
इसके अतिरिक्त मवनवासी देव ऊपर देखते इए उक्कृष्ट रूपसे मेरुकी चूलिकाके अन्तिम 
भाग तक देखते हैँ । अव कटपवासियोके अवधिज्ञानकेे विषयका कथन करनेके ठिए अगेका 
गाथासूत्र कहते है-- 
सौधम ओर ईशान कर्पके देव पहली पृथिवी तक जानते है । सनत्छरमार ओर 
मादेन्द्र कल्पक देव दुसरी परथिवी तक जानते है । ब्रह्म ओर खान्तव कर्पके देव तीक्षरी 
पृथिवी तक जानते द । तथा शुक जौर सदस्ार कल्पकरे देव चौथी पृथिवी तक 
जानते है ॥ ९२॥ 
‹ सक्कीसाणा › अर्थात्‌ सौधर्म ओर ईशान कल्पवासी देव अपने विमानके उपरिम तल- 
मण्डल्से ठेकर प्रथम प्रथिवीके नीचेके तर तक उड राजु ठम्वे ओर एक रायु विस्तारवाटे 


१ अ-आ-काध्रतिपु “ -युणत्तणे णव्वदि › इति पाठः । २ ताप्रतौ ‹ वोत्थी ( चोधि) ` इति 
पाठः| पटलं. पु. ९ ध्र. २६. सक्करीताणा पद्मं विदिवं ठ सणक्कुपार-मार्हिदा } चमाटेतव्‌ तदियं 
सुक्क-सदस्सारथा चउत्थी दु ॥ मूला. `१२-१०७. ति. प. ८-६८५. ३ सोहग्भगदेवा णै' मेते | केवतिते 
चेत्त ओदिणा जाणंति पासंति १ गोमा | जदननेणं अंरुलश्ष असेखेलदि मागे, उक्करोसेणे अदि लाव इमीषे 
रथणपयमाए्‌ दिद्धिल्के चरमेते, तिरियं जाव अषंखिज्जे दीव-सदे, उद्ढं जाव सगां विमागादं यणा 
लार्ति पासति | एवं ईखणदेवा वि । प्रापना ३२-५. | | 


.&, ५, ५९. ] पयडिअणिओगदारे देवेसु ओहिविसयपरूबणा [३१७ 


कलेण असंसे्जामो वरिसंकोडीमो जाणंति । सुत्तेण विणा कधमेदं णव्वदे ? गुस्बदेसादो । 
सणक्कुमार-मार्हिदाः सणक्छुमार-मार्हिदकप्पवासियदेवा सगविमाणधयदंडादो टेट्रा “दोन 
तु ' जाव यिदियपुढविदेष्टिमतठे त्ति ताच चत्तारिरज्जआयदं एगरज्वित्थारं खेत्तं पस्संतिं । 
काठ्दो पकिदोवमस्स असंलेजदिभागे अदीदमणागयं च जा्णंति । वम्हु-वम्टोत्तर- 
कप्पवासियदेवा अप्पणो विमाणसिहरादो दष्टा ‹ तच्च तु ' जाच तदियपुविदेष्टिमतले त्ति 
ताव अद्धच्छ्टरज्युआयामं एगरण्जविव्थारं सेत्तं पस्संति । काठ्दो पठिदोवमस्स असंखे- 
जदिभागे अदीदाणागरदं च जाणैति ! ठंतय-काविदटविमाणवासियदेवा सगविमाणसिहरादो 
जाव तदियपुढविहेष्टिमतले त्ति ताव छरज्जुायदं एगरख्यवित्थारं चेत्तं पस्संति । एगर्जु- 
वित्थारे ति कथं ण्वदे ? सीहावलोगण्णाएण सव्वलोगणाटिसदायुकत्तीए छरन्युभायदं 
सव्वं ठोगणारिं पस्संति त्ति रुत्त्टसिद्धीदो । एत्तो प्पहुडि जाव उवसिमिगेवञ्जे त्ति ताव 
कालो वि देचणं पठिदोवमे होदि । वम्ह-वम्हत्तरकप्ये कारो पकिदोवमस्स असंसेजदि- 
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रका-- सूक विना यह कैसे जाना जाता है 
समाधान-- गुरुके उपदेशसे जाना जाता है । 

८ सणक्कुमारमार्हिदा ' सनत्कुमार ओर माहेन्द्र कल्पवासी देव अपने विमानके ध्वजादण्डसे 
लेकर नीचे ‹ दोच्चं तु ' अर्थात्‌ दूससै एथिवीके नीचेके तल्भाय तक चार रा ठम्वे गौर एक 
राजु विस्तारबालि क्षत्रको जानते रै । कार्की अपेक्षा ये पल्योपमके असंख्यातवें भागग्रमाण अतीत 
ओर अनागत विषयको जानते हैँ । ब्रह्म ओर्‌ ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देव अपने विमानरिखरसे टेकर 
नीचे ‹ तच्च तु › अर्थात्‌ तीसरी प्रथिवीके नीचेके तरुमाग तक सादे पांच राज रम्वे ओर एक 
राज विस्तारवाछे क्षत्रको जानते हैँ । कार्की अपेक्षा ये पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण अतीत 
ओर अनागत विषयको जानते है । खन्तव ओर कापिष्ठ विमानवासी देव अपने विमानरिखरसे 
लेकर तीसरी परथिवीके नीचेके तर तक छह राज रुम्बे ओर एक राजु विस्तारवाटे क्षतरको 
देखते रै । 

. शंका- वह क्षेत्र एक राजु विस्ताखाला है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता ह ? 

-समाधान-- यहां सिहावलोकन न्यायसे आगेके गाथासूत्र ( १४ ) मे प्रयुक्त ' सव्वं च 
रोयणाङ › पर्दोकी अनुवृत्ति आनेसे ' छह राजु आयत सव खोकनाठीको देखते हैँ › यह इस 
सूत्रका अथं सिद्ध रै 1 इसीसे उक्त क्ित्रका चिस्तार्‌ एक राजु जाना जाता ह । 

यहासे ठेकर उपरिम भरैवेयक तक्के देवोका कार मी कु कम पल्योपमप्रमाण होता है । 

रका-~- ब्रह्म ओर्‌ ब्रह्मोत्तर कल्पोमे काट पल्यका असंघ्यातवां भाग कहा है । फिर 
` १ काप्रल ; अरसंसैामो वरिम-2, ताप्रती ‹ अदखेजा उवरिम ' इति पाठः । २ सणेकुमारदेवा 
वि ्एवं चेवे। नवर नाव अदे दोस्वाएु सकर्पमाए्‌ पुढची दिषव्छे चरमेते । प्व मार्िददेवा वि | 
पज्ञापना ३३६३-६ 


[1 
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भागो त्ति बुत्तो, एवय पुण ठंतय-कािटदेवेसु तत्तो सादियेयं देत पस्वतेसु कधं काटो िंचण- 
पलमेत्तो होदि ? ण एस दोसो, भिण्णकप्सु भिण्णसहावेसु सगकप्पभेदेणंः मरहिणाणावर्‌- 
णीयक्सयोवसमस्स युधमावं पडि विरोहाभावादो । सेत्तमस्सिदृण पुण काले आणिदधमाणे 
सोहम्मप्पुडि जाव सव्वटसिद्धिविमाणवासियेदेवे त्ति ताव प्ररिदोवमस्स संतेज्जदिभागेण 
काठेण होदव्वं, एगस्स घणलोगस्स जदि एगै - पठ्दोवमे ठन्मदि तो पणलोगसंदेजदि- 
भाग्डि किं ठमामो त्ति पमाणेण फल्युणिदिच्छए ओवद्विदाए १िदोवमस्स संदेघदि- 
मागुवल्मादो । ण च एदं, एव॑विहगुख्वएतामावादो । ` । 

_ सुक्क-महासुक्ककप्पवासियदेवा अप्पणो विमाणचूलियप्पहुडि जाच चउत्यटुढविरेष्टिम- 
तठे ति ताच अद्धटमरज्छभायदं एगरज्छविव्थारं लोगणाठि पस्संति । संदस्सारया सदर- 
सहस्सारकप्पवा सियदेवा अप्पप्पणो विमाणसिहरप्पहुडि है्टिम जाव -चउव्थीयुढविष्िमतले 
त्ति ताव अद्टरज्जुमायदं एगरज्ज॒विव्थारं छोगणाटिं पस्स॑ति । 


आणद-पाणदवासी तदह आरण-अजच्चुदा य जे देवा। 

_  पस्संति पचमघिदि शट्टिम गेवन्जया देवां ॥ १३ ॥ 
यहां उनसे दु अधिक्‌ कषेत्रको देखनेवाटे खान्तव ओर कापिष्ट कल्पक देवो उक्त काल दु 
कम पल्यप्रमाण कैसे हो सकता है ? 

` समाधान-- यह कोई दोप नहं है, क्योकि,+-मिनन स्वभाववाटे विविध कल्पोमे- अपनं 
कटपकरे मेदसे अवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपरामके मिन होनेम कोईं॑विरोध नहीं है । परन्तु 
ष्की अपेक्षा काख्के लनेपर सौधर्म कल्पसे ठेकर सर्वाथसिद्धि विमानवासी देवों तक उक्त काठ 
पल्योपमका संल्यातवां भाग द्योना चादिए, क्योकि, एक घनल्योकके प्रति यदि एक पल्य काल प्राप्त 
होता है तो घनटोकके संख्यातवें भागके प्रति क्या ठ्व्य होगा, इस प्रकार भररारिक करके 
फल्रारिसे गुणित इच्छारारिमे प्रमाणरारिका भाग देनेपर पल्योपमका संख्यातवां भाग कार 
उपर्च्य होता है । परन्तु यह सम्भव नहीं है, क्योकि, एसा गुरुका उपदेदा नहीं पाया जाता } ` 
[ अत; क्षेत्री अपेक्षा किये विना जहां जो कार कहा है, उसका ग्रहण करना चाष्िए | ] ` : 

शुक्र ओर महाञ्यु्र कटपवासी देव अपने विमानके शिखरसे ठेकर चौ परथिवीके नीचेकरे 
तर्माग तक सादे सात राज रम्ब ओर एक राज ॒विंस्ताखाटी खोकनालिको देखते ह । दातार 
ओर सहस्रार कल्पवासी देव अपने विमानके रिखरसे ठेकर नीचे चौधरी प्रथिवीके नीचेके 
तङ्माग तक आठ राजु म्बी ओर एक राजु विस्तावाटी खोकनाल्िकिो देखते ह 

आनत-प्राणतकस्पवासी जौर मारण-अच्युत कर्पके देव पांचवीं परथिवी तक देखते 
छ तथा यरेवेयक्तके देव छठी प्रथिवी तक्र देखते ह ॥ १२॥ 
` ९ पटलं. घु. ९, प्र. २६. पंचमि आणद-पाणद द्धी आरणच्छुदा य परस्संति । णवगेवज्जा सत्तमि 
अणुदिस-अणुक्तरा य लोगंतं ॥ मूल. १२-१०८, ति. प, ८, ६८६. भानत-प्राणता 55 रणाच्युतारना 
जघन्योऽवयिः पद्कप्रमाया अधश्चरमः) उक्कृषटस्तमःश्रभाया अधश्चरमः } त. रा. १ २१; ७. भाणय- 
पाणयकम्पे देवा पासंति पचि पुढविं । तं चेव भरणच्छुय यदिण्णाणेण पासति ॥ टं दष्िम-मरिहिम- 
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;; „ . आणद्‌-पाणद्कप्पवासियदेवा सगविमाणसिदरप्पहुडि दष्टा जाव प॑चमुटविदेष्टिमतले 
त्ति.ताव अद्धसदिदणवरञ्जुायदं एयरञ्ल॒वित्थारं सोयणािं पस्संति 4 आरेण-अच्चुदकप्प्‌- 
वासियदेवा सगतिमाणसिहर्पहुडि देषा जाव प॑चमपुटविदेष्धिमतठे त्ति ताव दसर्ञ्छेआयदं 
एगरउजविव्थारं लोगणाङि पेव्खंति । ‹ षटटरी गेवेखया देवा ` णवगेवविमाणवासियदेवा 
अप्पप्पणो विमाणिहरप्पहुडि देष्टा जाव छष्टिुढविहेदिमतले त्ति ताव विसेसादियणए्वका- 
रह्रज्छभायदं रज्डविक्ंमं लोगणारिं .पेक्संति । . 


"सव्वं च ठोगणाडि पस्संति अणुच्तरेु जे देवा । 
 स॒क्खेत्ते य सकम्प रूवगदमणंतभागं च ॥ १४ ॥ 

'. “ अणुतु च ' णवाणुदिस-पचाणुत्तरविमाणवासियदेवा जप्पप्पणो विमाणसिहरादो 
ट्र जाव णिगोदद्टाणस्स वादिर्िए वादवरए त्ति ताव रविचृणचोदसर्लुमायदं रज्जु 
वित्थारं सव्वरोगणाछि पस्स॑तति । “सव्व च ` एरय जो चसदो [ सो | अत्तसच्चय्टो । 
तेण णवाणुदिसदेवाणं गाहासुत्ते अणुव्छाणै' गहणं कदं । रोगणाटीसदो य॑तदीवयो त्ति 
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. ` . आनत ओर प्राणत कटपवासी देव अपने विमानके दिखरसे ठेकर नीचे पाची एूिवीके 
नीचेके तर्भाग तक सादे नौ राज रम्बी ओर एक राज विस्तारवाटी खोकनाटीको देखते है 
आरण ओर्‌ अच्युत कल्पवासी देव अपने विमानके शिखरसे टेकर नीचे पांचवीं प्रथिवीके नीचेके 
तरमाग तक दस राञ्च रम्बी ओर एक राजु विस्तारवाटी छोकनाटीको देखते है । नी प्रेवेयक 
विमानवासी देव' अपने अपने विमानोके रिखरसे ठेकर नीचे छटी परथिवीके नीचेके तङ भाग तक 
साधिक ग्यारह राजु ठम्बी ओर एक राज विस्तारवाटी लोकनारीकी देखते है । | 
` अचुत्तसोमे रहनेवाे जितने देव है वे समस्त ही लोकनालीको देखते दः । ये सच 
देष पने अपने क्षिके जितने प्रदेश हो उतनी वार अपने अपने कमर मनोद्रव्यव्मेणाके 
अनन्ते भागक्ता भ देनेपर जो.अन्तिम पक भाग ङन्ध अता है उसे जानते है ॥ १४.॥. 
नौ अनुद ओर पांच अनुत्तर विमानवासी देव अपने अपने  विमानरिखरसे लेकर नीचे 
निगोदस्थानसे वाहरके वातबलख्य तक कुछ कम चौदह राज्च॒ छम्ब ओर एक राजु विस्तालाटी 
सव ोकनारीको देखते है । ' सब्ब च " यहांपर जो ' च ` द्द्‌ है वह अनुक्त अथैका समुच्चय 
करनेके छिए है । इससे गायासूरम अनिदि्ट नौ अनुदिदावासी देवक ग्रहण किया है । सेकनारी 


गेविज्जा ` उत्तमं च उवरिषछठा 1 संभिण्णोयणालि पासति अणुत्तया देवा ॥ वि. भा. ६९९-७०० 
( नि. ४६५० ). माणय-पाणय-आरणच्छुय देवा अदे जाव प॑चमांए्‌ धूमपयभाए्‌ द्िल्ले चरिमेते, 
हेद्धिम-मन्ज्िमगेवेज्जगदेवा अघे जाव छ्राए तमाए पुटवीए देद्धिव्छे जाव चस्मेते | उवरिमगेविज्जगदेवा 
णं भते | केयत्तिये खेत्त ओ्िणा जाणेति पासंति १ गोयमा } नदन्नेणं -अंगुटस्स असंचेज्यतिभागे, उक्कोसेणं 
अधे. सत्तमाए देद्टिस्ले चरेते, त्िरियं जाव यसंखेज्जे दीव-तमुदे, उदं जाव सयाद विसाणादं योषणा 
जाणेति पासंति । प्रक्नापनां ३३२३-४. (6 ~ । 
` . $ पटू. पु. ९, षर. २६. ति. प. ८, ६८७. २ नवानामनुदिदानां पंचानुत्तरविमानवािनां च लेकः 
५ । त. रा, १; २१, ७. ३ अ-मा-काप्रतिषु ' सणुदिसद्टाणे `, ताप्रतौ * अणरुदिद्धाणेः 
इति पाटः} = 





३२० 1 छवंखडागम कगणा-खंद . ` [ ९, ५, ५९ 


कादूण सव्वत्य जोजेयव्वो । तं जहा~ स्धीसाणा सगविमाणसिहरादो जाव पठमपुढवि त्ति 
सव्वं खोगणालि पस्संति । सणक्कुमारमाहिदा जाव विदियपुढवि स्ति सव्वं लोगणातिं 
पस्संति । एवं सब्बत्थ वत्तव्वं, अण्णहा णवाणुदिस-पचाणुत्तरविमाणवासियदेवाणं सव्व- 
लोगणारिविसयं दसणं होज । ण च एवं, सग-सगविमाणसिहरादरो उवरि गहणा- 
भावादो णवाणुदिस-चत्तारिभणुत्तरविमाणवासियदेवाणं सत्तमपुटविेष्धिमतरादो दढा 
गहणामावादो च । सब्वहटसिद्धिविमाणवासियदेवा वि ण सव्वलोगणाटिं पस्संति, सग- 
विमाणसिहरादो उवस्मिभाग्विचूणिगिवीसजोयणवाहहरन्जपदरपरिदीणसयरलोगणारीए 
गहणादो । णवाणुदिस-चत्तारिथणुत्तरविमाणवासियदेवा सत्तमपुढविहष्टिमतखदो हा ण 
पेच्छंति त्ति कदो णव्वदे ? अविरुद्रादइयििवयणादो । णवाणुदिस-चत्तारिभणुत्तरविमाण- 
सव्वह्टसिद्धिविमाणवासियदेवां सिहरादो देषा जाव अंतिमवादवटभो त्ति रज्जुपद्रविवंखंभेण 
सव्वलोगणारिं पेच्छंति.्ति के वि आइरिया भणति त जाणिय वत्तव्वं | 

सव्वे वि काठ्दो किंचरणपहं जाति । एसो वि गुख्वएसो चेव, बट्माणकाले 
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ङाब्द्‌ अन्तदीपक है, एेसा जानकर उसकी सर्वत्र योजना करनी चाहिए । यथा-- सधम ओर 
ई्चान कल्पवासी देव अपने विमानके रिखरसे ठेकर पहटी प्रथिवी तक सव रोकनाटीको देखते 
है । सान्ुमार ओर माहेन्द्र कटपवासी देव दूसरी प्रथिवी तक सब लोकनाटीको देखते है । इसी 
म्रकार आगे सर्वत्र कथन करना चाहिए { कारण कि इसके बिना नौ अनुदिर ओर पांच अनुत्तर 
विभानवासी देवोके सव ल्ोकनाटीविषयक अवधिज्ञान प्रात ह्येता है । परन्तु ेसा हे न्दी क्योकि, 
प्रथम तो अपने अपने विमानोके शिखरसे ऊपरके विषयका ग्रहण ॒किंसीको नदीं होता । दूसरे 
नी अनुदिशच ओर चार अनुत्तर विमानवासी देवोके सातवीं पथिवीके अधस्तन तसे नीचेका ग्रहण 
नहीं होता । तीसरे, सवीर्थसिद्धि विमानवासी देव भी सव रोकनारीको नदीं देखते ह, क्योकि 
उनक्रे अपने विमानरिषरसे ऊपरका कुछ कम इक्कीस योजन वाहल्यवाठे एक राजुप्रतररूप 
त्रके सिवा सत्र खोकनाटी क्षेत्रका प्रहण होता है । 
¬ शंका-- नी अनुदिश ओर चार अनुत्तर विमानवासी देव सातवीं प्रथिवीकरे अधस्तन तरसे 
नीचे नदीं देखते है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है | 

समाधान-- चह सूत्राविरुद्ध आचा्यौके वचनसे जाना जाता है । 

नी अनुदरा ओर चार अलुत्तर विमानवासी देव तथा स्वा्यसिद्धि विमानवासी देव अपने 
चिमानशचिखरसे छेकर अन्तिम वातवल्य तक एक राजुप्रतर विस्ताररूप सव टोकनाटीको. देखते ह 
रसा कितने दी आचारय उक्त गायासूत्रका व्याख्यान कलते है सो उसका जानकर कथनकरना चादि९। 

ये सभी देव काल्की अपेक्षा कुछ कम एक पल्यके भीतर अतीत अनागत द्रव्यको. जानते 
| यह भी -गुरुका उपदे ही है, इस विपयका कथन करनेवाटा वर्तैमान कार्म कोई सूत्र 
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१ भप्रतौ ‹ मणुत्तरविमाणवासियदेवा सत्वटृषिद्धि घव्वद्िद्धियविभाणवाखिषदेवा सिहरादोः 
क्रतौ ‹ अणुच्तरविमाणवालियदेवा सव्वहसिद्धिविमाग्रचिदरादो' ताप्रतौ ' अणुत्तरविमाणवाियदेवा 
सि्रादो ` इति पाठः! 
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सुत्ताभावादो । देवाणं विसद्ैमृददव्वस्स पमाणपख्वणटं गाहापच्छिमद्धं भणदि~ सगवसे 
सलागभृदे संते सगकम्मे मणदव्ववम्गणाए अणंतिमभायेण सलागं परिच्छिञजमाणे जम॑तिमं 
ल्वगदं पोगल्दव्वं [ते] तस्स विसो होदि । एत्य च-सदो अदुत्तसयुचरयष्ो | तेण मणदव्व- 
व्गणाए अणंतिमभागभूदमागहासे तदवद्धिदतच च सिद्धं | 

एत्थ ताव सोदस्मीसाणदेवाणं दव्वपट्वणं कस्सामो । त जहा- सगवखेत्तं खोगस्स 
संखेखदिभागं सखागभरदं छरवेदूण मगदव्ववम्गणाए अणंतिमभागं पिरलेदृण सव्वदव्वं समखंड 
काटूण एक्केक्कस्य ख्वस्स दादृण सखागरासीदो एगागासपदेसौ अवणेदव्वो । पुणो एतय 
एगल्वधरिदं पेत्तण एदिस्से अघद्ठिद विरटणाए समखडं कयि दाउण विदिया सामा 
अवणेदव्वा । एसो कमो ताव कायतव्वो वाव सव्वाओ सरागा ण््टिदाओ त्ति । एवय 
जं सन्वपच्छिमकियियाणिप्पण्णं पौमगल्दव्वमेगह्वधस्िं ते छ्वगदं णाम । त सोदहम्मीसाण- 
देवा ओदिणाणेण पेक्खति । एवे सव्वदेवेसु दव्वपरूवणा कायव्वा । णवरि सग-सगखेतत 
सरागभूदं ठवेदण किरया कायव्वा । एदं दव्वं देवेसु विसुक्कस्समादो अणुक्स्समिदि ! 
ण, देवेसु जादिविसेसेण णाणे पडि समाणभावमावण्णेसु उक्कस्साणुकस्समेदाभावादो । 
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नहीं हे 1 अव देवोके विषयभूत द्रव्यके प्रमाणका कथन कटनेके दिष्‌ गाथाके उत्तराधका 
व्याद्यान करते है-- अपने अपने क्षेत्रको सलाकारूपसे स्थापित करके अपने अपने कर्ममे मन- 
द्व्यवर्गेणाके अनन्तवे भागका जितनी शलाकायें स्थापित की हैँ उतनी वार भाग देनेपर जो 
अन्तिम रूप्रगत पुद्रल द्रव्य प्राप्त होता है वह उस उप्त देवकरे अवधिज्ञानका विपय होता है । 
यहांपर ‹ चः शब्द अनुक्त अर्भका सदुचय कटनेके लिए आया है | इससे मनद्रव्यवणाके अनन्ते 
भागरूप भागहार तदबस्थित रहता है, यह सिद्ध होता है । 

अवर यहापर पहले सौधम ओर देदान कल्पवासी देवोतके द्रन्यके प्रमाणका कथन करते हँ | 
यथा-- लोककर संघ्यातवें भागग्रमाण अपने क्षित्रको श्ाकारूपसे स्यापित करके ओर मनद्रव्य- 
व्ैणाकरे अनन्ते भागका विर्टन करके विरटित रादिके प्रत्येक एकके प्रति सव द्रन्यको समान 
खण्ड करके देनेपर शाका रारिमसे एक आकारप्रदेश कम कर देना चाहिए । पुनः यहां 
विरचित रारिके एकः अंकक प्रति जो राशि प्राप्त ह्यो उसे उक्त अवस्थित विस्टन रािक्रे ` ऊपर 
समान खण्ड करके स्थापित वरे ओर शलाका राशिभेसे दृसरी शालका कम करे । यद क्रिया सुव 
रसकाओके समाप्त होने तक करे । यहां सवसे अन्तिम क्रियाके करनेपर जो एक अंके प्रति 


५ 


~~न 


प्रात पुद्रर द्रव्य निष्पन्न होता है उसकी रूपगत सज्ञा है । उसे सीध ओर रेरान कल्पे देव 
अपने अवधिज्ञान दयार देखते हैँ । इसी प्रकार सत्र देरवोम अवधिक्गानके विपयभूत दवेव्यके 
प्रमाणका कथन करना चाहिए । इतनी विरेपता है किं अपने अपने क्षेतरको दासकारूपसे स्थापित 
कर्‌ यह क्रिया करनी चाहिए । 

शंका-- यह द्रव्य देवोमें क्या उच्छृ है या अनुक्छृएट है ? 

समाधान-- नर्ही, क्योकि देव जातिलिज्ञेपके कारण ज्ञानक्रे प्रति समान भावो श्राप 
होते है, अतएव उनमें अवधिज्ञानके द्रन्यका उच्ृष्ट जीर अनुकृष्ट मेद नदीं होता । 
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एदे सुत्तं कणवासियदेवा ण चेव, सेसाणं ण होदि ति कथं णव्वदे? तिखिस-मणुस्सेस॒ 
अगुटस्स असंखेखदिभागमेत्तजदण्णो दिक्खेत्तपमाणपल्वणादो । ण च कम्मह्यसरीरं जाणं- 
ताणं अंगुरुस्स असंखेखदिभागसमेत्तं जहण्णो हिखेत्तं होदि, असंखे्ा दीव-ससुद्ा स्ति 
सुत्तेण सह विरोदहादो । पुणो तिखिख-मण॒स्सेु ओराख्यिसरीरं विस्सासोवचयसहिदं 
एगघणलोगेण खंडिदे जमेगखंडं तं जहण्णोहिदव्वं होदि । पुणो मणदव्ववग्गणाए अणे- 
तिमभागमवष्िदं विरलेदृण जहण्णोदिदव्वं समखंडं काटृण दिण्णे बिदिंभोहिणाणस्स दव्ं 
होदि । एवं “ कालो चउण्ण बुद्धी ” एदस्स सुत्स्स यत्थमवहायिय तिखिस-मणुस्सेसु दव्व- 
खेत्त-काल-भावपल्वणा कायव्वा जाव देसोदहीए सब्खुकस्सदव्व-खेत्त-काल-भावा जादा ्ति। 
सुत्तेण [ षिगा `] कधमेद बुच्चदे ? अविरुद्धादसियिवयणादो । संपहि प्रमो हिदव्व-सेत्त- 
काठ-मावपख्वण्टसत्तरगादासुत्तं भमणदि--. 

परमोहि असंखेज्जाणि छोगमेत्ताणि समयकालो दु । 

ंका-- यह सूत्र कट्पवासी देवकी दी अपेक्षासे है, शेष जीवोँकी अपेक्षासे नहीं है; 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता.है ? 

समाधान-- वह तिर्यञ्च ओर मलुष्योमें अर्गु्के असंस्यातवे मागप्रमाण जघन्य अवधि 
्ञानके कषेत्रका कथन करनेवारे सूत्र ( गाथासूत्र ३) से जाना जाता है] ओर कार्मण इरीरको 
जाननेवा जीवोके अङ्गुर्के असंख्यातवें भागग्रमाण जघन्य अवधि्ञानका क्षत्र होता है, यह 
कहना मी ठीक नह्य है, क्योकि, इस कथनका “ असंसेजा दीव-समुदा ' इस सूत्र ( गाथासत्र ९ ) 
के साथ विरोध आता है । 

पुनः तिर्यञ्च ओर मनुष्योमे विस्रसोपचयसहित ओदारिक शरीरको एक धनलोकसे भाजित 
करनेपर जो एक भाग ख्व्ध॒ आता है वह जघन्य अवधिज्ञानका द्रव्य होता है) पुन 
मनोद्रव्यवर्मणाके अनन्तवे भागरूप अवस्थित विरटनरादिका विरटन करके उसपर्‌ जघन्य 
अवधिज्ञानके द्रव्यको समान खण्ड करक देयरूपसते देनेपर जो एक विरनके प्रति द्रव्य प्राप्त होता 
है बह . दूसरे अवधिज्ञानका द्रव्य होता है । इस प्रकार “ काटो चडण्ण वुडूढी ' ईस सूतके 
अ्भेका अवधारण करके तिर्यञ्च ओर मनुप्योमे द्रव्य, क्षि, कार ओर भावकी प्रशूपणा करनी 
चाहिए । ओर वह प्रूपणा देशावधिक्ञानके सर्वोत्कृष्ट दव्य, क्षे काठ ओर भावके प्राप्त होने 
तक करनी चाहिए | 

रका-- यह सूत्रके विना कैसे कहा जाता है ? 

समाधान-- यह सूत्राविरुद्ध आचार्यक वचनसे कहा जाता हं । 

अव परमावधिक्ञानके विषयभूत दन्य, क्षत्र, कारु ओर भावका कयन करनेके लिए आगेका 
गाथासूत्र कहते ह-- | 

परमावधिन्ञानका असंख्यात लोक भमाण स्मे है चौर असंख्यात खाकाधाभसे 
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` रूवगद. छद दव्वं खे्तोवपञगणिजीवेहि' ॥ १५ ॥ 

परमोहि ति णिदेसादो देष्टिमो सन्वो सुत्तकलभो देसोहीए परूषिदो त्ति पेत्तव्वो | 
परमा ओही मज्जाया जस्स णाणस्स ते परमोदहिणाणं । कि परमं १ अर॑खे्जलोगमेत्तसंजम- 
वियप्पा । परमोहिणाणं संजदेसु चेव उप्प्ञदि । उष्पण्णे हिः परमोहिणाणे सो जीवो 
मिच्छत्तं ण क्यावि गच्छदि, असंनमं पि णो गच्छदि त्ति भणिद होदि । प्रमोहिणाणिस्स 
देवेसुप्पण्णस्स असंजमो किण र्भदि त्ति चे-ण, तत्थ प्रमोहिणाणीणं पडिवादाभावेण 
उप्पादाभावादो । देसं सम्मत्त, संजमस्स अवयवभावादो; तमोदी मज्ाया जस्स णाणस्स्‌ 
ते देसोहिणाणं । तद मिच्छे पि ग्छे् असंजमः पि गच्छे, अविरोदादो । सव्वं 
केवल्णाणं, तस्स. विसभो जो जो अत्थो सो वि सव्वं उवयारादो । सव्वमोदी माया 
जरस णाणस्स तं सव्वोहिणाणं । एदं पि णिग्गंथाणं चेव होदि । "असंखेज्जाणि ठोग- 
लोक्प्रमाण समय काल है । तथा वह श्चे्ोपम अद्चिकायिक जीरवोके दारा परिच्छिघ्न 
होकर प्राप्त हुए रूपगत द्रभ्यको जानत। है ॥ १५ ॥ , 

, " परमावधि ' एेसा निर्देदो करनेसे पिष्टला सव सूत्रकटाप देशावधिन्ञानका प्ररूपण कता 
है एेसा यहां प्रहण करना चाहिए । परम अर्थात्‌ असंख्यात रोकमात्र संयमभेद दी जिस 
ज्ञानकी अवधि अर्थात्‌ म्यौदा है वह परमावधिक्ञान कहा जाता हैं । 

` रेका-- यहां परम शब्दका क्या अर्थ है ? 

समाधान-~ यहां परम राब्दसे असंख्यात खोकमात्र स॑यमके विकटप अमीए ह । 

परमावधिक्ञानकी उत्पत्ति संयतोके दी होती है । परमावधिज्ञानके उत्पन्न होनेपर वह जीव 
न कभी मिथ्यात्वको प्राप्त होता है ओर न कमी असंयमको भी ग्राप्त होता है, यह उक्त कयनका 
तात्य है) 

रका-- परमावधिन्ञानीके मरक देवोमे उत्पन होनेपर असंयमकी प्राप्ति कैसे नहीं हयोती है ? 

समाधान- न्ह, श्योकि परमावधिन्ञानिर्योका प्रतिपात नहीं होनेसे वहां उनका 
उत्पाद सम्भव नहीं ह | 

' देश ' का अर्थ सम्यक्त्व है, क्योकि, वह संयमका अवयव है । वह जिस्‌ ज्ञानकी अवधि 
अथात्‌ मर्यादा है वह देशावधिज्ञान है । उसके होनेपर जीव मिथ्यात्वको मी प्रा होता है ओर 
असंयमको भी प्राप्त होता है, क्योकि, एसा होनेमे कोई विरोध नदीं है । 

' सर्वं › का अर्थं केवलन्नान है, उसका विपय जो जो अर्थ ह्येता है वह भी उपचारसे सव 
क्टङाता है । सर्म अवधि अर्थात्‌ मर्यादा जिस ज्ञानकी होती है वह सर्वावधिक्ञान है । यह मी 
नि्न्थोके ही होता है । ' असंखेज्जाणि लोगमेत्ताणि ' समं लोकमानरका अर्थं एक धनटोकं 
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मेत्ताणि ` लोगमेततं' णाम एगो घणलोगो, दहि धणलोगेहि दोर्णं लोगमेत्ताणि, एवं गदण 
असंखेजलोगमेत्ताणि षेत्नृण उषसं परमोहिखेत्तं होदि । एदेण परमोदिणिबद्धखेत्तपल्वणा 
कदा । ‹समयकाठो ` समओं च सो कालो च समयकालो । किम समएण काटो विसेिदो ! 
आवलि-खण-ख्व-खुहुत्तादिपञ्मसिषटे । दु-सदो इत्तसमुचयष्टो । तेण समयकालो चि 
असंखेजाणि लोगमेत्ताणि होति त्ति सिद्धं । एदेण परमोदीए उकस्सकालो परूविदो । 
अगणिकादयभोगाहणद्ाणाणि दत्तं णाम्‌ । तेन क्षेत्रेण उपमीयन्त इति क्षत्रोपमाः, क्षे्ोपमाश्च 
ते अथिजीवाश्च क्षे्रोपमाथिजीवाः । तेहि सलागमूदेहि परिच्छिण्णं दग्वं स्वगदं अणैत- 
परमाणुसमारद्रं परमोदही ठहदि जाणदि त्ति वेत्तव्वं । एदेण परमोदीए उक्कस्सदव्वपरू- 
वेणा कद्‌ा । 

संपि देसोदहिउक्कस्सदव्वं मणदव्ववम्गणाए अगतिमभागस्स समखेडं कादूण दिष्णे 
एवंकेक्कस्सं छ्वस्स परमो हिजहण्णदयव्वं पावदि । एगघणलोगमावखियाए असंखेजदिभागेण 
गुणिदे परमोहीए जहण्णचेत्तं होदि । तेणेव गुणगारेण समउणपले गुणिदि तस्सेव जहण्ण- 
कारो होदि ) सलागादो एगछ्वमवणेयव्वे । को एत्थ सखागरासी ? तेउक्कादयजदणो 
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है । दो धनठोकोसे दो लोकमात्र होते है । इस प्रकार आगे जाकर असंख्यात लोकमात्रौको 
ग्रहणकर परमावधिज्ञानका उक्कृष्ट क्षेत्र होता है । इसके द्वारा परमावधिक्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाछे 
षतरका कथन किया गया है | ! समयकाखो * यहां “ समय रूप जो काठ समयकार 
इस प्रकार कर्मधारयसमास है । 

रंका-- समय द्वारा काल किंसङिए विशेपित किया गया है ? 

समाधान-- आवलि, क्षण, ल्व ओर सुहत आदिका प्रतिषेध कनेक लिए कालको 
समयसे विशेषित किया गया है । 

° दु ' राव्द उक्त अर्थका समुच्चय करनेके छ्एि आया है| इससे समय काट भी 
असंघ्यात रोक प्रमाण है, यह सिद्ध होता है । इसके दारा परमावधिज्ञानके उल्कृष्ट काटका कथन 
किया है | अभ्चिकायिक जीवोके अवगाहनास्थानोका नाम क्षेत्र है ] उस क्षेत्र द्वारा जो उपमित 
किए जाते है वे क्षत्रोपम कहटते है । क्ेत्रोपम रेसे जो अग्निजीव वे क्षे्रोपम अग्निजीव दैं। 
दाटाकारूप उन अ्िकायिक जीवक द्वारा परिच्छिन विये गये रेसे अनन्त परमाणुभोपे 
आर्ध रूपगत द्रन्यको परमावधिज्ञान उपरुन्ध करता है अर्थात्‌ जानता है, रेसा यहां ग्रहण 
करना चाहिए । इसके द्वारा परमावधिज्ञानके उक्छृष्ट द्रन्यका कथन किया गया ह । 

अव देरावधि्ञानके उत्कृष्ट दरन्यको मनोद्रव्य वर्गणाके अनन्व भागका विरटनकर उसके 
ऊपर समान खण्ड करके देनेपर एक एक विरलन अंकक प्रति परमावधिक्ञानका जघन्य द्रव्य प्राप्त 
होता है| एक घनटोकको आवलि असंख्यातव भागसे गुणित करनेपर परमावधिक्ञानका 
जघन्य क्षत्र होता है ! तथा उसी गुणकारसे एक समय कम पल्यको गुणित करनेपर उसीका 
जघन्य कार होता है } यहां शलकामेसे एक संक कम कर देना चादिए | 


"०० - 


१ प्रतौ “ लोगमेत्ताणि ` इति पाठः | २ अप्तौ ८ -लेगेदि भागे दिदे दौण्ि ' इति पाठ; | 
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गाहणं तस्सेवं उक्कस्सोग्गाहणाए सोहिय सुद्धसेसम्मि स्वं पकिखिविय तेण ॒तेउवकादूय- 
रासिम्ि गुणि सखागारासी होदि । पुणो प्रमोदिनहण्णदव्वमबष्टिद पिरटणाए समखंडं 
काटूण दिण्णे तत्य एगषंडं परमोहीए बिदियो दव्ववियप्पो होदि । पुणो परमोदहिजदण्ण- 
खेत्त-काठे पडिरासिय पुच्विद्मावलियाए असंखेखदिभागस्सं वग्गेण गुणिदे सेत्त-काराणे 
विदियवियप्पो होदि । एवं वेयणाए दुत्तविहाणि्णं णेदव्वं जाव सलायरासी स्वो 
णिष्टिरो" त्ति । तव्य चस्मि दव्ववियप्पो छ्वगदं णाम्‌ । ते परमोहिउक्कस्सविसभो होदि । 
चसिमखेत्त-काठा वि तस्स उव्कस्ससेत्त-काटवियप्पा होंति । एवं सब्वोहीए वि जाणिदृण 
पर्वणा कायव्वा । 
तेयापरीरटंवो ` उक्कस्पेण द तिरिक्िजीणिण्घ । 
गां जहष्णओदही णिरएसु अ जोयणुक्कस्सं ` ॥ १६ ॥ 
‹ तिखिखिजोणिणीयु " पं्चिदियतिखिख-पर्चिदियतिखिखपल्त्त-पचिदियतिखिख- 
जोणिणीसु उक्कस्मेण दव्वं केत्तियं होदि ? ' तेजासरीरटंवो ` तेजदयसरीरसंचयमूृदपदेस- 
शंका-- यहां शलाका राशि क्या है ? 
समाधान-- तेजकायिक जीवकी जघन्य अवगाहनाको उसीकी उक्कृष्ट अवगाहनामेसे 
घटाकर जो शेप रहे उसमे एक मिलकर उसके दारा तेजकायिक जीवराशिको गुणित करनेपर 
रालाकाराशि होती है । 
पुनः परमावधिज्ञानके जघन्य द्रन्यको अवस्थित विरख्नरारिके ऊपर समान खण्ड करके 
देयरूपरसे स्थापित करनेपर वहां प्राप्त एक खण्ड परमावधिज्ञानका दूसण द्रव्यविकसख होता है ] 
पुनः परमावधिज्ञानके जघन्य क्षेत्र ओर काट्को प्रतिराशि करक पूर्वोक्त आविक असंस्यातवें 
भागव वर्गसे गुणित करनेपर कषे ओर काठका दूसरा विकल्प होता है । इस प्रकार वेदना 
खण्ड ( पु. ९, प. ४२-४७ ) म कही गई विधिके अनुसर पूरी शलाकारारिके समाप्त होने तक 
कथन करना चाहिए । उस्म जो अन्तिम द्रव्यविकसप है उसकी रूपगत संज्ञा है] वह 
परमावधिन्ञानका उत्कृष्ट विपय होता है । अन्तिम क्षेत्र ओर काठ भी उसके उक्कृषट क्षेत्र ओर 
कारके मेद होते हैँ । इसी प्रका स्वावधिक्ञानका मी जानकर कथन करना चाहिए । 
पंचेन्द्रिय तिच, पंचेन्दिय तिश्च पर्याप्त शीर पचेन्द्रिय ति्थच योनिनी 
जीवक तेजसरारीरका संचय उक्छष्र दन्य होता दे नारकियोमे जघन्य अव्रधिक्षानका 
कषे गव्यूति प्रमाण है ओर उत क्षत्र योजन प्रमाण है ॥ १६॥ 
‹ तिरिवखजोणिणीसु › अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्च पर्याप्त ओर पञ्चेन्दिय 
तिर्यञ्च योनिनी जीवोके उक द्रव्य कितना होता है ? ' तेजाररीरटवो › अर्यात्त्‌ तिजसदारीरके 
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१ ताप्रतौ ' जदण्णोगादृणं } तस्सेव > इति पाठः । २ ताप्रती "भसंखे० भारादिमागस्सः इति पाठः] 
३ पटं, पु. ९, पृ. ४२-४७, ४ भा-का-ताप्रतिषु ‹ णिदिद्धो ° हति पाटः | ५ काप्रती ` तेयाषरीर- 
ल्ओ › इति पाठः ! ६ काप्रतौ ' आडय › इति पाठः । ७ म. वे. १, ध. २३. आदारतेयठमो उक्कोसेणं 

` तिरिक्छजोणीमु । गाउय जदृण्णमोही नरणए्सु य जोवणुक्कोखो | ति, भा, ६९३, (नि. ४६). 


३९६ |  छछ्खंडागमे कगणा-खंड ` [ ९, ५,.५९. 


मेतो होदि । खत्तक्कससं पुण असंखेदीव-समुदभेततं होदि । उवकृस्सकाठो असंसेल्ञाणि 
वस्साणि । कथमेदं णव्वदे १ ^ तेयाकम्मसरीरं ' एदम्हादो. सुत्तादो णव्वदे । ये्एसु 
जहण्णोदिवखेत्तं गाउयमेत्त होदि, उवकस्सं पुण एगजोयणपमाणं । एदं सुत्तं देसामासिवं, 
णिरणयु सामण्णेण जहण्णुक्कस्सोदधिषटवणादो । तेणेदेण खृददत्थस्स पस्वणं कस्सामो } तं 
जहा- सृत्तमाए पुटवीए णेरयाणवक्कस्सखेत्तं गाडयपमाणं होदि । तेसिमुवकस्सकालो 
अतो हुतं । ष्टटीए पुटवीएु णेरदयाणसुक्कस्सोहिलेततं दिवड्गाउमपमाणं । तेसं कालो वि 
तोम । प॑चमीए ु्वीए यरडयाणं उक्कस्सोदहिलेत्तं वेगाउमप्माणं । उवकस्सकाठो 
अंतोमुहुते । चत्यीए पुढ्वीए गेख्याणसुक्कस्सोदिवेत्तमडदजगाउमपमाणं हेदि । 
तस्सुवकस्सकालो' अंतोमहततं । तदियाए पुढवीए गेरयाणं उक्कस्सोदिक्वेत्तं तिण्णिगाडभ- 
पमाणं । . तत्थ उवृकस्सकालो अतोहं । विदियाए पुढ्वीए गेरदयाणटुक्कस्सो हिक्सेतत 
अद्भूहगाउथपमाणं । तद्धुक्कस्सकाठो अंतोयुहूततं । पदमाए पुढ्वीए णेरयाणसच्कस्सोहि- 


संचयभूत प्रदेशो प्रमाण होता है । उसका उछ क्षेत्र असंल्यात दीप-समुदर प्रमाण शौर उच्छृ 
काठ असंख्यात वषं होता है | +^. 

रका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान-- वह “ तेया-कम्मसरीरं † इस सूत्र ( गाथासूत्र ९ ) से जाना जाता है । 

नारकियोमे जघन्य अवधिज्ञानका क्षत्र गन्यूति प्रमाण है ओर उक्ष क्षत्र एक योजन प्रमाण 
है ! यह सूत्र देशामदीक है, क्योकि, नारकियेमिं सामान्यरूपे जघन्य ओर उक्कृष्ट अवधिज्ञानके 
ष्का कथन करता दै । इसलिए इसके द्वारा सूचित होनेवाले अर्थक निर्पण करते है । 
यथा-- सातवीं प्र्वीमे नारकियोके अवधिज्ञानका उच्कृ कषत्र गव्यूति प्रमाण ओर वहां उच्छृष्ट 
कार अन्तरू है । छदी पृथ्वीम नारक्यकि. उतकृ अवधिज्ञानका कित्‌ डद ॒गन्यूति प्रमाण है 
ओर उन्दीके उसका उकच्कृट काट अन्तसुदरते हं । पांचवीं प्थ्वीमे नारकियोके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका 
षत्वे गन्यूति प्रमाण ओर उक काल अन्तसुहूते है । चौथी प्रथ्वीमे नारवियके उच्छृ 
अबधिज्ञानका क्षेत्र अटा गव्यूति प्रमाण ओर वहां उक्कृष्ट काठ अन्तये है । तीसरी प्रवी 
नारकियोकि उक्छृष्ट भवधिज्ञानका क्षेत्र तीन गव्यूति प्रमाण है ओर वहां उककृष्ट कारु अन्त्र 
है । दूसरी पृथ्वीम नारकियोके उच्छृष्ट अवधिज्ञानका क्षत्र सादरे तीन गब्यूति प्रमाण ओर वहां 
उत्कृष्ट. काल अन्तरुहरवं है । पटिटी पृथ्वीम नारकियोके उच्छृ अवधिज्ञानका क्षेत्र चार गव्यूति 
माण ओर वहां उक्कृष्ट कारु एक समय कम सुहर्त प्रमाण. । 

शंका-- सूत्रम कार नीं कहा गया दै, वह किंस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

र कप्तौ ' जदण्णुक्कस्सेदि- , ताप्रतौ ' जदण्णुक्स्ते (स्वो) हि- ` इति पाठः । २ आ का-ताप्रत्पु 
८ तयुकस्षकाखो › इति पाठः । ३ ताप्रतौ ° गाडपमा्णे इति पाठः | ४ स्यणप्यदाए्‌ जोयणमेयै 
ओहिविषथो मुणेयन्बो । पुढवीदो पुढवीदो गांड अद्दपरिदहाणी ॥ मख. १२१११. स्यणप्यदावणीपः 
कोसा चत्तारि ओदिणाणखिदी । तप्परदो पत्तकं परिदाणी गाउदद्धेण 1 ति, प~ २-२७१. चत्तारि गाया 
अदूषुदराईं तिगाउये चेव 1 मड्टढाइजा दोण्ि य दिवद्ढमेगं चं नरणयु ॥ वि. भा. ६९६. ( नि, ४५७). 
मरहपना ३३-२. . - , - . 4 ति । 


९, -4, ५९. 1 पयडिअगणिओगदारे जदण्युक्कस्सोदिणाणसामित्त २२७ 


णव्वदे १ “ गायं युहृ्ततो । जोयग भिण्णुहृत्तं ” त्ति एदम्ादो सुत्तादो णव्वदे । 
जदृण्णुक्कस्सगहिणाणीगं सामित्तपदुप्पायणद्रमुत्तरसुत्तं भणदि-- 


उक्कस्स माद्प्तसु य माएस-तारच्छए जहण्णाह्य । 


उक्कस्स ठगमत्तं पाडवाद्‌। तण परमपाडवादा ॥ १७ ॥ 

८ उक्कस्स माणुसेसु य ' उक्कस्सभोदिणाणं तिचिखिसु देवेसु णखएसु वा ण होदि, 
किंतु मणुस्सेसु चेव होदि । च-सदो अदुत्तसमुचय्टो । तेण किं रद्धं १ उकस्समोदिणांणं 
महास्ीणं चेव होदि त्ति समुवरद्धं । . ' माणुस-तेरच्छिए जहण्णोही ` जहण्णमोहिणाणं 
देव-गेखएसु ण दयोदि, वितु मयुस्स-तिचिखसम्माद्टीसु चेव होदि । एगघणलोगेण 
ओराखियसरीरम्मि भगे ` दिदे जं भागलद्ध तै जहण्णोहिणणेण विस्रैकयदव्वं होदि । 
खेत्तं पुण अंगुरस्स असंखेदिभागो होतो वि सव्वजहणोगाहणमेत्तो । जहण्मोदिकारो 
आवलियाए असंखेदिभागो । एतो प्पहुडि उवसिमिसव्ववियप्पा तिखिख-मणुस्सेसु वेयाए 
सुत्तविहाणेण णेदव्वा ` जाव यप्पणो उक्स्सदव्व-खेत्त-काठा त्ति । णवरि तिखिखेषु 
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, समाधून-- वह “ गाउञं सुहत्ततो । जोयणभिण्णयुहत्तं ' इस सूत्र ( गाासूत्र ५) से 
जाना जाता है । 

अव जघन्य ओर उक्छृष्ट अवधिज्ञानि्योके स्वामित्वका कयन करनेके दिए आगेका सूत्र 
कहते हं । 

उच्छ्र अवधिज्ञान मनुप्योके तथा जघन्य अवधिक्ञान मचुष्य अौर ति्थैच ` दोनोके 
होता है| उत्छृष्र क्षे लोक प्रमाण है। यह अतिपाती है, इससे आगेके अवधिक्लान 
अप्रतिपाती है ॥ १७ ॥ 

“ उक्कस्स माणसेषु य " अर्थात्‌ उच्छृष्ट अवधिज्ञान तिर्यच, देव ओर नारकियोके नहीं 
होता; . किन्तु मनुष्योके ही होता है । “ च › शव्द अनुक्त अथका समुचय करनेके लिए आया 
है । इससे क्या रव्य होता है ? इससे यह लब्ध होता है कि उत्कृष्ट अवधिज्ञान महा ऋषियोके ही 
ह्येता है । जघन्य अवधिज्ञान देव ओर नारकियोके नदीं ह्येता, विन्तु सम्यण्दषटि मनुष्य ओर 
तिर्थचोके ही होती दै | एक घनटोकका ओदारिकिरारीरमे भाग देनेपर जो भागट्व्य भता है 
वह जघन्य अवधिज्ञानका विपयमूत द्रव्य होत्रा है । पस्तु क्षेत्र अंगुख्के असंल्यातवें भाग प्रमाण 
होकर भी ससे जघन्य अवगाहना प्रमाण होता है । जघन्य अवधिन्नानका काठ अवधिक 
असंस्यातवै भाग प्रमाण है } यहसि ठेकर आगेकरे सव विकल्प तिर्यञ्च ओर मनुप्योके वेदनाखण्ड 
( पु. ९ पृ. १४-३९ ) मेँ कही गई विधिकरे अनुसार अपने अपने उक्कृ्ट द्रव्य, क्षेत्र ओर काट्के 
पराप्त होने तक जानने चाहिए } इतनी विशेपता है किं तिर्यचोमें उत्कृष्ट द्व्य तेजसखरीर प्रमाण, 


९ ताप्रती ° पडिवादी [ ए ] ` इति पाटः । म. चे. १ प्र. २३. उक्कोषो पुरसु मणुर्स-तेरिच्छि- 
एस य जदण्णो । उको स्मेगमेत्तो पडिवाई्‌ परं अपटिवाई 1 वि. भां. ७०६. (नि. ५३ ) २ ताप्रती 
° भागं लद्धे ` एति पाठः । ३ पटे. पु. ९, पृ, १४-३९. ४ अप्रतो कालो त्ति › इति पाठः | 


१२८ ] । छक्वंडागमे कगणा-खंडं ` [ ९, ९, ६०. 


उकघस्सदव्वं तेजदयसरीरं । उक्षस्सवेत्तमसंसेजाणि जोयणाणि 1 उकस्सकालो असंवेञ्ञाणि 
वस्साणि । मण॒स्तेु उकस्सदव्वमेगो परमाप । उकस्सवेत्त-काला असंसेजञा लोगा । 
देसोदिउक्षस्सलेततं लोगमेत्त, कालो समऊणपटटं । एदं देसोहिणाणं पडिवादी होदि, तम्हि 
चेव भवे पडिवण्णमिच्छत्तजीवेसुं विणायुवलंमादो । "तेण परमप्पडिवादी ' तत्तो उवरिमिणि 
परमोहि-सव्वोदिणाणाणि अप्पडिवादीणि अविगस्सराणि, केवरुणाणंतियाणि होंति त्ति मणिदं 
होदि । जावदियाणि ओहिणाणाणि प्रहविदाणि तत्तिया चेव भोहिणाणाव्रणीयस्स 
पयडओ होंति । विदहुगणाणस्स जहण्णक्ेतं तिखिख-मयुप्सेसु अंगुलस्स असंखे्दिभामो । 
उक्घस्सखेत्तं सत्तदीव-समृदया । एवमोदहिणाणाचरणीयस्स कम्मस्स पर्वणा कदा । 


मणपञ्जवणाणावरणीयस्स कम्मस् केवाडयाभो पयडी 


॥ 8० ॥ 
सुगममेदं प्रच्छारुततं । 
मणपज्जवणाणावरणीयस्स कृम्मस्स दुवे पयडीमो उजमदि- 
मणपज्जवणाणादरणीयं चेव्‌ विरटमदिमणपञ्जवणाणावरणीयं चेव ॥ 
परकीयमनोगतोऽथो मनः, परि समन्तात अयः विदोषः [ पर्वः ]; मनसः पर्ययः 
मनःपययः, मरनःपर्ययस्य ज्ञानं मनपर्ययज्ञानम्‌ । तस्स ` आवरणीयं मणपञ्रवणाणावरणीयं । 


उच्छृ क्षर असंट्यात योजन, ओर उक्छृष्ट काठ असंख्यात वर्ष मात्र है } मनुप्योमे उन्कृष्ट 
द्रव्य एक परमाणु तथा उच्छृ क्षत्र ओर काठ असंल्यात लोक प्रमाण हैँ] देदावयिज्ञानका 
उत्कृष्ट कषतर खोक प्रमाण है ओर उक्ष काल एक समय कम पल्य प्रमाण है ] यह देशावधिन्नान 
ग्रतिपाती होता है, ` क्योकि, उसी मवमे जीवोके रि्यात्वको प्राप्त टो जानेप्र इसका विनाद्र 
देखा जाता है } उससे आगेके परमावधिज्ञान ओर सवावधिज्ञान अग्रतिपाती अर्थात्‌ अविनश्वर 
ह | अभिप्राय यह कि वे केवलक्ञानकरे उस्न होने तक रहते ह ¡ जितने अवधिज्ञान कहे गये 
है उतनी ही अवधिज्ञानावरणीय कर्मवी प्रकृतियां है ] विभङ्गक्ञानका जघन्य क्षेत्र तिर्यञ्च जीर 
मनुष्योमे अंगुख्के असंल्यातवें माग प्रमाण होता है । उसका इक्क क्षेत्र सात-आट द्वीप सुद्र 
प्रमाण होता दै । इस श्रकार अवधि्ञानावरणीय क्मका कथन किया ] । 

मन-पथयक्ञनावरणीय कमेक कितनी प्ररृतियां ह ?॥ ६० ॥ 

यह पृच्छासूत्र सुगम है | । 

मनःपर्ययज्ञानावरणीय कमक दो प्ररृतियां है कजुमतिमनःपर्ययक्षानावरणीय 
ओर विपुरुमतिमनःपर्ययक्षानावरणीय ॥ ६१.॥ 

परकीय मनोगत अर्थं मन कहटाता है । “पर्यय › मे परि राब्दका अर्थ सवर ओर्‌, भौर भय 
दव्दका अथं विशेष दै ¡ मनका पर्यय मन.पर्येय, ओर मन.पर्ययका ज्ञान मनःपर्ययज्ञान; इस प्रकार 
यहां षष्ठी तत्परुष सेमास दै । -उसका जो आवरण .करता .है वह॒ मनःपर्थज्ञानावरणीय कर्म है । 


५, ५, ६२. |] पयडिअणिओगदारे उज्ुमदिमणपलवणाणपरूवणा [ ३१९ 


तस्स दुवे पयडीयो उज्ञमदि-विउरमदिमणपञ्चयणाणावरणीयभेएण । एं मणपञ्चवणाणा- 
वरणीयं ण ुव्भावं पंडिवजरदि, एयस्स दुन्भावविरोदादो । अह दुवे, ण तेिमेय्त; 
दोण्णमेयत्तविरोदादो ¢ ण एस दोसो, उलु-विरर्मदिषिसेसणविरहिदणाणविवक्खाए 
णाणमेदामावेण तदावरणस्स एयत्तवरंभादो । उज-विउलमदिविसेसणेहि विसेसिदमणपजव- 
णाणस्स एयत्ताभावेण तदावरणस्स वि दुव्भादुवलेभादो । परसि मणम्मि अद्धिदव्थयिसयस्स 
विडल्मदिणाणस्स कधं मणपञ्चचणाणववएसो १ ण, अचितिदं केवटे जाणदि त्ति णियमा- 
भावादो । किंतु चितियमचितियमद्रदितियं च जाणदिः ! तेण तस्स॒ मणपञ्ननणाणववएसी 
ण्‌ विरुज्छदे । 
जतं उजुमदिमणपञ्जवणाणावरणीयं णाम्‌ कम्पं तं तिव 
उञुगं मणोगदं जाणदि उज्गं वचिगदं जाणदि, उजुग्‌ कयमद 


जाणईहिः ॥ ६२ ॥ 
जेण उज्जुगमणोगदट्रविसथै उञ्जुगवचिगदट्टविसयं उज्जंगकायगदषटविसयं ति 
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प्रकृतियां है । 
रंका-- एक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म दो प्रकारका नहीं ह्यो सकता, क्योकि, एकको 
दो रूप माननेमे विरोध आता है । ओर यदि वह दोप्रकारकादै तो पिरवे एक नहींहो 
सकते, क्योकि, दोको एक माननेमे विरोध आता है 
समाधान-- यह कोई दोष नीं है, क्योकि ऋलुमति ओर विपुखमति विरेपणसे रहित 
्ञानकी विवक्षा होनेपर ज्ञानके मे्दौका अभाव होनेसे तदावरण कर्मं एकं प्रकारका उपलब्ध होता 
है! तथा लुमति ओर विपुलमति विरोपणोके द्वारा विशेषताको प्राप्त इए मनःपथैयज्ञानके 
एकत्वका अभाव होनेसे तदावरण कर्मं भी दो प्रकारका उपलब्ध होता हे । 
शंका--- दूसरोके मनम नदीं स्थित इए अर्थको विषय कदनेवाे विपुलमतिक्ञानकी 
मनःपर्ययज्ञान संज्ञा कैसे है ? 
समाधान-- नहीं, क्योकि अचिन्तित अर्थको दही वह जानता है, एेसा कोई नियम 
नहीं है । विन्तु विपुलमतिज्ञान चिन्तित, अचिन्तित ओर अर्धैचिन्तिति अर्थको जानता है; 
इसटिए उसकी मनःपर्ययज्ञान संज्ञा होनेमे कोई विरोध नहीं आता | 
जो कजुमतिमनःपयैयक्ञानाचरणीय कमै है वह तीन प्रकारका है-- कञ्चमनोगतको 
जानता है, कजुवचनेगतको जानता है मौर कञुकायगतक्ो जानत्ता है ॥ ६२ ॥ 
यतः ऋल्ुमनोगत अर्थको विपय करता है, ऋुवचनगत अर्थको विषय करता है जीर 
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६३० ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ९ ६२. 


तिविहुजमदिमणपलवणाणं तेण तदावरणं पि तिविहं द्यदि । मणस्स॒कधमु्ञगत्तं १ जो 
जधा ज्यो ह्िदो ते तवा चितयंतो मणो उन्छुगो णाम । तव्विवरीयो मो अणुज्छुगो । 
कथं वयणस्स उज्लुवत्तं ? जी जेम अत्थो ्टिओ तं तेम जाणावयंते वयणं उज्ज्य णाम । 
तव्विवरीयमणुज्छवं । कथ कायस्सं उब्जतं १ जो जहा अत्थोष्टिदो प तहा चेव 
अहिणद्दण दरिसि्येतो' कायो उजमो णाम } तच्िवरीयो अयुदुभो णाम । तत्य जं 
उन्छवं परण होदूण मणस्स गदमह्ं जाणदि तसुज॒मदिमणप्ञवणामणं । अ्चितियमद्धवितिये 
विव्रीयभावेण [ चितिं च दे ण | जाणदि त्ति भणि होदि । 

जयुज्लुवं पठं होदूण चितियं पणं चेव उह्टविदमह्ं जाणदि तं पि उलुमदिमण- 
पञ्जवणाणं णाम । अवोलिदमद्धबोलिदं विवरीयमावेण बोलिदं च अद्ध ण जाणदि ति भणिदं 
होदि, ल्वी मतिर्यस्मिन्‌ मनःपर्ययज्ञाने तत॒ ऋलमतिमनःपर््यय्ञानमिति स्युसत्तेः । 
उच्जुववचिगदस्सं मणपञ्रवणाणस्स उज्ञमदिमणपञ्जवववएसो ण पावदि त्ति? ण्‌, एवय वि 


ऋलुकायगत अर्थको विषय करता है; अतः ऋट्ुमतिमनःपर्यज्ञान तीन प्रकारका है ओर 
इसीसे तदावरण करम भी तीन प्रकारका है | 

दाका--मनको ऋलुपना कैसे आता है ? 

समाधान-- जो अर्थं जित प्रकारसे स्थित है उसका उस प्रकारसे चिन्तवन .करनेवाख 
मन ऋ है ओर उससे विपरीत चिन्तवन करनेवाखा मन अन्हे } 

शंका-- वचनम ऋलुपना कैसे आता है ? 

समाधान~--~ जो अर्थ जिस प्रकारसे स्थित है उसे उस प्रकारसे ज्ञापन करानेवाला वचन 
लु है ओर उससे विपरीत वचन अचु है । 

रका-- कायम ऋलुपना कैसे आता है ? 

समाधान- जो अर्थं ॒जिस् प्रकारसे स्थित है उसको उसी प्रकारसे अभिनय द्वारा 
दिखलनेवाडा काय छल है ओर उससे विपरीत काय अचु है । 

उनेसे जो ऋजु अर्थात्‌ प्रगुण ह्येकर मनोगत अर्थको जानता है वह ऋलुमतिमनःपर्यक्ञान 
है । वह अचिन्तित, अर्षचिन्तिति ओर `विपरीतरूपसे चिन्तित अर्थको नहीं जानता है; यह 
उक्त कथनका तात्पर्यं है । 

जो ऋलु अर्यात्‌ प्रगुण होक विचारे गये व सरल रूपसे ही कटे गये अर्थको जानता है 

वह भी ऋलुमतिमनःपर्थयक्ञान है । यह नहीं बोट गये, आधे वोदे गये जीर विपीतरूमते बोठे 

गये अर्थको नहीं जानता है; यह उक्त कथनका तात्य है, क्योकि, जिस मनःपर्थयक्नानमे मति 
ऋ है वह ऋलुमतिमनःपरथयज्ञान है; रेस इसकी व्युत्पत्ति है । 

रका-- ऋल्ुवचनगत मनःपर्ययज्ञानकी ऋलुमतिमनःपर्ययज्ञान संज्ञा नदीं प्रात होती ? 

` १अ-आ तामरतिषु दरिसम॑तो ? इति पाठः । २ अ-आप्त्योः ' पडण्णं ? दति पाठः | ३ का-ताध्रत्य) 

£ च्वितियपडणं › इति पाठः | ४ ताप्रती ^ पजववएखो › इति पाठः | 


५, ५, ६२. ] पयडिअणिभोगदारे उल्ुमदिमणपजवणाणपस्वणा [ ३३१ 


उज्जुवमणेण विणा उञ्छववयणपदुत्तीए अभावादो । चितिदं कदिदे संते जदि जाणदि तो 
मणपवणाणस्स सुदणाणत्तं पसखदि त्ति उत्त ण, एदं सं एसो राया दा केत्तियाणि 
वस्साणि णंददि त्ति चितिय एवं चेव वोदे संते पचक्वेण रजसताणपसिमिणे रायारष्टिदिः 
च परिच्छदेतस्स सुदणाणत्तविरोदहादो । 

जयुज्जुवमावेण र्चैतिय उज्जवसरूमैण यदिण्रूदम्ये जाणदि तं पि उजुमदिमण- 
पजवणाणं णाम, उदमदीए विणा कायवावारस्स उज्वत्तपिरोहादो । जदि मणपञ्चवणाण- 
भिंदिय-णोहदिय-जोगादिणिखेक्खं संतं उप्पञचदि तो फेस मण-वयण-कायवावारणिखक्खं 
संतं किण्ण्‌ उप्पञ्चदि १ ण, विरलमद्रमणपजवणाणस्स तहा उप्पत्तिद॑सणादो* । उजुमदि- 
मणप्चवणाणं तण्णिखेक्खं" किण्ण उपञ्दे ? ण, मनःपर्यैयज्ञानाचरणीयकम्मेक्षयोपदमस्य 
वैचिघ्यात्‌ । जहा ओंहिणाणावरणीयक्खमोवसमगदजीवपदेससंवंधिसंठणपट्वणा कदा, 


११७०१०९०००११५५१०००००१११४०११००१०१११०१००१००१११०८११००१०००११००५०१००१०५१०१०००१०००१०० 


समाधान-- नदय, क्योकि यहांपर भी ऋजु मनके विना ऋजु वचनकी प्ररत्ति नर होती । 

शंका-- चिन्तित अर्थको कहनेपर यदि जानता है तो मनःपर्ययज्नानके शरुतन्ञानपन। 
पराप्त ह्येता है 

समाधान-- नही, क्योकि यह राज्य या यह राजा कितने दिन तक समद्र रहेगा; 
ठेसा चिन्तवन करके रेसा दी कथन करनेपर यह ज्ञान चूकि प्र्यक्षसे राज्यपरम्पराकी मयादाको 
ओर राजाकी आययुस्थितिको जानता है, इसलिए इस ज्ञानको श्तज्ञान माननेमे विरोध आता दै 1 

जो ऋलुभावसे विचार कर एवं ऋजुरूपसे अभिनय करके दिलाये गये अथैको जानता है 
वह भी ऋल्ुमतिमन.पर्थयज्ञान है, क्योकि, ऋ मतिके विना कायकी क्रियाके ऋ होनेमे 
विरोध आता है । | 

रांका-- यदि मन-पर्ययन्नान इन्दिय, नोडन्दिय ओर योग आदिकी अपेक्षा किये विना 
उत्पन्न होता है तो वह दूसरोके मन, वचन ओर कायक व्यापारकी अपेक्षा विये विना ही क्यो 
नहीं उत्पन्न होता है ? 

समाधान-- नही, क्योकि विपुरपतिमनःपर्यैयज्ञानकी उस प्रकारसे उत्पत्ति देखी 
जाती है । । 

रौका-- ऋलुमतिमनःपर्थयज्ञान उसकी अपेक्षा किये विना क्यो नहीं उत्पन्न ह्येता ? 

समाधान-- नही, क्योकि मनःपयैयक्ञानावरणीय कैक क्षयोधद्मकी यह विचित्तता हे । 

रंका-- जिस प्रकार अवधिन्ञानावरणके क्षयोपदरमगत जीवप्रदेशेके संस्पानका कयन 
विया है उसी प्रकार मनःपर्ययन्नानावरणीय कर्मके क्षयोपसमगत जीवप्रदेशेकि संस्यानका कयन 
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९ आ-काप्रस्योः ‹ पच्क्खेष , ताप्रतौ ८ पच्चक्खेप (ण ) ° इति पाठः] २ ताग्रती (रायाडद्धिदं › 
इति पाठः|] ३ ताप्रतावतः प्राक्‌ जदि मणपलव [ पाणं ] ‡ इत्यधिकः पाठ उपदभ्यते । ८ ददियः 
णेदिय-जोगादिं पेक्लिन्त उघुमद छेदि । गिसेक्खिय विडल्मदी सहि वा ददि गियमेणे॥ गो. 
जी. ४४५. ५ प्रतिषु ^ ते भिरवेषं ' इति पाठः } 


३३२ } छक्खंडागमे कगणा-लंडं - [ ९, ९, ६३. 


मणप्जवणाणावरणीयंकम्मक्खमोवसमस्स दव्वमणपदेसे वियसियद्टच्छदारविंदसंटाणे समु- 
प्पञ्जमाणस्स तत्तो पुषभदसंडाणाभावादो" । संपहि मणपज्यस्स ॒वि्तयभूदटपर्वणद्रस॒त्तर- 
सुत्तं मणदि- 
मणण माणसं पडिविदहृतता परेधिं सण्णा सदि मदि चिता 
जीपिद मरण सखहाखह सुहटर्छ णयरवेणास दसषेणासति जणवय 
पिणां संड्वणास कव्वडाव्णात्त मडववणाप पटरणविणासि दोणा 
गुहविणासं अदुहि अणाबुद्धरं युवु दुवुहि सुभिक्ं इम्भिक्ं 
खेमाखेम-भय-रोग कारुपं[ प [जुत्ते अस्थे पि जाणदि' ॥ ६२ ॥ 
मणेण मदिणाणेण । कथं मदिणाणस्स॒मणव्ववएसो ? केत्चे कारणोवयारादो । 


मणम्मि भवं रगं माणसं, अधवा मणो चेव माणसो । पडिविंदङ्ता पेतृण पच्छा मणपजव- 
णाणेण जाणदि । मदिणाणेण परि मणं चेत्तण चेव मृणपञ्ञवणाणेण मणम्मि द्िदअ्ये 
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क्यो नहीं करते ? 
समाधान-- नही, स्योकि मनःपर्थयज्ञानावरणीय कर्मैका क्षयोपदाम विकसित आठ 
पौखुडीयुक्त कमल जैसे आकारवले द्रन्यमन प्रदेशमे उपन्न होता है, उस्तसे इसका प्रथगभूत 
संस्थान नहीं ह्येता । ` 
अब मन.पर्थयज्ञानके विषयभूत अर्थका कथन करनेके किए अगेका सूत्र कहते ह-- 
` मनक द्वास मानस्को जानकर मनःपयेयक्ञान कालसे विशेषित दुससंकी संशा, 
स्मरति; मति, चिन्ता, जीवित-मरण, ठाभ-अलाभ, खख-दुःख, नगरविनाश, देदराविनाश्चः 
जनपदबिनाश्च, खेटविनाश, कवैटविनाश, मडवचिनाश्, पटडनविनाश, द्रोणमुलविनाश, 
अतिदृष्ठि, अनावृष्टि, सुचि, द्दैष्ठि, खभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, मन्म, भय अरः रोग रूप 
पदा्थोको भी जानता है ॥ द३॥ 
मनसे अथीत्‌ मतिज्ञानसे । 
रौका-- मतिज्ञानकी मन संज्ञाकवैसे है 
समाधान-- कार्यम कारणकरे उपचारसे मतिक्ञानकी मन संज्ञा सम्भव है । 
भनमे उत्पन इए चिहको मानस कहते हैँ । अथवा मनकी ही संज्ञा मानस है। 
° पडिर्विद्इत्ता › अर्थात्‌ ग्रहण करके पदचात्‌ मनःपर्ययज्ञानके द्वारा जानता है । मतिज्ञानके दारा 
दूसरोक्े मानसको ग्रहण करके ही सनःपयैयज्ञानके दवारा मनम स्थित अर्थोको जानता है, यह 
श स््वेग्थंगसंमवचिण् दुप्पजदे जदा ओ । मणपजवं च दव्वमणादो उष्पलदैः गियमा ॥ हिदि 
हेदि ह दव्वमणं वियतियअद्च्छदारविंदं वा! । अंगोरवगुदयादो मणवग्गणलंधदो णियमा ॥ गो, नी 
४४१-४२. २ ताप्रतौ ^ विजाणदि › इति पाठः | म. चं. ₹ प्र, २४. कथमयमर्थो लम्पते १ भागमा 
विरोधात्‌ । भागे हकत मनसा मनः परिच्छि्र परेरा संादीनू जानाति इति) त, रा. १० २६ 


५, ५, ६३. ] पयडिअणिओगदारे उजुमदिमणपलवणाणपरूवणा [ ३३३ 


जाणदि त्ति भणिदं होदि । एसो णियमो ण ॒विरलमदरस्स, अचितिदाणं पि अष्टं 
विस॒दैकरणादो । किं किमेदेण जाणदि त्ति वुत्ते मणपञ्जवणाणविसयदिसा पर्विज्दे 
उत्तरसुत्खंडेण-- परेसिं सण्णा सदि मदि चिता । जेण सदकरुविण अस्यो प्डिवञ्जायिञ्जदि 
सो सदकलाओ सण्णा णाम । तसद्धमदिमणपजवणाणी पचक्खं पेच्छदि । दिष्ट सुदाणु- 
भूदटविसयगाणविसेसिदजीवो सदी णाम्‌ । तं पि प्चक्खं पेच्छदि । अमुक्तो जीवो कं 
मणपञ्चवणाणेण सृत्तदपरिच्छेदियोदहिणाणादो दहेष्धिमेण परिन्छिखदे ? ण, मुत्त्टकम्मेहि 
अणादिवंधणवद्धस्स जीवस्स अमुत्तत्ताएववत्तीदो । स्प्रतिरमृतां चेत्‌--न, जीवादो पुधभृद्‌- 
सदीए अणुवरंभा । अणागयव्यविसयमदिणणण विसेसिदजीवो मदी णाम । तं पि पचक्सं 
जाणदि । वह्माणर्व्धविसयमदिणणण विसेसिदजीवो चिता णाम । तं पएचक्सं पेच्छदि । 
एदासिं तिविहचिताणं विसदैभूदष्टं पि जाणदि स्ति परूवणदरत्तरसुत्तखंडं भणदि- 
आउपमाणं जीविदं णाम । तस्स परिसमत्ती मरणं णाम । एदाणि दो वि जाणदि। 
जीविद्णिदेसो चेव कायव्वो, एक्तियाणि वस्साणि एसो जीवदि ति षयणेण चेव मरणाव- 
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उक्त कथनका तात्पयै है । विपुरुमतिमनःपर्बयज्ञानका यह नियम नहीं है, क्योकि, वह अचिन्तित 
अर्थोको भी विषय कता है । इस्के द्वारा क्या क्या जाना जाता है, रेसा प्रछनेपर सूत्रके उत्तरा 
दारा मनःपर्ययज्ञानके विषयकी दिशाका निरूपण करते है-- ‹ परसि सण्णा सदि मदि भिता °| 
जिस शाब्दकखपके द्वारा अर्थका कथन किया जाता है उस शब्दकलपको संज्ञा कहते है । उसे 
ऋुमतिमनःपर्थयन्नानी प्रत्यक्ष देखता है । चृ श्रुत ओर अनुभूत अर्भको विपय करनेवाले ज्ञानसे 
विङेषित जीवका नाम स्मृति है । इसे भी वह प्रसक्षसे देखता है । 

शका-- यतः जीव अमूर्तं है अतः वह मूतं अर्थको जाननेवाले अवधिज्ञानसे 
मनःपर्ययज्ञानके द्वारा कैसे जाना जाता है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि संसारी जीव मूतं आठ कमकि दारा अनादिकारीन बन्धनसे 
वद्ध है, इसलिए बह अमूरं नदीं ह्ये सकता । 

रंका--स्पृति तो अमूत है ? 

समाधान-- न्दी, क्योकि स्मृति जीवसे प्रथक्‌ नीं उपलब्ध होती | 

अनागत अर्भको विपयः करनेवाले मतिज्नानसे विरोपित जीवकी मति संज्ञाहै, इसेभी वह 
प्रयक्ष जानता है । वर्तमान अथैको विपय करनेवाटे मतिज्ञानसे विशेपित जीवकी चिन्ता स्ना 
है, इसे भी वह प्रक्ष देखता है । इन तीन प्रकारकी चिन्ताओकि विपयभूत अर्थको भी वह 
जानता है, इस वातका कयन करनेके लिए आगे सूत्रखण्ड कहते है--आयुके प्रमाणका नाम जीवित 
ओर उसकी परिसमापिका नाम मरण है 1 इन दोनोको भी जानता है । 

शंका-- सूत्रम " जीवित ' पदका ही निर्देरा करना चाहिये था, क्योकि, यह इतने वौ 
तक जियेगा, इस वचनसे ही मरणका ज्ञान हो जाता है ? 


१ का-ताप्रत्योः ‹ हिद › इति पाठः | २ कप्रतौ 'सेदी > ताप्रती ५ खदि ' दति पाठः| ३ का-ता 
मयोः ‹ मदिः इति पाठः { ४ प्रतिषु ‹ वह्माणस्छ ` इति पाठः| 
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गमादो ? ण एस दोसो, दववद्टिय-पलवष्टिवणयावठंविसिस्साणुग्गहषटं तततीदो कदटी- 
घादेण म्रताणमाउद्धिदिचेरिमिसमए मरणामावेण मरणाउद्धिदिश्सिमसमयाणं समाणाहि- 
य्रणामावादो च । इच्छिदष्टोवलद्धी लहो णाम । तच्विवरीयो अलाहो । एदे वि 
पचक्खं जाणदि । ए्थ वि पुनं च परिदारो .वत्तव्वो । इट्यसमाममो अणिद्रत्यविभोगो 
च सुं णाम । अणि्ित्वसमागमो इटटत्यविगोगो च दुःखं णाम्‌ । एत्तिएण काठेण सुहं 
होदि त्ति किं जाणदि आहो ण जाणदि त्ति? विदिएु ण पल्चक्खेण सुहावगमो, काल- 
पमाणावगमामावादो । पटमपक्से काठेग वि पच्चक्खे होदव्वं, अण्णहा सुदमेत्तिएणं 
काठेण एत्तियं वा काठं होदि त्ति वोत्तुमजोगादो ! ण च कालो मणपञ्जवणाणेण पचव्ख- 
मवगम्मदे, अयुत्तम्मि तस्स दु्िविरोदादो त्ति ? ण एष दोसो, ववहारकाेण एल अहि- 
यारादो । ण च यत्ताणं दव्वाणं परिणामो कारसण्णिदो अथ्तो चेव होदि नि णियमो 
अघि, अव्ववत्थावत्तीरो । ५ 
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` समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि दन्यारथिकः ओर पर्यीयार्धिकं ` नयोका 
अवलम्बन करनेवाठे रि्योका अनुग्रहं करनेके छिए दोनों वचन कहै गये है । दूरे, कदटीधातसे 
मरनेवाले जीवोँका आयुस्थितिके अन्तिम समयमे मरण न हो सकनेसे मरण ओर आयुस्थितिके 
अन्तिम समयका समानाधिकरण मी नहीं है, इसलिए भी उक्तं दोनों ही वचन कहे गये है । 

इच्छित अर्थकी ` राप्तिका नाम खम ओर इससे विपरीत अथात्‌ इच्छित अर्थकी प्रा्तिका 
 नहोना अलम है। इन्द भी प्रत्यक्ष जानता है । यापर भी उपस्थित होनेवाटी, शंकाका 
परार पिरक ही समान करना चाहिए } इष्ट अर्थके समागम ओर्‌ अनिष्ट अर्थके वियोगका 
नाम सुखं है । तथा अनिष्ट अर्के समागम ओर्‌ इष्ट अथे वियोगका नाम दुःख है । [ इन्द भी 


प्रत्यक्ष जानता है|] | | | 
रंका-- इतने कालम सुख होगा, इसे क्या बह जानता है अथवा नहीं जानता ? 
दूसरा पक्ष स्वीकार करनेपर प्रद्यक्षसे सुका ज्ञान न्दी हो सकता, वर्योकि, उसके कालके 
म्माणका ज्ञान नहँ उपट्ब् होता ¡ पह पक्ष माननेपर काट्का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, 
क्योकि, अन्यथा इतने काल्मे खु होगा या इतने कार तक सुख रहेगा; यह नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु कालका मन-परयक्ञानके द्वारा म्रक्ष ज्ञान ह्येता नहीं है, क्योकि, उसकी अमूं 
पदार्थमे प्रवृत्ति माननेमे वियेष आता है ? 
समाधान-- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि यांप ग्यवहार कालका अधिकार है । 
दूसरे, कार सं्नावाखा मू दर्व्योका परिणाम अमूत ही होता है, रेसा कोई नियम भी नही हैः 
क्योकि, ठेसा माननेपर अन्यवस्थाकी आपत्ति आती है । | 
जिसमे चार गोपुर अर्थात्‌ दरवाजे द्य उसकी नगर संज्ञा है ओर उसका विनाश 
१ प्ररिषु " मरणषदधिदि › इति पाठः ! २ वहपरिवेढो गामो णयरं चउगोउरेदि रमणिज्जं । गिरि. 
सरिकदपसिविढं खेडं गिरिवेटिदं च कव्वडयं |! पणश्यपमाणगाप्रयष्ाणुभूदं महवणामे खु | वद्रयणाणे जेणी 
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त्ति जाणदि ! णग्रष्धिदी किण्ण प्र्विदा ? ण, णग्रविणासावगमस्स णगरद्िदिमवगमेण 
विणा उप्पत्तिविरोदाद्रो । विणं पि णगसेत्तिएण काठेण होदि त्ति जाणदि । सुत्तेण 
विणा कथमेदं णव्वदे । ण, एदस्स युक्तस्य देसामासियत्तादो । अंग-वग-करटिग-मगधादयो 
देसो णाम । एदं विणासो देसविणासो णाम । तं जाणदि । एत्य वि पुव्चं च तिविहा 
पर्वणा कायव्वा । देसस्स एगदेसो जणवयो णाम, जहा छरसेण-गांधार-कासी-आवंति- 
आदयो । एदेसिं विणासो जणवयविणासो ! तं जाणदि । एय तिविहा पर्वणा कायव्या । 
सरिखवैतावरद्धं चेडं णाम । तस्स विणासो वेडविणासो । एदम्दादो उवसिसव्वविणसियु 
-तिविहा पर्वणा कायत्वा । पचैतावरुद्धं कत्वडं णाम । तस्स॒विणासरो कव्वडविणासो । 
पंचतग्रामपरिारितं मडंवं णाम । तस्स विणासो मडंवविणासो । नावां पादप्रचरेण च 
यत्र गमनं तखत्तनं नाम । तस्स विणासो ्टणविणासो । स्रद्र-निप्रगासमीपस्यमवतरन्रौ- 
निवह द्रोणायरखं नाम । तस्स विणासो दोणामुहविणासो । एदं देसामासियं काञण एव 
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नगरविनाशच कहलाता है ! वह नगरविनारा इतने कामे दोगा, इसे यष ज्ञान जानता दै ] 

शका-- सूत्रम नगरकी स्थिति क्यो नहीं कही ? 

समाधाने-- नही, क्योंकि नगरकी स्थितिका ज्ञान हए विना नगरे विनादके ज्ञानी 
उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है } 

विनष्ट हआ भी नगर इतने काटमे बनेगा, इसे भी जानता दै ? 

रांका-- सूक विना यह यात किस प्रमाणसे जानी जाती है ? 

समाधान-- नही, स्योकिः यदह सूत्र देशामरीकः है । 

अद्ध, यद्ग, कलिदक ओर मगध आदि देच कहते है; इनके विनादाकी ददातिना संज्ञा है । 
इसे वह जानता है । यहां पर भी पहरके समान तीन प्रकार्की प्ररूपणा करनी चादिए ] देशका 
एकः देशा जनपद कहटाता रह । यथा श॒रसेन, गन्धार काडी ओर अवन्ती आदि । दनका 
विनाश जनपदविनादा कहता है } उसे भी वह जानता है । यदांपर मी तीन प्रकारकी ग्र्धपणा 
करनी चाहिए । नदी ओर पर्म॑तसे अवरुद्ध नगरकी खेटर्संज्ना है, इसका विनाद्य सेटविनादा 
कहता है ] इससे अगेकरे सेव विनाञ्चोकी तीन ग्रकारकी प्रद्यणा करनी चािषए्‌ । पर्तत 
स्के इए नगसका नाम कर्बट रहै, तथा उसका विनाद्च कर्वटविनाद्च कहता ह | पचस 
रामो धिरे हए नगरका नाम मड है, तथा उसका विनष्ट ह्येना मडेवतरिनादया कहटाता ई । 
नीकाकरे दाग जीर पैरौसे चख्कर जहां जाते हँ उस नगरी पत्तन सत्ता है, तया उसका विनष्र 
होना पत्तनविनाश कहटतां है} जो समुद्र ओर नदीके समीपे स्विति दै ऊर जहां नकार 
आती जाती है उसकी द्रोण संज्ञा है, तया उसका विनष्ट होना द्रोणघुविनाश्च कदटता ६ । 
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पट्टणणामे विगिदिहं ॥ दोगापुद्यभिधणे सरवे वेदिं साण | पुवराह्यं ति इदुकिद्प्न- 
महतेलपिष्स्ये ॥ ति. प. ४, १३९८- ६४००. १ काप्रतां गावा इति पाटः) 
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घोसविणास-संवाहविणास-संणिवेसविणास-दाणविणास-गामविणासादभो वत्तव्वा । त्तर 
घोषो नाम व्रजः । यत्र हिरसा धान्यमारोप्यते स संबवाहः । विषयापिपस्य॑ अवस्थानं संनि- 
वेशः । ससुद्रावरुदढधः व्रजः स्थानं नाम, निघ्रगावरुदधं वा । वरतिर्परिवरितो प्रामः । द्देसि- 
सुप्पाद-ष्टिदि-भंगे जाणदि त्ति भणिदं होदि । 

प्माणातिरिक्ता वृष्टि्विषणमतिवृष्टिः । आवरृष्टिवैषैणम्‌, तस्य अभावः अनावृष्टिः । 
सस्यसम्पादिका वृष्टिः सुवृष्टिः । अतिवृष्टवृिङिगँ स्वगतक्षारलादिरणेन सस्यसम्पादने 
अक्षमा वा दुव्रष्टिः । साखि-त्रीहि-जव-गोधूमादिषण्णा्णं सुरहततं सुभिक्खं णाम । तव्वि- 
वरीय दुभ्भिक्वं णाम । मारीदि-उमरादीर्णमभावो खेमं णाम तच्विवरीदमव्खेमं । प्र्चक्षा- 
गमादओ भयं णाम । खय-कुषट-जरादमो रोगो णाम । एदे अत्थ काठसंपरुत्ते काठेण 
विसेसिदे उमदिमणपजवणाणी पचक्खं जाणदि । एदेधियृषपाद-दटिदि-भगे" जाणदि स्ति 
भणिदं होदि । 

किंचि मूञओ- अप्पणो परेसिं च वत्तमाणाणं.जीवाणं जाणदि 

इसे देदामदक मानकर यापर धोषविनारा, संवाहविनारा, संनिवेराविनाद, स्थानविनारा ओर 
ग्रामविनारा आदिका कथन करना चाहिए । इनमेसे घोषका अर्थं रन है । जहांपर शिरसे ठे 
जाकर धान्य रक्खी जाती है उसका नाम संवाह है | देके स्वामीके रहनेके स्थानका नाम 
संनिवेश है । ससुद्रसे अवरुद्ध अथवा नदीसे अवरुद्र॒त्रजका नाम स्थान है । जो वाड़ीसे धिर 
दो उसका नाम ग्राम है इनके उत्पाद, स्थिति ओर विनाराको वह जानता हैः यह उक्त 
कथनका ताप्य है । 

प्रमाणसे अधिक वर्पाका होना अतिृष्टि है । आव्ष्टिका अर्थं वर्प है, उसका नहीं होना 
अनावृष्टि है । जिस वर्पासि धान्यकी अच्छी उत्पत्ति होती है वह सुदृष्टं है । अतिवृष्टि ओर 
अब्रृष्टि जिका चिह है अथवा जो स्वगत क्षारत्व आदि गुणके कारण धान्यके उत्पन्न करने 
असमर्थ है वह दुर्दटि है । शालि, व्रीहि, जौ ओर गेहं आदि धान्योकी छटमताका नाम घुभिक्ष 
तथा इससे विपरीत दुभिक्च कहलता है । मारी, ईति व राषटविष्टव आदिके अमावका नामष्षेम दै, 
तथा इससे विपरीत अक्षेम है ] परचक्रके आगमन आदिका नाम भय है । क्षय, वष्ट ओर ज्वर 
आदिका नाम रोग है । इन अ्थोको ' कालसंपजत्ते " अर्थात्‌ कारसे विरोपित होनेपर ऋञुमति- 
मनःपर्षयज्ञानी प्रत्यक्षः जानता है । इनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर विनायको जानता है; यह उक्त 


कथनकां तात्पर्य है | 
ओर भी-- व्यक्तमनवाले अपने मौर दुसरे जीवसे सम्बन्ध रखनेवकि अर्थको धद 


१ प्रतिषु ‹ विषयाविषस्य › इति पठः { २ प्रतिषु ‹ इृत्ति › इति पाठः ! ३ यआग्रतौ ! अतिव््टा- 
इष्टिलिगा 2, का-ताप्रत्योः ' अतिद्रटय्रष्टिलिगा › इति पाठः | ४ प्रतिषु ° मारीदिदमरादीग-' इति 
पाठः । ५ ताप्रतौ "मगो? इति पाठः। ६ काप्रतौ “ वद्धमाणाणं ` इति पाटः। 
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णो अवत्तमाणाणं जीवार्णं' जाणदि' ॥ ६४ ॥ 

किंचि अत्थं उचुमदिणाणसंवद्धं भ्यो पणो वि भणिस्सामोः । तं जहा-- कार्ये 
कारणोपचाराचिन्ता मनः, व्यक्त निष्यन्चं संशय-विपर्ययानध्यवसायविररहिते मनः येषां ते 
व्यक्तमनसः, तेषां व्यक्तमनसां जीवानां परेपामात्मनन्य सम्बन्धि वस्त्वन्तरं जानाति, नो 
अव्यक्तमनसां जीवानां सम्बन्धि चस्वन्तरम; तव तस्य साम्याभावात्‌ । कथं मणस्स 
माणववएसो ? ण, "एए छव समाणा ` त्ति विहिददीहतादो । अथवा, वर्तमानानां 

-जीवानां चतेमानमनोगतधिकाटसम्बन्धिनमर्थं जानाति, नातीतानागतमनो विषयमिति 
सूत्रार्थो व्याख्येयः । 

दव्वदो जहण्णेण ओराखियसरीरस्स एयसमयणिञ्चरमणंताण॑तविस्सासोवचयपडिवद्ध 
जादि 1 उक्स्सेण एयस्षमयद्घदियणिञ्जरं जागदः 1 तेधि मच्छिमदव्ववियप्पे भजहण्ण- 
अणुक्कस्सउजमदिमणपञ्जवगाणी जाणदि । एवं जहण्णुक्कस्सदव्ववियप्पा युत्ते 
असंता वि पूव्वादययोषदेसेण प्ट्विदा । संपहि उहण्णुक्कस्सकाटपमाणप्वणद- 
स॒त्तरसुत्तं भणदि-- 

° किचि ` अर्थात्‌ ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान सम्बन्धी अर्थ॑को ‹ भूयः " अर्यात्‌. फिरसे भी कहते 
है । यथा-- कार्यम कारणक्रा उपचार होनेमे चिन्ताको मन कहा जाता है । ‹ व्यक्ता अर्य 
निष्पन्न होता है । अर्थात्‌ जिनका मन संडाय, विपर्यय ओर अनध्यव्रसायते रहित है वे व्यक्त मनवाके 
जीव रै; उन भ्यक्त मनवाठे अन्य जीरवोसे तथा स्यसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अर्थको जानता 
है । अब्यक्त मनवाले जीवसे सम्बन्ध रखनेवाठे अन्य अर्थको नहीं जानता है, क्योकि, इस 
प्रकारके अर्थको जाननेका इस ज्ञानक्रा साम्य नहीं है | 

शेका-- मनको मान व्यपदेशा कैसे किया है? 
समाधान-- नदी, क्योकि ‹ एए न्व समाणा ` इस नियमके अनुसार यद दीर्ध हो 
गया है । अयवा, वर्तमान जीयेकि वर्तमान मनोगत त्रिका सम्बन्धी अर्थको जानता ई, अतीत ओर 
अनागत मनोगत विप्रयको नहीं जानता; इस प्रकार सूत्रके अथैका भ्या्यान करना चाहिए | 
दन्यकी अपेक्षा वह जघन्यसे अनन्तानन्त विक्षस्तोपचयोसे सम्बन्ध रखनेवदे ओदारिकटारीरके 
एक समयमे निर्भराको प्राप्त होनेवाटे द्रन्यको जानता है, जीर उक्छृ्ट खूपसे एक समर्ये होनेवाले 
इन्द्रियके निर्जराद्रव्यको जानता है ¡ इन उष्कृष्ट ओर जघन्यके मध्यके जितने द्रव्यविक्ट्य ह 
उन्दं अजयन्यानुलृष्ट जुमतिगनःपर्न्ञानी जानता है । इस प्रकार ययपि जघन्य जीर उन 
द्रभ्यके विकल्प ॒सूत्रमे नहीं कहे ई तयापि पूयं आचायेकिं उपदेदसे. उनका कयन किया ६। 
अत्र जघन्य ओर उनकृष्ट काटका कथन कटनेके टिए्‌ आगेका सूत्र कहते ह-- 
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१ कापरती ‹णामवटरमागलीवाणे , ताप्रतौ ‹ अवत्तमाणजीवाये दति पाठः। रम, च, १, 
प. २४. व्यक्तपमनतां जीवानामय उानाति, नाव्यक्तवनषछाम्‌ | त, गा. १३ २३, ९. ३ ताध्रती शणिपिर्रामो 
इति पठः | ४ अवरं दव्वदुयटियसरीरतरिनिण्यमयवदं तु | च्िंखदियणिलिग्यं उदम उदुभदिस्प ष्टे ॥ 
गो, जौ, ४५०. तत्य दव्वथो णं उरम्‌ अर्णते अणेतपएषठिए खपे दाण्ड पाषएद न, च, १८. 
छ, १३-४३ 





६१८ ` छक्ठंडागमे कग्गणा-खंडं [ ९, ९) ६५. 


कार्दो जहण्णेण दो-तिण्णिमगरहणाणि ॥ ६५॥ 
जदि दो चेव भकम्गहणाणि जाणदि तो ण तिण्णि जाणदि । अह तिण्णि जाणदि 
तो ण दोण्णि, तिण्दं दुन्मावविरोहादो त्ति? ण एस दोसो, वमाणभकरगहणेण विणा 
दोण्णि, तेण सह तिण्णि भवग्गहणाणि जाणदि त्ति तदुत्तीदो । ं 


उक्कस्सेण सत्तटुभवगगहणाणि ॥ ६६ ५। 
एत्य वि वश्माणभवग्गहणेणः विणा सत्त, अण्णहा अष्ट जाणदि त्ति पेत्तव्वं । अणि- 
यदकाटमवम्गहणणिद्ेसादो एत्य कारणियमौ णस्थि स्ति अवगम्मदे । 


जीवाणं गदिमागदिं पटुष्पादेदि' ॥ ६७॥ 
एदम्ि काटे जीवाणं गदिमागदिं भुत्तं कयं पडिसेविदं पदुप्पादेदि जाणदि 
त्ति पेत्तव्वं । 
खेत्तदो ताव जहष्णेण गाउवपुधतं उक्कस्सेण जोयणपुधत्तस्त 
अर्म॑तरदो णो बहिद्धां ॥ ६८ ॥ 
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शेका-- यदि दो ही भवोको जानता है तो वह तीनको नदीं जान सकता, ओर यदि 
तीनको जानता है तो दोको नहीं जानता, क्योकि, तीनको दो रूप मानने विरोध आता है । 
समाधान-- यह कोई दोष नदीं है, क्योकि, वह वर्तमान भवके विना दो भरवोकी ओर्‌ 
उसके साथ तीन भर्वोकी बात जानता है, इसलिए दो ओर तीन भव कटे है । 
उत्कषसे सात ओर आट भवोंको जानता है ॥ ६६ ॥ 
यहांपर भी वतमान भवके विना सात, अन्यथा आठ मवोको जानता है; रेस ग्रहण करना 
न्वाहिएु । अनियत काठरूप भवग्रहणका निरदैरा होनेसे यहां काठ्का नियम नहीं है, ेसा जाना 
जाता है। 
जी्वोकी गति अर आगतिको जानता है ॥ ६७ ॥ 
इस कालके भीतर जीवोकी गति, आगति, युक्त, कृत ओर्‌ प्रतिसेवित अथैको * पदटुप्पादेदि ' 
अर्थात्‌ जानता है, देसा यहां ग्रहण करना चाहिए । 
क्ेनकी अपेक्षा वह जघन्यसे गन्यूतिपृथकसवप्रमाण सषेचको जर उत्कर्षे योजन- 
पृथकत्वक्ते भीतस्फी चात जानता है, वादरकी नदीं ॥ ६८ ॥ 
` श्म.. १, पृ. २५. तत्र ऋमतिभेनःपर्ययः कारतो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्ि-प्रीनि मवग्रह- 
णायि, उक्करमेण सपता्ठौ गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । स. सि.१-२३. त, रा. २, २३; ९. काल्ओणं 
उन्युमई चदननेण पल्ियवमस्व असं दिग्जदभागे, उक्कोसेण वि पटिमोवमस्छ भपंखिउजद्रभागं मतीय- 
मणागयं वा कालं जाणद पास | नं. च्‌, १८. २म.वं. १, धर, २५. क्षत्रतो जधन्येन गव्यूतिष्थ- 
क्त्वम्‌, उककरपेण योजनप्रथक्त्वस्वाम्यन्तरं न ॒वदिः। स. सि, १-२३. त. रा. १, २३, ९. खेत्तंमो ण 
उन्नुमई भ जइनेणं अंगुटस्छ अपेखेग्जदमागं, उक्कोस्सेणे अदे जाव दमीते सयणप्यमाए पृढवीद उवरिम- 
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- वेहि दंडसदस्सेहि एयं गाउथं होदि । तमद्टहि गुणिदे गाउजपुधत्तं । एदस्स षण- 
मेत्तं उजुमदिमणपञ्जवणाणी जण्णेण जाणदि । ओदिणाणस्स जदण्णसेत्तमंगुरस्स संखेजदि- 
भागो ति वुत्तं । तक्कालो आवलियाए असंखेजदिभागो । इमस्स पुण ओहिणाणीदो 
उणयरस्सं खेत्तं गाउथपुधत्तं, कालो दो-तिण्णिभवग्गहणाणि स्ति भणिदं । कधमेदं घडदे ? 
पर, दोण्णं णाणां भिण्णजादित्तादो । तमोहिणाणं णाम संजदासंजद विसय, मणपञ्वणाणं 
पुण संजदविसयं । तदो भिण्णजादित्तं गम्मदे । तेण दोण्णं णाणा्णं ण विसएहि समाणत्तं । 
किंच-- जहा चविंखदियं रसादिपरिदारेण रूवं चेव परिच्छिददि तहा मणपड्धवणाणं पि भव- 
विसयासेसभत्यपजाएहि विणा जेण भवसण्णिददो-तिण्णिवेजणपल्नायाणं चेव प्रिच्छेदयं, तेण 
गेदमोहिणणेण सर्सिमिदि 1 ण च वहुएण काठेण णिप्पण्ण॑सत्तहटमवग्गहणाणमपरिच्छिदयं, 
तस्स अविसदैकदअसेसत्यपजायस्स भवसण्णिदवंजणपल्लाए वावदस्स वहुसमयणिष्फण्णभवेसु 
पदु्तिविरोहाभावादो ` । अष्टहि दडसदस्सेहि जोयणे, तमहह गुणिदे जोयणपुधत्तन्भ॑तरदंडाणं 
पमाणं होदि । एदे तिं षणो" उजुमदिमणपञवणाणस्स उक्कस्सक्येत्तं होदि । 
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दो हजार धनुपकी एक गन्यूति होती है । उसे आटसे गुणित करनेप्र गब्युतिपरथक्तव 
दोता ३ । इसके घनप्रमाण क्षित्रको ऋलुमतिमनःपर्थयज्ञानी जघन्यसे जानता है । 
रांका-- अवधिज्नानकां जघन्य क्षेत्र अंगुटके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है ओर काट 
उसका आवक्कि असंख्यात मागप्रमाण है । परन्तु अवधिज्ञानसे अल्पतर इस ज्ञानका क्षेत्र 
गव्यतिपृथक् कहा है ओर काल दो तीन भवप्रहणभ्रमाण कहा है । यह कैसे बन सकता है । 
समाधान-- नदीं, क्योकि दोन ज्ञान मिन मिनन जातिवाले ह । वह अवधिज्ञान संयत 
व असंयत सम्बन्धी है, परन्तु मनःपर्ययज्ञान संयतसम्बन्धी है । इससे इनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाति 
जानी जाती है । इसलिए दोनो ज्ञानम विषयकी अपेक्षा समानता नहीं है । दूसरे, जिस प्रकार 
चक्षु इन्द्रिय रसादिको छोडकर रूपको ही जानती है उसी प्रकार मनःपर्यज्ञान भी मवविपयक 
समस्त अर्भपययोके विना यतः भवसंज्ञक दो तीन व्यञ्ननपयर्योको ही जानता है, इसल्यि वह 
अवधिज्ञानके समान नहीं है| बहुत कालके दारा निष्पत इए सात आठ भवम्रहर्णोका यह 
अपरिच्छेदक है, यह कहना मी दीक नहीं है, क्योकि, अशेष अर्थपयारयोको नदीं विषय करनेवाठे 
ओर भवसं्गक व्यञ्जनपर्यायोको विषय करनेवाले उस ज्ञानी बहत सम्योसे निप्पन हए भ्ोमे 


परृत्ति माननेमे कोई वियेध नदीं आता । ह 
आठ हजार धनुपोका एक योजन होता है । उसे आसे गुणित करनेपर योजनप्रथक्तवके 


भीतर धनुपोका प्रमाण होता है । इनका घन ऋलुमतिमनःपययज्ञानका उच्छृ क्षेत होता है! 


द्वि खुडुगपयरे, उदं जाव लोर उवरिमतठे, तिरिथं चाव अंतोमणुस्सयित्ते गद्रान्जेप् दी 
समुदेषु पन्नरससु कम्मभूमिषु तीष्ाए, अकम्मभूमिष छष्यन्नाए अंत्रदीवगे्ु सन्निपंचेदि मारं पञ्चत्तयार्ण 
मणोगए भावे जाणई्‌ पासद््‌ | न. स्‌. १८. 

१ ताप्रतौ ' ऊणयस्छ ° इति पाटः । २ ताप्रतौ * तेसमत्थ- इति पाठः | २ भ-काभ्रत्योः “निष्यण्या? 
इति पाठः । ४ प्रतिषु ' कुप्प्तिविरोदामावादो ` इति पटः । ५ प्रत्पु ‹ प्देषि पुणो दति पाठः । - 


२४० ] छक्लंडागमे कगणा-खंडं [ ५, ५ ६९. 


तं सव्बमुचमदिमणपञ्जवणाणावरणीयं णाम कम ॥ ६९॥ 
त सव्व उलुमदिमणपञवणाणं उल्ञमदिमणप्वणाणाव्रणीयं कम्मं रोदि । 
तो णाणस्स कमपततं १ आव्रणिजे आवरणोवयारादो 1 कदो एवयणण्दिसो ! 
दव्वद्धियणयावर्बणादो । । शि व 
जं तं विररुमदिप्रणपजवणाणावरणीय णाम क्म्‌ 0 
छषिर- उञ्जगपणुञ्जुगं मणोगदं जाणदिः उञ्जगमणुञ्जग वरचि 
जाणदि, उन्ज॒गपणज्जगं कायगदं जाणदि ॥७०॥ , 
जहतो सण-वयण-कायवावारो उल्जुवो णाम । संशय-विपययानध्यवसायष्पो 
मणोवाक्काय्यापारः अनू; । अदधचिन्तनमचिन्तनं चा अनध्यवसायः । दोलायमानम्‌, 
संशयः । ययथाथैचिन्ता विपयैयः 1 र्चितिदरृण जं विस्रं त॑ पि जाणदिः चपि 
चितस्सिदिदि त पि जाणदि; तीदाणागयप्ञायाणं सगसस्चेण जीवे. संभवाद) । बाण्ण- 
कम्मपरूबणहयुवसिमसुत्तं मणदि-- न 
मणेण माणसं पडिविंदइ्ौ । ७१ ॥ 


०५११११०९०१५११११११११०७१०७१५१११११००७११९१०००११००८०५००१०००१०००११००००११०१११०००००१०००१ 


£ 


वह सव ऋजुमतिमनःपयैयक्ञानावरणीयं कम है॥६२॥ 
वह सत्र ऋलुमतिमनःपर्यय्ञान छलुमतिमनःपययज्ञानांवरणीय कर्म है। 
द्रका-- ज्ञानको कपना कैसे प्राप होता है 
समाधान-- आवरणीयमे आवरणके उपचारे ज्ञानको कमेपना प्राप होता है। 
रका-- सूतम एक वचनका निर्देश किस कारणसे किया है ' 
समाधान दरव्याथिक नयका अवलम्बन केकर एक वचनका निदेश किया है| 
जो विपुरुमतिमनःप्यैयक्ञानाचरणीय कमे है वह छदं भकारका है कलुमनोगतव 
जानता है, गनृजुमनोगतको जानता हे, ऋञधचनग्तको जानता हे अनरजुचर्चनगतक 
जानता हे, ऋज्चकायगतको जानता है ओर अनु्ुकायगतको जानता दे ॥ ५०॥ 
य॒था मन, वचन अर कायक्षा व्यापार ऋजु कहराता है । तथा सश 
जर अनप्यवसायरूपम सन, वचन ओर कायका व्यापार अचु कटलाता ६ । अभिन्न ब 
अचिन्तनका नाम॒ अनध्यवसाय है । दोढायमान ज्ञानका नाम संशय हे । अयथा विनता 
नाम विपर्ैय है । विचार करके जो मूर गे ह उसे भी यह ज्ञान जानता है । जिसकी मि 
चिन्तवन करे उसे भी जानता है, क्योकि, अतीत ओर अनागत पयोयोका अपन खल्पे 
जी्मे पाया जाना सम्भव है । । 
अव जानने रूप क्रियाके कमैका कथन करनेके लिए आगेका सूत कहते है 
मनके दवाय सानसको जानकर ॥ ७१ ॥ 
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मणेण मदिणाणेण, माणसं णोदरदियं मणोवग्गणखंपणिव्वत्तिद, पडिविंदङ्ता पेत्ृण 
पच्छा मणप्ञवणाणेण जाणदि । णोददियमर्दिदियं कथं मदिणाणेण पेषे १ ण ईइहारटिगा- 
व्टभवटेण अर्दिदिएसु वि अल्थेु वुक्ति्दसणादो । अथवा, मणेण मदिणगेण माणसं 
मदिणाणविसयं पडिरविदइत्ता उवरंभिय पच्छा मणपञ्चवणाणं प्यद्रदि त्ति वत्त्वं । जदि 
मणपज्वणाणं मदिपुव्वं होदि तो तस्स सुदणाणत्तं पसज्रदि ति णासंकणिञं, पचक्खस्स 
अवगहिदाणवगहिदय्येु वमाणस्स मणपञ्जवणाणस्स सुदभावविरोहादो । 

परेति सण्णा सदि मदि चिता जीषरिदमरणं कदालाहं सुह 

दुःक्खं णयरविणासं देस्विणासं जणवयविणासं खेडविणांसं कञ्ड- 
षिणां मडंयविणासं पटरणविणासं दोणायुहविणासं अदिबुहि अणा 
यटि स॒वुहि दबु सुभिक्खं दभ्भिक्खं खेमाखेमं मय-रोग काट 
संपजत्त अस्थे जाणदि ॥ ७२॥ 

एदस्स सुत्तस्स अस्थो जहा पुव्वे प्षूविदो तहा पर्वेदव्वो । 
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मन अर्थात्‌ मतिज्ञानके द्वारा मानसको अर्थात्‌ मनोवर्गणके स्कन्धोसे निष्पन्न हुई नोइन्द्रिय- 
को ‹ पडिरविंदईत्ता ' अर्थात्‌ ग्रहण करके परंचात्‌ मन-पर्थयज्ञानके दारा जानता है। 
रेका-- नोईन्द्रिय अतीन्द्रिय है उसका मतिक्ञानके दारा कैसे ग्रहण होता है ? 

, समाधान न, क्योकि ईहारूप ईिगके अवटम्बनके वटसे अतीन्धिय अरथौमिं भी 
मतिज्ञानकी प्रदत्त देखी जाती है । अथवा, सन अर्थात्‌ मतिन्नानके द्वारा मानस अर्थात्‌ मतिज्ञानके 
विधरयको ग्रहण करके पदचात्‌ मनःपर्ययज्ञान प्रदत्त होता है, एसा कयन करना चाहिए | 

रका-- यदि मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञानपूरवैक होता है तो उसे श्तक्ञानपना रा होता ह ? 
समाधान-- रेसी आका करना ठीक नहीं है, क्योकि, अवप्रहण कयि गये आर 
नहीं अवप्रहण किये गये पदार्थोमिं प्रहृत होनेवाले प्रतयक्षस्वरूप मनःपर्ययज्ञानको शतज्ञान 
माननेमे विरोध आतादहै। ` 
वह दुसरे जीषोंकी काटसे विशेषित संज्ञा, स्ति, मति, चिन्ता, जीवित मरण, 
खांभ-अछाभ, ससे-दुःख, नगरविनाश, देशषिनाश्च, जनपद विन्त, खेटविनाश्च, क्वेर- 
विनाश, मडम्बविनाश, पष्टनविनाश, द्रोणमुखविनाश, अतिवृष्टि, जनाञष्टि, खद, दि, 
खुभिक्च, वुभिक्च, सेम, अक्षम; भय मौर सोग रूप इन अर्थकः जानता दै ॥ ५२॥ 
इस सूत्रका अर्थं जिस प्रकार पहले कह आये हँ उसी प्रकार यदाप मी उसका कयन . 
करना चीदिरए । | 
` ` श्म. १, घु, सद. तथाऽऽत्मनः परेषां च चिन्ता-दीवित-मरणं-युख-दुःव-टामाटामादीन्‌ 
भग्यक्तमनोभिवयक्तमनोभिश्च चिन्तितान्‌ अचिन्तितानू जानाति विपुल्मततिः ] त. स, १,२३११०. । 
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किचि भूओ--अष्पणो प्रसि च वत्तमाणाणं' जीवाणं जाणदि 
अवत्तमाणाणं जीबाणं जाणदि ॥ ७३॥ 
चिताए अद्धपरिणयं विस्सरिदवितियवद्यु चिता मवावद्‌ च मणमव्वत्तं, अवरं 
वत्तं । वत्तमाणाणमवत्तमाणार्णे वा जीवाणं चिताविसयं मणपज्रवणाणी जाणदि" । जं 
उज्यवाणुन्यवभावेण वचितिदमद्धवितिदं चितिचमाणमद्धचितिलमाणं चितिहिदि अद्ध 
चितिदिदि वा ते सव्वं.जाणदि त्ति भणिदं हयरदि 


काठदो ताव जहष्णेण सतटुमबग्गहणाणि, उक्कस्तेण 


असंखेञ्जाणि मवगगदहणार्णिं ॥ ७४ ॥ 
सुगममद्‌ । ५ । 
जीवाणं गदिमागदिं पटुपपादेदि ॥ ७५॥ 
एदम्हि कारे जीवां गदिमागर्दिं त्तं कयं पडिसेषिदं च पचक्खं पदुष्पादेदि 
जाणदि त्ति भणिदं होदि । 
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यर भी-- व्यक्त मनवाले अपने भर दुसरे जीववोंसे सम्बन्ध र्खनेवाले अर्थको 
जानता है, तथा अभ्यक्त मनवा जीवोंसे सम्बन्ध रखनेवाङे अथो जानता है ॥ ७३॥ 

चिन्तामें अर्ध परिणत, चिन्तित वस्तुके स्मरणसे रहित ओर चिन्ता अन्याप्रत मन अन्यक्त 
कदरता है । इससे भिन्न मन व्यक्त कहटाता है । व्यक्त मनवाठे ओर अव्यक्त मनवाठे जीवो 
चिन्ताके विषयको मन.पर्यज्ञानी जानता है । छल ओर अचु रूपसे जो चिन्तित या अर्धं 
चिन्तित है, वर्वमानमें जिसका विचार किया जारहा है या अर्धं विचार किया जा रहा है, 
तथा भविष्यमे जिसका विचार किया जायगा या आधा विचार "किया जायगा उस सव अर्थको 
जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है | 

कालकी अपेश्चा जघन्यसे सात आढ भर्वोको ओर उत्कप॑से असंख्यात मर्धोको 
जनता है ॥ ७४ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

जीधोक्ी गति ओर आगतिको जानता है ॥ ७५1 

इतने कारके भीतर जीवोकी गति, आगति, भुक्त, कृत ओर्‌ प्रतिसेवित्त भर्थको प्रत्यक्ष 


' पदुप्पादेदि › अर्थात्‌ जानता है, यह उक्तं कथनका तात्पयै हे । 

` १ का-तापरत्योः धवट्माणाणं › इति पाठः । २ का-ताप्रत्योः ' अवदट्भाणाणे › इति पाठः । ३ तातो 
८ -चितियवत्यु, चिता > इति पाठः | ४ अ-आ-काप्रतिपु ˆ वत्तमण्णाणपवक्तमण्णाणं ' इति पाठः । 
५ अग्रती ' जीवार्णं जाणदि 2 इति पाठः | ६ चितियम्चितिये वा भद्ध चितियमणेयभेयगयं } ओहि वा 
विउल्मदी खहिऊण विवाणट पच्छा | गो, जी, ४४८, ७य.व. १, प. २६. द्वितीये काटो जधन्येन 
सप्ता्टौ भवम्रहणानि, उक्कर्पणासंख्येयानि गत्याग्यादिमिः प्ररूपयति ¡ सघ. धि, १-२२* त. रा £ २३२ 
१०. तं चेव विलप मग्भहियितरागं विंडल्वरागं विंबुद्धतरागं वितिमिरतयायं जाणह्‌ पाष । न॑. द. १८. 
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सेत्तदो ताव जहण्णेण जोयणपुधत्तं ॥ ७६ ॥ 
सगमं | । 
उक्कस्तेण माणुसुत्तरसेटस्स अग्भ॑तरादो णो वहिड ॥७७॥ 
, माणुसुत्तरसेलो एत्थ उवलक्खणमूदो, ण ततो; तेण पणदारीसजोयणलक्खसेत्त- 
न्मते दिदाणं चिताविसयं तिकारगोयरं जाणदि त्ति भणिदं होदि । तेण माणुसोत्तरसेरस्स 
वाहिरे वि सगविसभरदक्ठेत्ततो ाइदूण चितेमाणदेव-तिखिखाणं चिताविसयं पि चिरल- 
मदिमणपज्जवणाणी जाणदि त्ति सिद्धं । के वि आद्सिा माणुसुत्तुसेरस्स अभ॑त चेव 
जाणदि ति भणति । तेसिमहिप्पाएण माणुसोत्तरसेखादो वारिरमभावावगमो ण्वि । 
माणुुत्तरसेखब्भतरे चेव हादृदूण चितिदं जाणदि ति के वि आदसिया मणि । तेसिमदि- 
प्पाएण लोगंतष्ियभत्थो वि पक्खो । एदे दो वि अलया ण समेजसा, सगणाणप्हुप- 
दटतोर्धदिददव्वस्स अणवगमाणुववक्तीदो । ण च मणपञ्चवणाणं माणुसुत्तरसेठेण पडिदहम्मद्‌, 
अप्रायत्तणेण ववहाणविवञ्जियस्स बाहाणुववत्तीदो । ण च लोगंतद्धियमत्थं जाणतो तव्थष्टिय- 
यह सूत्र सुगम है । 
उत्कर्धसे मापोत्तर शेख भीतर जानता है, वाहर नहीं जानता ॥ ७७॥ 
मानुषोत्तर शेक यहां उपलक्षणभूत है, वास्तविक नीं है । इसल्यि पैताटीस खख योजन 


षेत्रके भीतर स्थित जीवोके चिन्ताके विषयभूत त्रिकाटगोचर्‌ पदार्थको वह जानता है, यह उक्त 
कथनका तात्पथं है । इससे माचुषोत्तर रोख्के बाहर भी अपने विषयभूत क्ेत्रके भीतर स्थित 
होकर विचार करनेवाले देवो ओर तिथल्चोकी चिन्ताके विषयभूत अर्थको भी विपुरमतिमनः- 
पथय्गानी जानता है, यह सिद्ध ह्येता है । 

कितने ही आचार्य मानुषोत्तर शर्के भीतर दही जानता है, रसा कहते है । उनके 
अमिप्रायानुसार मानुषोत्तर रैर्से बाहरके पदार्थौका ज्ञान नहीं होता । मानुपोत्तर रैख्के भीतर 
ही स्थित होकर चिन्तित अर्को जानता है, ेसा भी वितने ही आचार्य कहते ह | उनके 
अमिप्रायानुसार डोककरे अन्तमे स्थित अर्को मी प्रत्यक्ष जानता है | किन्तु ये दोनों ही अर्थ 
ठीक नहीं है, क्योकि, तदनुसार अपने ज्ञानरूपी पुष्पदस्के भीतर आये इए द्रव्यका अनवगम वन 
नहीं सकता | मनःपर्ययज्ञान मानुपोत्तर रील्के दारा रोक दिया जाता है, यह तो बुछ सम्भव है 
नहीं; क्योकि, स्वतन्त्र होनेसे व्यवधानसे रहित उक्त ज्ञानकी प्रवृत्ति वाधाका दाना सम्भव नहीं 
है । दृसरे, लोकके अन्तमे स्थित अर्थको जाननेवाला यह्‌ ज्ञान वहां स्वित चित्तको नहीं जाने, 


९. वे. १, पर. २६. क्े्रतो जघन्येन योजनप्रथक्नवम्‌, उक्कर्षेण मानुषोत्तरशेटस्याम्धन्तरं न वदहिः। 
स. सि. {-र२२. त. रा, १,२२, १० तं चेव विउलमई अदुादज्जेहिमेगुचेटिं अग्मह्टिअतरं विउलतरं 
विुडतरं वितिमिरे खेत्त जाणड्‌ पाष | नं. सू. १८. २ णरलोएत्तिय वयणें विक्छमणियामये ण 
वदृस्स । जम्हा त्घणपद्रं मणपञ्जवचेत्तमुदधदटं || >< > ><>८>८ तदपि कतः मानुपोत्तराद्वदिश्वतुःकोण- 
स्थिततियैगमराभें परिचिन्तितानां उक्छृ्टविपुलमतेः परिक्लानात्‌ । गो. जी, जी, भ्र. ४५६, ३ प्रतिप 
‹ पर्चक्खाए्‌ › इति पाठः } ४ अ-भा-काप्रतिषु ˆ णाणवहूबदल्तो › इति पाठः । 
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चित्तं ण जाणदि, सगसेत्ततोष्ियसगविसयत्यस्त अणवगमाणुववत्तीदो । ण च एवं, सेत्त- 
पमाणपट्वणाए विहठत्तावत्तीदो ' । परणदाटीसजोयणठक्खन्भ॑ते द्ाइदण चितयैतजीवेहि 
वितिज्माणं द्वं जदि मणपज्जवणाणपहाए ओ्द्रखेत्त्भंते होदि तो जाणदि, अण्णहा ण 
जाणदि त्ति भणिदं होदि । । 


तं सव्वं विउलमदिभणपस्जवणाणावरणीयं णाम कम्मं ॥७८॥ 


यह मी नहीं हो सकता क्योकि, अपने क्षेत्रके भीतर स्थित अपने विषयभूत अर्थैका अनवगम 
बन नहीं सकता । परन्तु रेसा सम्भव नदीं है, क्योकि, रेसा माननेपर कषेत्रके प्रमाणकी प्ररूपणा 
निष्फरु ठहरती है । इसदिए पैताटीस्र कख योजनके भीतर्‌ स्थित होकर चिन्तवन करनेवलि 
जीवोके द्वारा विचार्यमाण द्रव्य यदि मनःपर्थयङ्ग(नकी प्रभासे अवष्टन्ध क्षतरके भीतर होता है तो 
जानता है, अन्यथा नह्य जानता है; यह उक्तं कृथनका तापय है | 

विशेषार्थ-- बिपुरुमतिमनःपर्यय ज्ञान कितने श्षेत्रके विषयको जानता है, इस बातका 
यहां विचार हो रहा है । सूत्रम इतना ही कहा है कि मानुषोत्तर शके भीतश्के विषयको 
जानता है, बाहरके विषयको नहीं जानता । वीरसेन स्वामी इसका यह व्याख्यान करते है कि 
यहां मानुषोत्तर रैर पद उपलक्षण है ओर दसपे पैताटीक्ष खख योजनका प्रहण होता है। 
इ्तच्यिं पैतारीप्त खाक योजनके भीतर जो मी चित्तमत पदार्थं स्थित हयो उसे वह जानता है । 
पताटीस लाख योजनम मानुषोत्तर रैटकी कोई मर्यादा नहीं । मालुपोत्तर शर्क वाहर भी यह, 
क्षेत्र हो सकता है । इस विषयकरे दो व्याख्यान ओर उपलब्ध होते है| प्रथम तो यह कि 
“ मानुपोत्तर रक पद्‌ उपलक्षण नहीं है, विन्त इसके भीतर चित्तगत पदार्थको ही जानता 
है; ओर दूसरा यह कि इसके भीतर स्थित जी्ोके चित्तगत पदाथको ययपि जानता है फिर भी 
चित्तगत वह पदार्थं छोकान्त तक्रा भी यदि हयो तो उसे भी जानता है ¡ किन्तु वीरसेन स्वामी 
इन दोनों व्याख्या्नोको स्वीकार नही करते । प्रथम मतके सम्बन्धे उनका कहना है कि 
मानुषोत्तर रैल्को यदि मर्यादा माना जाता है तो इसका यह अर्थं होता हैकि वह रील 
मनःपर्ययज्ञान्मे रुकावट करता है । परं एसा हो नदीं सकता, वर्योकि, मनःपर्ययज्ञान पराधीन ज्ञान 
नयं है 1 इसकिए यहां मानुपोत्तर रैट्को पैतारीसर टाखे योजन षेत्रका उपलक्षण ही मानना 
चाहिए । दूसरे मतके सम्बन्धे उनका कहना यह है किं यदि विपुलमतिमनःपर्थयज्नान माुपोत्तर 
शेखरे भीतर स्थित ओवोके चित्तगत खोकान्त तक्के विषयको जानता है तो वह खोकान्त 
तककरे जीवोकि चित्तको भी जान सकता है, ओर रेसी हाढ्त्मे फिर कषेत्रकी मयौदा मादुषोत्तर रै 
तककी नहीं बन सकती । इसछिए यही निर्चित होता है कि मनःपर्ययज्ञानका जो क्षेत्र है उसके 
भीतर चित्तगत विषयको यदि वह उसके क्षेत्रके मीतर हो तो जानता है, अन्यथा नहीं जानता ] 

यह्‌ सव विपुलमतिमनःप्येयक्ञानावरणीय कमे है ॥ ७८ ॥ 

यह सूत्र सुगम रै, क्योकि इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है । इस प्रकार मनःपयैय- 
ज्ञानावरणीय कर्मेकां कथन किया । 


मि ०५०००००९ 


९) ५ १.1 पयडिअणिओगदारे केवल्णाणपरूबणा [ ३४५ 


केवरुणाणाषरणीयंस्स कम्मस्स केवडियासो पयडीमो ?।॥७९॥ 
सुगममेदं पुच्छासुततं । 


केवटणाणावरणीयस्स कम्म॑स्स एया चेव पयडी ॥ ८० ॥ 
कुदो ? वदरं केवलणाणाणमभावादो । संपहि केवलणाणस्स ठक्खणपर्वणटटरसत्तर- 
सुत्तं मणदि-- 
तं च केबदणाण सग सपुण्ण स्वत ॥ ८१॥ 
अखण्डत्वात्‌ सकलम्‌ । कथमस्याखण्डत्वम्‌ ? समस्ते वाघ्या्थे अप्रवृत्तौ सयां 
खण्डता } न च तदस्ति, विषयीकरृताशेषतरिकाट्गोचरबाद्याथैलात्‌ 1 अथवा, करास्तावद्‌- 
वयवां द्रव्य-गुण-पययैयभेदावगमान्यथातुपपत्तितोऽवगतसचाः, सह कठाभिवतैत इति सकटम्‌ । 
अनन्तदर्शन-वीर्य-विरति-क्षायिकसम्यक्त्वाययनन्तरुणेः सम्यक्‌ प्रसपरपरिहारलक्षणविरोधे 
स्यपि सदानवस्थानरक्षणविरोधाभावेन प्रणेलात्‌ सम्पण करेवरक्ञानम्‌ , सकटरुणनिधानमिति 
यवत्‌ । सपलादरात्रवः कमणि, न विन्ते सपत्नाः यस्मिन्‌ तदसपलं केवलक्ञानम्‌ ; 
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केवलक्षानावरणीय कमेकी कितनी प्रछृतियां दहै १ ॥ ७९ ॥ 
यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 
केवलक्षानाघरणीय कमेकी एक दी प्रङृति है ॥ ८० ॥ 
क्योकि, केबलन्नान बहत नहीं है । अव केवलन्ञानका रक्षण कहनेके टिए्‌ अगेका सूत्र 
कहते है-- 
` वह केवलक्ञान सकल है, सम्पूणं ह, मौर असपल्ल है ॥ ८१ ॥ 
अखण्ड होनेसे वह संकल है । 
रंका-- यह अखण्ड कैसे है ? 
- समाधान-- समस्त वाह्य अर्मे प्रदृत्ति नहीं होनेपर ज्ञानम खण्डपना आता है, सो वट 
इस ज्ञानमे सम्मव नहीं है; क्योकि, ईस ज्ञानके विषय त्रिकाल्गोचर अशेष वाद्य पदार्थ हं । 
अथवा वर्य, गुण ओर पर्यायोके मेदका ज्ञान अन्यथा नहीं चन सकनेके कारण जिनकां 
अस्तित्व निधित है रेसे ज्ञानके अवयवोका नाम कटा है; इन कलाओके साथ वह अवस्थित 
रहता है इसटिए सक्र है । “ सम्‌." का अर्थं सम्यक्‌ है, सम्यक्‌ अर्यात्‌ परस्परपरिहार रक्षण 
विसेधक्रे होनेपर भी सष्ानवस्थान लक्षण विरोधके न होनेसे चकति यह्‌ अनन्तदरंन, अनन्तवीय, 
विरति एवं क्षायिकसम्यक्तव आदि अनन्त गुणोंसे परणं है; इसीटिये इसे सम्पण कडा जाता है । वह 
सकर गुणोका निधान है, यह उक्त कथनका तात्प है । सपतनका अथे उरु है, ` केवरन्ञानके 
रानु कर्म है । बे इसके नहीं रहे है, इसि केवलन्नान असपतत है । उसने अपने प्रतिपक्षी 


(1 ति ह ५ 


२ संपुण्ण तु समे केवलमसयत्त सव्वभावगयं | लोयाल्येयवितिभिरं कवर्ण मणेयस्वं ॥ 
गो. ली. ४५९. २ अ-आ-काप्रतिपु ‹ कलस्थावयवा >, ताप्रलै ' कलास्था { स्तावद्‌ ) वयववा › इति पाठः | 
२ भ-आ-काप्रतिपु ‹ सयतताः शनवः कर्म्मणि 3, ताप्रती ‹ छपलाददात्रवः, कर्मणि ` हति पाठः 1 
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निम्पलोन्मूलितस्वपरतिपक्षघातिचतुष्कमिति यावत्‌ । एद॑केवटणाणं सयं चेव रपप्लदि 
त्ति जाणावणं तव्विसयपल्वणटं च उत्तरसुत्तं मणदि- 

„ सं भयव उष्पण्णणाणदरिसी सदेवाघुरमाणसस्स लोगस्स 
गदि गदि चयणोववादं बंधं मोक्खं इडिढ दिदि जदि अणुभागं 
तक कृट माणा माणाक्तय अत कद पाडसेद्‌ आदकम्मं अरहकम्म 
सव्वलखए सबव्वजविं सब्वभाव सम्भ सम जाणादं पस्साद्‌ं विहराद 
ततिं ॥ <८२॥ 

ज्ञानधमंमाहात्म्यानि भगः, सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । उलन्नक्ञानेन द्रष्टं शीटम्ये- 
स्युतत्रज्ञानदर्शी, स्वयृदत्रज्ञानद सीं भगवान्‌ सषैटोकं जानाति । कथं ज्ञानस्य स्वयमुखत्तिः ? 
न्‌, काये-कारणयेरेकाधिकरणतवतो भेदामावात्‌ । सौधमादयो देवाः, असुराश्च वनवासिनः । 
देवाुखचनं देशामरंकमिति ज्योतिषां व्यन्तराणां तिरा च प्रहणे कर्तव्यम्‌ । सदेवासुर- 
मादुषस्य छोकस्य आगतिं जानाति । अण्णगदीदो इच्छिदगदीए आगमणमागदी णाम । 
इच्छिदगदीदो अण्णगदिगमणे गदी णाम्‌ ! सोधभ्मिदादिदेवाणे सगसंपयादो विरहो चयणं 
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धातिचतुष्कका समू नाश्च कर दिया है, यह उक्त कथनका तास्थ है | यह केवलक्चान स्वयं ही 
उत्पतन होता है, इस वातका ज्ञान करानेके छिए ओर उसके विषयका कथन करनेके डिषए आगेका 
सूत्र कहते 
स्वयं उत्पन्न दु क्ञान ओर द्सनसे युक्त भगवान्‌ देवरोक भौर अघरलोक साथ 
मचुष्यलोककी आगति, गति, चयन, उपपाद, वन्ध, मोक्ष, कदि, स्थिति; युत्ति, अभाग 
तक, कल, मन, मानसिक, भुक्त; छत, प्रतिसेवितः, आदिकम, अरहःकर्म, सव लोको 
सब जीवों आर सव भा्वोको सम्यक्‌ भकारसे युगपत्‌ जानत्ते ह, देखते हँ ओर 
पिहार फस्ते है ॥ ८२ ॥ 
्ञान-धर्मके माहास्म्योका नाम भग है, बह जिनके है वे भगवान्‌ कहलाते ह । उत्पन्न हए 
ज्ञानके द्वारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्नानदर्यी कहते हैँ । स्वयं उत्पन इए ज्ञान-दरौन 
स्वमाववले भगवान्‌ सव ठोकको जानते हैं । 
दका-- ज्ञानकी उत्पत्ति स्वयं कैसे हो सक्ती है 
१ समाधान-- नर्द, क्योकि कार्यं ओर कारणकां एकाधिकरण दहोनेसे इनमे कोई मेद 
नदीं हं । 
सीधर्मादिक देव, ओर भवनवासी अघुर कराते दँ । यहां देवार वचन देशामर्शक दै 
इसछिए इससे ज्योतिषी, व्यन्तर ओर तिर्थद्धोका भी प्रहण करना चादिए्‌ । देवटोक ओर 
असुरलोकके साथ मनुष्यलोककी आगतिको जानते है । अन्य गतिसे इच्छित गतिमे- आना 
आगति टै । इच्छित गतिसे अन्य गतिर्मे जाना गति है! सीधर्मादिक देवोका अपनी सम्पदासे 
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णाम ! अप्पिदगदीदो अण्णगदीए सुमुष्पत्ती उववादो णाम । जीवाणं विग्गहाविग्गदसख्वेण 
आगमणं गमणं चयणमुववादं च जाणदि त्ति भणिदं होदि । तहा पोम्गलाणमागमणं 
गमणे चयणैमुववादं च जाणदि । पोम्गलेसु अप्पिदपञ्ञाएण विणासो चयण, अण्णप्लाएण 
परिणामो उववादो णाम्‌ ! धम्माधम्म-काटागासाणं चयणयुववादं च जाणदि, तरसि 
गमणागमणामावादो । छोक्यन्ते उपलभ्यन्ते अस्मिन्‌ जीवादयः पदार्था इति आगासो चेव 
लोगो त्ति । तेण आधेये आधारोवयारेण धम्मादीणं पि लोगत्तसिद्धीए। 
। वन्धनं वन्धः, बद्ध्यते अनेनास्मित्निति घा वन्धः । सो च वधो तिविहो-- जीवचंधो 
पोग्गलवधो जीव-पोग्गलबंधो चेदि । एगसरीरदिदाणमणंताणताणं णिगोद्जीवाणं अण्णोण्ण- 
वधो सो जीववंधौ णाम । दो-तिण्णिभादिपोग्गठाणं जो समवाओ सो पोग्गल्वंधो 
णाम । ओराठिय-वेउव्विय-आहार-तेया-कम्मदयवम्गणाणं जीवां जो वंधो सो जीव- 
पोग्गख्व॑धो णाम्‌ 1 जेण कम्मेण जीवा अणैताण॑ता एङ्घम्मि सरीरे अच्छंति तं कम्मं जीवचंधो 
णाम । जेण णिद्ध-ल्ुक्लादिगुणेण पोग्गलाणं व॑धो होदि सो पोग्गल्वंधो णाम । जेहि 
मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगादीहि जीव-पोगराणं बंधो होदि सो जीव-पोगगटवंधो णाम । 
एद्‌ व॑धं पि सो भयव॑तो जाणदि । | 
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विरह होना चयन है । विवक्षित गतिसे अन्य गतिम उत्पन्न होना उपपाद दै । जीवक विग्रहे 
साथ तथा विना विप्रहके आगमन, गमन चयन ओर उपपादको जानते है; यह उक्त कथनका 
तासर्य है । तथा पुद्गरोके आगमन, गमन, चयन ओर उपपादको जानते हे । पुद्गरोमे विवक्षित 
पर्यायका नाश होना चयन है । अन्य पर्यायरूपसे परिणमना उपपाद हे धमै, अधर्म, काल 
ओर आकाराके चयन ओर उपपादको जानते है, क्योकि, इनका गमन ओर आगमन नहीं होता । 
जिसमे जीवादिक पदाथ रोके जाते ह अर्थात्‌ उपलब्ध होते ह उसकी रोक संज्ञा है } यष्ट 
‹ ठोक " राब्दसे आकाश लिया गया है | इसलिए आचेयमे आधारका उपचार करनेसे धमीदिक 
भी खोक सिद्ध होते है। 

। वैधनेका नाम वैध है । अथवा जिसके द्वारा या जिसमे वेधते हँ उसका नाम वैध हं ] वह्‌ 
वैध तीन प्रकारका है-- जीववरैव, पुद्गख्यैध ओर जीव-पुद्ग्व॑ध । एक ॒रारीरमे रहनेवाठे 
अनन्तानन्त निगोद जीवोका जो परस्पर वेध है वह जीववेध कहता ह । दो, तीन आदि 
पुद्गलोका जो समवाय संध होता है वह पुद्गट्वैध कषटलाता है । तया ओदारकि वगणा, 
धेकरियिक वणार, आहारक वगैणाए्‌, तेजस वगैणारे ओर कर्मेण वगेणाए; इनका ओर जीर्वोका 

वध ह्येता है वह जीव-पुद्गव्वेध कहलाता है । जिस कर्मके कारण अनन्तानन्त जीव एक 
दारीदमे रहते है उस कर्मकी जीवत्रष संक्ञा है । जिस स्निग्ध ओर रक्ष आदि युणके कारण 
पुद्गलको वैष होता है उसकी पुद्गख्यध संञा है । जिन मिध्याल, असंयम, कपाय ओर्‌ योग 
आदिके निमित्तसे जीव ओर पुद्गरोका बन्ध होता है वह्‌ लीवःयुदूगट्वन्य कहता है } इत 
बन्धको भी वे भगवान्‌ जानते है । नि 


म ०9००१००१. ०००५७ 


१ कान्तप्रत्योः “~-मागमणु चयण्‌- दति पाटः | 
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मोचने मोक्षः, मुच्यते अनेनास्मिद्धिति चा मोक्षः । सो मोक्खो तिविहो- जीव- 
मोक्खो पोम्गलमोकंखो जीव-पोग्गरमोक्खो चेदि ! एवं मोक्डकारणं तिविहं ति वततव । 
वंधं व॑धकारणं चंधपदेस-वद्ध-बल््रमाणजीवे पोरे च, मोक्खं मोक्खकारणं मोक्खपदेस- 
` युक्क-मुचमाणजीव-पोगगठे च तिकाठविसए जाणदि त्ति भणिदं होदि । भोगोवभोगहय- 
हेवयि-मणि-स्यग्तपया संपयकरारणं च इद्धी णाम । तिहुवणगयसयलसंपयाओ देवासुर-मणव- 
संषयकारणाणि च जाणदि त्ति भणिदे होदि । ्दव्वाणमप्पिदभाविण अवटाणे अवह्ाण- 
कारणे च द्धिदी णाम । दव्वद्धिदि-कम्महिदि-कायष्टिदि-भवष्टिदि-भावहिदिआदिष्टिदि च. 
सकारणं जाणदि त्ति भणिदं होदि । दव्वक्लेत्त-काठ-भावेहि जीवादिदव्वाणं मठं जुदी 
णाम । युति-बन्धयोः को विशेषः १ एकीमावो बन्धः, सामीप्य संयोगो बा युतिः । तत्य 
दव्वजुडी तिविहा- जीवलुदी पोगगटजडी जीव-पौम्गजंडी चेदि । तत्थ एक्कण्डि कुठे 
गामे णयरे षे गुहाए अडश्ए जीवाणं मेरुणं जीवजुडी णाम । वाएण दिंडिजमाणपण्णाणं 
व एकम्दि देसे पोगगलाणं मेटणं पोग्गल्लुदी णाम । जीवां पोम्गलाणं च मेठणं जीव- 
पोगगलुडी णाम । अधवा दव्वजुडी जीच-पोमगठ-धम्माधम्मकाल-भागासाणमेगादिः 
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, द्टनेका नाम मोक्ष है, अथवा जिसके द्वारा या जिसपर मुक्त होते हैँ बह मोक्ष कहता 
है । वेह मोक्ष तीन प्रकारका है-- जीवमोक्ष, पुद्गटमोक्ष ओर जीव-पुद्गलमोक्ष । इसी प्रकार 
मोक्षका कारण मी तीन प्रकार कंहना चाहिए ! वन्ध, बन्धका कारण, वैधप्रदेडा, वद्ध एवं वध्यमान 
जीव ओर पुद्गक; तथा मोक्ष, मोक्षका कारण, मोक्षप्रदेदा, युक्त एवं सुच्यमान जीव ओर पुद्गल; 
देनं सव त्रिकाल्विषयक अर्थोको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । भोग व उपभोग खूप 
घोडा, हाथी, मणि व रल रूप सम्पदा तथा उस सम्पदाकी प्राक्िकि कारणका नाम द्धि ह) 
तीन लोकम रहनेवाटीं सव सम्पदाओंको तथा देव, अघर ओर मनुप्य भवकी सम्पराप्तिके 
कारणोको भी जानता है; यह उक्त कथनका तात्यर्थहै। छह द्रव्योका विवक्षित मावसे 
अवस्थानः ओर अवस्थानक्रे कारणका नाम स्थिति है] द्रन्यस्थिति, कर्मस्थिति, कायस्यिति, 
मवस्थिति ओर मावस्थिति आदि स्थितिको सकारण जानता है, यह उक्त कथनका ताप्य है | 
द्व्य, कषित्र, काठ ओर मायके साय जीवादि द्रव्योके सम्मेटनका नाम युति है। 
शंका-- युति जीर वन्धमे क्या मेद है ! 
समाधान-- एंकीमावका नाम वन्ध है ओर समीप्रतां या संयोगका नाम युति है] 
यहां द्रन्ययुति तीन प्रकारकी है--जीवयुति, पुद्रट्युति ओर जीव-पुद््युति ¡ इनसे एक 
कुर, ग्राम, नगर, विक, गुफा या अटवीमे जीवोका मिना जीवयति ह । वायुके कारण दिट्ने- 
वाठ पत्तोके समान एका स्थानपर पुद्रलका मिटना पुद्रच्डुति दै । जीव ओर पुदरर्टोका मिटना 
जीव-पुदरल्युति है ! अथवा जीव, पदर, धर्म, अधर्म, काठ ओर आकाञ्च इनके एक आदि परंयोगके 
। ` ` श लाप्रती , मणिर्यणं संपयासंपव्‌-2 इति पाठः! २ यप्रती ^-दटदिं य॒ जूणदि* हति पाठः| 
३ आ-कप्रलयोः ° सामी, ताप्रठौ ^ चामीणं (प्य) * इति पाठः } 
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संजोगेण उषदेदन्वा । जीवादिदव्वाणं णिरयादिचेत्तेहि सह मेटणं सेत्तजुदी णाम । तेसिं 
चेव दव्वाणं दिवस-मास-संवच्छरादिकाठेहि सह मेठणे काट्जडी णाम } कोह-माण-माया- 
रोहादीहि सह मेरणं भावजडी णाम । ` एदं सव्वं पि ऊडिवियप्यं तिकाठविसयं सो 
भयर्वतो जाणदिः । 

 -श्दव्वाणे सत्ती अणुभागो णाम ! सो च अणुमागो छव्विहो-- जीवाणुभागो पोग्गं- 
लायुमागो  भधम्मल्ियञअणुभागो यधम्मय्यियञणुभागो अगासत्थियञणुभागो काठ्दव्वाणु- 
भागो चेदि । तत्य असेसदव्वावगमो जीवाणुभागो । जर-कुटटक्वयादिविणासणं त्दुप्पायंणं 
च पोगगलाणुभागो । जोणिपाहृडे भणिदरमत-ततसत्तीयो पोग्गलाणुभागो स्ति पेत्तव्वो । 
जीव-पोग्गाणं गमणागमणहदुत्ते धम्मल्थियाणुभागो । तेसिमवहाणदेदुत्ते अधम्मव्थियाणु- 
भागो } जीवादिदव्वाणमाहास्तमागासत्थियाणुभागो । अण्णेसिं दव्वाणं कमाकमेहि परि 
णमणहैदुत्तं काठदव्वाणुभागो । एवं दुसंजोगादिणा अणुभागपरूवणा कायव्वा- जहा 
[ मचिभा- | पिंड-दंड-चक्क-चीवर-जल-कभारदीणं वषड्प्पायणाणुभागो । एदमणुभागं 
पि.जाणदि । तको देत्धौपकमिलयनथौन्तरम्‌ । एदं पि जाणदि । चित्तकम्म-पत्तच्छेजादी * कला 
णोम्‌ । कठं पि जाणदि । मणोवग्गणाए णिव्वत्तियं हिययपउमं मणो णाम, मणोजणिदणाणं 
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दासा द्रव्ययुति उत्पन्नं करानी चाहिए । जीवादि द्रव्योका नारकादि क्षत्रोके साथ मिलना क्ेत्रयुति 
है । उन्हीं दर्योका दिन, महीना ओर वर्ष आदि कारके साथ मिखप होना काल्युति है । 
क्रोध, मान, माया जर रोमादिक्के साथ उनका मिखाप दोना भावयति है | त्रिकाटविपयक 
इन सत्र धतियोके मेदको वे भगवान्‌ जानते हैँ | 
छह द्रव्योकी शाक्तिका नाम अनुमाग है । वह अनुभाग ह प्रकारका है-- जीवानुभाग, 
पुद्रलान्रभाग, घर्मास्तिकायानुभाग) अधमास्तिकायानुभाग, आकाशास्तिकायानुमाग ओर काछ्दरव्यातु- 
भाग । इनमेसे समस्त द्रव्योका जानना जीवाुभाग है । ज्वर, कुठ ओर क्षय आदिका विना 
करना ओर उनका उत्पन्न कराना इसका नाम पुद्रदानुभाग है । योनिप्रामृतमे कहै गए मंत्र-तत्र ख्प 
राक्तियोका नाम पुद्रखाचुभाग है, एसा यां ग्रहण करना चादिए । जीव ओर पुद्रटोके गमन ओर 
आगमनमे हेतु होना धर्मास्तिकायायुभाग है । उन्द्यैके अवस्थानमें देतु होना अध्मीस्तिकायामुमाग 
है । जीवादि द्रव्योका आधार होना आकारास्तिकायायुभांग है ] अन्य द्रव्योके कम ओर अक्रमसे 
परिणमनमे हतु होना काल्द्रन्यालुभाग है । इसी प्रकार द्िसंयोगादि रूपसे अनुभागका कयन 
करना चाहिए । जेसे--मृक्तिकापिण्ड, दण्ड, चक्र; चीवर, जल ओर इुम्हार्‌ आदिका षटोत्पादन 
रूप अलनुभाग । इस अनुभागको भी जानते हँ } तर्क, देतु ओर ज्ञापक, ये एकार्थवाची उाब्द्‌ 
है । इसे भी जानते हैँ । चित्रकर्म ओर पत्रकेदन आदिका नाम कला है । कलाक भी वै जानते 
ह । मनोवर्गणास्ते बने हए हदय-कमल्का नाम मन है, अथवा मनसे उत्पन्न इए स्नानको मन 
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९ अ-भा-ताप्रतिपु "देव॒ श्ञापक-, काप्रतौ “हत॒ श्ञायक ° दति पाठः ¡ २ युप्रतौ  पत्तश्ेयादि », 
कृा-ताप्रत्योः " पत्तछेजादि इति पाठः} ` 4 
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वा मणो बुचदे । सणसा चिन्तिदह्टा माणसिया । ते षि जाणदि । रज-महव्वयादिपरि- 
पाटणं सृत्ती णाम । तं सुत्तं जाणदि । जं किंचि तिहु वि कालेसु अण्णत्तो गिष्पण्णं तं 
कदं भाम । पंचहि ईदिएहि तिस वि कषु जं सोषिदं तं पडिसेवषिदं णाम । आयं कर्म॑ 
आदियम्म णाम । अत्थ-वैजणपञ्ञायमावेण सव्वेसिं दव्वाणमादि जाणदि त्ति भणिदं होदि। 
रहः अन्तरम, अरैः अनन्तरम्‌, अरहः कम्मं अरहस्कर्मै; ते जानाति। सुद्धदव्वह्धियणयविसएण 
सव्वेसिं दव्वाणमणादित्तं जाणदि त्ति भणिदं होदि । स्वस्मिन्‌ लोके सर्मजीवान्‌ 
स्वैभावांश्च जानाति । - 
सव्वजीवग्गहणे ण कायन्वं, बद्ध-सुततेहि गयव्यत्तादो ? ण, एगसंखाविसिष्टवद्ध- 
सुक्कगहणं मा तत्थ होहदि त्ति तप्पडिसे्टं सव्वजीवणिदिसादो । जीवा दुविहा-- 
संसारिणो मुत्ता चेदिः । तत्थ मुत्ता अणंतवियप्पा, सिद्धलोगस्स आदि-अताभावादो । 
कुदो तदभावो ? प्वाहसस्वेणाणुवत्ती्णं ८ सव्वा सिद्धा सेहणं पडि सादिया, संताणं 
पडि अणादिया ” त्ति सुत्तादो । संसारिणो दुषिहा तसा थावरा चेदि" । तसा चउच्िहा-- 


कहते है । मनसे चिन्तित पदा्थौका नाम मानसिक है। उन भी जानते हैँ। राज्य ओर 
महात्रतादिका परिपार्न करनेकां नाम भुक्ति है । उस भुक्तको जानते हैँ । जो वु तीनों दरी 
कार्म अन्यके द्वारा निष्पन्न होता है उसका नाम कृत है । पाचों इन्द्ियोके द्वारा तीनां दयी 
काटोमे जो सेवित होता है उसका नाम ग्रतिसेवित है । आच कर्मका नाम आदिकर्म है । अर्थ- 
पर्याय ओर व्यज्जनप्याय रूपसे सव द्रन्योकी आदिको जानता है, यह उक्त कथनका ताप्य 
है । रहस्‌ शब्दका अर्थं अन्तर ओर अशस्‌ शब्दका अर्थं अनन्त है । अहस्‌ एसा जो कर्म 
वह अरहःकर्म कहलाता है । उसको जानते हैँ ! ञद्र दन्यार्थिक नयके विषय दख्यसे सघ 
्रव्योकी अनादिताको जानते दहै, यह उक्त कथनका ताप्यै हे | सम्पूर्णे कोकमे स्र जीवों 
ओर सवर भावोको जानते द| 

दाका-- यहां ' स्वै जीव › पदको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योकि, वद्ध ओर मुक्त 
पदके द्वारा उसके अर्थका ज्ञान हयो जाता है । 

समाधान-- न्दी, क्योकि एक संख्या विरिष्ट वद्ध ओर सुक्तका ग्रहण वहापर न दवे, 
इसलि९ इका प्रतिपेध करनेके लिए " सर्वं जीव ' पदका निर्देश किया है । 

जीव दो प्रकारके है-- संसारी ओर मुक्त । इनमे मुक्त जीव अनन्त प्रकारके ह, क्योकि 
सिद्धलोकका आदि ओर अन्त नहीं पाया जाता । 

रंका-- सिद्ध खोककरे आदि ओर अन्तका अभाव कैसे है ? 

समाधान-- स्योकि, उसकी प्रवाह स्वल्पसे अनुवृत्ति है, तथा ! सतर सिद्ध जीव सिद्धिकी 
अपेक्षा सादि है ओर सन्तानकी अपेक्षा अनादि र, ' ठेस सूत्रवचन भी है । 

संसारी जीव दो प्रकारके है- त्रस ओर स्याव । त्रस जीव चार प्रकारके ई-- दीन्दिय, 

१ काप्रती अर्चः इति पाठः । २ वाप्रती ‹ रहस्करम" इति पाठः। ३ संछारिणो प्रक्ता्र | 
तुः चुः २) १०. ४ अप्रतौ " इणणवत्तीए इति पाठः । ५ संखारि णैस्रषस्यावरा तः प्र, २ १२, 
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वीरददिया तीददिया चडउरिंदिया पंचिदिया चेदि । पर्चदिया .दटुविहा सण्णिणो 
असण्णिणो चेदि । एदे सव्ये तसा दुविहा पजत्तापलत्तभेएण । अपञत्ता दुविदहा ठद्धि- 
अपूज्त्त-णिनव्वत्तिअपञ्चत्तमैएण ! थावरा पंचविहा-- पुढविकादइया आरकादूया तेरकादया 
वांउकाइया वणष्फदिकाडया चेदि । एदे पच वि थाचरकाया पादो विहा वादरा सुहुमा 
चेदि । तत्य .बादखणप्फदिकादया दुविहा पत्तेयस्ररीरा साहारणसरीरा चेदि । एवय 
पततेयसरीरा दुविहा वादरणिगोदपदिष्टिदा बाद्रणिगोदअपदिष्ठिदा चेदि । एदे थाचरकाया 
सव्व वि पादेव्वः दुविहा पत्ता अपञत्ता चेदि । अपञ्जत्ता दुविहा छद्धिजपञ्जत्ता णिव्वत्ति- 
अपञ्त्ता चेदि । तत्य वण्फदिकादया अणंतवियप्पा, सेसा असंसेजवियप्पा । एदे 
सम्बजीवे सब्वरोगष्ठिदे जाणदि ति भणिदं होदि । 
भावा. णवविहा जीवाजीव-पुण्ण-पाच-आसव-संबर-णिञ्जरा-वंध-मोक्खभेएण । तत्थ 
जीवा परूविदा । अजीवा टुविहा रृत्ता अत्ता चेदि । तत्य सृत्ता एगरणवीसदिविधा 1 तं 
जहा-- एयपदेसियवग्गणा संखेजजपदेसियवम्गणा असंसेजपदे सियवम्गणा अणेतप्देसियवग्गणा 
आहारवम्गणा अगहणवग्गणा वेजदयस्रीरवम्गणा अगहणवरगणा भासरावग्गणा अगरहणवग्गणा 
मणोकग्गणा अगहणवग्गणा कम्महयवग्गणा धुवखंधवम्गणा सांतर-णिर॑तसग्गणा धुवदुण्ण- 
त्गगणा ` पत्तेयसरीखम्गणा धवुण्णकवगणा वाद्रणिगोदवग्गणा धुवसुण्णवर्गणा सुहुम- 
णिगोदवग्गणा धुवसुण्णवग्गणा महा्खंधवग्गणा चेदि । एत्य तेवीसक्मगणासु चदुसु धुवसुण्ण- 
्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर प॑चेन्द्रिय । पैचेन्दरिय जीव दो प्रकारके दै-- संजी ओर असं्ी । ये 
सब त्रसं जीव पर्याप्त ओर अपर्यापतके मेदसे दो प्रकारके दै ! अपर्याप्त जीव र््ध्यपर्यीप्त ओर्‌ 
निर्ैर्यपर्याप्तके मेदे दो प्रकारके है । स्थावर जीव पांच प्रकार है--पृथ्वीकायिक,जल्कायिक 
अ्निकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक । इन पाचों ही स्थावरकायिक जीवम प्रत्येक दो 
प्रकारे ई-- बादर ओर सक्षम । इनम बादर वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके है-- प्रत्येक 
रीर ओर साधारणशरीर ! यहां प्रव्येकरारीर जीव दो प्रकारके दै-- वादरनिगोदग्रतिष्ठित 
ओर बादरनिगोदथप्रतिषित } ये सवर स्थावरकायिक जीव भी प्रत्येक दो प्रकाके है-- पर्याप्त 
ओर भप्याप्त । अपर्याप्त दो प्रकारके है-- रग्ध्यपर्याप्त ओर नि्त्यपयौप्त । इनर्मेसे वनस्पतिकायिकं 
अनन्त प्रकारके ओर शेष असंख्यात प्रकारके हैँ । केवरी भगवान्‌ समस्त खोकमे स्थित इन सत्र 
जीवोको जानते है, यह उक्त कथनका तात्प है ] 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्व, संबर, निर्जरा, वन्ध ओर मोक्षके मेदसे पदार्थं नौ प्रकारके 
है । उनमेसे जीका कथयन कर आये है । अजीव दो प्रकारे है-- मूर ओर अमू 1 इनर्मेसे 
पद्रल उन्नीस प्रकारके है । यथा-- एकग्रदेशी वर्गणा, संख्यातप्रदेडी वर्मणा, अतसंख्यातग्रदेदी 
णा, अनन्तप्रदे्ी वर्मणा, आदारवर्मणा, अग्रहणवर्मणा, तेजसङरीखर्गणा, अग्रहणवर्मणा, माषा- 
वगणा, अग्रहणव्मेणा, मनोवगैणा, अग्रहणवगीणा, कममणरारीरवरगणा, धुचस्न्धवगेणा, सान्तर 
निरन्तरर्गणा, घुवसन्यवर्गणा, प्रव्येकरारीरव्मणा, घुवरान्यवर्मणा, वादरनिगोदवगणा, धुवदमल्य- 
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१ धीन्धियादयष्रहाः | त, स. २, १४, २ परथिव्यपतेनोवाद्ु-वनस्पतयः स्थावराः ! त, च्‌. २, १३, 
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वगगणासु अवणिदाजु एग्रणवीसदिविधा पोग्गला ` होंति 1 ` परादेक्कमणंतमेदा । असुत्ता 
चउव्विहा-- षम्मत्थियो अधम्मालयियो जगासल्थियो- कालो चेदि । कालो षणलोगमेतो | 
सेसा एयवियपपा । आगासो अणंतपदेसियो । कालो अपदेसियो । सेसा असंखेजपदेसिया । 
सुहपयडीओो पुण्णं । असुहपयर्ड पावं । तत्व घादचठक्कं पावं । अादचकं 
मिस्य, त्य सुहासुदपयडीणं संभवादो । मिच्छततासंजम-कसाय-जोगा आसपो । तल मिच्छ 
पेचविह्‌ं । असंजमो वादाटीसविहो । इतं च-- 
प॑चरस-पचवण्णा दोगेधा अद्रफास सत्तसरा । 
मणसा चोदसजीवा बादारीसं तु अविरमणं ' ॥ ३३ ॥ 
अणेताणुवंधि-प्चक्खाण-भपचक्लाण-संजरणंकोह-माण-माया-लोह-दस्-रदि-भरदि- 
सोग-भय-दुगढा-द्थि-पुरिस-णवुंसयभेएण कत्रा प॑चवीसविहो । जोगो पण्णरस- 
विहो । आसवपडिवक्खो संवरो णाम । गुणसेडीए एक्षारसमेदभिण्णाए कम्मगलणं णिजरा 
णाम । जीव-कम्माणं समवाय वषो णाम्‌ । जीव-कम्माणं णिस्सेसविभिठेसो मोक्सो 
भाम्‌ । एदे स्वे भावे जाणदि । समं अक्घमेण । एद्‌ समग्गहणं केवलणाणस्स अदि दियत 
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धवल्यवर्मेणाओके निकाठ देनेपर उन्रीस प्रकारके युद्रर होते हँ भौर वे प्रत्येक अनन्त भेदको 
व्यि हए हैँ । अमूत चार प्रकारके है--धमौस्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकारास्तिकाय ओर 
कार | का घनरोकभ्रमाण है, शेष एक एक हैँ । आका अनन्तप्रदेशी टै, कार अप्रदेशी है, 


ओर रोष असंस्यातप्रदेशी हँ 
युम प्रकृतियोका नाम पुण्य है ओर अञ्चु प्रकृतियोका नाम पराप है । यहां घातिचतुष्क 


पराप खूप है । अघातिचतुष्क मिश्ररूप है, क्योकि इने ञ्चम ओर अद्युम दोनों प्रकृतियां सम्भव 
है । भिथ्यात्व, असंयम, कषाय ओर योग ये आस्रव हे । इनमेसे मिथ्यात्व पांच प्रकारका है । 
असंयम व्याटीतत प्रकारका है | कहा भी है-- 

पांच रस, पांच वण, दो गन्ध, आठ स्प, सात स्वर, मन ओर चौदह प्रकारके जीवः 
इनकी अपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणी रूप असंयम व्याटीस प्रकारका दै ॥ ३३ ॥ 

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर टोभ; प्रत्याल्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर 
लोभः अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया ओर लोभ; संज्वख्न क्रोध, सान, माया जीर छोभ; हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तथा सीवेद्‌, पुरुपवेद ओर नपुंसक्वेदके मेदसे कपाय पच्चीस्‌ 
प्रकारकी है । योग पन्द्रह प्रकारका है । आक्तवके ग्रतिपक्षका नाम संवर है ! ग्यारह मेदद्प युण- 
श्रेणिक द्वारा कमौका गलना निर्जरा है । जीवों ओर कर्म-पुद्ररकोकि समवायक्रा नाम वन्ध है । जीव ओर 
कमका निःशेष विद्लेष ह्योना मोक्ष है । इन सव भावोको केवटी जानते हैँ । सम अर्थात्‌ अक्रमसे । 
यहां जो * सम › पद्का प्रण किया दै वह केवक्ञान अतीन्द्रिय दै ओर ग्यवधानादिसे रदित है 
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` १ पचरस-पंचवण्णा दोरमेषे अद्फाप् सत्तसरा | मणैश्रा चोदशनीवा इंदिय-पाणा य संनमो णेभो ॥ 
मूला; ५५ ९२१. २ म-भा-काप्रतिथु ^ हज्लण-› इति पाठः | 


६, ६, ८४. | परयडिअणिओगदारे दंसणावरणपयडिपरूबणा { २६६ 


ववहाणादिणिवहृणे च सचेदि, अण्णहा समर्गहणाणुववत्तीदो । संशय-विपव्यवानध्यवसाया- 
भावतस्िकालगोचरारेपद्रव्य-पयायग्रहणाद्वा सम्यग्‌ जानाति भगवान्‌ केवटी । अरेष- 
वाद्या्ंग्रहणे सत्यपि न केवर्तः स्वज्ञता, स्वहूपपरिच्छित्यभावादिलुक्ते आह- “पस्सदि ' 
त्रिकाठगोचरानन्तपयीयोपचितमातमानं च प्यति । केवरक्ञानोसच्यनन्तरं कृतसतकरमक्षये सति 
पितनोरुपदेञ्ाभावात्‌ ती्थाभाव इव्युक्ते आदह--" विहरदि त्ति ` चतुणौमघातिकम्म॑णां 
स्वात्‌ देशोना प्रवैकोरीं विहरतीति । 


केवरुणाणं ॥ ८३ ॥ 
 एवगुणविसिद्टं केबठणाणं होदि । कथं गुणस्स गुणा होति ? केवटणाणेण केवलि. 
णिदरेसादो । एवविहो केवटी होदि स्ति भणिदं होदि । एवं केवल्णाणावरणीयकम्मस्स 
परूबणा कदा होदि । । 
दसणाव्रणीयस्स कम्मस्स केवडियाअ पयडीमो ? ॥ ८४॥ 
सुगमे । | 
द॑ंस्णावरणीयस्स कम्मस्सत णव पयदीज-- णिदयाणिदा ` 
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इस वातको सूचित करता दै; क्योकि, अन्यथा सव पदार्थोका युगपत्‌ ग्रहण करना नीं बन सकता 
संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायका अभाव हयनेसे अथवा त्रिकाट्गोचर समस्त द्रव्यो ओर 
उनकी पर्यायोका ग्रहण हयोनेसे केवटी भगवान्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हं । कवडी द्वारा अष 
चाद्य पदा्थौका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वज्ञ होना सम्भव नहीं है, करयोकिः उनवेः स्वरूपपरि 
च्छित्ति अर्थात्‌ स्वसेवेदनका अभाव है; देसी आदीकाके होनेपर सूम ‹ प्यति ' कटा हे । 
अर्थात्‌ वे त्रिकार्गोचर्‌ अनन्त पयौयोसे उपचित आत्माको भी देखते हं । केवटज्ञानकी उदपत्ति 
लयनेके बाद सव कर्मकः क्षय हो जानेपर रारीरदित हए केवटी उपदेरा नहीं दे सकते, इसविए 
तीका अभाव प्रात होता है; ठेसा कहनेषर सूत्रम ‹ विहरदिं ` कहा है । अरात्‌ चार अधाति 
.कर्मौका स्च होनेसे वे बु कम एकं पूर्ैकोटि काठ तक विहार करते हं । 
देखा केवरक्लान होता है ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकारके गुणोवाला केवलज्ञान होता दै । 
रोका-- गुणमे गुण कैसे हयो सक्ते है 
समाधान-- यहां केवलन्ञानवे द्वारा केवरक्ञानीका निर्देश किया गया दै | इतत प्रकारके 
केवलो होते है, यह उक्त कयना ताद्य हं 1 । 
इस प्रकार केव्रटक्ञानावरणीय कर्मका कथयन किया । 
दशनावरणीय कर्यको कितनी धरुलयां दं १ ॥ ८४ ॥ 
यह सूत्र युगम ६ । 
द्शनाःवरणीय कर्मी नौ प्रहृतियां है-- निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानभूृद्धि, 
` द परति जानातीति? एति पाठः; | २ कारी ' जानाहीति भगवान्‌ केवेदिनः ` पति पाठः । 
८, १३४५ 


२५२ ] छक्खंडागमे कगणा-ंडं . [ ०) ९.८२ 


वग्गणाद्ु अवणिदासु एगरृणवीसदिविधा पगला ` होति 1 पदेक्कमणंतभेदा । अंसुतता 
चरव्विहा-- धम्मस्थियो अषम्मल्थियो आगासस्थियोः कालो वेदि । कारो घणलोगमेत्तो । 
सेसा एयवियप्पा । आयासो अणंतपदेषियो । कालो अपदेसियो । सेसा संसेपदेसिया । 
सुहपयडीयो पुण्णं । असुहपयर्डओ पावं । तत्य धाद्चरङ्धं पावं । अधादचरक्व 
म्स, तल सुहायुहपयडीणं संभवादो । भिच्छत्तासंजम-कसाय-नोया आसवो । त्य मिच्छ 
पचि । असंजमो वादाटीसविहो । त्तं च-- त 
पचरस-पचवण्णा दो्गधा अटफास सत्तस्य } 
मणसा चोदसजीवा वादार तु अविरमणं' ॥ २३ ॥ .- 
अणेताणुवंधि-पचक्खाण-अपचक्लाण-संजुरणकोह-माण-माया-लोदह-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुरर-दष्यि-पुरिस-णदुंसयमेएण कसाओ प॑चवीसविहो । जोगो पण्णरस- 
विहो । आसवपडिवक्खो संवरो भाम । गुणसेडीए एक्तारसमेदभिण्णाए कम्मगरणं णि्धरा 
णाम्‌ । जीव-कम्माणं समवाय बंधो णाम्‌ । जीव-कम्माणं णिस्सेसविसिठेसो मोक्सो 
णाम | एदे रष्वे भावे जाणदि । सम अक्कमेण ! एदं समग्गहणं केवलणाणस्स अदि दियतं 
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धवसल्यव्गणाओंके निकार देनेपर उन्नीस प्रकारके पुद्रर होते है ओर वे प्रत्येक अनन्त भेदको 
ल्य हए है । अमूतं॑चार प्रकारके है--धमौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर 
काठ । कार घनख्ोकध्माण्‌ है, शेष एक एक है । आकारा अनन्तप्रदेरी है, काट अप्रदेसी है, 


ओर शेष असंस्यातप्रदेशी है । 
सुभ प्रकृतियोका नाम पुण्य है ओर अद्यम्‌ प्रकृति्योका नाम पाप है । यहां घातिचतुष्क 


धप रूप है ] अघातिचतुष्क मिश्वरूप है, क्योकि, इनमे छम ओर अञ्यम दोनों प्रकृतियां सम्भवं 
है । सिथ्याल्र, असंयम, कषाय ओर योग ये आस्रव हैँ । इनमेसे मि्यात्व पाच प्रकारका है 
असंयम व्याटीस प्रकारका है कदा भी है- 

पाच रस, पांच वर्ण, दो गन्ध, आठ स्पदौ, सात स्वर, मन ओर चौदह प्रकारके जीव) 
इनकी अपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणी रूप असंयम व्याटीस प्रकारका है ॥ ३३ ॥ 

अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया ओंर छोभ; प्रत्याल्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ; अप्रलया्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर रोभः; संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर्‌ खोभ; दास्य, 
रति, अरति, रोक, भय, जुगुप्सा, तथा सखीवेंद, पुरुषत्रेद ओर नपुंसकवेदके मेदसे कयाय पच्चीस 
म्रकारकी है ! योग पन्द्रह प्रकारका है । आस्तवके प्रतिपक्षका नाम संवर है । ग्यारह मेदख्प युण- 
भ्रेणिके द्वारा कमौका गटना निर्जरा है । जीवो ओर कर्म-पद्रछोके समवायका नाम वन्ध हं । जीव ओर 
कर्मका निःशेष निदलेष होना मोक्ष है | इन सत्र भावोको केवटी जानते हँ । समे अर्थात्‌ अक्रमसे । 
यदयं जो “ समं › पदका प्रहण किया है वह केवलक्ञान अतीन्दिय है ओर व्यवधानादिसे रहित है, 
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१ पचरस-प॑चवण्णा दोगंवे भटका सत्तसरा । मणैषा चोदषनीवा देदिय-पाणा य संनमो गेयो ॥ 
मूलाः ५, २२१. २ भ-भा-काप्रतिषु " हजुलण- इति पाठः 1 ` ,. 


९; ९, ८५. 1 पयडिअणिओगदारे दंसणावरणपयडिपूबणा [ ३९५ 


कर्थं जीवो सामण्णं १ ण, इदं चेवव्यं जाणदि त्ति णियमाभावादो, राग-दोप-मोदाभावादो 
वा जीवस्स समाणत्तसिद्धीरो । एदा पचण्णं प्रयडीणं वहिरंग॑तरगस्यगहणपडिनरलाणं कर 
दंसणावरणसण्णा, दोण्णमावारयाण्मेगावारयत्तविरोहादो १ ण, एदायो पंच वि परयडीमो 
दसणावरणीयं चेव, सगरसंवेयणविणासकरणादो । वदहिरेगत्यगहणामावो चि तत्तो चेव दोदि 
त्तिण वोक्तं जुत्तं, दसणाभवेण तव्विणासादो । किमे दसणामवेण णाणाभावो ! 
णिदाए विणासिदवन्छत्थगहणजणणसतित्तादो । ण च तञ्जणणसत्ती णाणे, तिस्से द॑सण- 
प्पयजीवत्तादो । चक्खुविण्णाणुप्पायणकारणं सगसंवेयमं चक्खुदंसणं णाम । तस्सावारयं 
कम्मं चक्खुदेसणावरणीयं । सोद-पाण-जिन्भा-फास-मणेदिंतो सयुष्पज्माणणाणकारणसग- 
संवेयणमचक्खुदंसणं णाम । तस्स आवारयं अच्क्खुदंसणावरणीये । परमायुमादि- 
महक्खंधतंपोग्गलदव्वविपयय दिणाणकारणसगसंवेयणं यदिदसणं । तस्स आवारयं 
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शेका-- जीव सामान्य रूप वैसे हो सकता है ? 

समाधान--- नही, क्योकि इसी अर्थको जानता है, देसा कोई नियम नहीं है । अथवा 
राण, देष ओर मोदसे रहित हदोनेके कारण जीवके समानता सिद्ध है । 

शंका-- ये पाचों दी प्रकृतियां बहिरंग ओ अन्तरंग दोन दी प्रकारके अथेके प्रहणरम 
वाधक है, इसलिए इनकी दशनावरण संज्ञा कैते दो सकती है; क्योकि, -दोरनोका आवण 
करनेवासेको एकका आवरण करनेवाला माननेमें विरोध आता है १ 

समाधान-- नदय, ये पाचों ही प्रकृतियां दर्शनावरणीय ही है! क्योकि, वे स्वसंवेदनका 
विनाश करती है| 

रंका-- वहिरंग अर्थके ग्रहणका अमाव भी तो उरन्हसि होता है ! 

समाधान--रेसा कहना ठीक नदीं है, क्योकि उसका विनादा दर्नके भभावसे 
होता है । | 

शंका-- दर्शनका अभाव दोनेसे ज्ञानका अभाव क्यो होता है ? 

समाधान--- कारण कि निद्रा वाह्य अर्थे ग्रहणको उव्यन्न करनेवाटी याक्तिकी विनाशक 
है । ओर बाह्यार्गरहणको उत्पन करनेवाली यह शक्ति क्ञान तो हो नदीं सकती, क्योकि, यह 
दरीनात्मक जीव स्वरूप है । , 

चाकषुप विक्ञानको उत्पन्न करनेवाल्य जो स्वसंवेदन दै वह चश्ुददन ओर उसका 
आवारका कम चक्षुद्चीनावरणीय कहल्ता है । श्रत, प्राण, जिहा, स्पदीन ओर मनके निमित्ते 
उतपन्न होनेवये ज्ञानके कारणभूत स्वरसंवेदनका नाम अचश्चुदर्न ओर्‌ इसके जावारक कमेक 
नाम अचक्षुदसनावरणीय है । परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पन्त पुद्रल द्रन्यको चिपय. दरनेवाे 
जवधि्ञानके कारणभूत स्वतेवेदनका नाम अवधिदरौन दै ओर इसके आयारकं कमक नाम 
चपिदुीनावरणीय है । केवरक्ञानकी उपपत्तिके कारणभूत स्वसपरेदनका नाम केवव्ददयन आर 
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प्यलपयला थीणगिद्धी णिद। य पयला य चक्छदंसणावरणीयं अच- 
फ्खुदंसणाव्रणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवर्दंसणादरणीयं चेदि ॥ ` 
, भिस्से पयदीए उदणएण अद्णिन्भरं सोवदि, अण्णेहि उष्टावि॑तो वि ण उद सा 
णिदाणिद्या णाम । जिस्से उदएण दियो णिसण्णो वि सोवदि गहगहियो व सीसं धुणदि 
वायाहयल्या व चदु वि दिसासु लोष्दि सा पयलाप्यला णाम । जिस्से णिद्याए उदएण 
लंतो वि थंभियो व भिच्चलो चिष्टदिः ्टियो वि वदसदिः, वदो वि णिव्दि, णिव- 
ष्णो वि उद्टाविदो विण उददि, सत्तमो चेव पे वहदि, कसदि छणदि' परिवादं कुणदिसा 
थीणगिद्धी णाम । जिस्से प्यडीए उदएण ` अद्धजगंतओ सोवदि, धृटीए भसि इव 
लोयणा दति, गुसवभारेणोषटद्धे व सिरमईमासियं होई सा णिद्य णाम । जिससे पयडीए 
उदएण अद्धसुत्तस्स सीसं मणा मणा चलदि सा पयला णाम । सगर्वेयणविणासहैदुत्तादो 
एदाओः प॑ंचविहपयडीओ दसणावरणीयं । “ञं सामण्णं गहणं दंसणं ” एदेण सुततर्ण 
सह विरोह किण्ण जायदे ? ण, जीवो सामण्णं णाम, तस्स गहणे दंसणे ति सिद्धीदो | 
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निद्रा, प्रचर, चक्षुदश्चनावरणीय, अचश्चुदश्चनावरणीय, अवधिद्शेनाबरणीय भौर कैव 
ददनाधरणीय ॥ ८५ ॥ 

. जिस प्रकृतिके उदयसे अतिनिर्भर होक सोता है ओर दूसरोके द्वारा उठये जानेपर भी नदीं 
उत्ता है वह निद्रानिद्रा प्रकृति है । जिसके उदयसे स्थित व निपण्ण अर्थात्‌ वैठ हआ भी सो 
जाता है, भूतसे गृहीत इएके समान शिर धुनता है, तथा वायुसे आहत र्तके समान चारो ही 
दिद्चाओंभ खोटता है वह ग्रचलप्रचस प्रकृति है जिस निद्राके उदयसे जाता हआ भी स्तम्मित 
किये गयेके समान निक्वर खड़ा रहता है, खडाखडा भी वेठ जाता है, वैटकर भी पड़ जाता है; 
पडा हआ भी उगनेपर भी नह्य उठता है, सोता इआ दी मार्गमे चल्ता है, मारता है, काटता है 
ओर वडवड़ाता है; वह स्त्ानगृद्धि प्रकृति है । जिस ग्रकृतिके उदयसे आधा जागता हआ सोता 
है, धूटिसे भरे हएके समान नेत्र हो जाते है, ओर गुरु भारको उटाये इंएके समान शिर अतिभारी 
टो जाता है वह निद्रा प्रकृति है। जिस ग्रकृतिके उदयसे आये सोते हइएका रिर थोडा 
थोडा हिरूता रहता है वह प्रचरुता प्रकृति है । संवेदनके विनामे कारण होनेतते ये पाचों दी 
परकतियां द्नावरणीय हैँ । 

रका-- “ज सामण्ण गहण दसण-¬ इस सूत्रके .साय उक्त कथनका विरोध क्यो नदी 
होता है 
समाधान-~ नदीं, क्योकि यहां जीव सामान्य रूप है ] इसीष्यि उसका ग्रहण दरीन है, 


यह सिद्ध ददी है। 
पद्ख. नी. चू. १, १५-१६. २ क्रतौ “ हुणदि ' दति पाठः । ३ ताप्रतो ! देदुत्चादो | 
एदायो › इति पाडः] ४ जं घापण्णगरहणं दंखणमेयं विसेचियं णाणं } दोण्ं वि णयाग णो पादेक्कं 
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सतु सुखम, सदेव सातम्‌, यथा पुरमेव पांड्रं । सातं वेदयतीति" सात्वेदणीय, 
दुकखपडिकारहेदुदव्वसंपादयं* दुक्स॒ुप्पायणकम्मदव्वसत्तिविणासयं च कम्पं सादविदाणीयं 
णाम । जीचस्प सुहसदहावस्स टुवखुप्पाययं दुक्खपसमणेटुदव्वाणमवसारयं च कम्ममसादा- 
वेदणीयं णाम । एवं दो चेव पयदीय । अण्णाण पि दुक्खुष्पाययं दिस्सदि तति तस्स 
वि असादावेदणीयत्ते किण्ण पसदे १ ण, अणियमेण दुक्खुप्पाययस्स असादत्ते संते 
खगग-मोगगरादीणं पि असादावेदणीयत्तपपसंगादो । | 


मोहणीयस्स कम्मस्स केवडियाओ प्रयदीभो ? ॥ ८९ ॥ 
सुगमं । । 
मोहणीयस्स कम्मस्स अहावीस पयदीभो' ॥ ९० ॥ 
एदं संगहणयविसयसुत्तं सुगमं । संपहि पवध्ियणयायुग्गहटट॒त्तसुत्ते मणदि- 
बं तं च मोहणीयं इविहं दंसणमोहणीयं चेव चरित्तभोदणीयं 
.॥ ९१॥ 
मोहयतीति मोहणीयं . कम्मदव्वं । अत्तागम-पय्येु पचमो रई सद्धा पासो च 
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¢ सत्‌ › का अर्थं सुख दै, इसका ही यहां सात रब्दसे ्रहण विया गया है; भसे कि 
पण्डुरको पाण्डुर शब्दसे भी प्रहण किया जाता ह ! सातका जो वेदन कराती है बह सातावेदनीय 
प्रकृति ह । दुःखके प्रतीकार करनेम कारणभूत सामग्रीका मिखनेवाा ओर दुःखके उत्पादक 
वर्मद्रव्यकी राक्तिका विनाश करनेवाला कर्म सातविदनीय कहता है ] दुख स्वमाववाले 
जीवको दुःखका ` उत्पन्न करनेवख्‌ ओर दुःखके प्रङामन करनेमे कारणभूत दर््योका अपसारक 
क्म असातावेदनीय कहा जाता है । इस प्रकार वेदनीयकी दो ही प्रकृतियां हं । 
शंका-- अज्ञान मी तो दुःखका उत्पादक देखा जाता है, इसल्यि उसे भी असाता- 
वेदनीय क्यो न माना जाय ९ 
समाधान-- नहीं, क्योकि अनियमसे दुःखक्रे उत्पादकको अप्तातावेदनीय मान लेनेपर 
तख्वार ओर सुद्रर आदिको भी असातवेदनीय मानना पड़ेगा । 
मोहनीय कर्मकी कितनी ्रङृतियां ईह ?॥ ५९॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
मोहनीय कमैकी अद्टाईस प्रतिय ह ॥ ९० ॥ 
यह संमरहनयको विषय करनेवाटा सूत्र सुगम ह । 
अव पर्यायाथिक नयवाके जीवोका अनुग्रह करनेके टिप आगेका सूत्र कहते ई-- 
वह्‌ मोदनीय कमै दो भकारका दै--दरनमोदनीय ओर चारिवमोहनीय ॥ ९९ ॥ 
` जो मोहित करता है बह मोहनीय नामक कर्दरन्य है । आप्त, आगम ओर पदार्योम जो 
` ` १ म-मप्रः : वेदनायतीति >, क्रतौ ‹ वेदणायतीति >, तापरती ° बेदणीयतीति ` पाठः} रषा 
ताप्रत्योः " संपतयं ? इति पाठः | ३ ताप्रती “ दुक्खुपकषमग- ° इति पाठः | ४ पटल. नी. चू. १ १९. 
५ षटू. जी. चु; १, २०, । ¢ | । 
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केवर्दंसणावरणीयं । फ च~ छटुमल्यणाणाणि द॑सणदुव्वाणि, केवलणाणं पुण केवल- 
दसणसमकाठमाचवी, भिरावरणत्ताद । सुद्‌-मणपञचवदंसणाणि किण सुत्ते परूविदाणि 
ण्‌, तेसं मदिणाणपुव्वाणं दैसगपुव्वत्तविरोदादो । विहंगदसणं किण्ण प्रूविदं ? ण, तस्स 
ओदिदंसणे अंतन्भावादो । तथा सिद्धिविनिशवयेऽपयक्तम्‌--“अवपिपिभगयोरवपिदर्बनमेव ” 
इति । चक्ु-अचक्खु-गोदिदंसणाणमेत्य वियप्पा किण्ण परूविदा ? ण, णाणमेदे अवगदे 
तक्कारणभेदो अवगदो येवे त्ति तपर्वणाकरणादौ । 


- एवडियामो पयडीओ ॥ <६ ॥ 


जेण कारणेण दसणाचरणीयस्स अवराभो परयदीो ण संभवंति तेण एवडियाः [मो] 
णव चेव पयडीओो होंति त्ति भणिदं । . 


वेयणीयस्स कम्मस्स केबडियाओ पथडीञो ? ॥ <७ ॥ 
सुगममेदं । 
वेयणीयस्स कम्पस्स दवे पयदीओ- सादवेदणीयं चेव अ 
सादावेदणीयं चेवं । एवंडिया पयडीभो ॥ ८८ ॥ 
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उसके वारक कर्मैका नाम केवल्दर्शनावरणीय है । इतनी विशेषता है किं छृद्रस्थोके ज्ञान 
दर्यान्रवैक होते दै, परन्तु केवलन्नान केवल्दरचनके सभान काले होता है; क्योकि, क्ञान ओर 
दर्धन ये दोनों निरावरण है | | 
रोका-- सूत्रम श्रतदर्शन ओर सनःपर्वयदर्दान क्यों नी कहे गये है ? 
समाधान--- न्दी, क्योकि वे ( शरतज्ञान ओर मनःपर्मयज्ञान ) मतिज्ञानप्रवैक होते है 
इसलिए उनको दर्शनर्वक माननेन विरोध आता ह । 
राका-- विभगदर्न क्यो नहीं कहा है ? 
~ समाधान-- नी, क्योकि उसका अवधिदर्शनमे अन्तर्भाव हो जाता है। रसा दी 
सिद्धिविनिर्चयमे भी कदा गया रै--“ अवधिज्ञान ओर विभगज्ञानके अवधिदरदीन ही होता है । 
दैका-- चश्चुदर्यन, अच्ुदर्दीन ओर अवधिददौनके यहां मेद क्यों नहीं के ? 
समाधान-- नदी, क्योकि ज्ञानके भेदके ज्ञात हो जानेप्र उनके कारणोके मेदो 
ज्ञान हो हयी जाता ह, इसीलिए उनका कथन नहीं किया है । 
इतनी ही प्रकतियां होती है ॥ ८२ ॥ ग 
जिस कारणसे दरनावरणीय कर्मकी अन्य प्रकृतियां सम्भव नहीं ` इसीचियिये नो 
ही प्रकृतियां होती है, रेसा कहा है ] . 
वेदनीय कर्म॑की कितनी श्रकृतियां होती हं १ ॥ <७ ॥ 
यह सूत्र सुगमदहै। - ` ध 
‡ वेदनीय क प्ररुतियां है -- सात्रावेद्नीय यर असातावेद्नीय । इतनी हं 
प्रकतियां होती ई ॥ ८८ ॥ 
१-ग्रतिपु ° पु्ुत्त › इति पाठः । २ प्ट, जी. चू. १, १७-१८. 
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सम्पत्तसहचारादो । सम्मत्त-मिच्छत्तमावाणं संजोगसमुब्भृदभावस्स रउप्पाययं कम्मं सम्मा- 
मिच्छततं णाम । कथं दोण्णं विरुद्राणं सावाणमक्मेण एयनीवदव्वैम्ि बुतती ? ण, दोण्णं 
संजोगस्स कथंयि जच॑तरस्स कम्मदटवणस्सेवं (१) इ्तिविरोहामावादो । अत्तागम-प्य्येसु 
अपद्धप्पाययं कम्मं मिच्छत्तं णाम । एवं दंसणमोहणीयं कम्म तिविहं होदि । 


जं तं चरित्तमोदणीयं कृममं तं दुविहं कसायवेदणीयं णोकस्ताय- 


वेयणीयं चेवं ॥ ९४ ॥ 

जरम कम्मस उदणएण जीवो कसायं वेदयदि तं कम्म कसायवेयणीयं णाम । जस्स 
कम्मसस उदएण जीवो णोकसायं ` वेदयदि तं णोकसायवेदणीयै णाम । युल-दुःख-सस्य- 
कम कतरे करपन्तीति कषायाः । इष्कषायाः नोकपायाः । केन नोकपायाणामीषलम्‌ ? 
स्थितिबन्येन अनुभववन्धेन च । किं च-- कपायान्नोकपायाः अल्पाः; क्षपक्रेण्यां नो- 
कपायोदये विनष्टे सति पशात कपायोदयविनाात्‌ णोकप्तायोदथमणुैधकालं पे विखदृण 


शंका-- इस कर्मकी सम्यक्त्व संज्ञा कैसे है ? 
समाधान-- सम्यक्वका सहचारी होमेसे । 
सम्यक्व ओर मिथ्या रूप दोनों भावेकिं संयोगसे उत्पनन इए भावका उत्पादक कम 
सम्यगमिथ्याव्व कहटता है । 
शेका-- सम्यक्व ओर मिथ्यात्व रूप इन दो विरुद्ध भा्वोकी एक जीव द्वयम एक साथ 
वृत्तिकसेहो सक्तीदहै? ` ` 
समाधान-- नी, स्योकिः”ˆ( १ ) के समान उक्त दोनों भावोके कथतित्‌ जाल्यन्तरभूत 
संयोगके होनेमे कोई विरोध नहीं है । 
आप्त, आगम ओर पदाथौमे अश्रद्धाको उन्न करनेवाला कर्म मि््याल कहलातां हं । इस 
प्रकार दर्दीनमोहनीय कर्म तीन प्रकारका है । 
जो ` चारि्मोहनीय कमह वह दो परकारका रै-- कपायवेदनीय सीर 
नोकपायवेदनीय ॥ ९४ ॥ .. 

- जिस कर्मके उदयते जीव कप्रायका वेदन कता है वह कपायवेदनीय कर्म है । जिस 
कके उदयसे जीव नोकपायका वेदन करता है वह नोकपायवेदनीय कम है । सुल ओर दुःख 
रूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाङे कर्मरूपी क्ेत्रको जो कृपते ह अर्थात्‌ जोतते हँ वे काय ईह | 
ईषत्‌ कपषायोको नोकषाय कहा जाता ह । 
` शंका- नोकपायोमे अल्परूपता किंस कारणसे हे 

समाधान-- स्थितिवन्ध ओर अनुभागवन्धकी अपेक्षा उनम अदटपरूपता है 1 तया 

कषायोसे नोकषाय अल्प ह क्योकि, क्षपकश्रेणिमं नोकपायकिं उदयका अमाव दो जानेषर 

` रतप "सदुः ; इति पाठः । २ अ-भा-काप्रतिध ५ण› इति नालि |. ३ कातरो 

८ कवुर्वणस्सेव , ताप्रतौ ‹ कम्मद्रवणस्सेव › एति पाठः | ४ म-आा-कापरतिप ‹ जष्दूदुपययतरं ' एति 
पाटः} ५ षटू जी, चू. १२२ < छ 
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दंसणे णाम । तस्स मोहयं तत्तो विवरीयभावजणणं दंसणमोहणीयं णाम । रागाभावो चारितं 
तस्स मोहय तप्पडिवक्खभादुप्पाययं चारित्तमोहणीयं । | | 


जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं बंधदो एयविह ॥ ९२॥ 
तन्व॑धकारणस्स वहुत्ताभावादो । कारणमेदेण कञ्नमेदो होदि, ण अण्णहा । तदो 
दंसणमोहणीयं वंधदो एयविहं चेवेत्ति सिद्धं । 
तस्स संतकम्मं पुण तिविह सम्मत्त मिच्छतं सम्मामिच्छरतं॥९३॥ 
कधं व॑धकाठे एगविहं मोहणीयं संतावत्थाए तिषिंहं पडिवेदे १ ण एस दोसो, 
एक्वस्सवं कोदवस्स दलिघ्लमाणस्स एगकाठे एगकिरियामिसेसेण तंदरुदतंदल-कोदवमादुव- 
ठंभादो* । होदु तत्थ तथामावो सकिरियजंतसंचमेण ? ण, एत्य पि अणियष्िकरणसहिदजीव- 
संब॑धेण एगविदस्स मोहणीयस्स तधाविहमावाविरोदादो । उप्पण्णस्स॒सम्मत्तसस सिर 
भादुप्पाययं अथिरतकारणं च क्रम्मे सम्मत्त . णाम । कधमेदस्स कम्मस्स॒सम्मत्तववएसो ? 


१११७०७७०७००७०१११७९५५००००००००१०११०१०५००११०१०१००००५००००००११००१००००००००१००१०००००००००८ 


प्रत्यय, रुचि, श्रद्धा ओर दीन होता है उसका नाम दरशन है! उसको मोहित करनेवाला अर्थात्‌ 
उससे ,विपरीत भावको उत्पन करनेवास कर्म दरीनमोहनीय कहटाता है । रागका न होना 
चासि है । उसे मोहित कःनेवाला अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाद्म कर्म॑चाचछति 
मोहनीय कहता है । 
जो दद्दनमोहनीय कम है वह वन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका है ॥ ९२॥ 
क्योकि, उसके बन्धक कारण वहत नहीं है । कारणके मेदसे दी कार्यमें मेद होता है, अन्यया 
नहीं होता ] इसल्यि दरनमोहनीय कर्मं बन्धकी अपेक्षा एकं प्रकारका ही है, यह सिद्ध है । 
केन्तु उसका सत्कमै तीन प्रकारका है--सम्यक्त्व, मिश्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व ॥ 
, शंका-- जो मोहनीय करम बन्धकाल्मे एक प्रकारका दै वह सत्व अवस्थामे तीन 
प्रकारका कैसे हयो जाता है । 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि दला जानेवास एक दी प्रकारका कोद द्रव्य 
एक कालम एक त्रियाविदेपके द्वारा चावल, आघे चावल ओर कोद, इन तीन अवस्थाओंको प्रात. ` 
होता है । उसी प्रकार ग्रकृतमें भी जानना चाहिष्‌ | 
राका-- वहां क्रियायुक्त जते ( एक प्रकारकफी चक्की ) के सम्बन्धसे उस प्रकारका 
परिणमन भले ही हो जवे, किन्तु यहां वैसा नहीं हयो सकता ? 
समाधान-- नरद, क्योकि यहांपर भी अनिचृत्तिकःण सहित जीवकरे सम्बन्धे एक 
प्रकारके मोहनीयका तीन ग्रकार परिणमन हने कोई विरोध नदीं आता । 
उस्न हए सम्यक्त्वे शिथिरताका उत्पादक ओर उसकी अस्थिरताका कारणभूत करम 
सम्यक्व कहता है । 
१ परख. नी. चू. ९, २१ ५ परख, जी. चू. ९, २१. ३ अग्रती (कम्मर्तेव ` इति पाठः| 
४ जंतेण कोदवं व। ` पठथुवघमम्ममावलंतेण । मिच्छ दव्वं व॒ तिधा अघ॑व्गुणदीणदन्वकमा |, 
री, क. २६. ५ काप्रतौ ^ छिदि्क , ताप्रतौ ‹ हिधि ` इति पाठः | 
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` कुतस्तस्य सम्यक्लम्‌ ? रनत्रयाविोषात्‌ । कोह-माग-माया-लोहेु प्रदेक्कं संजल्णणिदेसो 
क्मष्टं कदो ? णएदेसिं वंोदया युध पुध विग, पुबिविठतियचउक्कस्सेव थक्कमेण ण 
विणा त्ति जाणावण्षटं । 
नं म (4 ् ¢ # ॐ + €  # ९५ = ९ न च्म 
, जं तं णोकसायवेयणीयं कमं तं णवि - इतियवेदे-परिसवेद- 
णउंपयवेद-हस्त-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुच्छा वेदिः ॥ ९६ ॥ 
जस्स कम्मस्स उदएण पुरिसाभिलसो होदि ते कम्मं इवयिवेदो णाम्‌ । जस्स 
कम्मस्स उदएण मणुस्सस्स इत्थीसु अदिलासो उप्पज्रदि तै कम्मं पुरिस्वेदयो णाम । जस्स 
कम्मस्स उदएण इल्यि-पुरिसेयु अदिलसो उप्पञ्जदि तं कम्मं णदुंसयवेदो णाम । जस्स 
कम्मस्स॒ उदएण अणेयविहो हासो सयुप्पज्ञदि तं कम्मं हस्सं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण 
दव्व-सेत्त-काठ-भावेदु जीवां रई समुप्पञ्जदि व कम्मं रई णाम्‌ । जस्स कम्मस्स उदएण 
दव्व-देत्त-कार-मावेसु अरं समुप्प्चदि ते कमममर णाम्‌ । जस्स कम्मस्स उदएण जीवार्णं 
सोगो सम्रुषपञ्जदि तं कम्मं सोगो णाम । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स सत्त भयाणि 
सप्रप्प्॑ति तं कम्मं भयं णाम । जस्स ॒कम्मस्स उदएण दव्व-खेत्त-कार-भवेयु चिषित्रा 
समुप्प्दि ते कम्मं दुगड णाम । कराए कारणं कम्मं कर्णे त्ति किं ण वत्तं ण, 


शंका-- इसे सम्यवूपना कैसे है ? 
समाधान-- र्नत्रयका विरोधी न हयोनेसे । 
दका-- कध, मान, माया ओर लोभे प्रव्येक पदके साथ संञ्वलन शब्दक। निर्देश 
किसचिये किया गया है 
समाधान-- इनके बन्ध ओर उदयका विनाश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता है, पदिटी तीन 
कायोके चतुष्के समान इनका युगपत्‌ विनाश नहीं होता; इस्र॒वातका ज्ञान करानेके ठिष 
्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संजखल्न पदका निर्देश किया गया है | 
जो नोकषायवेदनीय कमे है वह नौ अरक्तारका दै-- स्मीवेदः पुरुपवरेद; नपुसकवेद्‌) 
` हास्य, रति, अरति, शोक, भथ ओर जुयप्ता ॥ ९६ ॥ 
जिस कर्मके उदयसे पुरुषविपयक अमिलापा होती है . बह लीवेद कम है । जिस कर्मके 
उदथसे सलुष्यकी लियो अमिलापा उत्यन होती है वह पुरुपवेद क्म है । जिस कर्मैके उदये 
सी ओर पुरुप उभयविषयक अभिटापा उत्पन्न द्येती है वह नपुंसकवेद कर्म है । जिस कर्मके 
उदथसे अनेक ग्रकारका परिदास उत्पन्न होता है बह हास्य कर्म है ! चिस कर्मके उदयसे जीरवोकी 
दव्य, क्त, काठ ओर भावमे रति उत्पतन होती है वह रति कर्मे है । जिस कर्मके उदयसे 
य, षज, कार जीर भावम अरति उत्प होती है बह अरति कर्मं रै । जिस कर्मके उदयप 
जीवोकि शोकः उत्पन होता है वह शोक करम है । जि कर्मके उदयते जीवकरे सात परकास्ा भयं 
उत्पन्न होता है वह भय करम है । जिस कर्मके उदयते द्रव्य, क्षेत्र, काट ओर भावम विचिकिसा 
उत्प होती है बह जुगुप्सा -कर्म हे । कि 
शेका-- करणाका कारणभूत करम करुणा कमे है, यह क्यों नीं कटा ! 
१ ताप्रतौ ; मवदिह्-- तं इत्थिवेद- इहि पाठः| २ षट. चु. १, २४. मूला, १२ १९२. 
छ, १३-४६ 
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कसायोद्यणुंधकारस्स अणंतरुणनुवरंभादो वा । कस्लायाणुदयकारो अंतोसहृ्, 
 णोकम्रायस्स उदयकाटो अणैतो, तेण णोकसाए्हितो कसायाणं थोवत्तमयि त्ति रण्णा- 
विवासो किण्य इच्छिदो ? ण्‌, एवविहविवक्खाभावादो । 
जं तं कृसायवेयणीयं कम्मं तं सोटसविह-- अणताणुबंधि- 
कोह- माण- माया- खों अपच्चक्खाणावरणीयकोह- माण-माया- लोह 
पच्वक्छाणावरणायकाहमाण-माया-टह कोहृसजटणं माणसजदणं 
मायाप्तजल्णं खोभसंजलणं चेदि ॥ ९५ ॥ 
सम्मर्दसण-चास्तिणं विणासया कोह-माण-माया-रोहा अ्ण॑तमवायुर्वधणसहावा 
अ्णेताणुवंधिणो णाम । अणति भवेु अणुवंधो जेसिं ते वा अण॑ताणुवंधिणो भण्णंतिं । 
देषसरत्याल्यानमप्र्ाख्यानमिति ब्युसत्तेः अणुब्रतानामप्र्ाख्यानसंत्ञा ! अपचक्खाणस्स 
आवारयं कम्मं अपचक्खाणावरणीयं । पच्चव्खाणं महव्वयाणि, तेसिमावारयं कम्मं पचक्खाणा- 
वरणीयं । ते चउब्विहं कोह-माण-माया-लोहभेएण । सम्यक्‌ शोभनं ज्वलतीति संस्वटनः । 
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तत्पश्चात्‌ कषायोके उदयका विनाश ह्येता है । अथवा नोकषायोके उदयके अयुवन्धकाल्को 
देखते इए कपायोके उदयका अनुवन्धकार अनन्तयुणा उपट्व्य होता है, इस कारण भी 
भोकषार्योकी अस्पता जानी जाती है | 
शंका-- कषायोका उद्यकार अन्तयुहूर्व है, परन्तु नोकपायेोंका उदयकाल अनन्त है; 

हस कारण नोकपार्योकी अपेक्षा कषायोमे ही स्तोकपना है । इसीटिए इनकी उससे विपरीत संज्ञा 
क्यो नहीं स्वीकार की गह है 
। समाधान नही, क्योकि इस प्रकारकी यहां विवक्षा नदीं है । 

जो कपायवेद्नीय कर्म हैः षह सोलह प्रकारका है- अनन्ताचुचन्धी क्रोध, मानः मायाः 
टोभ; अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, ध्रत्यास्यानावरणीय क्रोध, मान, 
माय, लोभ; कोधसंज्वङन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन भौर खोभसखंस्यलन ॥ ९५॥ 

जो कोध, मान, माया ओर खौम सम्यग्दस्न व सम्यक्ूचारित्रका विनाश्च करते दँ तथा जो 
अनन्त भवके अनु्रन्धन स्वभाववाले होते है वे अनन्तानुतरन्धी कहलाते | अयवा, अनन्त 
भोम जिनका अनुवन्ध चल जाता है वे अनन्तानुवरन्धी कसते हैँ । ! इपत्‌ प्रत्याख्याने 
अप्रव्यास्यानम्‌ " इस व्युत्पत्तिके अनुसार अणुत्रतोंकी अग्रत्याल्यान संज्ञा है | अप्रयाद्यानका 
आवरण करनेवाला कर्म अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म है । प्रल्याल्यानका अथ महाव्रत ह । उनका 
आवरण करनेवाखा कर प्रल्ाख्यानावरणीय है । वह क्रोध, मान, माया ओर लोमक मेदसे ` चार 
प्रकारका है । जो ' सम्य, अर्त्‌ सोमन रूपते “ ज्वलति ' अर्थत प्रकादित द्योता दे व 
सेञ्वलनकषाय है | । 
` १ पट. जी. च. १, २३. २ अपरतो ‹ वेषिो णाम भरणति ' इति पाठः | 
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_ णामस्स कम्मस वादा पिंडपयडिणापाणि-- गदिणामं 
ना 4 [04 (। ¶२वं ६. [५ [१4 (1 [4 (५ 
ब्माप सरर्णाप्र सररवधणणाप सरारसवघादणापे सरार 
संठणणामं सरीरअंगोरवगणामं सरीरसंवडणणामं वण्णणामं मंधणापं 
रणाम फस्तमाम जयुबुव्वणाम अयुरमटहूजणापम्‌ उवधादणाम 
परधादणामं उस्सासणामं आदा्णामं उञ्जोकणामं विहायगदिःतस- 
ावरबादर-खहुमपञ्जत्त- अपञ्जत्त पएतेय-साहारणपरीर- थिराधिर 
पुहह-सुभगदरूमग-पुस्सर इस्पर- आदेज्ज- मणादैञ्ज- जसकित्ति- 
(~ (~, (~ ^ (~ => (३ 
अजप्कात्तणावण-तल्थयरणाम चद्‌ ॥ १०१॥ 
जं णिरय-तिखिंख-मणुस्स-देवाणं णिव्वत्तयं कम्मं तं॑गदिणामं । एदिय-वेददिय- 
तेदेदिय-चउरिंदिय-पचिदियभावणिव्वत्तयै जं कम्मं त॑ जादिणामं । जादी भाम्‌ सरिसप्पचर्य- 
गेञ््ा । ण च तण-तर््रेयु सरिसत्तमदिय, दोर्वचिलियासु (१?) सरिसिभावाणुवरुभादो ! 
ण, जलाहार्गदणेण दोण्णं पि समाणत्तदंसणादो ! जस्स कम्मसस उदएण ओरायिय- 
मेठव्विय-माहार-तेजा -कम्मदयसरीरपरमापू जीवेण सह वंधमागच्छंति तं कम्मं सरीरणामं । 
नामक्रमेकी व्यादीस पिण्डपरृतियां है-- गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, श्ारीर- 
वन्धननाम, दारीरसंघातनाम, शरीरसंस्थाननाम, शरीरागोपांगनाम; श्वरीरर्खंहनननाम, 
वणैनाम, धनाम, रलनम, स्पदौनाम, आयुपूर्घीनाम; अथुरुखघुनमि, उपघातनामः परघात- 
नाम, उच्छवासनाम, आतापनाम; उद्योतनाम, विद्ायोगतिनाम, चसनामः, स्थाचरनामः 
वादरनाम;, सुष्षमनाम, पर्याप्तनाम;, अपर्यास्िनाम, प्रस्येकशरीरनाम, साघारणश्चरीस्नामः 
स्थिरनाम, आस्थरनाम, श्युभनाम) अश्ुभनाम, खभगनाम, दुभगनाम, सुस्वस्नाम, 
` दुस्रनाम, आदरेयनाम, अनादेयनाम, यशःकी्तिनाप, अयश्चःकोतिनाम, निर्माणनाम सीरः 
तीथकरनाम ॥ १०१ ॥ 
जो नरकः, तिर्थच, मनुष्य ओर देव पर्यौयका बनानेवाला कर्म है वह गतिनामकर्मै ६ । 
जो कर्मं एकेन्द्रिय, दरन्दिय, त्रीन्दिय, चत्रिन्दिय ओर पञ्चेन्द्रिय भावका वनानेवाला दै वह 
जाति नामकम हे । 
# रेका-- जाति तो सदशाप्रत्ययसे र्य है, परन्तु तृण ओर इष्षोमे समानता है नहीं 
क्योकि, दो दृक्षोमे सटरभाव उपलब्ध नहीं होता । 6 
समाधान-- नह, क्योकि जर व आहार ग्रहण करनेकी अपेक्षा दोनो्मे ही समानता 
देखी जाती है | 
जिस कर्मके उदयसे ओदारि, धक्ियिक, आहारक, तेजस १ स. 
जीवक साय बन्धको प्रात होते है वह शरीर नामकमे है । जिस कर्मके उदयसे यक्ते साय 
९ म-मा-काप्रतिषु एगामः दति पाठः ( अप्रेऽप्ययमेवास्ति पारस्तत्र)। २, अ-भा-ताप्रपतिु 
‹ -सरीर॑षादगणापं °, काप्रतौ ' सरीरंघादणाप्‌ ' इति पाठः ¡ ३ पटसं, जी. चू; १, २४-२८. ४ ताप्रतो 
^ सरीरपश्चय- इति.पाठः। 
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करुणाए जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो } अकरुणाए कारणं कम्मं वत्तव्वं १ ण एस 
दोसो, संजमघादिकम्मा्णं फलमाचेण तिस्से अन्युवगमादो । 


एवडियाओ पथडीभो ॥ ९७ ॥ 
णव चेव णोकसायपयडीओ, दसादीणमसंमवादो । 


आरअस्स कम्मस्स केवडिया पयडीञ ? ॥ ९८ ॥ 
एति भवधारणं प्रतीति भायः । सेसं सुगमं । 
, आउञस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ-- णिरयायअं तिरिक्खा- 
उअ मणुस््ाउअं देवां चदि । एवडियाओ पय. ॥ ९९ ॥ 
जं कम्मं णिरयभवे धरिदि तं णिरयाउञं णाम । जं कम्मं तिखिखिभवं धरेदि तै 
तिकिखाउथ णाम । जं कम्मं मणुसमवं धरेदि तं मण॒स्ाउभं णाम । जं. कम्मं देवम 
धारेदि तं देवां णाम } एवं चत्तारि चेव आडपयदीओ होति, पंचमादिभवाणमभावादो | 


णामस्स कमस्पं केवडियाभो पयडीमो ? ॥ १०० ॥ 
नाना मिनोतीति नाम । सेसं सुगमं । 
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समाधान- नहीं, क्योकि करुणा जीवका स्वभाव है, अत एव उसे कर्मजनितं माननेमे 
विरोध आता है । 
रका-- तो फिर अकरुणाका कारण कर्मं कहना चाहिए ? 
समाधान--~ यह कोई दोष नद्यं है, क्योकि उसे संयमधाती कमकि फररूपसे स्वीकार 
करिया गया है। 
सोकषाय्रवेदनीयकी इतनी प्रङृतियां टोती दं ॥ ९७ ॥ 
नी ही नोकपषायप्रक्रतियां होती है, क्योकि, दस आदि प्रकृतियां सम्भव नहीं हं । 
आयु कमेकी कितनी भ्रकृतियां होती हं १॥ ९८ ॥ 
जो भवधारणके ग्रति जाता है वह आयु है । शेप सुगम है। 
आयु कमैकी चार परकृतियां है-- नारकाय, तियचायु, मडप्यायु सौर देवाय । उसकी 
इतनी प्ररृतियां होती रं ॥ ९९. ॥ 
जो कर्म नरक मवको धारण कराता है वह नारकाय कर्म है। जो कर्मं तिर्यच भवको 
धारण कराता है वह तिर्यचायु कर्म॑है। जो कर्म मनुष्य भवको धारण कराता है वह मनुप्यायु 
कर्म है | जो कर्म देव भवको धारण कराता है बह देवा कर्म है । इस प्रकार आयु कमैकी चार 
ही भ्रकृतियां है, क्योकि, पांचवें आदि भव नीं पाये जाते । 
लामक्मैकी कितनी प्रङूतियां हं ?॥ १०० ॥ 
जो नाना प्रकारसे वनाता है वह नामकम है । रोप कयन सुगम हं] 


[1 


३ षट्खं, नी, चू. १) २५-२६. ४ अ-भा-काप्रतिपु ° णामकम्मस्छ ` .इति पाठः | 
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सरीरे आदायो होदि तं आदावणामं । सोष्णप्रमा आतापः । जस्स कम्मस्सुदएण उञ्नोयो 
होदि ते कम्मुञोवे णामं । जस्स कम्मस्युदएण भूमिमो्टहिय गणोष्टह्यि वा जीवाणमागासे 
गमणं होदि ते विहायगदिणामे 1 जस्स कम्मस्युदएण जीवाणं सचरणासंचरणभावो होदि तं 
कम्मं तसणामं जस्स कम्मस्सुदएण जीवाणं थावस्ततं होदि तं कम्म थावरं णां । उ-तेड- 
वाउकादूयाणं संचरणोवरंभादो ण तसत्तमस्थि, तेसं गमणपरिणामस्स पारिणामियत्तादो । 
जस्त कम्मस्ुदएण जीवा वादरा होंति त॑ वाद्रणामं । जस्स कम्मस्सुदएण जीवा सुहुमे- 
दुदिया होंति तं सुहुमणामं । जस्स कम्मस्सुदएण ओवा पञत्ा रोति तं कम्मं पततं णामं \ 
जस्स कम्मस्युदएण अवा पञ्चता होंति ते कम्ममपञ्चत्तं णाम । जस्स कम्मस्युदएण 
एकसरीरे एको चेव जीवो जीवदि ते कम्म पत्तेयस्ररीरणामं 1 जस्स कम्मस्सुदएण एगसरीरा 
होदण अता जीवा जच्छंति तं कम्मं साहारणसयीरं । जस्स कम्मस्युदएण रसादीणं सग- 
सख्वेण केत्तियं पि काटमवहाणं होदि तं भिरणामं । जस्स कम्मस्सुदएण रसादीणटुव- 
सिमिादुसस्वेण परिणामो होदि तमथिरणामे' । जस्स कम्मस्ुदएण च्वद्धि-वल्देव-वासुदेव- 
तादिरिद्रीणं घचया संखंक्ुसारविंदादओ अंग-पचंगेसु उपल॑ति तं सुहणामं । जस्स कम्म- 
स्युदएण अदुदर्क्खणाणि उप्पञ्जति तमदुहणामं । जस्स ॒कम्मस्सुदएण अवस्सय सोहग्गं 
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कभ॑के उदयसे ररीरमे आताप होता है वह आताप नामकम है । उष्णता सहित प्रभाका नाम 
आताप है । जिस कर्मके उदथसे शरीस्म उ्ोत होता दै वह उयोत नामकर्म है । जि कर्पके 
उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या विना उसका आश्रय लिए भी जी्ोका आकारा गमन होता 
है वह विहायोगति नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीवक गमनागमन भाव होता है वह प्रस 
नामकम है| जिस कर्मके उदये जीवोके स्यावरना होता हं वह स्थावर नामकम हं | 

जट, अग्नि ओर वायुकायिक जीयेोमे जो संचरण देखा जाता दै उससे उन्दं त्रस नदं समन्न 
ठेना चाहिये; क्योकि, उनका वह गमन रूप परिणाम पारिणामिक होता है । जिस कर्मके उद्यसे 
जीव बाद्र होते हँ बह बादर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीव सक्षम एकेन्दरिय होते टै वह 
सूक्ष्म नामकरमं है । जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होते हँ वह पर्याप्त नामकम हं । जिस कर्मके 
उद्यसे जीव अपर्याप्त होते ह वह अपर्याप्त नामक है ! जि क्के उदयसे एक रारीरमं एक टी 
जीव जीवित रहता है वह प्रलेकरारीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे एक ही रारीरवाले टोकर 
अनन्त जीव रहते हैँ वह साधारणशरीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयते रसादिक धातु्ओका 
अपने रूपसे कितने ही का तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है } जिस कर्मके उदयते 
रसादिकोका आगेकी धातुओं स्वरूपसे परिणमन होता है वह अस्थिर नामकर्म हे । जिस कर्मके 
उदयसे चक्रबरतित्व, वरूदेवत्व ओर वासुदेवत्व आदि ऋद्धियोके सूचक दाख, सुदा ओर कमटं 
आदि चि अंग-प्त्यमोमे उत्पन होते है वह ञ्युम नामकर्म है । जितत कर्मके उदयते अदयम 
रक्षण उत्पन होते है बह अदयम नामकर्म है । जिस कर्मके उदयते जीवक सौभाग्य होता ई वह 
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जस्स ॒कम्मस्स॒ उदएण जीवेण संबद्धाणं वग्गणाणै अण्णोण्णं संव॑धो होदि तं कमम 
सरीरवंधणणामं' । जस्स कम्मस्स उदएण अण्णोण्णसंवद्धाणं क्मगणाणं मत्तं ते सरीरसंषाद- 
णामं, अण्हा तिरमोभओो न्व विसं सरीरं होज । जस्स कम्मस्स उदएण समचडरस- 
सादिय-खुर्ज-वामण-हड-णग्गोहपरिमेडल्यंहाणं सरीरं दो तं सरीरसंगणणारमः । जस्स 
कम्मस्सुदएण अद्टण्णमंगाणदुवंगाणं च णिप्पत्ती होदि तं अंगो्वैगं णामं । जस्स कम्मस्स 
उदएण सरीर हडइणिषपत्ती होदि तं सरीरसंपडणं णामः । जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे 
वृण्णणिप्पत्ती होदि तं वण्णणामं । जस्स कम्मस्सुदएण दु विहगंधणिप्फची होदि तं ग॑धणामं । 
जस्स कम्मस्युदएण सरीरे. रसंणिष्फत्ती होदि त॑ रसणामं । जस्स ॒कम्मस्युदएण सरे 
फार्यणिप्कत्ती होदि ते फासणामं । जस्स कम्मस्सुदएण परिवत्तपुव्वसधैरस्स अ [ ग- | 
हिदुत्तरसरीरस्स जीवपदेसाणं रचणापखिडी. होदि तं कम्ममाणुपुव्वीणासं । जस्स कम्मस्सु- 
दएण जीवस्स सगसरीरं गुरु-ठहुगभावविवञियं होदि तं कम्ममगुरुल्हुगं णाम । जस्स 
कम्मस्सुदएण सरीरमप्यणो चेव पीडं करेदि त॑ कम्मुवधादं णाम, तस्स उदाहरणं दीह- 
्धिग-तुडोदरादभो । जस्स कम्मस्युदएण सरीरं परपीडायरं होदि तं पराद्‌ णाम । जस्य 
कम्मस्स उदएण उस्सास-गिस्सासाणं गणिप्फची होदि तपस्सासणामं । जस्स कम्मस्सुदएण 
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सम्बन्धको प्राप्त इई वमैणाओंका परस्पर सम्बन्ध होता दै वह रारीरवन्धन नामकर्म॑है | जिस 
कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त इई व्मैणाओमे मसृणता आती है वह शरीरसंधात नाम- 
वर्म है, इसके विना रारीर तिलके मोदकके समान विसंस्थुरु ८ अव्यवस्थित , हो जायगा | 
जिस कर्मके उदयसे समचतुरस्र स्वाति, कुच्जक, वामन, हड ओर न्यम्रोधपरिमिण्डर संस्थानवाखा 
दारीर होता है वह शरीरसंस्थान नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे आठ अंगों ओर उपागोकी 
उत्पत्ति ह्योती है वह आंगोपांग नामकर्म है । जिस कर्मकरे उदयसे शरीरम हदि्योकी निष्पत्ति 
ह्येती है वह शरीरसंहमन नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे दारी वर्णकी उत्पत्ति योती है वह 
वणे नामकर्म है। जिस कर्मके .उदयसे शरीरम दो प्रकारके गन्धकी उत्पत्ति होती है वह 
गन्ध नामकर्म है । जिस कर्मे उदयसे शरीरम रसकी निष्पत्ति होती है वह रस नामकर्म है | 
जिस वर्मकरे उदयसे दारीरम स्पदीकी उत्पत्ति होती है वहं स्पदी नामकर्म है। 
जिस जीवने प्रथ चरीरको तो छोड दिया है, किन्तु उत्तर इारीरको अभी प्रहण नहीं किया 
है उसके आसमप्रदेोकी रचनापसिपारी जिस कर्मके उदयसे होती है वह आनुपूर्वी नाम्‌- 
कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवका अपना रारीर गुरु ओर ल्घु भावसे रित होता है 
वह अगुरुल्घु नामकर्म है । जिस कर्मके उद्यसे शारीर अपनेको . ही .पीडाकारी होता है 
वह उपधात नामकम है । इसका उदाहरण-- सैसे दीं सीग, सुख ओर पेट आदिका होना । 
जिस कमक उदयसे शरीर दूसरौको पीडा कनेवाटा होता है वह परधात नामकम है} जिप 
कके उदयसे उच्छास ओर निखासकी उत्पत्ति होती है वह उच्छास नामकम है । जिस 
न अ-मा-काव्रतिपु ' सरीसंघणं णाम? इदि पाठः} २ अ-भा.क्रतिपु ‹ सीमसंघादं णाम › इति 
पाठः ] ३ प्रती ' विरलं ?, कापी ‹ विरलं >, ताप्रतौ ' विसंख्टं ° इति पाठः । ४ काव्रतो ' छमचड- 
रस्सादिखुज्ज- इति पाटः 1 ५ अ-मा-काप्रतियु पंडाणं णामन › इति पाठः । ६ क्रतौ “संघदणे णाम, 
दरति पाठः] ७ का-ताप्रतयोः ^स्ुदएण रख- इति पाठः 1 € का-ताप्रत्योः ्घुददण काठ" द्रति पारटः। 
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मायंग-तुरंगादीणं वहुतताणुववत्तीदो ` । संपहि रउत्तरुततरपयदिपमाणपल्वण॒त्तरसुत्तं भणदि-- 
ज त मदमामकम त चरउव्वह-- णरयगदटणाम तिारस्ख 
गणम मयुस्समदमामर दवगादणाप ॥ १०२॥ 
जं तं जारिणामं तं पचविहं- एंदियजादिणामं बेहंदिय- 
जादिणाम तेईदियजादिणामं चररिंदियजादिणापं पंचदियजािणामं 
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चदि ॥ १०३॥ 
जं तं सरीरणामं तं पचविह- ओरालियपरीरणमं वेऽ 
व्वियत्तरषरयणाम अआदह्यरसररणाम तजहइयसरारणाम कम्महयसरार 
णाम चाद ॥ १०४॥ 
जं तं सरीरवंधणणामं त पंचविह--भोरालियसरीरवंभणणामं 

पेउव्वियसरीश्वधणणामं आहारसरीरवंधणणामं तेजइयसरीरवधण- 
णामं कम्महयसरीरवंधणणामं चेदि ॥ १०५ ॥ 
 , जतं सरीरसंधादणणामं तं पंचविह--ओराख्सरीरसंादण 
णामं वरव्वियसरीरसंघादणणामं आहारसरीरसंघादणणामं तेजद्य- 
सरीरसंधादणणामं कमपहयसरीरसंषादणणामं चेदि ॥ १०६॥ 
आदिक नाना मेद नहीं बन सकते हैँ । इससे जाना जाता है कि त्रसादि प्रकृतियां वहत ह 1 

अव उत्तरोत्तर प्रकृति्योके प्रमाणका कथन करमेके छिए्‌ भगेका सूत्र कहते ई 

जो गति नाप्रकमे है घट चार प्रकारका रै-- नरकगति नामकर्म, तिर्यश्चगति 
नामकम, देवगति नामकर्म जर मलुप्यगति नामकम ॥ १०२ ॥ 

जो जाति नामकम हे वह पाच भरकारक्रा है- पकेन्दियजाति, द्ीद्ियजातिः 
चीन्द्रियजाति, चतरिन्द्रियजाति ओर पचेन्द्ियजाति नामकम ॥ १०३ ५ 
,. जोश्चवीर नामकर्म है वह पांच प्रकारका है--भोदरिकश्रीर, वेक्रियिकदारीर 
आहारकश्चसेर, तैजखशरीर, ओर कामणश्चरीरः नापक्रमे ॥ १०९ ॥ 

जो श्येरवन्धन नामकर्म है वह पांच धकारका ई-- जदारिकदारीरवन्धन, वेकि 
यिक्रशरीरवस्धनः, आदहार्कशरीरवन्धन, तेजस्क्चरीरवन्धन यर कापण्डारास्घन्धनं 
नामकमे ॥ ९०५ ॥ 

जो श्सरखंघात नामक है वद पांच प्रकारका दै-- योदास्कद्चरीरसंघात 
वेक्रियिकश्चयीरसंधात, आहारकश्चरीरसंधात, तेजस्श्षरीरसंघात यर क्रामणश्सैरसंघात 
0 
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होदि तं पुहगणामं । जस्स कम्मस्सुदएण जीवो दृहवो होदि त दरभगं णामं ! जस्स 
कम्मस्मुदएण कण्णसुहो सरो होदि तं सुस्सरणामं । जस्स कम्मस्सुदएण खरोद्याणं व 
कण्णसुहो सरो ण होदि' तं॑दुस्सरणामं । जस्स कम्मस्सुदएण जीवो आदे होदि 
तमादेजणामं । जस्स कम्मस्सुदएण सोभणाणुष्ाणो वि जीवो ण गउरवि्जदि तमणादें 
णाम । जस्स कम्मस्सुदएण जसो कित्तिञ्जड किख जणवयेण तं जसगित्तिणामं | 
जस्स कम्मस्मुदएण अजसो कित्तिञईै रोएण तमनजसगित्तिणामं । जस्स कम्मस्सुद्एण 
अंग-पचंगाणं उणं पमाणं च जादिवसेण णियमिखदि ते णिमिणणामं । जस्स. कम्मसुदएण 
जीवो प॑चमहाकलछाणाणि पाविदृण तित्थं दुवारपंगं क्रणदि तं तित्थयरणामं । एवमे- 
दायो बादाटीसं पिंडपयदीयो । को पिंडो णाम ? वहूणं पयदीणं संदोह पडो । तसादि- 
पयदीणं वहुत्तं णल्थि त्ति ताओ अपिंडपयडीमो त्ति ण वेत्तव्व॑, तत्थ वि वहूणं पयडीण- 
युबलंभादो । कदो तदुवरुद्धी ? लत्तीदो । का शुत्ती ? कारणवहूत्तेण विणा भमर-पयंग- 
सुभग नामकं है । जिस कर्मके उदयसे जीवके दौर्माग्य ह्येता है वह दुर्मग नामकर्म॒॑टै । जिस 
कर्मके उदयसे कानोको प्यारा क्गनेवाला स्वर होता है वह सस्ये नामकर्म है । जिस कर्मकरे 
उदयसे गधा एवं ऊटके समान कणोँको प्रिय कगनेवाखा स्वर नहीं होता है वह ॒दुःस्वर नामकर्म 
है । जिस कर्मके उदयसे जीव आदेय होता है बह आदेय नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे 
अच्छा कार्यं करनेपर भी जीव गौरवको प्राप्त नहीं होता है वह अनादेय नामकर्म है । जिस कर्मैके 

उदयसे जनसमूहके दारय यद्र गाया जाता है अर्थात्‌ कदा जाता है वह यङामकीर्तिं नामकर्म 

है । जिस कर्मके उदयसे खोग अपयश्च कहते हँ बह अयस्ःकीतिं नामकम है । जिस कर्मके 

उदयते अंगप्रत्यगका स्यान ओर प्रमाण अपनी अपनी जातिके अनुस्तार नियमितं किया जाता है 

वह निमीण नामकम है । जिस कर्मके उदयसे जीव पांच महाकल्याणकरोको प्राप्त करके वीरय 

अर्थात्‌ बारह अंगोकी रचना करता है वह तीर्थकर नामकर्म है । इस प्रकार ये व्यारीसत पिण्ड- 


म्रकृतियां है | 
रका-- पिण्डका अर्थक्याहै। 


समाधान- बहुत प्रकृतियोकां समुदाय पिण्ड कहा जाता है । 
शंका-- त्रस आदि प्रकृतियां तो वहत नहीं है, इसलिए क्या वे भपिण्डग्रकृतियां ह ? 
समाधान--रेसा प्रहण नहीं करना चाहिए, क्योकि वहां भी वहत प्रकृतियोकी 


उपरुच्धि होती है । 
दौका--~ वहां वहत प्रक्रतियोकी उपर्न्धि कैसे होती है ? 
समाधान-- युक्तिसे | 


ंका-- वह युक्ति कौनसी है ? 
समाधान-- क्योकि, कारणके वहत हए विना भ्रमर, पतङ्ग हाथी ओर धो 
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-„. ९ भ-आा-कापरतिपु ‹ सरे होदि * इति पाठः । २ रतिषु ‹ गित्तिजद्‌ ? इति पाठः\ 
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ररीरसंस्थानम्‌ । हस्वराखं' वामनदारीम्‌ । तस्य कारणकर्मणोप्येेव संज्ञा । विषमपापाण- 


भृतटतिवत समन्ततो विषमं दृण्डम्‌ हहं च तत्‌ शरैरसंस्थानं हडसरीरसंस्थानम्‌ । एतस्य 
कारणकर्मेणोप्येषेव संज्ञा । 
, जतं सरीरअंगोवेगणामं तं तिविर्ह--ओरालियिपरीरञंगो- 
वगणा वेरन्वियसरीरञंगोकंगणामं आहारसरीरञंगोवंगणामं चेदिः॥ 

सुगममेदं । 

जं तं सरीरसंधडणणामं तं छन्विहं -पज्जरिसहवदरणारायण- 

सरीरसंधडणणामं बन्जणारायणसरीरसंघडणणामं णारायर्णसरीरः 
संडणणामं अद्धणारायणसरीरसंयृडणणामं खीलियसरीरसंषडणणापं 
अपपत्तसेवद्रसरीरसंषडणणामं चेदि " ॥ १०९ ॥ 

वज्रमिव वस्नम्‌ , ञ्चक्पर्भः वञ्रनाराचश्च चच्र्षभवत्रनाराचौ, तौ एय शयीरसंहननं 
वृञ्रऋषभवज्रनाराचररीरसंहननम्‌ । वज्राकरेण स्थितास्थः वेष्टकः ऋषभः तौ भित्वा स्थित 
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भरी हई मरयकके समान जो स ओरसे विपम होता हि वह इण्ड कहलाता है, इष्ड रेसा जो 
शरीरसंस्यान वह हृण्डशरीरसंस्थान है । इसके कारणभूत कर्म॑की भी यही संज्ञा है । 

जो शरीरआंगोपांग नामकम है वह तीन प्रकारका है-- गौदारिकदरीरमांगोर्पांग, 
वेक्रियिकशसीरभंगोपांग ओर आदहारकशरीरमंमो्ांग नामकर्म ॥ १०८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

जो श्रारीरसंहनन नामकमे है वह छट प्रकारका है - चजक्रप्रभवज्जनाराचश्रीर. 
संहनन, वच्रनाराचशयरसंदनन, नाराचक्वारीरसंदनन, अधनासचरयरसंदनन, कीटित- 
शरीरसंहनन ओर असंप्राप्तसेवाते शरीरसंहनन नामकम ॥ १०९. ॥ 

जो वज्रके समान होता है यह वन्न कहटाता है । वच्नकपम ओर वन्ननाराच, उस प्रकार 
यहां इन्द्र॒ समास है । इन दोनों खूप जो ररीरसंहनन है वह वननदपभवत्ननाराचडरीर- 
संहनन कहता है । वन्ररूपसे स्थित हद्धी ओर ऋषभ अर्थात्‌ वेष्टन इन दोनोको मेद कर जिसमे 
वन्नमय कीले स्थित है वह वञ्ज्छपभवन्ननाराचररीरसंहनन है । जिस्म वन्नमय नाराच हो, पर 
पभ रहित हो वह वञ्जनाराचरारीरसंहनन है । इन दोनेक्रि विना जो दारीरंहनन दोता दै 
ममान ः च्य ख १ ताप्रती ‹ ददयशालं › इति पाटः ] २ ताप्रतो * पापर्मृतदटरतिवत्‌ 2 
इति पाठः । ३ षटं. ची. चू. १, ३५. ४ ताग्रतौ ‹ णाराहग ' एति पाठः 1 ५. यट. लौ चू. १, ३६. 
६ काप्रती “ वज्जऋषमः दति पाठः| ७ अ-आा-काप्रतिपु ' नाराचाः त एव ताध्रतो "नाराचः 
तएव) दति पाठः } ८ काप्रती ' ते ' इति पाठः! ९ भ-आ-फाप्रतिपु ष्वज्रजीरकवन्रनायन मर्दित 
ताप्रतो व्वभ्रकीलक्‌.( ; ) वञ्जनाराच (:) } छषमरदितं' इति पाटः । । 

ट. १३-४७ 


३६८ ] , छक्ंडागमे कगणा-षैडं [ ९, ९, {०७. 


~ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 
जं त सररस्वणणत्र त इव्वह-- समचररसर(सरणणाम 
णग्गाह्षारमपडटसरर्सयणणाप सादयस्षररसरणणाम खञ्जसयरः- 


सलणणान वरपिमस्तररसरखणणाम हृडसरार्सगणणाम चेद्‌ ॥१०७॥ 

चतुरं शोभनम्‌, समन्ताचतुरं समचतुरम्‌, समानमानोन्मानमित्यथः । समचतुरं च 
तत्‌ सरीरसंस्थाने च समचतुरसरीरसंस्थानम्‌ । तस्य संस्थानस्य निवर्तक यत्‌ कम तस्याप्ये- 
वैव संज्ञा, काणे कार्योपचारात्‌ । न्यग्रोधो वण्वृक्षः, समन्तान्मंडलं परिमिण्डङम्‌ , न्यग्रोधस्य 
परसिण्डठमिव परिमण्डलं यस्य सरीरसंस्थानस्य तन्न्यग्रोपपरिमण्डलशशैरसंस्थानं नाम । 
अधस्तात्‌ शक्ष्णं उपरि विदां यच्छरीरं तन्न्यग्रोधपसिमिण्डल्दरीरसंस्थाने नाम । एतस्य 
यत्‌ कारणं कमं तस्याप्येष संज्ञा, कारणे कार्योपचारात्‌ । स्वातिवेव्मीकः, स्वातिरिव श्रीर- 
संस्थानं स्वातिश्चधैरसंस्थानम्‌ । एतस्य यत्‌ कारणं कम तस्याप्येषैव संज्ञा, कारणे कार्योप- 
चारात्‌ । दीषेशाखं कुव्जशीरम्‌, कुन्जशरीररस्य संस्थानं ङुव्जशरीरसंस्थानम्‌ । एतरय 
यत्‌ कारणे कम तस्याप्येतदेव नाम्‌, कारणे कार्योपचारात्‌ । वामन्चरीरस्य संस्थाने वामन- 


ये सूत्र सुगम हे । 

जो शरीरसंस्थान नामकम है वद छद प्रकाल्का है-- समचतुरशरीरसंस्थानः; 
न्य्ोधपरिमण्डलश्षरीरसंस्थान; स्वातिररीरसं स्थान, ऊन्जश्ारीरसंस्थान;) वामनक्षरीर- 
संस्थान ओर हुण्डखयरसंस्थान नामकम ॥ १०७ ॥ 

चतुरका अर्थं शोभन है, सत्र ओरसे चतुः समचतुर कहटता है । समान मान ओर 
उन्मानवाटा, यह उक्त कथनका तात्पयै है । समचतुर रसा जो शरीरसंस्यान वह समचतुरररीर- 
संस्थान है ¡ उस संस्थानका निवर्तक जो कर्म है उसकी भी कारणम कार्यका उपचार करनेसे 
यही सन्ना होती है । न्यम्रोधकां अर्थं वटका वृक्ष है, ओर परिमण्डल्का अर्थं है सत्र ओरका मण्डट 
न्यग्रोधकरे परिमण्डल्के समान जिस रारीरसंस्थानका परिमण्डक होता है वह ॒न्यग्रोधपरिमण्डलठ 
दारीरसंस्यान है । जो शरीर नीचे सूक्ष्म ओर उपर विश्चाठ ह्येता है वह न्यग्रोधपरिषण्डट- 
दारीरसंस्थान कहलता है । इसका कारण जो कर्म है उस्तकी भी कारणम कार्यका उपचार 
होनेसे यही संह! है | स्वातिका अर्थं वल्मीक अर्थात्‌ वामी है। स्वातिके समान जो 
दारीरसंस्थान होता है वह स्वातिशरीरसंस्थान कहता है । इस रदारीरका कारण जो कर ह 
उसकी मी यही संज्ञा है, क्योकि, कारणम कार्यका उपचार किया गया ह । जिस शरीरकी 
राखाये दीर्ध द्यो वह कु्जरारीर है, उुच्जरारीरका जो संस्यान है वह बुव्जज्यरीरसंस्यान हं । 
इसका कारण जो कर्म है उसका मी यदी नाम है, क्योकि, कारणम कार्यैका उपचार्‌ किया गया 
है | वामन इरीरका जो संस्यान है वह वामनरीरसंस्यान है, अर्यात्‌ जिसकी आखार्थं हस्व 


[1 
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ररीरसंस्थानम्‌ । दस्वशाखं' वामनदारीरम्‌ । तस्य कारणकर्मणोप्येयेव संज्ञा । विपमपापाण- 


भृतदतिवतु समन्ततो विषमं हृण्डम्‌ › डं च तत्‌ शरीरसंस्थानं हटसरीरसंस्थानम्‌ । एतस्य 
कारणकर्मेणोप्येयैव संज्ञा । 
, जतं सरीरअगोरवंगणामं तं तिविर्द--ओराखियपरीरंगो- 
वंगणामं पेरन्वियसरीरअंगोवंगणामं आहारसरीरभंगोवंगणामं चेदि॥ 

सुगममेद । 

जं तं सरीरसंघडणणामं तं न्वहं -वज्जरिसहयहरणारायण- 
सरीरसंबडणणामं वञ्जणारायणसरीरसंषडगणामं णाराय्णसरीरः 
संघ्डणणाम अद्भणारायणतरीरसंषूडणणामं खीलियसरीरसंघडणणामं 
अपंपत्तसेवटसरीरसंषडणणामं चेदि * ॥ १०९ ॥ 

वञ्चमिव वज्रम्‌ , वज्रऋपर्मः वज्ननाराचश् वज्रपभवन्रनाराचौ, तौ एव शरीरसंहननं 


वज्रऋषभवञ्नाराचरारीरसंहननम्‌ । वज्राकारेण स्थितास्थः वेष्टकः ऋषभः तौ भित्वा स्थित 
व्रकीलक व्चनाराचं () । ऋषभरदितं ` वत्रनाराचक्षरीरसंहननम्‌ । ताभ्यां चिना नाराच- 
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हयौ वह वामनरारीर है । उसका कारण जो करम है उसकी भी यदी संज्ञा है! विपम पापाभोसे 
भरी इई मरावके समान जो सव्र ओरसे विपम ह्येता है वह हण्ड कलत है, इण्ड देसा जो 
शरीरसंस्थान वह हृण्डशरीरसंस्यान है । इसके कारणभूत कमैकी भी यही संज्ञा है । 

जो शरीरर्मागोर्पाय नामकम है वद तीन प्रकारका है-- यौदारिकशरीरञांगोपांग, 
वेक्षियिकशरीरआंगोपांग ओर आदहारकदारीरंगोफंग नामकम ॥ १०८ ॥ 

यह सूत्र गम हे । 

जो श्वरीस्संटनन नामकम है वद छद प्रकारका है-- वञ्जक्रपभवञ्जनाराचश्यरीर. 
संहनन, बल्ननासयचश्सर्संहनन, नाराचशरीरसंदनन, अधेनायचश्सेरसंदनन, कीटित- 
शरीरसंहनन सौर अखंप्राप्तसेवार्पशरीरसंटेनन नामकम ॥ १०९ ॥ 

जो वज्रे समान होता है यह वन्न कहखता है । वञ्जऋपभ ओर वन्ननाराच, इस प्रकार 
यहां इन्द्र॒ समास है । इन दोनों रूप जो शरीरसंहनन है बह वन्नपभवन्ननापचडारीर- 
संहनन कहता है ! वज्रूपसे स्थित हड़ी ओर ऋषम अर्थात्‌ वेष्टन इन दोनोको मेद कर जि 
वज्रमय कीरे स्थित हँ वह वज्धपभवन्ननारचशारीरसंहनन है । जिसमे चन्नमय नाराच ह पूर 
ऊपभ रहित हो वह॒ वज्ननाराचारीरसंहनन है । इन दोनेकि विना जो शवीरंहनन होता र 
` षन जाकाप्रहिषु : दयशाखं !, ताप्रती ' द्यां * इति पाटः । २ त्रत " पाभिदतिवत्‌ 
इति पाठः | ३ पटलं. जी, चू. १, ३५. ४ ताप्रती ° णाराद्ग ' एति पाठः । ५ पटं. जी. चू, १, ३६. 
६ काप्रतौ ° व्न्रुषमः एति पाठः! ७ अ-मा-काप्रत्िु (नाराचाः त एव» वाप्रतो ' नानः 
ठ एव) इति प्राडः ! ८ काप्रतौ ' तो * इति पाठः । ९ भ-मा-काप्रतिपु वज्न्रकवन्ननायाचक्तव भरितं 9 
ताप्रती "वञ्जकीलक ( ; ) वञ्जनाराच (: ) } ्मभरक्िि' इति पाठः । 

छ. १३-४७ 
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शरीरसंहननम्‌ । नाराचेन अद्धभित्नं अद्धैनाराचररीरसंहननम्‌ ! अवज्रकीटैः कीरितं कौरित- 
शरीरसंहननम्‌.। स्नायुभिवद्धास्थं अरसप्रा्सरिसिपादिशरीरसंहनम्‌ । एतेषां कारणानि यानि 
कमांणि तेषामेतान्येव नामानि । सनाखन्-सिरादीनां निवंत्तकानि कर्माणि किन्नोक्तानि ? 
न्‌, तेषासेगोपांगनाम्न्यन्तभौवात्‌ । 

जतं वण्णणामकम्मं तं पचविह- किण्णवण्णणामं णीटण्ण 
णम सहरवण्णमाम दाखदवण्मणापं सुकखवण्णणाम चेदि ॥११०॥ 

जं त गंधणामं तं दुविह-- पुरहिगंधणामं दुरहिगेधणामं 
चेदि ॥ १११ ॥ 


जे तं रसणामं तं पचविह-- ति्तणामं कंड़्वणामं कप्रायणामं 


अंबिलणामे महुरणापं चेदि" ॥ ११२॥ 


जं तं फासणामं तमट्विहं -कक्डणामं मउअणामं गस्वणामं 
लहुभणामं णिद्रणामं दुक्खणापं सीदणामं उसुणणामं ` चेदि ॥११३॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुममाणि । 


वह नाराचशरीर्संहनन है । नाराचसे आधा भिदा हा संहनन अधैनाराचरारीरसंहनन है । 
अवञ्रमय कीरोसे कीटित संहनन कीलितिशरीरसंहनन है ¡ जिसमे स्नायुओसि द्यां वंधी होती 
हैः वह भसंप्ा्सरीचपादिशरीरसंहनन है । इनके कारण जो कर्म हैँ उनकेभीयेद्ीनामहं) 
शेका-- स्नायु, आंत ओर सिय आदिके वनानेवाठे कमै भ्यो नहीं कहे ए 
समाधान-- नही, र्योकि उनका आंगोपांग नामकर्म भन्तर्भाव हयो जाता है । 
जो वणं नामकं है वह पांच प्रकारका है--रृप्णवर्ण) नीलकबणे, रधिरवणे, श्युक्छवर्णं 
जौर हसिद्रावणै नामकम ॥ ११० ॥ 
जो गन्ध नामकम है बह दो प्रकास्का है- सुरभिगन्ध ओर दुरभिगन्ध नामकम ॥ 
जो स्स नामकरमं है वह पांच प्रकारका है-- तिक्त, कटकः, कपय, आम्ल सौर 
मधुर नामकम ॥ १६२ ॥ 
जो सपक्ष नामकम है वह आट प्रकारक! है-- ककड, भ्रु, गुरु, खु, स्निग्ध, सश्च, 
श्षीत ओर उष्ण नामकमे ॥ ११३ ॥ 
ये सूत्र सुगम है} 





१ भरतिषु “^ -वेस्नास्थि-” इति पाठः। र पदसं, जी. चू. १, ३७. ३ षदं षी. चृ, १ ३८ 
४ पट्खं. नी. चू, १ ३९. ५ अप्रती  उण्डणामे › इति पाठः । ६ ट्खं. जी. चु, १, ४० 


९) ५१.११६. | पयडिअणिओगदारे णामपयदिपरूवणा [ ३७१ 


जं तं आगुपुष्विणापं तं चउच्विहं-णिरयगहपाभोमाणुपुबि- 
णापं तिरिक्खगइपाञोगगाणुपुनिणापं मण॒सगहपाोगगाणपुन्विणामं 
देवगहपाजोमाएपुनिणामं चेदि ' ॥ ११४॥ 
सुगममेदं सुत्तं । संपदि णिरयगङ्रपाओोग्गाणुपुच्िणामाए उत्तरपयडिपमाणपर्वणट्ट- 
मुतरसुत्तं भणदि-- . । 


` गिरयगहपाोगगाणुपुव्विणामाए केवडियाभो पयडीभो ? ॥ 
सुगमं । ` | 
णिरयगहपामोगाणएुनिणामाप पयदडीभो अंगरुस्स असंखे- 
सजदिभागमेत्तबाह्माणि तिरियपदराणि सेडीए्‌ असंसेज्जदिभाग- 
मेततहि ओगाहणवियष्ेहिं युगिदाञो } एषडियाओ पयडीओ ॥११६॥ 
मुकपुब्धसरीरस्स अगहिदुत्तरसरीरस्स ओवस्स अद्टकम्मक्खंधेहि एयत्तरुवगयस्स ॒ईस- 
धवेरविस्सासोव्चएटि -‡ उवचियपंचवण्णकम्मक्खंधतस्स॑निसिद्टृहागारेण जीवपदेसाणं 
अणुपरिाडीए परिणामो आणुपुव्वी णाम्‌ । कि सहं णाम ? जीवपदेसाणं विसिषटरणं | 
जो आलुपूर्धी नामकर्म ठै चह चार प्रकारका हे--नरकगतिप्रायोग्याचुपर्वी, तिथैज्च- 
गतिप्रायोग्यानुपूर्धी, मचुप्यगतिप्रायोग्यालुपूर्यी ओर देवगतिप्रायोग्यालुपूर्वी नामकम ॥९९४॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
` अव नरकगतिप्रायोग्या नुपू नामकर्की उत्तर प्रकृतियोके प्रमाणका कथन करनेकरे टि 
अगेका सूत्र कहते ह-- | 
 नरकगतिप्रायोग्यासुपूीं नाम कर्मकी कितनी प्ररृतियां ह १ ॥ ११५ ॥ 
यह सूत्र सुगम है | 
नर्कगतिश्रायोम्यावुपृ् नामक्मदी प्ररृतियां अंगुटके असंख्यातवें भाग माग्र 
तिर्थर्प्रतररूप वादव्यको प्रेणिके असंख्यात भागमान्र अवगाहनाविकस्पोसे गुणित 
करनेपर जो छल्ध आवे उतनी इ । उसकी इतनी मात्र प्रकतियां हं ॥ ११६ ॥ 
जिसने पर्व शरीरको छोड दिया दै, किन्तु उत्तर शरीरो ग्रहण नही किया हैः जो आठ 
परमस्वन्धोके साथ एकरूप हो रहा है, ओर जो हंसक समान धवल वर्णेवाले विद्नसोपचचयेसि 
उपचित पांच वणवाले कर्मस्वधोसे संयुक्त 8; देसे जीवकरे विरि मुखाकार्पसे जीवप्रदेदोका 
जो परिपाीक्रमानुसार परिणमन होता है उसे आलु्वीं कहते हं । 
रंका-- सुख किसे कहते है ? 
समाधान-- जीवध्रदेशोके विशिष्ट संस्यानको मुख कते है । 


० 


१ षटू. घी. चू १, ४९, २ प्रतियु ° कम्मक्तखंघंतं तस्छ ' ईति पाटः । 
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-णिरयगडेए पाओग्गाणुपुव्वी [- णिरयगइपागोग्गाणुपुव्वी ] । तिस्से जं कारणं कम्मं तस्स 
.वि एसा चेव सण्णा; कारणे कल्युवयारादो । संडाणणामकम्मादो जेण सरीरसंडणणिष्फती 
तेण गिष्फला णिरयगदूपाओग्ाणुपुषि त्ति ण वोक्तं जुत्तं, अगदिदओरास्यि-वेडष्विय- 
सरीरस्स जीवस्स संडाणाणसुदयाभावादो कम्मद्य॑सरीरमसंडाणं मा होहदि त्ति जीवपदेसाणं 
-अण्णण्णाए्‌ अणुपखिडीए अवट्ाणस्स कारणमाणुपुवि त्ति गिच्छिदव्वं | 

उस्सहषणंयुटस्स संखेजदिभागमेत्तसव्वजहण्णोगाहणाए णिरयंगदिं गच्छमाणसितय- 
मच्छरस विसिष्टुहागोरण शियस्स एगो णिरयगदपाभोग्गाणुपुचिवियप्पो लन्द्‌ । पुणो 
तीए चेव जहण्णोगाहणाए णिरयगरदिं गच्छमाणस्स अवरस्स सित्यमच्छस्स विदियो णिरय- 
गइपाओंग्गाएुपुन्िवियप्यो न्मद्‌, पुव्विहजीवपदेसाणमणुपखिडीए अवछाणादो पुचििह्म- 
गासपदेसादो पुथभूदगासपदेसवंधेण एल अण्णास्सिअणुपखिडीए अव्छाणद॑ंसणादो । 
संपि ताए चेव सव्वजदण्णोगाहणाए णिरयगदं गच्छमाणस्स अवरस्स सित्थमच्छस्स तदियो 
णिरयगडपामोग्गाणुपुवविवियप्पो ठन्भदि, पुच्विव्छअणुपरििाड्यवाणादो पुच्विागास- 
पदेसादो पुषभरदभागासपदेससंवंधेण एत्य वि अण्णारितभणुपशिडीए अव्ाणस्स उव- 
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नरकगतिके योग्य जो आयुपवीं होती है बह नरकगतिप्रायोग्यानुप्रवीं है, ओर इसका कारण 
जो कम है उसकी मी यदी संज्ञा है, क्योकि, यहां कारणम कार्यैका उपचार किया गया है । 
,.; शका-- यतः संस्थान `नामकर्मके उदयसे शरीरसंस्थानकी उत्पत्ति होती है अतएव 
नरकगतिप्रायोग्यायुप्रवीं प्रकृतिका मानना निष्फल हे ? 

, -समाधान--ेसा कहना योग्य नहं है, क्योकि जिसने ओदारिकं ओर्‌ वैक्रियिक- 
शारीरको ग्रहण नहीं किया है रसे जीवके चूकि संस्थानोंका उदय रहता नहीं है अतएव उसका 
कार्मणदारीर संस्थानरहित न देवे, इसलिए जीवप्रदेशोके भिन मिन परिपाटीक्रमानुसार 
अवस्थानका कारण आनु प्रकृति है, एेसा यहां निर्वय करना चाहिए । । 

उत्से घनाइगुलके संल्यातवें भागमात्र सवसे जघन्य अवगाहनाके साथ नरक गतिको 
जानेवाटे ओर विशिष्ट सुखाकाररूपसे स्थित सिक्थ मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका एक 
विकल्प पाया जातां है । पुनः उसी जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाले दूसरे सिक्य 
मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्याुपूवीका दूसरा विकद्प पाया जाता है, स्योकि, पहलेके जीवप्रदेरोका 
अनुपरिपा्दीसे जां अवस्यान पाया जाता है उससे यापर पहच्के आकाराप्रदेोसि प्रथभूत 
आकाशप्रदेशोके सम्बन्धसे भिनन अनुपरिपाटीकां अवस्थान देखा जाता दै । अव उस ही ससे 
जघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाठे अन्य सिक्य मत्स्यके नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व 

नामकर्यका तीसरा विकल्प प्राप्त होता है, क्योकि, पहट्की अनुपरिपाटी खूयसे जो अवस्यान द 
इससे यहांपर भी पहच्करे आकाराप्रदेदोपे प्रथ्मूत आक्ाशप्रदेदोकि सम्ब्न्धसे अन्य अनुपरिपाटीका 
अवस्थान उपटव्ध होता है । यह कारण सर्वत्र कहना चाहिए । पुनः ससे जघन्य अवगाहनके 
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णिरयगृद॑ गच्छमाणस्स अक्रस्स सित्थमच्छस्स चडत्यो णिरयगदपाभोग्माणुपुष्विवियप्पो 
ठन्भदि, अलद्धपुन्वघहागारेण परिणयत्तादो । पुणो अवरस्स सिव्यमच्छस्स ताए चेव 
सव्बजहण्णोगादणाए णिरयगहद गच्छमाणस्स पंचमो णिरयगदरपायोग्गाणुपुच्िवियप्पो खन्भ, 
अलद्धपुव्वपरहागारेण परिणमिददव्वस्स कारणत्तादो । एवं छ-सत्त-अ्ट-णव-दस-मावलिय- 
उस्सास-थोच-ख्व॑-णालि-मुहुत्त-दिवस-पक्ख-मास-उड-अयण- संवच्छर्‌-ग-पूव्व- पट-सागर- 
रज्तिरियपद्रे स्ति णिर्यगइपागोगगाणुपुन्िवियप्पा पछ्येयव्वा । पणौ एदेणेव कमेण 
दो-तिण्णिजदितिरियपदरवियप्पा बडवेदव्वा जाव सूचिअगुलस्स असंसेजदिभागमेत्त- 
तिस्यिपदराणं जक्तिया आगासपदेसा तत्तिया णिरयगदपाओम्गाएपुचिवियप्पा ठन्भति । 
णवरि णव-णवधह वियप्पेहि गिरएसु उप्पजमाणसिव्यमच्छाणे सा सव्वजहण्णोगाहणा धवा 
कायन्वा । रज्जुपदरं रज्जुवग्गो तिरियपदरं ति एयरो । षयिथगुरस्स असंसेखदिमागेण 
तिरियपदरे गुणिदे जत्तिया आगासपदेसा तक्तिया चेव भिरयगदपायोस्गाणुपुषििषियप्पा 
सिव्यमच्छसव्वजहण्णोगाहणमस्सिदूण ठद्धा त्ति भणिदं होदि । एत्तौ अहिया ण रन्भ॑ति । 
कुदो ? साभावियादो । 

.संपहि पदेसुत्तरसव्वजहण्णोगाहणाए णिरएसु मारणंतिएण तेण विणा वा मिग्गह्‌- 
गदीए उप्पज्जमाणसिव्यमच्छाणं तत्तिया चेव णिरयगद्पाओोग्गाणुपुन्विवियप्पा लन्म॑ति | 
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साथ अटन्धपूर्व सुलाकाररूपसे नरकगतिको जानेवाटे अन्य सिक्य मत्स्यके नरकगतिप्रायोम्यानु- 
ूर्वीका चौथा विकल्प होता है, क्योकि, पहले नँ उपटच्य हए एसे सुखाकारख्यसे वह परिणत 
हआ है । पुनः उसी सर्वजघन्य अवगाहनाके साथ नरकगतिको जानेवाटे अन्य सिक्य मत्स्यक 
नरकगतिप्रायोग्यावुपवीका पांचवां विकल्प उपलब्ध होता है, क्योकि, यह अटब्धप्र्ं सुलाकार- 
रूपसे परिणमित हए द्रव्यका कारण है } इस प्रकार छह, सात, आठ, नो, दस आवलि, उनच्द्ास्त 

क, ख्व, घटिका, सुहत, दिवस, पक्ष, मास, छतु, अयन, वरे, युग) रव, पल्य, सागर ओर 
राच रूप तिर्थकूप्रतर तक नरकगतिप्रायोग्यानपवीके विकल्प कहने चाहिए । पुनः इसी ऋसे दो 
तीन आदि तिर्थवूप्रतरविकल्पोको सूव्य॑गुल्के असंख्यातवे भाग मात्र तियैक्मतरोके जितने आकाश. 
प्रदेश होते है उतने मात्र व वकि विकल्य प्राप्त द्योने तक्‌ दाते जाना चादिए्‌ | 
इतनी विशेषता है किः नूतन-नूतन सुखविकल्पोके साथ नरकोमे उत्पन्न होनेवाले सिक्य मस्योकी 
वह सवसे जघन्य अवगाहना प्रुव करनी चादिषए्‌ । राजप्रतर्‌, राजु ओर तिर्थकूप्तर, ये एकार्य. 


वाची शव्द है | सूच्यगुख्के असंट्यातवे भागसे तिर्वूसतरको गुणित करनेषर जितने आकाशपरदेदा 
उपलन्ध होते है उतने दी सिक्य मत्स्यकी सरसे जघन्य अवगाहनाकी अपेक्षा नरकरतिप्रायोग्यानु- 
ूरवीके विकल्प प्राप्त होते है, यह उक्त कथनका तात्पर्यं ह । इनसे अधिक विक्रय नर्द प्राप्त 
होते है, श्योकि, रसा स्वभाव है । 

अवर एक प्रदेशा अथिक सवरस जघन्य अवगाहनके साथ नरको मारणान्तिक समुदूवात 
करके या-उसके विना विग्रहगति दारा उत्यन होनेवाठे सिक्य म्स्योके नरकगतिग्रायोग्यानपूर्वोकि 
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अदहियोगाहणाए अहिया अुहायारा ण ठ््भ॑ति, कारणसत्तिमेदेण कञभेदुत्तीदो । ण च 
एक्कभ्डि कारणे समाणसत्तिसंखोवलक्खिएं संते कल्रस॑साविसयमेदो अयि, विरोहादो । 
जहण्णोगाहणमुहायारेहि पदेरुत्तरजहण्णोगाहणबुहायारा अण्णोण्ण किं सरिस आहो 
विसरिसा त्ति ? जदि पटमाद्िया अणुपखिडीए पढमादिएहि सरिसा तो पेसुत्तरजदण्णो- 
गाहणाए ठद्धणिरयगद्रपायीग्माणुपुविवियप्पा पणर होति । अह जदि ण ससस तो एदे 
यृहागाच णिरयगइपाथग्गाणुपुव्वीए ण हति । अह होंति, जहण्णोगाहणाए अण्णेहि विः 
मृहागरेहि होदव्वभिदि ? एत्य परिदारो बुच्चदे-- ण ताव॒पढमपक्खे वुत्तदोसो 
संभवदि, अणच्धुवैगमादो । ण च असरिसपक्खे दुत्तदोसो वि संमवदि, भण्णाणुपुव्वीदो 
असरिसयुहागासप्पत्तीए वियोहाभावादो । ण च जण्णोगाहणाए एसा आणुपुव्वी सकञच- 
मुप्पादेदि, पदेसुत्तरमोगाहणापडिवद्धाणुपुव्वीए सेसोगाहणासु वावारविरोहादो । ण च 
जहण्णोगाहणयृहागिहि पदेसुत्तरजहण्णोगादणमुदागाराणं सरिपित्तमयिि, पुणरत्तप्पसंगादो । 
एसा आयुपुव्वी पुवि्ाणुपुव्वीहितो पुषभरदे स्ति कथं णव्वदे १ भिण्णकञ्चकरणादो । ण 


यब १११०१०१०००००००१११०००१००००१०००००१ ०००१०००० 


उतने ही विकल्प प्राप्त होते हैँ ! अधिक अवगाहनाके अधिक मुखाकार नद्यं प्राप्त होते, क्योकि, 
कारण रूप शक्तिम भेद होनेसे ही कार्ये मेद उत्पन्न होता है । समान राक्तिसंस्यासे युक्त 
एकः कारणके होनेपर कार्यम संख्याविषयक मेद नीं होता है क्योकि, रसा मानने 
विरोध आता है । 
रंका-- जघन्य अवगाहनाके सुखाकाोसे प्रदेशोत्तर जघन्य अवगाहनके युखाकार 
प्रस्पसमे क्या समान दह्येते हैँ या असमान £ यदि प्रथमादि सुखाकार अनुपरिपारीसे प्रथमादिकोके 
साथ समान होते है तो एक प्रदे अधिक जघन्य अवगाहनाके दवारा प्राप्त र्‌ नरकगति- 
्रायोग्यानुष्वीके निकट पुनरुक्त होते है । ओर यदि वे समान नहीं होते ह॑तो ये पुखाकार 
नरकगतिप्रायोग्यानर्वकि नदीं हो सकते । यदि उसीके होते हँ तो जघन्य अवगाहनासे मिन भी 
मुखाकार हयोने चाहिए 
« समाधान-- यहां इस शंकाका समाधान कहते है! प्रथम पक्षम कहा इभ दोप तो 
सम्भव नहीं ह, क्योकि, उसे स्वीकार ही नद्यं किया है । तथा असमान पक्षम कहा हुआ दोष भी 
सम्भव नह है, क्योकि, अन्य आनुपर्वीसे असमान सुखाकारकी उत्पत्ति होनेमे कोई विरोध नहीं 
आता ! जधन्य अवगाहनाकी यह आनुप्रवीं अपने कायैको उत्पन करती है, यह कहना ठीक 
नह्य है; क्योकि, एकः प्रदेश अधिक अवगाहनासे सम्बन्ध रखनेवाटी आनुप्र्वीकां शेप अवगाहनाओं- - 
म व्यापार माननम विरोध आता है । जघन्य अवगाहनके ` सुखाकारोकि साय एक प्रदेदाधिक 
जघन्य अवगाहनाके सुखाकारोकी समानता होती है, यह कहना भी टीक न्ह है; क्योकि, रसा 
माननेमें पुनरुक्त दोप आता है । 
रंका-- यह आनु पहल्की आनुपरवियोसे भिन्न है, यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ? 
समाधान--उसका काय मिन है, इससे उसकी उनसे मिलता जानी जाती है । ओरमिन्न 
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च भिण्णकं क्ुणमाणाणं सत्ती समाणा, विरोदादो । ण च स्तिभेदे सेते वल्युरक अभेदो 
अस्थि, अव्ववव्थापसंगादो । एवं पादेक्कं सव्बोगाहणाविवपेसु छची्जगुरस्स असंखेदि- 
भागरुणिद्रज्जुपदरमेत्ता णिरगदयपाओगगाणुपुव्विवियप्पां व्त्तव्वा । एव रन्भेति त्ति कादूण 
सित्थमच्छोगाहणं महामच्छोगाहणाए सोदहिय सुद्धसेसम्मि जदृण्णोगाहणवियप्पमेगस्वे 
पिते सेडीए असंखेचदिमागमेत्ता ओगाहणवियप्पा होंति, संखे्वणंगुखेयु वि सेडीए 
असंखेअदिभागो सि संववहार्वठंभादो । पुणो जदि एगोगाहणवियप्पस्स अगुरस्स असंखे- 
जदिभागेण गुणिदतिरियपदसेत्ता णिसयगदिपायोग्गाणुपुलिवियप्पा ठन्भ॑ति तो संखेजघंगुल- 
मेत्तोगाहणवियप्पाणं केवडिए - णिरयगहूपाओोग्गाणुपुविविये मामो त्ति संसेरघणगठेहि 
सूचिथंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्ततिरियपदरेयु गुणिदेसु जावदिया आयासपदेसा तावदिया 
चैव णिरयगदपाओग्गाणुपव्वीए उत्तरोत्तरपयडीओ होंति । 


तिरिक्छगहपाञगाणपुविणामाए केवडियाओ पयडीओ १॥ 
सुगममेदं । 
तिरिक्खगहपाभोगाणुपुव्िणामाए पयडीमो सखेभ सेडीए' 
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कार्यको करनेवाखोकी शक्ति समान होती है, यह कहना ठीक नहीं है; क्यौकि, सा माननेमे 
विरोध आता है । शक्तिमेदके होनेपर भी वस्मे मेद नहीं होता, यह कहना भी टीक नहीं है; 
क्योकि; ठेसा माननेमे अन्यवस्थाका ग्रसद्धं आता है । 

इस तरह प्रथ्‌ प्रथक्‌ सव्र अवगाहनाविकल्पोमें नरकगतिप्रायोग्यानुप्र्वकि सूर्व्॑गुलके 
असंख्यातवे भागसे गुणित राजुप्रतर प्रमाण विकल्प कहने चाष्िए्‌ । वे इस तरहसे प्राप्त होते है, रेसा 
समञ्नकर सिक्थ मत्स्यकी अवगाहनाको महामत्स्यवी अवगाहनामेसे घटाकर जो शेष रहै उसमे 
जघन्य अवगाहनकेे विकटपकी अपेक्षा एक मिलनेपर श्रेणीके असं्यातवें भाग मात्र अवगाहना- 
तिकल्प होते दै क्योकि, संख्यात धनाडङ्गुरमें भी प्ररणीके असंल्यातवे भागङ्प संस्याका 
व्यवहार द्योता हुआ देखा जाता है । 

पुनः यदि एक अवगाहनाकरे विकलपकी अपेक्षा नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वकरि वरकल्प॒ अंगुटके 
असंख्यातवे भागसे गुणित तिक्म्रतर म्रमाण प्राप्त ह्येते हैँ तो संल्यात घनादूयु मात्र अवगाहना- 
विकल्पोके कितने नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीविकय प्राप्त होगे, इस भ्रकार संल्यात धनादूयुतति 
सूच्य॑गुरुके असंख्यातवे भाग मात्र तिर्यकूपरतरोको गुणित कनेर जितने आकायाप्रदेडा होते 
उतनी दी नरक्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी की उत्तरोत्तर श्रकृतियां होती हं । 

तिथैरगतिभ्रायोभ्यादुपू्वींकी कितनी प्ररुतियां दोती ह १? ॥ ११७ ॥ 


यह्‌ सूत्र सुगम है । 
ति्ग्गतिप्राथोग्यायुपूर्वी नामक्र्मैकी प्ररृतियां छोकको जगध्रणीक्रे ससंस्यातर्वे 


0 न ~ न 


२ काग्रौ ‹ पयडीयो ताञ सेदीर्‌ ` इत्ति पाटः) 


२७६ ] छक्खंडागमे कगणा-खंड . [ ५» ९, ११८. 


नेत उञ 1 #>९ अ ० (५. [३ €. [र 
जसंसेज्जदमागमेत्हे ओगाहणवियप्पहि युणिदाजो । एवडियाभो 
पयडंओं ॥ ११८ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो } तै जहा- सुहुमणिगोदपजत्तएणं एस्सेह- 
ण॑गुरस्स असंखेखदिमागमेत्तसव्वजहण्णोगाहणाए तिक्त मारणंत्िए मेहि एगो 
तिरिक्गदपामोरगाणुपुविवियप्पो ठव्मदि, एगागासपदेससंवंयेण अपुव्वसुहागरेण परिणाम- 
हेदत्तारो । पुणो विदियसुहुमणिगोदमपलत्तएण ताए चेव जहणोगाहणाए तिचविसु 
उष्पण्णएण अपुव्वो सुहायारो संप्तो । तापे विदियो तिखिंखग्दपायग्गाणुपुष्धिवियप्पो 
ठन्भदि । एवमपुव्व-जपूव््रहागारेहि तिखिखे उप्पादेदव्वो जाव जहण्णोगाहणमस्सिदूण 
घणलोगमेत्ता तिरखिखगडपाओग्गाणुपुव्वीए उत्तयोत्तसपयडिषियप्पा लद्धा त्ति ! संपहि जहण्णो- 
गाहणमस्सिदण तिकिखगडपामोस्गाणुपुव्वीए वियपपा एत्तिया चेव लर््भति, एदे्हितो 
अदियमुहागाराणमेत्य असंमबादो । सुहुमणिगोदजप्त्ताणं सव्वजहण्णोगाहणाए .तिचखिखेसु 
उप्पू्माणाणे णव-णवेमहागारा पगरिसेण जदि वहा होंति तो धणलोगमेत्ता चेव होति 
त्ति भणिदं होदि । पुणो पदेुततरसव्वजहण्णोगाहणाए वि प्रगलोगमेत्ता चेव तिखिखगद्‌- 
पाओग्गाणुषुव्विणामाए पयडिवियप्पा लम्मति । एवं दुपदेस॒त्तरजहण्णोगाहणप्प्ुडि महा- 
मच्छुहस्सोगाहणे त्ति ताव देसि सव्वोगादहणाणं षणलोगमेत्ता तिरक्खिगहपायोग्गाणु- 
पुव्विवियप्पा उप्पादेदव्वा | 
भाग मात्र अवयाहनाविकरपोंसे गुणित करनैपर जो छन्ध आवे उत्तनी ह । उस्सकी 
इतनी मा प्रकृतियां योती है ॥ ११८ ॥ 

इस सूत्रके अर्थका विवरण करते हैँ । यथा-- सूक्ष्म निगोद्‌ छच्ध्यपर्याप्त जीवकरे उत्तेध- 
धनांगुखके असंख्यातवें भाग प्रमाण सत्रसे जघन्य अवगाह नके दारा तिर्यचोँम मारणान्तिक समुदूधात 
करनेपर्‌ एक तिर्थचगतिग्रायोग्यायुपर्वीका विक प्रात होता है, क्योकि, वह ९क आकाराप्रदेशाके 
सम्बन्धसे अपूरयं सुलाकार रूपसे परिणमनका हेतु हे । पुनः दूसरे सूक्ष्म निगद्‌ लब्ध्यपर्याप्त जीवके 
उसी जघन्य अवगाहनकरे साय तिर्थचोमें उत्पन्न होनेपर अप्व मुखाकार प्राप्त होता है । उस्र. समयः 
दूसरा तिर्थचगतिप्रायोग्यायुपर्वीविकरसप होता है { इस तरह जघन्थ अवगाहनाका आम्बन्‌ लेकर 
घनलोक प्रमाण तिर्थचगत्िप्रायोग्यानुपर्वीके उत्तरोत्तर म्रकृतिविकट्पोके प्राप्त येने तक अप्व जप 
मुखाकारोके साय तिर्थचोमं उत्पन कराना चाहिए । जघन्य अवगाहनाका आरम्बन केकर तिर्यचग्ति- 
प्रायोग्यानुपर्वकि इतने दी विकल्प उपलच् होते है, क्योकि, इनसे अधिक मुखाकारका प्रा द्येन 
यहां सम्भव नहीं है । सूक्ष्म निगोद च्न्ध्यपर्या्कोकरे सवसे जघन्य अवगाहनाके साय तिथि 
उत्पनन होनेपर्‌ नूतन नूतन सुखाकार उत्ष्ट रूपसे यदि वहत होते है तो वे घनलोक प्रमाण ही होते 
है, यह उक्तः कथनका तात्पर्यं है । पुनः एक प्रदेश अधिक सुजघन्य अवगाहनके आश्रयसे भी 
घनटोकम्रमाण दी तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपवी नामकर्मके प्रकृतिविकल्प होते दै इसी अकार दो प्रवेक 
अधिक जधन्य अवगाहनासे केकर महामपस्यकी उक्छृष्ट अवगाहना तक इन सत्र अवगाहनाओं 
सम्बन्यी अरग अङ्ग धनलोक प्रमाण तिर्यचगतिप्रायोग्यायुपर्वीकि व्रिकरप उत्पन्न कराने चार्दिए । 


4, ९, १२०. | पयडिभगिओगदारे णामपयडिपरूवणा (२७७ 


संपहि सुहुमणिगोदमपलत्तयस्स सव्वजहण्णोगाहणं महामच्छोगाहणाए सोदिय 
सुद्धसेसम्मि एगस्वे पविखेविय पुणो एदेण सेडीए असंखेजदिभागेण धणठोगे गुणिदि 
जक्तिया आगासपदेसा तत्तिया चेव तिखिखगद्रपाओोगगाणुपुष्विणामाए उत्तरोत्तरषयदीमो 
होति.) के वि आदस्य तिरियपदेण युणिदघणलोगमेत्ता तिखिखगदपायोग्गाणुपुच्विवियप्पा 
एककिस्से गओोगाहणाए होंति त्ति भणंति । तण्ण षट्दे, पुत्तयिरुटत्तादो--“ रोगो" सेडीए 
असंखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदामो ' त्ति । ण च एदम्दि सुतते रञ्रेपदर- 
गुणिदधणलोगण्दिसो अस्थि जगद वव्खाणं सच दोञ । संपदि रोगो सेडीए असेखेखदि- 
भागमेत्तेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणेयन्वो । एवं गुणिदायो पयदीओ होंति त्ति सुत्तसंव॑धो 
कायव्वो । 
मण॒सगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए केवडिया पयडीञ ?॥ 
सुगमं । 
 मणसगदपाओोग्गाणुपुव्िणामाए पयडीओ पणदालीसजोयणः 
सदपदस्सवराृखणि तिरियपदशणि उदटकबाड्छेदणणिषष्णाणि 
सेडीए असंसेजदिभागमेततेरि ओगाहणवियप्पेहि यणिदाभ । 
एवडियाओ पयडीञ ॥ १२० ॥ 


अव्र सूक्ष्म निगोद न्ध्यपरयप्तककी सवते जघन्य अवगाहनाको महामत्स्यकी अवगाहनामेसे 
घटाकर जो रोप रहे उसमे एक अंक मिलकर श्रेणिकरे असंस्यातवे भाग प्रमाण इससे धनलेकको 
गुणित करनेपर जितने आकाशप्रदेश होते ह उतनी , ह तिर्यचगतिग्रायोग्यावु्वी नामकर्मकी 
उत्तरोत्तर ग्रकृतियां होती है । कितने दी आचार्यं तिर्थव्तसे गुणित धनलेक ्रमाण एक एक 
अवगाहना सम्बन्धी तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपरवीके विकल्प हाते है! ठेसा कयन कते ह । परत वह 
घटित.नहीं होता, क्योकि, इस कयनमे रकृत सूत्रसे विरोध आता दै-- खोकको जग्रेणीके 
असंल्यातने भाग मात्र अवगाहनाविकल्पोंसे युणित करे " यह उसका विरोधी सूत्रवचन द । इस 
स्मे ‹ शजुपरतपते गुणित घनोक ' दसा उदे नीं दं जिससे कि यह व्याख्यान सत्य माना 
जाय ] अव लोकको जग्रेणीकरे असंख्यातव भाग प्रमाण अवगाहनाविकल्पेति गुणित करना 
चाहिए । इस प्रकार गुणित करनेपर उक्त म्षृतियां होती हँ, पसा यां सूतरका सप्न्ध 
केरना चाहिए । 
मलुष्यगतिप्रायोग्याचुपूरवीं नामकरमकी कितनी पररुतियां दती ्?॥ १६९॥ 
यह्‌ सूत्र सुगम है । पै 
मचुप्यगतिपरायोग्याचुपू्वीं नामक्मकी प्ररृतियां ऊष्यकपादधेद्रनखे निष्पघ्न पतालो 
खाख योजन बादर्य वाले तिथैरप्रतसोको जग्रेणीके यसंस्यात्े भाग मान्न ञवगां टनापिक. 
स्पोसे शणित करनेपर ओ रव्य आशवे उतनी ह 1 उरूकी दतनी रूर रतिया ती दह ॥ 
` एउ 7 दुच्स््ससे [£ स्ेमो पि पाठः। 
छ, १३.४८ 


२७८ ] छक्खंडागमे कगणा-खंडं [५५५५ {२०. ` 


एदस्स युत्तस्स अत्थपख्वणा करदे । तं जहा- उस्सेदषण॑गुरुस्स असंसेदिभाग- 
मेत्तसव्वजदण्णोगाहणाए सुहमणिगोदअपञत्तो विग्गहगदीए मणुस्सेषु उवचण्णो । तत्थ एगो 
मृणुसगदपाओग्गाणुपुव्विषियप्पो ठन्भदि । विफला एसा प्यडी ? जहण्णोगाहणाए अपु्व- 
संडणणिप्पायणफ़ठा । खेतततरगमणफला त्ति किण्ण दुच्चदे ? ण, आणुपुव्विउदयाभाविण 
उलुगदीए गमणामावप्पसंगादो । पुणो विदिए सुहुमणिगोदयपञत्तजीवे जहण्णोगाहणाए 
-विग्गहगदीए मणुस्सेसु उववण्णे विदिओो मणुसगदिपाओग्गाणुपुचिणामाए वियपपो होदि । 
-युणो तदिए सुहुमणिगोदभपत्तजीवे जदण्णोगाहणाए अरुद्धपुवेण सुहायारेण मणुस्सेसु 
.उववण्णे' तदि मणुसगदिपायोग्गाणुपुव्वीए वियप्पो होदि, अण्णहा अपुव्वसुहागारपप्ति- 
विरोहादो । ण च कञजभेदादो कारणभेदो असिद्धो, भक्ारणकम्जुप्पक्तिपसंगादो । एदं सब्व्‌- 
जहण्णोगाहणे गिररंभिउ्णं अलद्धयुव्वणाणाविहहा गरिहि मणस्से॒॒मारणंततियं करेमाण- 
सुहुमणिगोदजीवाणं मणुसगदपामोम्गाणुपुव्विपयडिषियप्पौ उप्पादेदव्वा जाव पणदाटीस- 
जोयणसयसदहस्सबादट्ाणं तिरियपदराणं जक्तिया आगासपदेसा तत्तिया वियपपा रुद्धा त्ति | 


इस सूत्रके अर्थका कथन करते हैँ । यथा--उत्सेध घरननागुख्के असंल्यातवैँ भागप्रमाण सवस 
जघन्य अवगाहनाके द्वारा सक्षम निगोद र्ब्ध्यपर्योप्तक जीव विग्रहगतिसे मनुष्योमे उत्पन्न हआ । 

यहां मनुष्यगतिप्रायोग्यापूर्वीका एक विकल्प प्रात होता है । भ १९ 

रंका-- इस प्रकृतिका क्या फल है £ । 
समाधान-- उसका फर जघन्य अवगाहनकते दारा अप्व संस्थानोको निष्पन कराना है । 

ˆ शका--क्षेत्रान्तरमे ले. जाना, यह इस प्रकृतिका- फठ क्यो नहीं कहते ? 
समाधान-- न्दी, क्योकि ऋलुगतिम आुपूर्वीका उदय नीं होता) अतएव . वहां 
ऋजुगतिते अन्य गतिम गमनके अभावका प्रसंग आता है । 

पुनः दूसरे सक्ष निगोद ट्ध्यपर्यपतक जीवक जघन्य अवगाहनक्रे साथ विग्रहगतिसे 
मनुष्योमे उत्पन्न होनेपर दूसरा मलुष्यगतिप्रायोग्यानुू्वीका विकट्य होता है । पुनः तीसरे सृकषम 
 निगोद लब्ध्यपर्यप्तक जीवकरे जघन्य अवगाहनाके साथ अलच्धपूर् मुखाकारके द्वारा मनुष्यो उत्पसन 
होनेपर तीसरा मनुष्यगतिप्रायोम्यानुपर्वीका विकट ह्येता है, क्योकि, अन्यथा उष्रव सुलाकारकी 
उत्पत्ति होनेमे विरोध आता है यदि कहो कि कार्यमेदसे कारणम मेद मानना असिद्ध है, तो यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योकि, इस तरद कारणक विना हयी कार्यी उत्पत्तिका प्रसंग आता ह .] 
सवसे जघन्य इस अवगाहनाका आदटम्बन टेव अदग्धं नानाविध सुखाकारोके साय मनुप्योमि 
मारणान्तिक समुद्धातंको करने सूक्ष्म निगोद र्पयपर्या्तक जी्ोके पैताटीप्त टख योजन 
बाहल्य रूप तिर्कूधतरके जितने आकाशप्रदेदा होते है उतने विकट प्रा होने तक 
मनुष्यगतिप्रायोम्यानुपूरवी प्रकृतिके विकर उत्पन्न कराने चादिए ¡ यहां जघन्य अवमाहनाका 
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१ काठापरस्यौः.“ उववप्णो › इति पाठः | २ भ.ा-ताप्रतिषु ˆ णिरंभिऊण ? इति पाठः | ३ ध-मा- 
काप्रतिषु ^ -पुन्विवियप्पा ° इति पाठः| ( । 


[1 श ६५; 


4 ९ १२०. ] पयडिअणिओगदारे णामपयडिपखूवणा [ ३७९ 


संपहि एत्थ जहण्णोगाहणमस्तिटण मण॒सगदरपाभोग्गाणुपुच्विवियप्पा एत्तिया चेव रनभ॑ति | 
कुदो ? साभावियादो । ण च सहामो परपञ्जणियोगार्टयो, अव्ववत्थावत्तीरो । के वि 
आदरिया सृहसंडणाणि चेव आणुपुव्वीदो उप्पञ्ज॑ति त्ति मणैति ! तण्ण धडदे, सेसावयव- 
संटाणाणमकारणुप्पत्तिप्पसंगादो 1 

` एदाणि पणदाङीसजोयणसदसहस्सवाद्ाणि तिस्यिपदराणि कथयष्पण्णाणि स्ति 
भणिदे उचदे- उडक्वाडच्छेदणणिप्पण्णाणि त्ति । इदरेधिमाणुपुव्विकम्माणे तिरियप्दराणं 
घणलोगस्स य उप्पत्तिमपरूषिय एदे चेव तिरियिपदराणमुप्पत्ती किमे प्रूविञदे ? 
लोगसंडाणपख्वणटटे । उडइकवाडमिदि एदेण रोगो णिदि । कथमेसा लोगस्स स्ण्णा ? 
वुचदे--उर्ध्वं च तत्‌ कपाटं च उर्ध्वैकपाटम्‌ , उध्वैकपाटमिवं लोकः उध्वैकपाटम्‌ । जेण 
लोगो चोदसरन्जुरस्सेहो सत्तरज्यरुदो मञ््े उवरिमपेरते च एगरज्युवादृठो उवरि बम्ह्‌- 
लोगुदेसे पचरब्छैवाहहो मूले सत्तरन्वाहछ्ठो अण्णत्य जहाणुवह्विवादहो, तेण उडष्िय- 
कत्राडोवमो । उडकवाडस्स छेदणं उडइकवाडच्छेदणं, तर्णं उडकबाडखेदणेण णिप्पण्णाणि 
एदाणि पणदाटीसजोयणसदसदस्सवाहहतिरियपद्राणि । 
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आलम्बन केकर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपरीके इतने दी विकल्प उपठन्ध होते ह, क्योकि, रेसा 
स्वभाव है. 1 -ओर स्वभाव दूसरेके दवारा प्रन करने योग्य नहीं ह्येता, अन्यथा अन्यत्स्था प्राप्त हे 
जावेगी । कितने ही आचा आनुपर्ीसे युखसंस्थान ही उत्पन होते ई, एेसा कथन करते है| 
वह घटित नदीं होता, क्योकि, रेसा माननेपर शेप अवयवोके संस्यानोकी अकारण उत्पत्तिका ` 
प्रसंग. आता ह । | 
` *ये पैतारीस लख योजनं वाहल्य रूप तिर्थकूप्रतर कैसे उत्पन होते ह, रेसा कहनेपर 

सूम." उड्ढकवाडच्छेद णणिप्पण्णाणि › यह वचन कहा है । 

शंका -- इतर आनुप्रवीं -कर्मौके तिर्यक्तरोकी ओर घनव्येककी उत्पत्ति न केकर 
इन्दी -तिर्थक्ूप्रतयेकी उत्पत्ति किसलिए्‌ कही जाती हं 

` समाधान-- लोकसंस्थानका. कथन करनेके लिए 1 ‹ उद्रटकवाडं ' इस पदके द्वारा 

यहां खोकका निर्देश किया है | 

शंका- ~> यह .रोककी संज्ञा कैसे कटी जाती है ? । 

समाधान-- ऊर्वं एसा जो कपाट वह ऊ्वैकपाट हं, ऊध्वं कपाटके समान होनेसे येक 
उर्यकपाटं कष्टखाता है । यतः खोक चौदह राज ऊचा, सात राजं चौडा, मध्यमं ओर्‌ ऊपर 
अन्तिम भागम एक राजु वाहल्यवाला, ऊपर व्रह्मलोकके पास पांच रा वाहल्यवाला, ममं साते 
रजु बाहस्यवादय, तथा अन्यत्र इद्धिके अनुरूप वाहल्यवाटा दहै; अतः वह ऊष्यस्यित 
क्याटके समान कहा गया है! ऊर्ष्वकपाटका ठेदन रउष्वैकपाटटेदन हं, उस उप्वकपाट- 

छेदनसे ये पैतारीत्त खख योजन बाहल्यरूप तियच्सतर्‌ निप्यन हृए्‌ ह 1 

व १ ताप्ररी ^सण्णा युदय १› शतिं पाठः! २ अ-आ-फाप्रतिपु "कपाटं च उ्यकपाटत्निव ` दति 
पाठः! ३ ताप्रतौ ' पेनरज्यु ` एति पाटः ¡ ४ ताप्रतौ ‹ उद्ुकव। डर छेदे तेण › इति पाठः | 
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संपहि एत्य उडक्वाडरेदणविहाणं बुचदे । त नहा- सत्तरज्जरंद॑तम्मि दो वि 
पासे: तिण्णि-तिण्णिरन्जुभायामेण एगरन्युविक्संभेण उडकवाडं छे्व्वं । पुणो पणदारीस- 
जोयणलक्युस्तेह मोतुण देषा उवरिं च मञ्छिमदेसे उड़कवाडं छिंदिदव्वं पुणो शह १ 
भूमि प विसेसो ४ उच्छेय ४ भजिदो वह्िपिमाणं होदि ६ । एदयीए वद्धीए पणदालीस- 
जोयणलक्सेसु बद्दल दोघ वि पासेसु अवगेदव्वं । एवमुडूकवाड्च्छेदेणेण पणदालीस- 
जोयणसदसहस्सवादटछाणि तिरियपद्राणि णिष्फण्णाणि | एदेण लोगो मन्छपदेसे विवसंभा- 
यामेहि एगरञ्यमेत्तो होदण दष्टा उवरिं च वडमाणो गरदो त्ति जो लोमोषदेसो*सो 
फेडिदो, तत्थ उद्ियकवाउसंठाणामावादो । तुम्मेहि उुत्तलोगो वि उडकवाडसंगणो णं 
होदि, वडि-हाणीहि.गदवाहलत्ादो त्ति दुतते-- ण, सन्वपपणा सस्सिदिदैतामाघादो । भवे 
पा चंदयुदही कणणे त्ति ण षडदे, च॑दम्मि मू-गृहकिसि-णासादीणमभावादो । 

के वि आदरिया उद्भयुवरि तति भणति, दो वि पासाणि कवाडमिदि भणति । एदैसिं 
ठेदेण पणदालीसनोयणसदसहस्सवादतिस्यिपदराणं गिप्पत्ति पर्वति । तण्ण घडे, 
दोण्णं पासाणं कवाडमिदि सण्णाभावादो । ण च अप्पसिद्धे वोत्ते जत, अव्ववथा- 
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, अवःयहां उष्वैकपाट अर्थात्‌; टोककी छेदननिधि कहते हे । यथा-- सात राज प्रमाण 
चीडाईमेसे दोनों ही पारं मागो तीन-तीन राज आयाम रूपसे ओर-एक राज. विष्कम्भ रूपसेः 
उरध्यकपाट अर्थात्‌; खोककरा छेदन करना चाहिए :घुनः पैताटीस खख योजन उत्सेधको छोड़कर. 
नीचे.व ऊपर मध्यभागे ऊर््वकपाटका छेदन करना. चाहिए । पुनः मुख. {रा ओर भूमि 
५ राजु, इनका अन्तर ४ राजु, इसमे उत्सेध १ राजका भाग देनेपर बृद्धिका प्रमाण ई होता 
है । स बृद्धिके प्रमाणसे पैताटीस लख योजनोमें वे हए छेत्रको दोनो ही पाञ्च. भागृंमेसे 
अल्ग कर देना चाहिए । इस प्रकार उर्ष्वकपाटका छेदन कटनेसे पैताटीस लख योजन 
बाहल्यरूप तिर्यकूप्रतर निष्पन होते हैः । इक्त कथनसे. ' लोक्‌ मध्य भागम विष्कम्भ ओर आयाम 
रूपसे एक राजु प्रमाण ह करके नीचे ओर ऊपर बुद्धिगत होकर गया 'है ' रेसा जो. छोकका 
उपदेश है" वह खण्डित हो जाता है, क्योकि, उसमे उर्षवस्थित कपाटके संस्यानका अमाव है । 
यहां शंकाकार कहता है किं तुम्हारे दारा कहां गया लोक भी ऊध्वैकपाटके संस्थानरूप 
नहीं ह्येता दै, क्योकि, उसका बाहल्य बरद्धि ओर दानिको लिए इए है ।. सो उसका दसा कहना 
टीक नदीं, है, क्योकि, दृष्टान्त सर्वात्मना सद्दा नयी पाया जाता । यदि कटो कि सर्वात्मना 
सद्रा दृ्टान्त होता है तो ‹ चन्द्रमुखी कन्या " यह धटित नहीं टो सकता, वर्योकि चन्द्रम भ 
मुख, आंख ओर नाक आदिक नीं पार्‌ जाते। 

कितने हय आचार्य ' ऊर््यं › का अर्थं “ ऊपर ' देसा कहते ह ओर दोनों ही पां कपाट 
है, देसा कहते हैँ । वे इनक छेदनसे पैताटीप्त सुख योजन वाहल्यरूप तिर्यवरूतरोकी निष्पत्ति 
कहते है । परन्तु यह घटित नदय होता, क्योकि, दोनों पार्वोकी "कपाट यह सन्ना नदी हं । आर, 
जो वात अप्रसिद्ध है उसका कथन करना उचित .नहीं ह, क्योकि, इससे अन्यवस्वाकी  थापत्ति' 


कमन ० म-~र 


पाठः| २ ताप्रतौः ° चदमुदीकरणेतति ” इति पाठः | ८. तापरतौ † णिष्प्ं ” दतिपाः | 
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वत्तीदो । ण च उवमेयस्स उवमाणसण्णा असिद्धा; अग्मगिसमाणमणुम्मि अगिकवपएसुव- 
ठंभादो । के चि आदरिया एवं भणति जहा पणदाटीसनोयणलक्खाणं रज्युपदरस्स 
य. द्धच्छेदणएं॒क्दे पलिदौवमस्स असंसेजदिमागमेत्ताणि अद्धन्छेदणाणि ठम्भ॑ति । 
जत्तियाणि एदाणि अद्रच्छेदणाणि तत्तियमेत्तां मणुसगदपाओग्गाणपुचिवियप्पा होति त्ति | 
एथ उवदेसं ठद्भूण एदं चेव वक्खाणं सचमण्णं असचमिदि णिच्छयो कायव्वो । एदे च दो 
वि उवएसा सुत्तसिद्धा 1 कुदो १ उवरि दो वि उवदेसे अस्तिदृण अप्पाचहुगपस्चणादो । 
विरुद्धाणं दोण्णमत्याणं कधं सुत्तं होदि ति बुत्ते-- सचे, जं सुत्तं तमविरुदधत्यपल्वयंः चेव | 
वितु. णेदं सुत्त, युत्तमिव सुत्तमिदि एदस्स उवयारेण सुत्तत्तव्धुवगमादो । किं पुण सुत्तं ? ¦ 

सुत्तं गणहरकहियं तहैव पत्तयदुद्धकहियं च । 

सुदकेवलिणा कयं अभिण्णदसपुव्विकषियं च ॥ ३४ ॥ 

ण च भृदवरिमिडारओ गणहरो पत्तेयबुद्धो सुदकेवली अभिण्णदसपुव्वी वा जेणेदं 
सुत्तं दोञ्ज । जदि एदं सुत्तं ण होदि तो सव्व [ म॑माणत्तं किं ण पसञदे १ ण, एरदेसम्मि 
आती है । उपमेयकी उपमान संज्ञा असिद्ध है, यह कहना भी टीक नहीं है; क्योकि, अग्निक 
समान मनुष्यकी अग्नि संज्ञा देखी जाती है । 

कितने. दी आचा रेसा कहते ह कि पैतारीस लख योजनो ओर राचुप्रतस्के 
अरखेद करनेपर पल्योपमके असंघ्यातवै भाग मात्र अर्दच्छेद उपटव्ध होते हैँ । ओर जितने 
ये अरदैच्छेद होते द उतने ही मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वकि विकट होते है । यांप उपदेशको 
प्राप्त करके यही व्याख्यान सव्य है, अन्य व्याघ्यान असत्य है; रेसा निङ्चय करना चादिरए 
ये दोनों ही उपदेश सूत्रसिद्ध रै, क्योकि, आगे दोनों ही उपदेशोका आश्रय करके 
अलसवहूुत्वका कयन किया-गया.है |. 

दोका-- विरुद्ध दो अर्थोका कयन करनेवाला स्र कैसे हो सकता है ? 

समाघान-- यह. कहना सल टै, क्योकि जो सूत्र है वह अविस्द्ध अर्भका दी भ्ररूपण 
करनेवाखा होता है । किन्तु यह-सूत्र नयं है, ्योकि, सूचके समान जो होता द॑ वह सूत्र 
कहल्यता है, इस प्रकरारसे इसमे उपचारसे सूत्रपना स्वीकार किया हं । 

शंका-- तो पिर सूत्र क्या ह ? 

समाधान-- “ जिका गणधरने कयन किया हो, उसी प्रकार जिसका प्रतयेकवुदधोनि 
कथन किया हो; शवतकरेवच्ियनि जिसका कयन किया हो, तथा अमिनरदरापूथियनि जिसका कयन 
किया हो; वह्‌ सूत्र है ” ॥ २४ ॥ परन्तु भूतव्छि भद्रस् न गणधर है, न प्रवेक्टुद ईन 
्चतक्रेवडी है, ओर न अभिनदरपूर्ी ही है; जिसे किं यद सू हो स्करे। 

दका-- यदि यद्‌ सूत्र नही है तो क्तवके अप्रमाण दयोनेका प्रसेन क्यो न प्राह होगा 

` इती (मदच्छेदणाएः इति पाठः| र चाप्री * असंतते मामेति आदटददयणि 
तत्तिपमेतता एति पाठः. ३ भ-आ-द्यप्रतिप " पर्णः दति पाठः| ४. मा.३े४. नुदा, ५, ८०, 
५ अ-भा-काव्रतिषु कषठ स्थोऽये पाठो नाति | 


२८२] ` ˆ ` छरेखंडागमे कगणाखंडं ~ ~ [ ९ ५,.१२१. 


पमाणत्त संदिद्धे संते सत्व | स्स अप्माणत्तविरोहदादो । पमाणत्तं कुदो णव्वदे ? राग-दोसं- 
मोहामावेण पमाणीभूदपुरिसपरपराए -यागदत्तादो । अम्हाणं पुण एसो अदिप्पाओ जहा 
पठमपरूविदत्थो ` चेवं भदो, ण विदियो त्ति ! कुदो ? पणदाठीसनोयणलक्खवादृह्ाणं 
तिरियपदराणं अद्धच्छेदणाणि सेडीए असंखेदिमागमेततेहि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदामो 
ति सुत्ने संवंुलोकछष्िअतणिदेसामावादो णिरत्थयडकवाडच्छेदणयणिदेसादो वा, केच वि 
ए॒त्तपोत्थणएसु विदियमत्यमस्सिटूणं परूविदयप्पाव्हुयाभावादो च । एदाए ओगाहणार् 
रद्धभाणुपुव्विपयदीओ ठविय सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणं महामच्छुव्कस्सोगाहणाए सोहि 
एगख्वे पक्खित्त सेडीए असंसेजजदिभागमेत्ता ओगाहणवियप्या होंति । एएदेहि ओगाहण- 
पियप्यहि एगोगाहणभाणुपुचिवियप्पेसु गुणिदेयु मणुसगदपाओग्गाणपुव्वीए सब्वपयडि 
समासो होदि । 
देवगहपाोममाणुपुव्विणामाए केवडियाओं पयडीञ१।॥१२१॥ 
सुगमं । 
देवगदपाभोगाणुपुव्विणामाप पयल्[या णवजयणसषदबाह्‌ 


समाधान-- नहीं, क्योकि एक उदेशमे प्रमाणताका सन्देह होनेपर सत्को अप्रमाण 
माननम वितेध आता 
शंका-- सूत्रकी प्रमाणता कैसे जानी जातीहै १ 
समाधान-- राग, देष जर मोहका अभाव हयो जनेसे प्रमाणभूत पुरुपपरम्परासे 
प्राप्त होनेके कारण उसकी प्रमाणता जानी जाती है । 
हमारा तो यह अभिप्राय है कि पह कहा गया अर्थं ही उत्तम है, दूसरा नटी; स्योकिः 
पैताटीस खख योजन वाहल्यरूप तिर्यक्ूप्रतरौके अद्धच्छेदोको जगश्रेणीके अपतंल्यातवे 
भागमात्र अवगाहनाविकल्पोसे गुणित करे? इस प्रकार सूत्रम सम्बन्धको दिखानेवाले पष्ठयन्त 
निर्देशका अमाव है, अथवा ऊष्वैकपाट छेदनका निर्देश निरर्थक किया है, कितनी ही सूत्र 
पोथियोमे दूसरे अर्थका आश्रय करके कटे गए अद्पवहतका अभाव भी हे 
इस अवगाहनासे प्राप्त. आनुपू प्रकृतियोको स्यापित करके सूष्षम्‌ निगोद टब्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अबगाहनाको महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनामेसे घटाकर जो शेप रहे उसमे एक अंक 
मिलानेपर जग॑प्रेणीके असंस्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनाविकस्प ह्येते है । इन अवगाहनाविकल्पोसे 
एक अवगाहना सम्बन्धी आनुष्वीविकस्पौको गुणित . करनेपर मनुप्यगतिग्रायोग्यानुपूर्वकिं सव 


म्रकृतिविकल्पोका जोड होता दै । 
देवगतिप्रायोग्यावुपूर्वी नामकमैकी कितनी प्ररृतियां हं १॥ १२१ ॥ 


यह सूत्र सुगम है 
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी भरकृतियां नौ सी योजन वाहल्यरूप तियर्‌परतसोको 


पाठः | ` २ अ-भा-काप्रतिषु " ण्ठ परूविदं अत्यो › इति पाठः।- ३ आ-का-ताप्रतिषुः' तिरियपद्गणि 
इति पाठः । ४ ताप्रतौ ° एदाए स्मो [आओ] गादणाए › इति पाठः-| ` १ 
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खनि तिरियपदराणि सेदीए असंखेज्नदि मागमेततेहि ओगादण- 
वियप्येहि युणिदाञ । एवडियाभो पयडीमो ॥ १२२॥ 

-* तिरियपदराणि ` त्ति पुव्वं णदुसयलिगिण णदं काण पच्छा ' गुणिदायो ` त्ति 
तेसिमिवििदिगेण णिदेसो ण जद, भिण्णादियरणत्तादो ? ण एस दोसो, तिरियपदराणं 
पयडि त्ति विवक्खाए इद्िर्दिगत्तुवठंभादो । उस्पेहषणंगुटस्स संसेखदिभागमेत्तसव्व- 
` जहण्णोगाहणाए देवग गच्छमाणस्स ` सित्यमच्छस्स एगो देवगदिपायोगगाणुपुच्िवियप्पो 
 लन्भदि । पुणो तीए चेव सव्वजहण्णोगाहणाए्‌ अरुद्धपुव्वेण सुहायारेण देवग गच्छमाणस्स 
- धित्यमच्छस्स विदियो देवगदिपाओग्गाणुपुचिवियप्पो टन्भदि । युद सरीरं, तस्स आगारो 
- संढाणं त्ति वेत्तव्वं । अश्र श्ोकः-- 

सुखमद शारीरस्य सर्व वा मुखमुच्यते । 
तत्रापि नासिका श्रेष्ठा नासिकायाश्च चक्षुषी ॥ ३९ ॥ 

एवे पुणो पुणो अरद्धपुव्वमुहागारेण देवेपुष्पज्ञमाणसि्यमच्छाणे णवजोयगैसदबाह- 

लाणं तिियिपदराण जत्तिया आगासपदेस्रा तत्तिया चेव सव्वजण्णोगाहणमस्सिदृण देवगइ्‌- 
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जगश्रणीके असंख्यातवें भागमा अवगाहनाचिकव्पोसे गुणित करनेपर जो रच्ध सवि 
उतनी होती है । उसकी इतनी माच प्ररृतियां ह ॥ १२२ ॥ 
रंका-- ' तिरियपदयणि › इस प्रकार पहले नपुंसकचिद्ध रूपसे निर्दड करके पद्चात्‌ 
' गुणिदाओ › इस प्रकार उनका च्रीलिद्ध रूपते निर्दया करना योग्य नहीं है, क्योकि, इस प्रकारसे 
इनका भिन्न अधिकरण ह्यो जाता है ? 
समाधान-- यह कोई दोप नदीं है, क्योकि तियैकूप्रतरोकी ' प्रकृति ' सी विवक्षा 
होनेपर सरीख्गिपना उपट्व्ध हयो जाता है 1 
उत्सेध धर्नागुरके संघ्यातवें भागमात्र सर्वजघन्य अवगाहनाके द्वारा देवगतिको जानेवाटे 
सिक्य मत्स्यके एक देवगतिग्रायोग्यानु्रवका विकद्य श्राप्त होता ह॑ । पुनः उसरी सवैजघन्य अव- 
-गाहनके दारा अलब्ध सुखाकारकरे साथ देवगतिको जानेवाठे स्तिवथ मत्स्यके दूसरा देवगति- 
्रायोम्यावुद्रधीविकल्य प्राप्त होता है । सुखकरा अर्थं शरीर है, उसका आकार अर्यात्‌ संस्थानः 
सा यहां म्रहण-करना चाहिए । इस विपयमें श्लोक है-- 
इारीरके आधे भागको सुख कहते है, अथवा प्रया रारीर ही सुख कहटाता है । उसमे भी 
नासिका शरेष्ठ है ओर नासिकासे मी दोनों आं श्र हं ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार पुनः पुनः अटब्धपूमं सुखाकारके साथ देवम उत्पन्न टौनेवलि सिक्य्‌ मन्येति 
नी सी योजन बादल्यल्पय तिर्यव्यततेके जितने आक्ताशघ्रदेश होते ह उतने ही सत्रते जघन्य 
अवमाहनाका आरम्बन लेकर देवगतिप्रायोमग्यानुपर्वकि उत्तरोत्तर ग्रकृतिविक्ल प्राप दते हं । 
अव एक प्रदेशा अधिक सरसे जघन्य अवगाहनामे "भी इतने -दी ्रकृतिविक्ट प्रा दते ई | 


.१ ताव्रती 4 लोनण › हति पाठः | 
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वि एक्तिया चेव वियप्पा छ्म॑ति । एवं दुपदेसुत्तरसव्वजहण्णोगादणप्प्ुडि गेदव्वं जाव 
सब्वु्कस्समहामच्छोगाहणे त्ति! संपदि एगोगाहणवियप्पस्स जदि णवजोयणैसदवादृहतिरिय- 
पद्रमेत्ता देवगदिपाओोग्गाणुपुव्िविथप्पा ठ्व्भ॑ति तो संसेजध्ण॑गुस्मेत्तोगाहणमेत्तवियप्पाणं 
केवडिए देवगदपाओोग्गाणुपुष्विषियप्पे ठभामो त्ति सयलोगाहणवियप्पेहि णवजोयणेषद- 
वाहहतिरियपदरसु युणिदेसु देवगदपाओोम्गाणुपुव्विणामाए उत्तरोत्तरपयडिसव्ववियप्पा होति। 


एत्थ अप्पाबहुगं ॥ १२३॥ 
किम्टमेदं कीरे ? पयदीणं थोव-बहुत्तजाणावणटर, अण्णहा अणुकत्तसमाणतप्पसंगादो । 
पव्वत्थोबाजो भिरयगहपमोगगाणुएुच्िणामाए्‌ पयडीभो ॥ 
कुदो ? प्रचिभगुठस्स असंखेञदिमागवादछतिरियपदरेसु णिरणसुष्पजञमाणजीवाण- 
मोगाहणटरणिहि गुणिदिसु तासि पमाणुप्पत्तीदो । | 
देवगहपाभोगाणपुव्िणामाए "पयडीञ असंखेन्जं 


गणा ॥ १२५ ॥ 
एय गुणगारो परिदोवमस्स असेखेजदिभागो, हैदिमतिर्यिपदरस्स उवरिमितिरिय- 
पदरं सरिस, देष्टिमथोगाहण्टाणेहि उवसियोगाहण्हाणाणि सरिसषणि (त्ति अवणिय 


०क०१०७११११००७०७१००१९१११११११८११९१०००११११११०११०११११०१११०१००१०११०५०१११००००००००००००१ 


इस प्रकार दो प्रदेश अधिक सर्बजधन्य.अवगाहनासे लेकर सवरसे उल्ृ्ट महामत्स्यकी अवगाहना तक 
छे जाना चाहिए ! अव्र यदि एक अवगाहनाविकल्पकरे नौ सौ योजन बाहल्यरूप तिर्यव्ूतरप्रमाण 
देबगतिप्रायोम्यनुपरवविकसप प्राप्त होते है तो संख्यात धनांगुरुमात्र अवगाहनाविकस्पोके कितने 
देवगतिप्रायोग्यानुपृधीविकरप प्रात होगे, इस प्रकार समस्त अवगाहनाविकस्पेके द्वारा नीसी 
योजन वाहल्यरूप॒तिर्यक्परतरोको गुणित करनेषर देवगतिपरायो्यादुपू्ी नामक ॒प्रकृतिके 
सब उत्तरोत्तर प्रकृतिविकल्प प्राप्त होते है । 
अव यहां अल्पवहुत्व कते हँ ॥ १२३॥ 
रका-- यह किसङ्प कहा जा रहा हं ? 
समाधान प्रकृतियोके अल्प-बह्लका ज्ञान करानेकरे टि, क्योकि, अन्यथा अलुक्तके 
समान होनेका प्रसंग प्रपत होता है। 
नरकमतिप्रायोम्यावुपू्ीं नामकमैकी धरृतियां सबसे स्तोक ड ॥ १२५ ॥ 
क्योकि, नस्वोमे उत्पन्न होनेवाले _जी्ोके अवगाहनास्यानोसि सूच्य॑गुटके असंल्यातव 
मागम्रमाण बाहव्यरूप तिथक्भतरोको गुणितं करनेपर उनका प्रमाण उत्पन्न होता है । 
देवमत्तिभायोस्यावुपूर्वी नमकर्यकी प्रङतियां यसं स्थातयुणी है ॥ १२५ ॥ 
यापर गुणकार पल्योपमके अंस्या मागम्रमाण दै, क्योकि, अधस्तन तिय॑वूसतरसे 
उपरिम तिर्वकूपरतर सच्छा दै तथा अधस्तन अवगाहनास्यानोसे उपरिमि अवगाहनास्यान 
द ती ग नजग इति पाठः| -२ काप्रतौ ‹ णयनोयण » "ताप्रती ‹ णवयोजण ' दति "पाटः । 
३ ताप्रदौ सत्रमिदं कोष्ठक [ ] स्थमस्ति । + 
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हेदिम्गुलस्स असंखेजदिभागेण णवजोयणसदे भागे दिदे पर्दोवमस्स असंखेजदिभायुच- 
ठंमादो । दैषटिमछठविर्थगुरस्त परस्स असंखेखदिभागो अवहारो होदि त्ति ङुदो 
णव्वदे ? अविरुदधाद्रियवयणादो । एदेण गिखगदपाओोगगाणुपुविवियप्ेसु गुणिदेसु देव- 
गद्रपाओग्गाणुपुचिवियप्पा होति ] 

` मणुष्गईपाभोगगायुपुव्विणामाए पयडीभो संसेज्जै- 
गुणा ॥ १२६ ॥ 

एत्थ गुणगासे संखे्ाणि छ्वाणि, देष्िमतिरियपदेरेण उवसिमितिरियपदरं सरिस 
ति अवणिव देद्धिमथोगाहणहाणिर्हितो उपरिमगाहण्ाणाणि वितेपाहियाणि त्ति ताणि 
वि अवणिय देष्टिमणवजोयणसदेण उवसिमिपणदाटीरजोयणसदसदस्सेयु योवद्ििसु संसे- 
ए्वोवलंमादो । एदेहि संखेचस्तेदि देवगदपाभोग्गाणुपुष्विवियपेसु गणिद मणसगदि- 
पाभोम्गाणुपुव्विवियप्पा होंति ) 

तिरिक्छगदपामोगगाणपुन्िणापाए पयईीमो असुंखेऽ्ज- 

गुणा ॥ १२७ ॥ 

एस्व गुणगारो सेदीए असंसेञदिमागो । कुदो ? देद्िमयोगादणष्टणिहि उवरिमि- 
ओगादणष्टाणाणि सर्मणि स्ति अवणिय प्रणदालीसजोयणसद सहस्सवाहव्ठतिरिवपदररेण 
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समान है, इसलिए इनको छोडकर अधस्तन अंगुले असंख्यातवे भागका नी सी योजनम भाग 
देनेपर पल्योपमका असंल्यातवां भाग उपट्व्ध होता है । 
शंका-- अधस्तन सूच्येगुटका पट्योपमका असल्यातवां भाग अवहार हैः यह कित 
प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान-- वह सूत्रे अविरुद्ध कथन करनेवाले आचार्यौके वचनसे जाना जाता है । 
तते दससे नरकगतिप्रायोग्याुपर्वकि विकटपोको गुणित करनेपर देवगतिप्रायोग्यासपू्वकि धिक 
| 
उनसे मचुष्यगतिप्रायरोग्यादुपूर्यी नामकर्मकी ग्ररूतिवां संख्यात्तगुणी द ॥ ६२६ ॥ 
यहांपर गुणकार संल्यात अंकममाण है, क्योकि, उपसि ति्॑कूरतर अधस्तन तियंक्‌- 
प्रतरके समान है, इसलिए उसे छोडकर तथा अधस्तन अवगाहनास्यानोसे उपूरिमि अवगादना- 
स्थाने विरोप अधिक है, इसलिए उन्दे मी छोडकर अधत्तन सौ सी योजनका उपरिम 
पैतारीस लख योजनम भाग. देनेपर संख्यातं अंक उपलब्ध होते ह । इन संद्यात यंकि 
देवगतिप्रायोगयानुपू्वक विकल्योको गुणित करनेपर मलुप्यगतिप्रायोन्वातुप्बकिं चिक दरति ई 1 
उनसे ति्थचगतिभ्रायोग्याछुपू्वा नामकमेवधी प्रतिय च स्यातशणी हं ॥ ९२७ ॥ 
यर्हापर गुणकार भ्रेणीके असंल्यातते भाग प्रमाण है, स्यो; पिते अवगादनास्थानेमि 
भगस अवगाहनास्थान समान है, इसलिए उन्हे छोडकर पैताटीत्त यष योजन याद्च्यसत्य 
१ प्रतिपु “ मर॑खेज › इति पाठः । 
8. १३-४९ 
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धणलोगे भागे दिदे सेडीए असंवेजदिभागस्स उवठंमादो । 
भूजा जपाबहूुञं ॥ १२८ ॥ 
पव्वमप्पाचहुगं भणिषरूण किमह पुणो _च्वदे ? अण्णं पि ववखाण॑तरमव्यि स्ति 
जाणावणटटर | 
द 0 # नमे 9 ^ 
सब्थोषा मगुसगद्पजम्मायुषुव्वणापाप पयडीञो।१२९॥ 
_ इदो ? पणदारीसजोयणलक्खवाहव्टाणं तिरियपद्राणमद्च्छेदणएहि सब्वोगाहण- 
हणेषु गुणिदेसु मणुसगडपाओग्गाुपुव्विणामाए प्रवडीणं सव्ववियष्युपपत्तीदो ! 
भिरयगहपा ओगायुदुनिणामाए . पयडीभओ असंसेन्न- 
शुणाञा ॥ १३० ॥ 
को गुणगारो ? अपंखे्लाणि जगपदराणि । कदो ? हेष्टिमजओगाहणट्रणिहितो 
उवसिमिओगाहणद्मणाणि विसेसदीणाणि त्ति अवणिय हैष्टिमपलिदोवमस्स असंखेधदिभागेण 
अंगुरस्स असंखेजरदिभागवाहव्छतिरियपदररे भागे हदे असंखे्तिरियेपदस्वटंभादो । 


देवगहपाओगगाणुपुविणाषाए पयडीमो असंखेन्ज 


गुणाओ ॥ १३२ ॥ 
को गुणगारो ? परिदोचमस्स असंखेखदिभागो । कारणं सुगमं । 


तिर्यदप्रतरसे घनटोकको भाजित करनेपर श्रेणीका असंख्यातवां भाग उपठब्ध होता है । 
पुनः अस्पवद्ुटव कते है ॥ १२८॥ 
रका-- पहठे इसी अल्पवह्ुत्वको कहकर अवर उसे पुनः किंसकिर्‌ कहते है 
समाधान-- अन्य भी व्यास्यानान्तर है, इस वातका ज्ञान करानेके लिए उस्तका कथन 
फिरसे भी किया जारहा है| 
मुष्यगतिप्रायोग्यायुपूवीं नामकमेकी प्रतिय खवसे अल्प हः ॥ १२९ ॥ 
क्योकि, पैताटीस खख योजन वाहव्यरूप तिर्य॑प्रतरोके अद्ढेदोसे सव अव्रगाहना- 
स्थानोको गुणित करनेपर मलुष्यगतिग्रायोग्या पूर्वी नामक प्रकृतिके सत्र विकर उत्न होते ह | 
उनसे नस्कगतिप्रायोभ्यानुपू्ीं नामक्मेकी प्ररृतियां असंख्यात्शुणी ईह ॥ ९३० ॥ 
गुणकार क्या है १ असंख्यात जगप्रतर गुणकार है, क्योकि, पिले अवगाहनास्यानोंे 
अगर अवगाहनास्यान विशेष हीन है, इसलिए उन्दँ छोडकर पिष्टे प्योपमके असरंस्यात्र 
भागका अंथुल्के अतंल्यातवें भागप्रमाण वाहल्यरूप तिय॑कू्रतरमे भाग देनेपर अंस्या 
तिर्यव्समतर उपर्ब्ध ह्येते ह । । 
उनसे देवगतिभयोग्याचुपूत्री नामकर्मकी धरकृतियां थस ख्धातयुणी ई ॥ १३६ ॥ 
गुणकार क्या है £ गुणकार पल्योपमका असंल्यातवां भाग है । कारण गम दै । 
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` तिरिखगडपाभगाएपुन्विणाषाए पयडीओ असंवेज्ज- 
गुणा ॥ १३२॥ 

सुगम्‌ । 

अगुरुभख्हुञजणामं उवधादणामं परधादणामं उस्तासणामं 
आदविणामं उञ्जोवणामं विहायगदिणामं तसणामं थावरणामं 
वद्रणामं सुहुमणामं पञ्जत्तणामं अपञ्जत्तणामं परततेय्तयैरणामं 
साधारणसरीरणामं भिरणापरं अथिरणमं स॒हणामं अयुटणामं 
सुभगणामं दूमगणामं पुम्सरणापं द्स्तरणापं अदेञ्जणापं 
अणादेज्जणामं जसकिं्तिणामं अजस्कित्तिणामं णिपिणणामं 
-तिल्यरणापमं' ॥ १३२३ ॥ 

एदासिं पयडीणं उत्तरोत्तरपयदिपह्वणा जाणिदृण कायव्वा । ण च एदासिमत्ेत्तर- 
पयडीओ ण्वि, प्तयसरीराणं धव-धम्ममणादी्णंः साहारणसरीराणं मूटय-शृहप्टयादीणं 
बहुविहसर-गमणादीणसुवटंभादो । 


गोदस्स कम्मस्स केवडियाो पयडीभो ?॥ ९२४ ॥ 
उच्च-नीचं गमयतीति गोत्रम्‌ । सेसं सुगमं । 
उनसे तिथ॑चगतिप्रायोग्यादपूवीं नामकमेकी श्रछृतियां ससंख्यातयुणी हं ॥ १२३९ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 

। अगुरुलघुनामः उपघातनाम; परघाननाम, उच्छ्रवासनाम, आातापनामः उथोतनाम, 
विदटायोगत्तिनाम, चसनाम, स्थावरनाम, वाद्रनाम, सुष्ष्मनामः, पर्यातिनाम, अपर्यातनाम, 
परत्येकश्चरीरनाम, साधार्णडयरीरनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम. छुभनात, सय्युभनाम 
सुभगनाम, दुमगनाम, खुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आदेयनामः, अनदरेयनामः यद्चःकीतिनामः 
अयराःकीर्तिनाम, निर्माणनाम सोर तीर्ैकरनाम ॥ १३३ ॥ 

इन प्रकृतिथोकी उत्तरोत्तर प्रकृतियोका कथन जानकर करना चाहिए । इनकी उत्तरात्तर 

परकृतियां नहीं ई, यह कहना ठीक नदीं है; क्योकि, ध ओर धम्ममन आदि प्रत्येकररीरः 
मूली ओर शहर आदि साधारणकरीर; तथा नाना प्रकारके स्वर ओर्‌ नाना प्रकारके गमन 
आदि उपलब्ध होते हैँ । 

गोजकर्मकी कितनी प्ररूतियां है ? ॥ १२४॥ 

जो उच्च अर नीचका ज्ञान कराता है उसे गोत्र कहते ह | रोप कथन घ्ुगम है । 

१ प्ट. ली. चू. ९, अर-४८, २ अती " घवघ्मायादोगे » आ-काप्रयोः ` षवभम्मानादतं 
ताप्रतो ' बबघम्भागादीणे › एति पाठः | ३ कामरतौ ' उर्व णौ ! इति पाठः | 
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` गोदस्स फम्मस्स इषे पथडीञं उच्रागोदं चेव णीचागोदं 
चेवं ! एवडियाओ प्यडीओ ॥ १२५ ॥ | 

उचगोधरस्य क्व व्यापारः ? न तावद्‌ राज्यादिरक्षणायां सम्पदि, तस्याः सष्ेचतः 
समुतत्तेः । नापि प॑वमहाव्तग्रहणयोग्यता उचैगेत्रिण क्रियेते, देवेष्वभव्येषु च तद्ग्रहणं 
परत्ययोग्येषु उेोतरस्य उदयाभाव्प्रसंगात्‌ । न सम्य््ानोत्पत्तौ व्यापार, ज्ञानावरण॑क्षयोप- 
रामसहायसम्यग्द्रीनतस्तदुखततेः । तिर्वग्‌-नारेष्वपि उतचैरगोत्रस्योदयः स्यात्‌, तत्र 
सम्यग्ज्ञानस्य स्वात्‌ । नादेयत्वे यशसि सौमास्ये वा व्यापारः; तेषां नामतः समुखततः । 
नेक्ाङ्कृलाघुपत्तौ, कालयनिकानां तेषां परमाथैतोऽसाव्‌ विद्-बाद्यणसाधुष्वपि उचै 
गोत्रस्योदयदशेनात्‌ । न सम्पतनेभ्यो जीवोपत्तौ तद्व्यापारः, म्ेच्छराजसमुसन्नषथुकस्यापि 
उवैगोत्रोदयग्रसंगात्‌ । नाणुत्रतिभ्यः समसत्तौ तद्व्यापार, देवेष्वौपपादिकेषु उचे्गोरोदय- 
स्यास्प्रसंगात्‌ नाभेयस्य नीविर्गोवतापत्तेश्च । ततो निष्फरपुमोत्रम्‌ । तत एव न तस्य 
कर्मैलमपि । तदभावे न नीचैर्गो्रमपि, दयोरन्योन्याविनाभावित्वात्‌ । ततो गोत्रकर्माभाव 


गो्रकर्मकी दो प्रकृतियां हः - उच्चगो् भौर नीचगो । उसकी इतनी मान्न 

म्रतियां ईँ ॥ २६५ ॥ 
रका-- उच्चगोत्रका व्यापार कहां होता है ? राज्यादि ख्य सम्पदाकी प्राम तो 

उसका व्यापार होता नहीं है, क्योकि, उसकी उत्पत्ति सातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होती है । पांच 
महाव्रतोके ग्रहण करनेकी योग्यता भी उच्चगोत्रके द्वारा नद्यं की जाती है, क्योकि, एसा मानने. 
प्र जो सव देव ओर अमन्य जीव पांच महब्रतोको न्धी धारण कर सकते हैँ, उनम उच्चगोत्रके 
उदयका अभाव प्राप्त होता है । सम्यग्ञानकी उत्पत्तिमे उसका व्यापार होता है, यह कहना भी 
ठीक नह्य है; क्योकि, उसकी उत्पतति ज्ञानावरणके क्षयोपरामसे सहकृत सम्यग्द नसे होती है । 
तथा एेसा माननेपर तिर्थचों ओर नारकियोके भी उच्चगोत्रका उदय मानना पड़ेगा, क्योकि, 
उनके सम्यनक्ञान होता है । आदेयता, यदा ओर सीभाग्यकौ प्रा्षिमे इसका व्यापार होता है; यह 
कहना भी टीक नदीं है, क्योकि, इनकी उत्पत्ति नामकर्मके निमित्तसे होती दै ] इश्वाकरु कुट 
आदिक्षी उत्पत्तिमे भी इसका व्यापार नहं ह्येता, क्योकि वे काल्पनिक है, अतः परमार्थसे उनका 
अस्तित्व हयी नहीं है । इसके अतिरिक्त वैद्य ओर व्राह्मण साधुओंमं उच्चगोत्रका उदय 
देखा जाता है । सम्पन्न जनोंसे जीर्बोकी उत्पत्तिमे इसका व्यापार होता है, यह. कहना भी 
ठीक नयं है; क्योकि, इस तरह तो भ्लेच्छराजसे उत्पन्न हए वाख्कके भी उच्च गोत्रका उदय 
प्राप्त होता है । अणुत्रति्ोसे जीवोकी उत्पत्तिम उच्चगोत्रका व्यापार होता है, यह कहना भी 
ठीक नहीं है क्योकि, एेसा माननेपर ओपपादिक देवोमे उचचगोत्रके उद्यका. अमाव्‌ प्रा होता 
है, तथा नाभिपुत्र नीचगोत्री ठहरते है । इसट्िए उच्चगोत्र निष्फल है, ओर इसीटिए्‌ उसमे 
वर्मपना भी घटित नहीं होता ! उसका अभाव होनेपर नीचगो्र मी नीं रहता, क्योकि, 
वे दोनों एक दूसरेके अविनाभावी हँ 1 इसटिए गोत्रकम है ही नदी ? 
१ षट्खं, जी. चु. १, ४५. २ ताप्रतौ ' क्ञानवरण ~ दति पाठः ३ यु-ज-फाप्रतिपु नम्रेयश्च > 
ताप्ररौ ˆ नामेव (ल्य) इति पाठः | 
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इति ? न्‌, जिनवचनस्यासलयलविरोधाव । तद्विरोधोऽपि तत्र तक्रारणाभावतोष्वगम्यते 1 
न च केवलक्ञानमिषयीक्रतेष्वथेषु सकठेप्वपि रयोजपां ज्ञानामि भ्रवरषन्ते येनाटुपलम्भाजिन- 
वचनस्याप्रमाणतवमच्येत । न च मिष्फठं गोत्रम्‌, दीक्षायोग्यस्नाध्वाचाराणां साध्वाचरः 
छतस्बन्धानां  आयप्त्ययाभिधानव्यवहारनिनन्पनानां पुरुषाणां सन्तानः उकरैगेधिं तत्रो 
सततिहेतकमौप्ुगोम । न चात्र पूर्वोक्तदोषः सम्भवन्ति, विरोधात्‌ । तष्टिपयीते 
नीचेरगोचम्‌ । एवं गो्रस्य दवे एव प्रवी भवतः । 
अंतराइयस्स कम्मस्स॒ केवडियाो प्यडीओ ? ॥ १३६ ॥ 

सुगमं । । 

 अतराहृयस्स कमस्स पच्‌ प्यदीभो -- दाण॑तराञ्यं संतर 
इयं भाग॑तराइयं परिभोगंतराहयं बिरियंतरादयं चेदि । एयडियामो 
पयडीभो ॥ १३५७ ॥ 

अन्तरमेति गच्छतीव्यन्तरार्यः । रलप्रयवद्भ्यः स्ववित्तपरियागो दानं रलत्रयसाधन- 
दित्सा वा । अभिरुषिता्थप्राधिखमभः । सक्रदयुज्यतं इति भोगः गन्ध-तान्त्रट-पुप्पादारादिः | 
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समाधान-~ नी, क्योकि जिनवचनके असत्य होनेमें विरोध आता ह । वह विरोध 
भी वहां उसके कारणोके नहीं होनेसे जाना जाता ह । दूसरे, केवरक्ञानके दारा विपरय किये गये 
सभी अर्थम छगस्थोके ज्ञान प्रदत्त भी नदीं होते है । ऽसीच्यि यदि दूमस्योको कोई अर्थं॑नदहीं 
उपर्न् ह्येते है तो इससे जिनवचनको अप्रमाण नदीं कहा जा सकता । तथा गोत्रकरम निष्फट 
है, यह वात भी नहीं है; क्योकि, जिनका दीक्षायोग्य साधु आचार है, साधु आचारगटेकरि 
साथ जिन्होने सम्बन्ध स्थापित किया है, तथा जो ' आर्यं " इस प्रकारके ज्ञान ओर वचनव्यवहारके 
निमित्त है; उन पुरुपोकी परम्पराको उ्चगोत्र कहा जाता है | तथा उन्म उतपत्तिका कारणमूत 
कर्मे भी उच्चगोत्र है । यहां पूर्वोक्त दोप सम्भव ही नदीं हँ, क्योकि, उनके होनेमे विरोध ६ । ` 
उससे विपरीत कर्म नीचगोत्र है इस प्रकार गोत्रकर्मकी दो ही प्रकृतियां होती है । 
अन्ताय कर्सकी कितनी भ्रूतियां हः १ ॥ १३६ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
अन्तगय कर्सकी पांच भ्ररतियां है-- दानान्तयाय, राभान्तरायः, भोगन्तराय, 
परिभोगान्तराय ओर चीर्घान्तसय । उसकी इतनी मात्र प्ररुतिया हं ॥ १२५ ॥ 
जो अन्तर अर्थात्‌ मध्यमे आता है वह अन्तरायकर्म है । रनत्रयते युक्त जीवेति; चि 
अपने वित्तका स्याग॒ करने या रलनत्रयके योग्य साधनेके प्रदान करनेकी इच्छाका नाम दान र] 
अभिल्पित अर्थकी प्राति होना लम है जो एक वार्‌ भोगा जाय ह भोग ई | यया-- गन्ध, 
। ` १ मा-का-ताप्रतिषु ' कतत्बन्धनानां ° हति पाठः| २ काप्रती (धतुः कपघयुर्यः गधं) तमपरत 
" देठकमप्युज्धर्ोतरं ` १ति पण्ठः । ९ पद्व. जी. चू. ९, ४६. ४ दावर-देयादीनामन्तरं मध्यमेदीत्यन्तसयः 
ष. सि, ८, ४, दात-पा्रयोर्देयादेययोश्च अन्तरं मध्यम्‌ एति गच्छसीव्यन्तरायः 16. ए, ८, ४, ५ ताप्रतौ 
" सुत शति पाठः! 


३९० 1] छर्खंडागमे कगणा-खंडं , (५५ १३८ 


परित्यज्य पुनयन्यत इति परिभोगः सखी-वख्ामरणादिः । तत्राभरणानि सीणां चतुदश । 
तवथा-- तिरीर-मुकुट-चरडामणि- हारादधहार- कटि. करच्र-युक्ताचरि- कृटकांगदांगुटीयक- 
संड्रवेय-आटवाः । पुसुपस्य सद्ग-कषुरिकाग्यां सह पोडदौ । वीयः शक्तिरिलिथैः । एतेषा 
विपकरदन्तरायः। एवमेतरादरयस्स पच प्यडीओो । एवं कम्मपयदीं समत्ताए दव्वपयदी समत्ता। 


जा सा भवप्यडी णाम सा दुविहा- आगमदो मावपयदी 


चेव णोञागपदो भावपयडी चेव ॥ १३८ ॥ 
आगमो सिद्ध॑तो दुदणाणं जिणवयणमिदि एव्र । आममदे अण्णो णोभागमो । 


जा सा आगमी मावषयडी णापर तिस्से इभो णिसो -षदं 
जिदं परिजिदं बायणोपगदं युत्तसमं अल्थस्षमं गंथसमं णामसपं 
पोससमं । जा तत्थ बायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छण वा परियदट्रणा 
वा अणुपेहणा वा थय-थदि-धम्मकहा वा जचा पण्णे एवपरादि्या उवजोगा 
मावे ति कृटूट्‌ जावदिया उवजत्ता भागा सा सववा आगमदो 
भावपयडी णाम ॥ १३९ ॥ 
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पान, पुष्प ओर आहार आदि । छोड़कर जो पुनः भोगा जाता है वह्‌ उपभोग है । यथा- सी, 
वख ओर आभरण आदि । इनमें ि्योके आमश्ण चीदह होते ह । यथा-- तिरीट, सुकरुट, 
चूडामणि, हार, अरधहार, कटिसूत्र, कण्ठस्, सुक्तावदि कटक, अंगृद, अंगूठी, दुण्डल भरैवेय 
ओर प्राटम्ब । पुरषक्रे खङ्ग ओर दुरीके साथ वे सोह ह्येते हैँ । वीरयैका अथ शक्ति है । इनकी 
म्रा विध्व करनेवाला अन्तराय कर्म है । इस प्रकार अन्तराय कर्मकी पांच प्रकृतियां ह | 

इस प्रकार कैग्रङृतिके समाप्त होनेपर दरव्यप्रकृति समाप्त इई । 

जो भावग्ररृति है बह दो भकारकी है-- आगमभ्ववप्ररृति अर नोमागम- 
भावप्रङति ॥ १२३८ ॥ ् 

आगम, सिद्धान्त, श्रुतज्ञान ओर जिनवचन, ये एकार्थवाची र्द ह । आगमसे अन्य 
नोआगम है । 

जो मागमभावश्ररूति है उसका यह निदे है-- स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत्त, 
खूञ्रखम, अश्रैखम, म्रन्थसम, नामसम ओर घोषसम । तथा इनमे जो वाचना, पृच्छना; 
पतीच्छना, परिवदना, अयुपरक्षणा, स्तव, स्वति, धर्मकथा तथा इनको आदि ठेकर ओर 
जो उपयोग हे वे सव भाव है; फेला समद्र जितने उपयुक्त भाव हेः वह्‌ सव आगम. 


` १ ऊंडल्मेगद-दाग मड केयूरपट-कदयादईं । पालबर्-गेउरःदोषदी-मेदलघि-ुरियामो ॥ 
गेवज्जे कण्णपुरा पुरिपाणं होति खोलस्राभरणं । चोद दइत्थीमाणं दुरिया-करवालदीणादं | कथय कचि 
त्-णेडर-तिरीरपाखबसुत्त-मुदोओ । दारा ऊुंडल-मउल्द्वदार-चूडामणी वि गेविजा ॥ अंगद-दुरिया खमा, 
पुरिखाणं होति घोरूखाभरणं । चोदस द्रस्थीण तहा दुरियालग्येहि परिदीणा ॥ ति. १, ८ ६१-६४ 


२ आप्रतौ * पैचपयीद › इति पाठः ] २ परखं. क, अ, ५४-९५, 


६, ६, {४०. | पयदिअणिभओोगदारे.णोभागमभावपयडिपर्यणां [ ३९१ 


एदस्स पुत्तस्स अत्थो जहा वेयणाए परटविदो तदा पर्वेयव्वो, बि्ेसामावादो । 
जा सा णोञआगपदो भावपयडी णाम सा अणेयविहा । तं 
जहा-- युर अघुर- णाग- सुवण्ण-किण्णर- किंपुरिस- गरुड- गंधव्व- 
जक्ख-संखस- पणअ-महोरग-मिय- परु-परिि-दवय- च्रपय-नलवर 
थलचर-खगचरदेव-मणुस्स- तिरिक्ख- णेरहयणियण्युगा पयडी सा सववा 


णोञआगपदो मारपयडी णाप ॥ १४० ॥ 

त्र अर्हिसाचनुष्ठानसतयः सुरा नाम । तद्विपरीताः अदुराः । फणोपलक्षिताः नागाः | 
सुपणा नास ्ुभक्षाकारविकरणग्रिवाः ! गीतरतयः किन्नराः । प्रयिण भेधुनप्रियाः किम्यु- 
रषाः । गरुडाकारविकरणश्रियाः गरुडाः इन्द्रादीनां गायका; गान्धवौः । रोभभ्यिषठाः 
भाण्डागरे नियुक्ताः यक्षाः नाम । भीषणरूपविकरणप्रियाः राक्षसा नाम । मानपीसु 
मेधुनसेवकाः मनुजा नाम । सर्फकारेण विकरणप्रियाः महोरगाः नाम } रोम॑थव्भिता- 
सिर्यचो मृगा नाम । सोमाः पशवो नाम । पक्षवन्तसिर्यचः पक्षिणः । दौ पादौ येषा ते 
द्विपदाः । चलारः पादाः येषां ते चतुष्पादाः ! मकर-मत्स्यादयो जलचराः । वृक-व्याघ्रादर्यः 
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इस सूत्रके अथैकी प्ररूपणा जितस प्रकार वेदना अनुयोगद्यार (पु. <, पर. २५--2४) मे 
की गई है उसी प्रकारसे यहां मी करनी चाहिए, क्योकि, उससे यहां कोई विशेषता नदीं है । 
जो नोआगमभावप्रकृति है बह अनेक प्रकारकी ह यथा-- खुर, असुर, नाग,, 
पर्ण, फिनर, किंञरुष, गरुड़, गन्धे, यक्च, राक्षस, मनुज, महोरग, गः पद्यु, पक्षीर 
द्विपद, चतुष्पद, ज खचर, स्थलचरः, खगचर, देव, मनुष्य, तियच सीर नारकी; न 
जीोंकी जो जपनी अपनी प्ररूति रै चद सव नो मागमभावधकरति दं ॥ -४०॥ 
जिनकी अहिंसा आदिके अतष्ठानमे रति है वे सुर कहल्यते है इनसे विपरीत अछा 
होते ह। फणसे उपलक्षित नाग कटति ह । दभ पक्षोक्रे आकार्प विक्रय 
करनेमे अनुरागं स्खनेवाडे सुपर्ण कहठते ह । गानमें रति रखनेवराले र्विनर कलते 
है | प्रायः भैथ्॒नमे रुचि रखनेवाठे किपुरुप कहते है } जिर गरस्ड्के आकारस्य विक्रिया 
क्रनां प्रिय है बे गरुड कहटते दै । इन्द्रादिक्रोके गायकोको गान्ध कहते ह | जिनकरै 
लोभकी मात्रा अधिक द्येती है ओर जो भाण्डागारं नियुक्त किये जति ह बे यक्ष कटति 
। जिन्हे भीपण खू्पकी विक्रिया करना भिय है वे राक्षस कहटते ह ¡ मनुप्यिनियेक्रि साथ 
मैथुन कर्मं करनेवाले मनुज कहत द । जिन्हे सर्पीकार विक्रिया करना प्रिय है वे महोर्य 
वहखते है । जो तिच सेथते नहीं हैँ वे मृग कटति ह ओर लो रये हँ वे पयु कटति 
है । पंलोवाले तिर्य॑च पक्षी कहटते ह । जिनके दो पैर ह्येते है वे द्विपाद कयते हं । जिनके 
चार्‌ पैर होते है वे चतुष्पाद कहते है । मगरमहटी आदि जटचर्‌ क्टाते हं । भड़या 
ओर वाघ आदि स्यच कहलाते ह ! जो आकारा्मे गमन कते हं ३ छर्‌ कनति ६। 


सोद १५०९९०५५००० ० 


१ का-ताप्रत्योः "गायनाः › इति पाठः; । २ तापतौ ( वरष्व्याप्रादयः > ति ¶ठ:1 
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स्थल्चराः । खे चरन्तीति खचराः ! अभिमादिगुणै्दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः } मनसा 
उत्कः साुषाः । तिरः अब्वन्ति कौरिल्यमिति तिर्यचः । न -रमन्त इति नारकाः । 
एतेषां निजादुगा या प्रकृतिः सा सवौ नोआगमभावप्रकरृतिनीम । एतत्छ्रे येन देशाम्धकं 
तेन ये केचन्‌ जीवभावाः कम्मैवर्जितजजीवभावाश्च ते सर्वैष्त्र वक्तव्याः । एवं नोआगमदो 
भावपयडीए सह्‌ भावपयडी समत्ता । 


एदासि पयण छाए पयडीए पयदं ? कम्मपयडीए पयदं ॥ 
एदमुवसंहासस्सिदण भणिदं । अणुवसंहारे पुण आसदजमाणे णोआगमदव्वपयदीए 
णोमागमभावपयडीए च अहियारो, तत्थ दोण्ण वित्थारपख्वणादो । एवं परगडिणिक्लेवे 
ति समत्तं । 


सेस बेदणाए भगो ॥ १४२ ॥ 
सेसाणिओगदाराणं जहा वेयणाए पर्वणा कदा तहा कायव्वा | 
एवं पगदि त्ति समत्तमणियोगदारं । । 
अबोधे बोधं यो जनयति सदा रिष्य.कुपुदे 
प्रभूय प्रहलदी दुरितपरितिापोपरमनः । 
तपोग्तिर्यस्य स्फुरति जगदानन्दजननी 
जिनध्यानासक्तो जयति कुर्चन्द्रो मुनिरयम्‌ ॥ 
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मनसे उत्कट होते हैँ वे मानुष कलते है । जो ‹ तिरः ' अर्थात्‌ कुटिट्ताको प्राप्त होते ई, 
तिर्य॑च कहलाते है । जो रमते नदय है वरे नारक कहलति है । इनकी अपने अनुकूल जो प्रकृति 
होती है वह सव नोभागमभावप्रकृति है । यह सूत्र यतः देशामरईीक है, अतः जो कोहं जीवभाव रँ 
ओर कर्मसे रहित जितने अजीव माव है बे सव यदहापर कहने चादि । इस प्रकार नोभगम- 
भावग्रक्ृतिके साथ मावम्रकृति समाप्त इर । 

दनं प्रकृतिरयोतं किस प्ररुतिका प्रकरण है ? कर्मप्ररतिका प्रकरण रै ॥ १४१ ॥ 

यह उपतंहारका आर्म्बन ठेकर कहा है ! अनुपसंहारका आश्रय करनेपर तो नोआगम- 
द्व्यप्रकृति ओर नोआगममावप्रकृतिका भी अधिकार है, क्योकि, वहां दोनोका विस्तारसे कथन 
करिया है । इस प्रकार प्रकृतिनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त इआ । 

शेषं कथन वेदना अनुयोगद्धारके समान है ॥ १४२ ॥ 

दोप अनुयोगद्रासेकी जिस प्रकार वेदना अनुयोगद्रारम प्रख्पणा की हं उसी प्रकार यहा 
भी करनी चाहिए । 
इस प्रकार म्रकृति नामक अनुयोगद्वार समाप्त हा । 
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फास्राणिओगदारखत्ताणि ` 





सूत्र संख्या 

१ फ़ासेत्ति। 

२ तत्य इमाणि सोलस अणियोगदाराणि 
णादनग्वाणि भव॑ति-- फासणिक्रलेवे 
फासणयविभासणदार्‌ फासणाम- 
विहयाणे फासदन्वविहाणे फासखेत्त- 
विहाणे फासकारविहाणे फासभाव- 
विहाणे फासपचयविहाणे फास- 
सापित्तविहाणे फास-फासविहाणे 
फासगईविहाणे फास्अणतरविहाणे 
फाससण्णियासविहाणे फासपरि- 
माणविहणि फासभागामागविहाणे 
फासअप्पाबहुए्‌ त्ति 1 

५ फासणिक्लेवे त्ति | 

£ तेरसबिे फासणिक्लेवे-- णामफासे 
ठवणफासे दनब्वफासे एयवेत्तफासे 
अणतरवेत्तफासे देसफासे तयफासे 
सम्वफासे फास-फासे कम्मफासे 
वधफासे भवियफासे भावफासे चेदि। 

५ फासणयविभासणदार ॥ 

५ को णओ के फासे इच्छदि ? 

७ सम्ब एदे फाक्षा बोद्धव्या होति 
णेगमणयस्स } णेच्छदि य वंध-भनिरये 
व्रहाचे संगहदणओ य | 

< एयक्खेत्तमणतरंघं भवियं च णेच्छ- 
` दुज्जुुदो । णामे च फासफासं 
भावप्फासं च सदणओ 

जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स 
वा अजीवस्स वा जीवाण वा अजी- 
वाण वा जीवस्स च अजीवस्स च 
जीवस्स च अजीवणि च जीवाम च 
अजीवस्स्‌ च जीवाण च अजीवा 


सूत्र 


९ 


पृष्ठ | सूज संख्या 


१ 








९) 


~€) «त 


सु 
च जस्स णाम कीरदि फ़ासेत्ति सो 
सव्वो णामफासो णाम] 

जो सो ठवणफासो णाम सो कटु 
कम्मे वा वित्तकम्मेसु वा ॒पोत्त- 
कम्मे वा लेप्पकम्मेु वा लेणकम्मेसु 
वा सेल्कम्मेघु वा गिहकम्मेषु ॒वा 
भित्तिकम्मेसु वा द॑तकम्मेप वा भड- 
कम्मेसु वा अक्खो वा वराडभो वा 
जे चामण्णे एवमादिया ठ्वणाए 
ठविजदि फासे त्ति सो सन्वो टण- 
फासो णाम 

जो स दन्वफासो णाम । 

जं दव्वं दव्वेण पुसदि सो सव्यो 
दव्वफासो णाम । 

जो सो एयक्तेत्तफासो णाम । 

जं दन्वमेयक्छेत्तेण पुसदि सो स्वो 
एयक्लेत्तफासो णाम । 

जो सो अंतरक्सेत्तफासो णाम। 
जं दव्वमणंतरक्लेत्तेण पुसदि सो 
सव्यो अणतरक्वेत्तफासो णाम । 
जो सो देसफासो णाम। 

ज दन्बदेसं देसेण घुसदि सो सन्यो 
देसफासो णाम | 

जो सो तयफासो णाम। 

जं दव्य तये वा णोतयं वा पुसदि 
सो स्यो तयफासौ णाम । 

जो सो सब्वफासो णाम । 

लं दव्वं सन्वं सत्त्रेण $खदि, जदा 
परमाणुदव्वमिदि, सो सव्यो रत्व 
पृतस्नो णाम] 

लो सो फातफासो णाम । 


पृष 


४ 


खुर संख्या सतू 

२४ सो अद्भविद्टो-- कक्खडफासो मउव- 
फासो गरुवफासो रटुधफासो णिद्ध- 
फासो टुक्छफासो सीदफासो उण्ह- 
फासो । सो सब्वो फासफासो णाम | 

२५ जो सो कम्मफासो [ णाम ]| 

२६ सो अद्ुविहो-- णाणावरणीय-दंसणा- 
वरणीय-वेयणीय- मोह णीय- आउअ- 
णामा-गोद-अंतरादईयकम्मफासो । सो 
सव्व कम्मफासो णाम | 

२७ जो सो वधफासो णाम । 

२८ सो प॑चविहो-- ओराल्ियसरीर्ेध- 
फासो एर्व वेउव्विय- आहार- तेया- 
कम्महयसरीरवंधफासो । सो सव्वो 
वैधफासो णाम] 

२९. जो सो भवियफासो णाम । 

३० जहा विस-करूड-जंत-पंजर-कदय-कगु- 
रादीणि फत्तारो समोदियासे य भवियो 
फुसणदाए णो य पुण ताव तं फुसदि 
सो सब्वो भवियफासो णाम ] 

२१ जो सो भावफासो णाम। 

३९ उवजुत्तो पाहृडजाणओ सो सव्यो 
भावफासो णाम। 

३२ एदेधि फासाणै केण फासेण पयदं 
कम्मफासेण पयदं । 

( कम्पाणिभोगदारछुत्ताणि ) 

१ क्म्मेत्ति। 

२ तत्थ इमाणि सोर्स अणियोगदाराणि 
णादन्वाणि भर्वति-- कम्मणिक्खेवे 
कम्मणयविभासणदाए कम्मणाम 
विह्यणे कम्मदग्वविहाणे कम्मखेत्त- 
विहयाणे कम्मकाटविहाणि कम्मभाव- 
विद्धाणे कम्मपच्यविहाणे कम्मसामित्त- 
व्रिहाणे कम्मकम्मविहाणे कम्मगड- 


परिदिष्ट 


पृ सन्न संख्या 
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सुत 
विहणि कम्मजणतरविहाणे कम्मसं- 
गियासविहाणे कम्मपरिमाणविहाणे 
कम्मभागामागविद्यणे कम्मअप्पा- 
बहुए ति । 

कम्मणिक्खेवे त्ति | 

दसविहे कम्मणिक्ेवे-- णामकम्मे 
ठवणकम्मे दव्वकम्मे पओअकम्मे 
समुदाणकम्मे आधाकम्मे इरियावह- 
कम्मे तवोकम्मे किरियाकम्मे भाव- 
कम्मे चेदि | 

कम्मणयविभासणदाए को णो के 
कम्मे इच्छदि 
णेगम-ववहार-संगहा सन्वाणि | 
उजुसुदो इवणकम्मं णेच्छदि । 
सदणञओ णामकम्मं मावकम्मं च 
इच्छदि । 

जं ते णामकम्मं णाम । 

तं जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाण 
वा अजीवाणं वा जीवस्स च अजीवस्स 
च जीवस्स च अजीवाणं च जीवाण 
च अजीवस्स च जीवाण च अजीवाण 
च जस्स णमि कीरदि कम्मेत्तित 
सव्व णामकम्प णाम । 

ज त स्वणकमप णाम | 

ते कटुकम्पेद्ु वा ॒चित्तकम्मे॒ वा 
पोत्तकम्येु वा रेप्पकम्मेु वा ठेण- 
कम्मे वा सेकम्मेु वा गिहकम्मेसु 
वा भित्तिकम्मेसु वा दतकम्मे् वा 
भैडकम्ने वा अक्खो वा वरशडओ 
वा जे चामण्णे एवमादिया ठ्वणाए्‌ 
ठविनदि कम्मे त्तितं सरत्वं य्वण- 
कमो माम । 

जं त दव्वक्म णाम। 
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णिप्फण्णाणि तं सव्वं दव्वकम्मं णाम] ४३ 
जं त पओअकम्म णाम | र 
तं तिवि्ह-- मणपओभकम्मं व॒चि- 
पओअकम्म कायपरथककम्मे । 

तं संसारावत्याण वा जीवाणे सनोभि- 
केवटीण वा ] 

तं सव्वं पओअकम्म णाम । ् 
जं ते सदुदाणकम्मं णाम। 

तं अ्विहस्स वा संत्तविहस्स वां 
छव्विहस्स वा कम्मस्स समुदाणदार 
गहण पवत्तदि त सव्वं समुदाणकम्मं 
णाम | ह 


जं तमाधाकम्पं णाम | ४६ 
तं ओदावण- विदावण- परिदावण- 
आरंभकदणिष्फण्ण } तं सव्वं आधा- 

कम्मं णाम। 9 
जं तमीरियावहकम्मं णाम । ४७ 


ते चृटुमत्यवीथरायाभ सनोगि- 
केवङीण वा त सत्वमीरियावहकम्म 
णाम १ 


जं त तवोकम्मं णाम । ५४ 
ते सच्भंतरबाहिरं वारसविहं । ते स्वे 
तवोकम्मं णाम । । 
जं ते किरियाकम्मं णास। ८८ 
तमादादीण पदाहिण तिक्त 


तियोणदं चदुसिरं वाप्सावत्त ते सव्वं 
किस्याकम्पं णाम | ् 
जं त भावक्स्मं णाम। 

उवजत्तो पाडजाणगो तं सव्वं 
भावकम्मे णाम | ^ 1 
एदेसि कम्माण केण कम्मेण पदं ? 
समोदाणकम्मेण पयदं | 


१ 


६५ 


[ 
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पयडि त्ति तस्थ इमाणि पयडीए 
सोप अणिओगदारणि णादन्वाणि 
भवेति । 

पयडिणिक्तेवे पयदिणयविभासण- 
दाए पयडिणामविहाणे पयडिदब्व- 
विहाणे पयदिलेत्तविहाणेि पयडि- 
काठविहाणे पयदिमावविहाणि पयडि- 
पञ्चयविहाणे पयडिसामित्तविहाणे 
पयबि.पयडिविहणि पयडिगदि- 
विहणि पयडिअंतरविद्ाणे पयडि- 
सण्णियासविहाणे पयदिपसिमाण- 
विहाणे पयडिभागाभागविहदाणे 
पयडिअप्पाव्रहुर्‌ त्ति । #) 
पयडिणिक्ेत्रे त्ति | 

चउव्विहो पयडिणिक्खेबो-- णाम- 
पयदी इवणपयडी देव्वपयडी भाव- 


१९७ 


पयदी चेदि ॥ 10 
पयडिणयत्रिभास्रणदाए को गणभो 

काओ पयदीओो इच्छदि ! 
गेगम-ववहारसंगहा सम्वायो । ५ 


उजुपुदो इवणपयईि गेच्दि । 
सदणओ णामपयर्टि भावपयादि च 
इच्छदि । २०० 
जा सा णामपयडी णाम सा जीसस 

वा, अजीवत्त वा, जीवां का 
अजीवाणं वा, जीवत्ठ च अनीयत 

च, जीवस्स च अजीवांणं च, जीवरार्णं 


- च अजीवत्स च, वाणं च अनी 


राणं च, जस्स णामे कीरदि पयि 
तिसा सन्या णामपयदी णाम । ‰ 
जादा दवणपयदी णामं साष्ट 


£ | परिशिष्ट 


सृत्र खंस्या सूज पृष्ठ | सूत संख्या सूत्र ` पुष 
कम्मे ॒वा चित्तकम्मेद्ु वा पोत्त- अट्रविहा--णाणावरणीयकम्मपयडी 
कम्भु वा सेप्पकम्मेखु वा ठेण- एवं दैसणावरणीय- वेयणीय- मोह- 
कम्मे वा सेककम्मेस वा ॒गिह- णीय-आउअ-णामा-गोद-अंतराश्य- 
कम्मेसु वा मित्तिकम्मेसु वा दंत- कम्मपरयडी चेदि । २०५ 


कम्मे वा मेडकम्मेसु वा अक्खो वा 


( [ ५ णा णा वि 
वशडओ वा जे चामण्णे [एवमादिया] २० णाणावरणीयस्स॒कम्मस्स॒केवडि 


ठ्वणाए्‌ ठविज्जति पगदि त्ति सा याजो पयडीओ ए २०९ 
स्वा व्वणपयडी णाम | २०६। २१ णाणावरणीयस्य कम्मस्स पंचपयडी- 

११ जा सा दन्वपयडी णाम सा दुविहा ओ-- आमिणिबोहियणाणावरणीयं 
आगमदो दब्वपयडी चेव णो सुदणाणावरणीयं ओदहिणाणावरणीयं 
आगमदो द्वपयडी चेव । २०३ मणपलवणाणावरणीयं केवल्णाणा- 

१२ जा सा आगमदो दन्वपयडी णाम वरणीयं चेदि | ४ 
तिस्से इमे अत्याधियारा-- टिदं जिदं २२ जं तमाभिणिवोहियणाणावरणीयं 
परिजिदे वायणोवगद्‌ं सुत्तसम णाम कम्म ते चउव्विहं वा चड- 
अत्थसमं गेथसमं णामसम घोसक्मे] + वीसदिविधं वा अट्ावीसदिविधं॑वा 


१३ जा तत्थ वायणावा पुच्छणा वा वत्तीसदिविधं वा णादन्वाणि भवंति । २१६ 
पडिच्छणा वा परियट्रणा वा अणु- २२ चउव्विहं ताव ओगगहावरणीयै 
पेणा वा थय-धुद-धम्मकहा वा ईहावरणी्यं अवायावरणीयं घारणा- 


जे चामप्णे एवमादिया | ८ वरणीय चेदि । । ४ 
१४ अणुवजोगा दव्वे त्ति कटु जाव- २४ जं ते ओगरहावरणी्यं णाम करम 
दिया अणुबुत्ता दव्वा सा सव्वा ते दुविहे अत्योग्गहावरणीय चेव 


आगमदो दन्वपयडी णाम | २०४ वंजणोग्गहावरणीयै चेव २१९ 
१५ जा सा णोभागमदो दव्वपयडी णाम २५ जत अत्योगगहावरणीयं णाम कम्मं 

सा दुविष्ठा कम्मपयडी चेव णोकम्म- त थमप | । २९१ 

पयडी चेव । , | २६ जं तें वेजणोगगहावरणीयं णाम कम्म 


तं चउव्विहे-- सोर्दियव॑जणोगगहावर- 


जा सा कम्मपयडी णाम सा थप्पा) कि + 
९६ ४ + णीयं घाणिदियवजणोगगहावरणीयं 


१७ जा सा णोकम्मपयडी णाम सा जिव्िदियत्रजणोगगहावरणीयं फारि- 
अणेयविहा । ५ दियवेजणोगगह्ावरणीयं चेदि । ## 

१८ घड- पिदढर- सरावारंजणोटुंचणादीणं २७ जे तं यप्पमत्योग्गहावरणीयं णाम 
विविहभायणविसेसाणं मद्या पयडी; कम्म तं छच्विहं । २२५ 
धाणनतप्पणादीणे च जव-गोधूमा २८ चकििदियअत्योग्गहावरणीयं सोर्दि- 
पयडी, सा सव्या णोकम्मपयडी णाम | +, दवियअत्योगगहावरणीये धार्णिद्विय- 


१९ जासाथप्पा कम्मपयडीणामसा | अत्योग्गहावरणीय जिन्मिदिय- 


[+ = 


द) 


+ 


पयडिअणिओगदारघुत्ताणि [५ 


सुश्च संख्या सुध पृष्ठ | 
अत्योगगहावरणीयं फासिदियअत्यो- | 

ग्गहावरणीयं गोहंदियअत्योगगहा- 

वरणीयं । तं स्वं अत्थोगदहावर- 


णीये णाम कमं | २२७ 
जतं ईहावरणीयं णाम कम्मं तं 
छष्विहं | २३० 


र्विखदियईहाचप्णीयंसोर्दिदिय- 
ईंहावरणीय घाणिदियरहावरणीयं 
जिन्भिदियईहावरणीयै फार्भिदिय- 
ईह्ावर्णीयं णोईदियरहावरणीयं | तं 


सन्वमीहावरणीये णाम कम्प | त 
ज तं आवायावरणीये णागकम्मे तं 
छव्विहं | २६३२ 
चर्विखदियआवायावरणीयै सोद 
दियआवायावरणीयं धा्णिदिय- 


आवायावरणी्यं जिच्भिदियआवाया- 
वरणीयं फा्सिदियआवायावरणीय 
णोक्दियओवायावरणीयं | ते सत्वं 


आवायावरणीयं णाम कम्म | 9 
जं तं धारणावरणी्यं णाम कम्म तं 
छव्विह | 2 


चर्विखदियधारणावरणीये सोर्दिदिय- 
धारणावरणीयं घाणिदियधारणावरणीय 
जिन्भिदियधारणावरणीये फासिदिय- 
धारणावरणीयै णोईंदियधारणावर- 
णीयं तं सव्वं धारणावरणीयं णाम 
कम्म | २२२ 
एवमामिणिवरोहियणाणाव्र्णीयस्स 
कम्मस्स चउव्विहं वा चदुवी. 
सदिविधे वा अद्धावीसदिविधं वा 
वत्तीसदिविध वा अडदादयीसतविधं 
चा चोदाटसदविधं वा अद्रसष्टि- 
सदविध वा वाणउदि-सदविधि वा 
वेसद-अद्धासीदिविष वा तिसद-छची्- 


"~----------------~------~ 





ह , 


न = ~, ^-^ ~~~ ~ 


संज सस्या खञ्च पुष 


दिविध वा तिसद-चुटसीदिविधं वा 
णादव्वाणि भवति २३५ 
तस्सेव आभिणिवोहियणाणावरणीय- 
कम्मस्स अण्णा प्रर्वणा कायव्या 
भवदि । ९४१ 
ओग्गहे योदाणे साणे अवट्वणा मेहा । २४२ 
ईहा उह! अपोहा मग्गणा गत्रेसणा 
मीमांसा । 

अवायो ववस्ायो बुद्धी चिण्णाणी 
आडी प्रचाउडी | २४६ 
धरणी धारणा ठवणा कोटरा पदिद] , 
सण्णा सदी मदी चिताचेदि। २५४ 
सण्णा संदी मदी चिता चेदि । ह 
एवमाभिणिबोहियणाणावरणीयस्स 

कम्मस्स अण्णा पर्वणा कदाहोदि) „+ 
उुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स केव 
डियाओ पयडीओ ? २८५ 


४४ घुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स॒संवे- 


उजाओ पयडीओ | २४७ 
जा्रदियाणि अक्खराणि भक्खर्‌- 
संजोगा गा । # 


४६ तेसि गणिदगाधा भवदि-- संजोगा- 


वरणदटं चउस्टिं याव्‌ दत्रे सि) 
अणोण्णसमन्भासो ख्वृणे णिषटसे 
गणिद ॥ २४८ 
तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स कभ्मस्स 


वीसदिव्िधा पर्वणा कायव्या 
भवदि ! २६० 
पज्जय-अक्खर-पद-तेषाद य-पटिवत्ति- 
जोगदाराईं । पाहुडनयाहड-चष्मू 


पुव्वस्तमासा य योद्च्ा ॥ पञ्ज- 
यावरणीय प्नयत्तमाश्रादरणीय 


, अक्छरायरणीयं अक्खर्समासावरणीयं 


प्रदाव्रणीर्य पटस्मासावर्णीयें 


६1 परिदिष्ट 


। 


नूर संख्या सू सत्र खंख्या सत्र पृष्ठ 
संधादावरणीयं स्ंधादसमासावर्णीयं सव्वोही हायमाणयै बद्टमाणयं 
पडिवत्तिआवरणीय पडिवत्तिसमासा- अवद्धिद्‌ अणवह्टिद अणुगामी 
वरणीयं अणियोगदारावरणीयै अणि- अणणुगामी सप्पडिवादी अप्यडि- 
योगदारसमासावरणीयं पाहृडपाहृंडा- वादी एयक्लेत्तमणेयक्खेतत २९२ 
वरणीयं पाइृडपाहृडसमासावरणीये ९७ चैत्तदो ताव अणेपसंगणसंठिदा । २९६ 
पाहृडावरणीयं पाटडसमासावरणीयं ५८ सिचिच्छ-कलस.संख-सोव्थिय-णदा- 
वत्थुजआवरणीयं वल्थुसमासावरणीर्य वत्तादीणि संणाणि णादव्वाणि 
पुन्वावरणीयं पुव्वसमासावरणीरय मवति | २९७ 
चेदि | १९० | ५९ काढ्दो ताव समयावलिय-खण-ठव्‌ 

४९ तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स अण्णं सुहत्त-दिवस-पक्ल-मास-डडु-अयण- 
परूबण कस्सामो । २५९ संवच्छर-ुग-पव्य-पव्व-पठिदोवम- 

९० पावयणं पवयणीयं पवयणद्ो गदी सागरोवमादओ विधो गणादव्वा 
मगगणदा आदा परंपरलद्वी अणुतरं भवंति । १९६ 
पवयणे पवयणी पवयणद्धा पवयण- ६० मणपञ्जवणाणावरणीयस्त कम्मस्स 
सण्णियासो णयविधी णययंतरविधी केवडियाओ पयडीओ २२८ 
मेगविधी भेगविधिविसेसो पुच्छा ६१ मणपञ्जवणाणावरणीयस्स कम्मस्स 
विधी पुच्छावििविसेसो तच्चं मूदं दुवे पयडीओ उजुमदिमणपञ्जव- 
भव्य मियं अवितथ अविहदं वेदं णाणावरणीयं॑चेव॒विउलमदिमण- 
णाय सुद्धे सम्मा हेदुवादो णय- पञ्जवणाणावरणीयं चेव | % 
वादो पवसादो मग्गवादो _ खद- ६९ जं तं उञुमदिमणपज्जवणाणावर- 
वादो परवादो रोहयवादो रोगुतत णीय णाम कम्मं त तिविह--उद्ग 
रीयवादो अग्गे ग्य जहवि मणोगदं जाणदि, उजं वचिगदं 
पुन्यं जहाणुपुन्वै पुव्वादिपुन्व जाणदि, उलुगं कायगदं जाणदि । ६२९ 
चेदि । ॥ ६२ मणेण माणसं पडिविदहइत्ता परेति 

५१ ओहिणाणावरणीयस्स  कम्मस् सण्णा सदि मदि रचिता जीविद- 
केवडियाओ पयडीभो ` ^< | मरणं गहाखाहं सुह-दुक्ं॑णयर- 

५२ ओहिणाणावरणीयस्त कम्भस्स विणासं देसविणासं जणवयविणासं 
असंखेऽ्जाओ पयडीओ । „| सेडविणासं कन्वडविणासं मडव- 

९३ ते च ओहिणाण दुविहं भवपच्हूयं विणासं॑प्ट्रणविणासं दोणामुद- 
चेव गुणपच्चइयं चेव । ९९० | विणासं अद्वुद्धि अणाबुहि सुट 

४ जं तं मवपच्चह्यं तं देव-णेरइयाण । ९९१ दुवुटटि सुभिक्खं दुन्िक्ं खेमालेम- 

९ जं ते युणपचछये ते तिच | भयरोग काठ [प] तते अये वि 
मणुस्साणं । जाणदि 1 ९६९ 


,६ ते च अणेयविहं॑देसोदी परमोही | ६९ किंचि भूओ-- अप्पणो परेसि च 


सत्र संख्या सदृ 


[= 


[8 + 


4 
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वत्तमाणाणै जीवाण जाणदि, णो 
अवत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि | ३२य्‌ 
कालदो जहण्णेण दो-तिण्णिमव- 
गगहणाणि । ३३८ 
उक्कस्सेण सत्तहुभकगहणाणि । =), 


६७ जीवाणं गदिमागादं पदुप्पादेदि ! =, 


लेत्तदो ताव जहण्णेण गाउचपुधत्त, | 
उक्वस्सेण जोयणपुधत्तस्स अ्भ- | 


तरदो णो बदहिद्धा | 1 
तं सन्वरमुञ्मदिमणपज्जवणाणावर- 
णीयं णाम कम्मं | २४० 


जं तं विउख्मदिमणपञ्जवणाणा- 
वरणीय णाम कम्म त छव्विह-- 
उज्जुगमणुज्जुगे मणोगदं जाणदि, 
उञ्जुगमणुज्जुगे वचिगदं जाणदि । 
उञ्जुगमणुज्जग कायगदं जाणदि ¡| +, 
मणेण माणसं पडिर्विद्इत्ता । ८५ 
परेसि सण्णा सदि मदि चिता ; 
जीविद-मरण लाहाखाहं सुह-दुकखं । 
णयरविणासं देसविणासं जणवय- | 
विणासं खेडविणासं कन्वडविणासं | 
। 
। 
| 


1 २ = व 


मडनविणासं पटरणविणास्नं दोणामुह- 
विणासं अदिवुद्धि अणाबयुदह्धि सुदि 
दुवुद्धि सुमिक्खं दुष्भिक्ं . खेमाखेमं 
भय-रोग कार्संपजुत्ते अत्थे जाणदि । ३४१ 
किंचि भूभ-- अष्पणो परोक्तिं च 
वत्तमाणाणे जीवाणं जाणदिः अवत्त- 
माणाणं जीवाणं जाणदि | ३४२ 
काल्दो ताव जहण्णेण सत्त्र 
भव्गगहणाणि, उक्स्सेण अप्तंखे- 
उजाणि भकगहणाणि । % 
जीवाणं गदिमागदि पदुप्पदिदि।! 
चेदयो ताव जणेण जोयण- 

पुधत्ते । ३४६ 


५५ ०५५ 
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पृष्ठ! सत्र संख्या सञ्ज पृष्ट 
उक्कस्सेण साणसुत्तरसेटस्स अन्भ- 
तरादो णो बहिद्धा ! ३४६ 
त सव्वं विउटमदिमणपञ्जवणाणा- 
वरणीयं णाम कम्म | ३४४ 
केवट्णाणावरणीयस्सछ कम्मस्स 
केवडियाओ पयडीभो ए २५५ 
केवल्णाणावरणीयस्स कम्मस्स एया 
चेव पयडी | 9 
ते च केवल्णाणं सगरं संपुण्णं 
असवत्तं । #) 


सहं भयवे उप्पण्णभाणदरिसी 
सदेवायु<पाणुसस्स टोगस्स आगाद 
गदि चयणोकवादं वैधं मोक्खं 
इद्धि हिदि जुर्दि अणुभागे तक्कं 
कर माणो माणत्तिै सुत्तं कदं 
पडिसेविद्‌ं आरिकम्ण अरहकम्मं 
सन्वलोए सव्वजीवे स्वभावे सम्मं 


सम जाणदि पस्सदि विहरदि न्ति। ६८६ 
केवटणाणं | ६५५३ 


दसणावरणीयस्स कम्मस्स केवडि- 
याओ पयडीओो £ ५ 
दसणावरणीयस्स कम्मत्स णव 
पयडीओ-- णिदाणिदा पयटापयद्य 
धीणगिद्धी णिदा य पयां य चक्ु- 
दंसणावरणीयं अचक्ुदं सणायर्‌- 
णीय ओहिदसणाकरणीय केवट- 


देसमाघरणीयं चेदि । ् 
एवडियाओ पयडीओं । २५६ 
वेयणीयस्त कम्मस्स केवदियाथी 


पयडीओ ? र 
बेयणीयस्त क्र्मस्स दवे धद्रदीओी 
सादतिदर्णीयं चत्र अमादव्रिदर्णवि 


येव । एवदिया प्रवडीभो 1 


८ 
सूत्र संख्या सूज 
८९ मोहणीयस्स कम्मस्स केवडियाओं 


९० 


९! 


९ 


९. 


९ 


९४ 


९, ८ 


~~ 


९.६ 


९, 


पयडीओ ? 

मोहणीयस्स कम्मस्स॒ अदट्भावीस 
पयडीओ | 

तं च मोहणीयं दुविहं द॑ंसणमोहणीयं 
चेव चस्तिमोह णीयं चेव | 

ज तं दसणमोहणीये कम्मं तं बधदो 
एयविहं | 

तस्स संतकम्मं पुण तिविहं सम्मत्तं 
मिच्छन्त सम्मामिच्छनत्तं | 

ज तं चरिततिमोहणीयं कम्मं तं दुविहं 
कसायवेदणीयं णोकसायवेदणीयं 
चेव | 

ज त कसायवेयणीयं कम्मं तं सोरुस- 
विहं--अणंताणुवैषिकोह-माण-माया- 
लोह अपच्चक्खाणावरणीयकोह- 
माण-माया-खोहं पच्चक्खाणावरणीय- 
कोह-माण-माया-खोह कोहसंजलणं 
माणसंजल्णं मायासंजरणं रोभ- 
संजटणं चेदि । 

जे ते णोकसायवेयणीयकम्मं तं 
णवविहं-- इत्यिवेद- पुरिसवेद- णउ- 
सय-वेद-हस्सदि-अरदि-सोग-भय- 
दुगा चेदि । 

एवडियाओ पयडीओ । 

आउअस्स कम्मस्स॒केवडियाओ 
प्रयडीथो ? 


€ आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पय- 


डीओ--- णिस्याउमं तिरिक्खाउञं 
मणुस्स्ाउमं देवाउञं चेदि । एवडि- 
याभो पयडीभो | 


१०० णामस्स॒ कम्मस्॒ केवडियाओं 


१० 


पयडीओं ९ 


९ णामस्स कम्मस्स वादार 


परिशिष्ट 


पृष्ठ | सूत्र संख्या 


३५७ 


३५९. 


३६० 


३६१ 


३६२ | १०४ 


सयू 
पिंडपयडिणामाणि-- गदिणामं 
जादिणामं सरीरणामं सरीर 
वरधणणा्म सरीरसंघादणामं सरीर- 
संजणणामं सरीरञंगोवंगणामे 
सरीरसंघडणणामं वण्णणामं गघ- 
णामं रसणाम फासणाम आणु- 
पुव्विणामं अगुरुगल्हृअणामं उव- 
घादणामं परघादणामं उस्सास- 
णामे आदावणामे उज्जोवणामे 
विहायगदि-तस-थावर-बादर-घुहम- 
पञ्जत्त- अपञ्जत्त- पत्तेय-साहारण- 
सरीर थिराथिर- सुहाघुह-सुभग- 
दूमग-सुस्सरदुस्सर-आदेज्जन-अणा- 
देज्ज ~ जसकित्ति - अजसवित्ति- 
णिमिण-तित्थयरणामं चेदि । 

ज तं गदिणमकम्म त चउ- 
च्िह-- णिर्यगहणामं तिरिक्खगड्‌- 
णामे मणुस्सगदिणाम देवगदि- 
णाम 1 

जं तं जादिणाम तं पचविह-- 
एईंदियजादिणा्म॒वेईंदियजादि- 
ण्म तेहदियजादिणामं चउररदिय 
जादिणामे प्रचिदियजादिणाम 
चेदि । 

जं तं सरीरणामं तं पचविह-- 
ओराल्यसरीरणामे वेडव्वियसरीर- 
णामं आहारसरीरणामं तेजदयसरीर- 
ण्म कम्मदहयसरीरणामं चेदि । 

जं तं सरीरवंधधणाम तं पच 
विर्ह-- ओरालियसरीरर्वधणणामं 
वेउन्वियसरीरवंधणणामं आदार 
सरीरलधणणामे तेजदयसरीरधण- 
णामं कम्मष््यसरीवघणणामं चेदि । 


१०६ जं तं सरीरसंधादणणामं तं॑पच- 


प्रष्ठ 


३६७ 


पयडिभणिभोगदारपुतताणि 


॥ 


सुश्च संख्या सश्र 
विहं-- ओरालियसपीरसंघादणणामं 
वेउव्वियसरीरसंघादणणाम आहार- 
सरीरसंघादणणामं तेजहइयसरीर- 
संघादणणाम कम्मदयसरीरसंघादण- 

णाम चेदि ! 

१०७ जं ते सरीरसलणणामं तं 
छव्वि्--समचरउरसदीरसटाणणामे 
णगोहपरिमडल्सरीरसगणणामं 
सादियसरीरसंगणणामं खुञ्जसरीर- 
सठणणामं वामणसरीरसलणणामं 
हुडसरीरसलणणामं चेदि । ३६८ 

१०८ त सरीरअंगोकगणामं त 

तिविहं-- ओराल्ियसरीरंगोवंग- 

णामं वेउव्वियसरीरअगोवगणामे 
आहारसरीरगोवंगणाम चेदि | 
जं त सरीरर्खघणणाम तं छन्विहं 
वजरिसहवहरणारायणसरीरसंघडण- 
णाम चजणारायणसरीरसघडण- 
णामं णारायणसरीरत्तघडणणामं 
अद्धणारायणसरीरसंघडणणामं खीलि- 
यसरीरसंधणणामं अंपत्तसेवट-' 
सरीरसंघडणणामं चेदि । 

जं तं वण्णणामकम्मे तं पचविहं-- 

किण्णवण्णणामे णील्वण्णणामं 

रहिखण्णणामे हटिदिवण्णणाम 
सुक्किर्वण्णणामं चेदि । 

११९१ जं त मधणामे तं दुविद-पुरहि- 
गेधणीमे दुरहिगेषणामे चेदि । 

११२ जं त रसणामं त पंचविर्ह--तित्त- 
णामं कटुवणामे कसायणामे 
अव्रिरुणामं महुरणामं चेदि । 

११२ जं त फासणामे तमट्रविह-- 
क्क्खडणामे मउअणामे गरतरणामे 

खहुअणामे णिद्धणामे द्क्खणामं 
सीदणामे उसृणणामे चेदि । 

१६९४ जं ते आयुपुन्िणामे तं चरव्विह-- 
छ प, २ 


२६७ 


३६९ 
१०९ 
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११० 


२७० 


| 


\, 


पृष्ठ [ सत्र संख्या 


{९ 


खुत्र 
णिप्यगहूपाओगाणुपुविणामं तिरि. 
क्खगहूपाओग्गाणुपुन्विणामे मणुप्त- 
गहपाओग्गाणुपुन्विणाम देव- 
गइपाओग्गाणुपुच्विणाम चेदि । 

११५ णिर्यगहपाओगगाणुपुच्विणामार 
केवडियाओ पयडीओ 

११६ णिस्यगईपओगाणुपुन्विणामाए 
पयदीओ अंगृटस्स असखेद्लदि- 
भागमेत्तवाहद्काणि तिरियिपदराणि 
सेदीर्‌ अतंखेजदिभागमेतेहि 
ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओ । 
एवदियाओ पयडीओ । 

११७ तिरििखगईपाओग्गाणुपुन्धिणामार 
केवडिथ्राओ पयडीओ ? 

११८ तिक्लिगदपाओग्गाणुपुन्विणामार 
पयडीओ लोओ सेडीर्‌ असं 
चेजदिभागमेततेहि ओगाहण वियप्पेि 
गुणिदाओ । एवडियाभो पयडीभो । + 

११९. मणुसगहपाओग्गाणुपुन्िणामार 

केवडियाओ पयडीभो ! 

मएसगपाओम्गाणुपुन्विणामाए्‌ 
पयडीभो पणदाटीसजोयण- 
सदसहस्सवाहदछाणि तिर्यिपद- 
राणि उद्रुकवाडटेदणणिप्फण्णाणि 
सेडीए अततेजदिभागमेत्तेहि ओगा- 
हणवियप्पेहि गुणिदाओ । एवदि- 
याभ पयडीओ । 

१२१ देवगहपओग्गाणुपुच्तिणामार्‌ 

केवडियांओ पयडीओ ! 

देवगट्पाओगायुपुच्चिणामाए्‌ 
पयडीओ णवनोयणस्तद्रवाद्र- 
स्छणि सिरियपदरागि सैेडय्‌ 
अतंसेज्जादिमागमेतेष्ि ओगा- 
हणवियप्येहि राणिदराओो 1 एवि 
याओी परयडीभो | 


षष्ठ 


३७१ 


1१ 


२९७५ 


२३७५७ 


१२० 


(1; 


२८२ 
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यत्र संख्या घु 

१२३ एत्थ अप्पाबहुग | 

१२४ सब्वत्योवाओ णिरयगहइपाओग्गाणु- 
पुन्विणामाए पयडीओ । 

१२५ देवगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
पयडीओं असंलञेज्जगुणाओ । 

१२६ मणुसगहपाओगगाणुपुव्विणामाए 
पयडीओ संसेज्जगुणाओो | 

१२७ तिरिक्लगदपाओग्गायुपुन्विणामार 
पयडीओ असंखेञ्जगुणाओं । 

१२८ मूओ अप्पाबहुअं | 

१२९ सब्बत्थोवा मणुसगङपाओग्गाणु- 
पुव्विणामाए्‌ पयडीओ । 

१३० णिरयगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए 
पयडीओ असंखेज्जगुणाओ । 

१९१ देवगहपाओगगाणुपुव्विणामाए 
पयडीओ असंखेज्जगुणाभो । 

१३२ तिरिक्लगहइपाओग्गाणुपुन्विणामाए 
पयड़ीओ असंखेज्जगुणाओ । 

१३३ अगुरुअखर्टुअणाम उवघादणाम 
परघादणाम उस्सासणाम आदाव- 
णामं उञ्जोबणामं विहायगदिणामं 
तसणामथावरणामं बादरणामे 
सुहमणामे पञ्जत्तणामे अपञ्जत्त- 
णाम॑पत्तेयसरीरणामं साधारण- 
सरीरणामं -थिरणामे अथिरणाम 
सुहणामअसुहणामं सुभगणामं 
दूभगणामं सुस्सरणाम दुस्सरणामं 
आदेज्जणामं अणादेज्जणामं जस- 
कित्तिणा्म अजसककित्तिणामे 
णिमिणणाम तित्थयरणाम | 

१३४ गोदस्स कम्मस्स॒केवडियाओ 
पयडीओ ए 

१३५ गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ 
उच्चागोदं चेव णीचागोदं चेव । 
एवडियाओ पयडीभो । 


२८४ 


३८६ 


परिदिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र 
१३६ अंतराक्ष्यस्स कम्मस्स केवडियाओ 
पयडीओ £. 


अंतराहयस्स कम्मस्स पंच पय- 
डीओ-दाणतराइयं व्हंतराश््यं 
भोगैतराई्यं परिभोगंतराइययं विरि- 
यंतराइ्य॑ चेदि । पएवड्ियाभो 
पयडीओ । 

जा सा भावपयडी णाम सा 
दुविहा-- आगमदो मावपयडी 
चेव णोजगमदो भावपयडी चेव । 
जा सा आगमदो भावपयडी णाम 
तिस्से इमो णिदेसो--विदं जिद 
परिजिदं वायणोवगदं सत्तसमं 


पृष्ठ 
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१३७ 
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२८५ 
१२८ 


31 


१३९ 


समे । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा 
वा पडिच्छणा वा परिय्रणा वा 
अणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्मकहा 
वा जे चामण्णे एवमादिया उव- 
जोगा भवे त्ति कटटु जावदियां 
उवजुत्ता भावा सा सन्वा आगमदो 
भावपयडी णाम | 

जा सा णोभागमदो भावपयडी 
णाम सा अणेयविहा । तं जहा- 
घुर-असर-णाग-सुवण्ण-किण्णर- 
विपुरिसि-गरुड-गधन्व-जक्ख- . 
रक्खस~मणुअ-महोरग-मिय-पसु- 
पक्खि-दुषय-चडप्पय-जनलचर-यल- 
चर-खगचर-देव-मथुस्स-तिखिख- 
णेरदयणियणुगा पयडी सा सन्वा 
णोआगमदो मावपयडी णाम | 


। १४१ एदारसिं परयडीण काए .पवडीए 
| पयद्‌ ? कम्मपयडीर पयद्‌ं 1 


३८८ | १४२ सें वेदणाए भगो । 


१४० 





पृष्ठ 


२८९ 


अत्यसम गेथसमे णामसमं धोस ` 


.:8 


१११ 


९१ 


0 


र्‌ 


॥ गाहा-युत्ताणि 


~+ >< 


( फासाणिओगदार ) 
` फ्रमसंख्या गाथा पृष्ठ 
१ सव्वे एदे फासा वोद्धव्वा होति गेगमणयस्स । 
णेच्छदि य वंध-भवियं ववहारो संगहणभ य ॥ ४ 
२ एयक्चेत्तमणेतररध भवि्यं च णेच्छटुच्छुसुदो 1 
णास च फासफासं भावप्फासं च सदणओ ॥ ६ 
( पयडिअणिओगदार ) 
१ संजोगावशणदटं चस थावर दुवे राि । 


अण्णोण्णसमन्मासो रूवृूणं गिदिसे गणि्दं ॥ २४८ 
२ पज्जय-अक्खर-पद-संघादय-पडिवक्ति-जोगदाराई । 

पाइडपाहड-बत्थू पुन्व समासा य वोद्धव्व। ॥ २६० 
२ ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहमणिगोदजीवस्स । 

जदेही तदेही जहण्णिया चेत्तदो ओदी ॥ ६०१ 
४ अंगुटमावलियाए भागमसंखेञ्ज दो वि संखेञ्जा | 

अंगुलमावव्यतो आवदल्ियं चांगुटपुधत्तं ॥ २०४ 
५ आवलियपुधत्तं घणहत्यो तह गाउञं सुहत्ततो 1 

जोयण भिण्णसुटूततं दिवसंतो पण्णवीपं तु ॥ २०६ 


६ भरहम्मि अद्धमासं साहियमासं च जबुदीवेम्मि । 


वासं च मणुजलोए्‌ वासपुधत्तं च सुजगम्मि ॥ ०७ 
७ संखेज्जदिमे कारे दीव-समुहा हवति संखेञ्जा 

कारम्मि असंवेज्जे दीव-समुदा असंखेज्जा ॥ ३०८ 
< कालो चहुण्ण बुद्धी काटो भजिदव्वो खेत्तबु्टीए्‌ । 

बु्दीए दव्व-पज्जय भविदन्वा खेत्त.काटा दु ॥ ३०९ 
९ तेया-कम्मसरीरं तेयादव्वे च मासदन्वं च ) | 

वोद्धन्वमसंखेज्जा दीव-समुदा य वासा य ॥ ३१० 

१० पणुवीसर जोयणाणं ओरी वेतर-ढुमासवग्गा्ण । 
संवेञ्जजोयणाणं जोदिसिया्णं जहण्मोही ॥ ६१९ 


१ असुराणमसंवेज्जा कोडीभो सेसजोदिसंताणं । 
-. संखातीदसदस्ता उक्कस्सं ओषिविसओ दु ॥ ह 


१२ | परिशिष्ट 


कमरसंख्या गाथा 

१२ सक्कीसाणा पढमं दोच्चं तु सणक्छुमार-माहिदा । 
तच्च तु बम्ह-टतय सुक्क-सहस्सारया चोत्यं ॥ 

१२ आणद-पाणदवासी तह आरण-अच्चुदा य जे देवा । 
पस्संति प॑चसखिदिं छद्म गेवञ्जया देवा ॥ 

१४ सव्वं च लोगणाङ पस्संति अणुत्तरेस जे देवा 1 
सक्खेत्ते य सकम्मे ख्वगदमणतभागे च ॥ 

१५ परमोहि असेवेज्जाणि खोगमेत्ताणि समयकारो दु | 
रूबगद ख्हई दव्वं खेत्तोवमअगणिजीवेहि ॥ 

१६ तेयास्षरीरख्बो उक्कस्सेण दु तिरिक्खिजोणिणिघ । 
गाउअ जहण्णओही णिरएु अ जोयणुकस्सं ॥ 

१७ उक्वस्स माणुसेषु य माणुस-तेरिच्छए जहण्णोदी । 
उक्कस्स छोगमेत्तं पडिवादी तेण परमपडिवादी ॥ 
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२ एत्थ भावविहाणक्कमो चेव होदि त्ति कथं णव्वदे १.“-मावचिंहाणक्कमो 

पसञ्जदे । २६४ 

| ६ महाकर्मप्रकृतिभाखत 

१ महाकम्मपयडिपाद्वडे पुण दव्वफासेण सच्छफासेण कम्मफासेण परय । ३५ 


महाकम्मपयडिपाइृडे किमदं तेहि अणियोगदारेदि तत्स पर्वणा कदा = १९६ 


९) 


१६ | परिशिष्ट 


७ मूर्तं 
१ मूरतंते पुण“"पहाणं, तत्थ वित्थारेण परूविदत्तादो । ९० 
< योनिप्राथत 
१ जोणिपाहृडे मणिदमत-तंतसत्तीयो पोगगलाणुभागो त्ति चेत्तव्वो | ३४९ 
९ वेदना 
१ ण एस दोसो,“ वेयणाए्‌ परूविदत्थादो विसेसो णस्थि त्ति कादूण 
अकयतयप्परूबणत्तादो । ३६ 
२ “““"जहा वेयणार्‌ परूवणा कदा तहा कायन्वा । २०३ 
३ `"““जहा वेयणार्‌ परूविदा तहा परूवेयव्वा | २१२ 
४ अक्खरणाणादो उवरि छष्विहवडदिपरूविदवेयणावक्खाणेण सह किण्ण 
विरोहो ! २६८ 
५ तेसि वियप्पाणं परूवणा जहा वेयणाए कदा तहा एत्थ वि कायत्वा | २९० 
६ “जहा वेयणार्‌ कदा तहा कायन्वा, विसेसाभावादो । २९३ 
७ एदिस्से गाहाए जहा वेयणाए्‌ पर्वणा कदा“ ३१० 
८ एवं वेयणाए्‌ वुत्तविहाणेण णेदन्यं जाव सलागरासी सब्ब णिष्टिदो त्ति । ३२५ 
९ -““वेयणाए वुत्तविहणिण णेदन्वाˆ“1 २९५७ 
१० सेसाणिओगदाराण जहा वेयणाए परूबणा कदा तहा कायव्वा | ३९९ 
१० सन्मतिपूत्र 
१! ज॑ सामण्णं गहणं दसरणं › (स. सू. २-१ ) एदेण सत्तेण सह विरहो 
किण्ण जायदे ? । १५४ 
१९१ {स!द्धावनिश्चय 
१ तथा सिद्धिविनिश्वयेऽप्युक्तम्‌--अवधि-वि्गयोरवधिद नमेव इति । ६५६ 
अंनिदिषनाम 
१ उवसंतकसायम्मि एयत्तविदक्कावीचारे संते “उवसंतो दु पुधत्तं  इच्येदेण 
विरोह होदि तति”“" <१ 
२ ! प्रक्िप्रकसंक्षेपेण › एदेण सुत्तेण एत्थ समकरणं कायव्वं | ९५ 
३ अर्थाभिधान-ग्व्ययास्तुल्यनामधेया इति साव्दिकजनप्रसिद्धत्वात्‌ । २०० 
् ण च देसघादी, ‹ केवल्णाण-केवल्दंसणावरणीयपयडीओ सन्वधादिः 
याओ ! त्ति सुत्तेण सह विरोहादो । २१४ 


५ अनिटृची नोत्तरविज्ञानोतपत्तिः, “एकार्थमेकमनस्त्वात्‌" इव्यनेन विरोधात्‌ । २३५ 
६ एत्य अण्णे आईस्या असदपोगगलेहि सह घुणेदि त्ति मिस्सपदस्स अत्य 


पर्वति । २२४ 
७ नि-घृतमित्यपरे पठन्ति । तन घटते, उपमाभ्रस्ययस्य एकस्यैव तत्रोपलम्भात्‌। २६८ 


रन्यो [ {७ 


८ प्राकृते ' एदे छच्व समाणा › इत्यनेन ईत्वम्‌ । २४३ 
९ एदे णिरावरणं, अक्खरस्साणतिमभागो णिच्ुग्धादियो त्ति वयणादो-. २६२ 
१० जक्तिया जहण्णोगाहणा तत्तियं चेव जदण्णोहिखेत्तमिदि सतते सह 
विरोहादो। ३०३ 
११ भास्ाकगणार्‌ ओगाहणा तत्तो असंलेञ्जगुणहीणा त्ति कुदो णन्वदे ?"*" 
त्ति अप्पावहुअवयणादो। ३१२ 
१२ ण, ' एए छव समाणा › त्ति विहिददीहत्तादो । २३७ 


१३ के वि आइरिया माणुषुत्तरसेख्स्स अव्भ॑तरे चेव जाणदि त्ति भणति ।7“““ 
माणुसुत्तरसेट्व्भ॑तरे चेव इदृदूण वितिदं जाणदि त्ति के वि आद्यया भणति! ३४३ 


१४ “सववा सिद्धा सेहणं पडि सादिया, संताणे पडि अणादिया त्ति सत्तादो। ३५० 
आचार्यपरस्परागत उपदेश । 
१ कुदो एद णब्वदे ? स॒त्ताविरद्धाइसियवयणादो २९२ 
२ णच सुत्त पोग्टा एगसमएण चेव ठोगतं गच्छति त्ति णियमो,""“'त्ति 
उवदेसादो । २२३ 
२ `“ णाहीर हैडा स्डादिअसुहसंवणाणि होति त्ति गुरूबदेसो, ण सुत्तमत्यि। ६९८ 
४ पादेक्कं वत्रकपरिसमत्ती एत्थ ण गिदा न्ति कधं णनव्वदे १ अआइ्रिय- 
परंपरागदअविर्दूधुवदेसादो । २०२ 
५ जदण्णोहिणिवधणस्स सेत्तस्स को विकेख॑भो""“ त्ति भणिदे णत्थि एत्य 
उवदेसो, किंतुः“. उत्ररसो | ३०२ 
६ ""“ मोत्तूण अण्णत्य पमाणेगुटादीण गहणं कायस्बमिदि गुर्बदेसादो । ६०४ 
७ कुदो णद £ आहरियपरेपरागयघुत्ताविरुद्धवबाणादो । 2८ ०८ बुदो ! 
अविरुद्धाइसिवयणादयो | २१० 
८ ह्येत पि पुच्िव्टखेत्तादो एदं संखेऽजगुणं इदो ण्व ? गुखूषदेसादो । ६१४ 
९ वुदो एदमव्रगग्मदे ? गुरूवदेसादो । ३१६ 
१४ “हा ण पेच्छेति त्ति कुदो णब्वदे ? अविरुद्धाऽरियवमणादो । ६२० 
११ एसो वि युरूवर्सो चेव, वहमाणकारे सुत्ताभाव्रादो 1 # 
१२ सुततेण { वरिणा ] कधेद ुच्चदे १ अविरुद्धारिथ्रयणाद । ६२२ 
१३ एवं जहण्णुक्कस्सदन्ववियप्पा सत्ते असता वि पुन्वाहसियोवदेसेण प्र्विद्य । ३५ 
१४ के वि आस्या माणुघु्तरसेटस्स अन्भ॑तरे चेव जाणदि त्ति भग॑ति । 
-“"-माणुषुत्तपसे्व्भतरे चेव दृदूण चितिदै जाणदि चि करे वि जहसिथ 
भणति | ६४३ 
६८२ 


{५ “अवहास होदि ति बुदो णल्ये ? अविरुद्ादस्यिवयणादो । 
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